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प्रस्तावना 


( प्रथम आनन ) 
अलदूनर-शास्त्र 


'डपकारकत्वादुछझ्लारः सप्तसमङ्गम' इति यायावरोयः, ( काव्यमीमांसा ) 

उपकारक होने से अलङ्कार ( शाख ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) है । 

कविराज राजशेखर ने अपने 'काव्य-मीमांसाः नामक अन्य 'के शाख-निर्देशाध्याय में जिस 
अछङ्कार-शाख्न की चर्चा की हे, वह कौन ता शास्त्र है £ उस शार को परिभाषा क्या हो सकती दै! 
यह सर्वेप्रयम विचारणीय वस्तु है ! 

विचार करने से विदित होता हे कि उस विचार-पुन्ज को अचक्वार-शास्त्र कहते हूँ, जो राज- 
शेखर के कथनानुसार पञ्चदश विद्या-स्यान१ काव्य-पदार्थ का शासन करता है अर्थात्‌ काव्यरूपलष्ष्य 
के लक्षण जित शाख में किये गये हों, उसका नाम अलक्कार-शाख हे अथवा अधिक स्पष्ट रूप से समझने 
के लिये यह कहा जा सकता है कि उन विविध आछोचनाओं का नाम अलक्कार-शाल्न हे, जिनके द्वारा 
काव्य को वारोकियों, अच्छा और बुरापन शात हो सके । 

इस शास्त्र को साहित्य शाख भी कहते हें, यद्यपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य इत्यादि स्थल में 
वाङ्मय' रूप व्यापक अथे में भी साहित्यपद का प्रयोग होता है, राजशेखर ने साहित्य शब्द का अर्थ 
“काव्य” माना हेर, तथापि शाख्रपद के साथ प्रयुक्त साहित्यपद का तात्पर्याथं काव्यनियामक-विषय ही 
समझा जाता है। 


अछङ्कारशास्त्र का प्रारम्भकाल 


अलङ्कार विषय में बिचार करने वाळा सबसे प्राचीन निवन्ध “अरिनपुराण' उपलब्ध होता है, उसमें 
शब्दालक्वार, अर्थालङ्कार, विमाव और रीतिं आदि के विवेचन किये गये हैं, अजः अलक्कार-शास्त्र का 
मूल अग्निपुराण को ही मानना पड़ेगा । परन्तु इन विवेचनों को शास्त्र कहळाने का गौरव द्ण्डी, 
भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योंकि अग्निपुराण के बाद सबसे प्राचीन अलङ्कारविंषयक 
निबन्ध इन्डी महात्माओं को प्राप्त हुए और इन्होंने ही सर्वप्रथम काव्य के नियमन करनेवाली 

आछोचनाओं को अळङ्कारशास्त्र कहना प्रारम्म किया । 
अलङ्ारशास्त्र के नामकरण का बीज - 


यद्यपि उक्त काव्य-नियामक शास्त्र में अटड्कारो के साथ-साथ रस, गुण, दोष आदि समी 
कान्याङ्गों का निरूपण किया गया है, तथापि “अरुङ्कार-शास्त्र' ही नाम क्यों पड़ा? इस प्रश्न का 
उत्तर कुछ विद्वान्‌ यह देते दै कि नामवटक अछड्कार पद “अछङन्नियते अनेन! इस करणव्युत्पत्ति से 
ङलुमास आदि का बोधक नहीं, अपि तु 'अल्ड्कृतिः अलङ्कारः? इस मावव्युत्त्ति से दोष त्याग और 
युणालङ्कारादि-अहण प्रयुक्त सौन्दये का बोधक है और इस सौन्दर्य के मतिपादक होते के कारण उक्त 
शास्त्र का व्यवद्दार अलङ्कार-शासत्र' नाम से किया गया है। इस तके की पुष्टि “वामन? के सन्दस से 


१. 'सकलविदयास्यानेकायतनं पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानम्‌! 


२. “शब्दाययोयानत्‌ सहभावेन विचा साहित्यविद्या? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ प्रस्तावना 


भी होती है । उन्होंने कहा है कि 'ज5ड्कार-युक्त होने से काव्य का अहण (शान ) करना चाहिये | 
सौन्दय को ही अलङ्कार कहते दै । अलड्कार पद भावसाधन होने से अलळडकृति-परक है। 
करणञ्युत्पत्ति मानकर इस पद का अयोग यमक, उपमा आदि में भी होता है। वह सौन्दय काव्य में 
दोष का त्याग और गुण अलङ्कार आदि के ग्रहण से उत्पन्न होता है ।* 


वस्तुतः 'अलड्कार शास्त्र! के नामकरण का बीज यह मतीत होता है कि दण्डी, भामह, मट्टोद्ट 

र्ट और वामन पर्यन्त जिन प्राचीन आचायो ने अलङ्कारशारत्रसम्बन्धी अबन्धों की रचना की वे सब 

- के ध्वन्यमान अर्थ को वाच्यार्थोपकारक मानकर अलङ्कार-कोटि में ही समाविष्ट किये। अत एवं उन 
लोगों ने काव्य को हो सर्व-अधान माना, फिर तो प्रधान के अनुसार व्यवहार होते हैं, जैसे अन्य 
लोगों का आवास रहने पर मो मल्लप्रधान ग्राम में 'मल्ल्याम? ऐसा व्यवहार होतार है, इस सिद्धान्त 
के अनुसार उन लोगों के युग में प्रकृतशास्त्र का 'अलङ्कार-शास्त्र' यह नामकरण प्रमाणयुक्त ही 
या । बाद में भ्वन्यालोक' के निर्माता आनन्दवर्धन? ने अनेक युक्तियों से काव्य में ध्वन्यमान अथे की 
अधानता स्थापित कर दी, तदनन्तर भावी आचार्यों ने ध्वन्यमान अथो में रस आदि असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयाँ 
के ही सर्वमधान होने को व्यवस्था दी, तदनुसार यद्यपि आज के युग में. अक्ृतशास्त्र का नाम उक्त 


युक्ति से “वनिशास्त्र' अथवा “रसशाख' होना चाहिये, तथापि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम भारतीय | | 


सदा से रूढि के भक्त रहे, फिर यहाँ एकवार ही उत भक्ति को कैसे भुला बैठते ? फलतः हम आज भो 


प्राचीन परम्परा के अनुरोध से काव्य-नियामक प्रवन्थो के विषय में 'अलङ्कार-शास्त्र' श्सो नामसे । , 


व्यवहार करते हैं । 
अलडूगरशास्त्र सें उत्तरोत्तर विकास 


इस अलड्कारशास्त्र में जितनो गम्भीर आलोचनायें की जाती हें, उतनी अधिक ममस्पश्िता 
उसमें उत्तरोत्तर उत्पन्न होती है और उसके फलभूत काव्य में भी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न 
है। 


मायः समी समालोचक एक स्वर से इस वात को स्वीकार करते हैं कि अखिल मापा-साहित्यों का 
इद्गमल्नोत वह संस्कृत वाङ्मय दो है जिसका साहित्य अनादि है और अन्तस्तलस्पशीं साहित्यकारों 
के गम्भीरतम विवेचनाओं से क्रमशः मामिकता की चरम सीमा पर पहुँच चुका है। आयः प्राचीन 
काळ से आज तक समी आलङ्कारिको ने अपने-अपने निबन्धों में इस बात का मार्मिक विचार 
किया है कि 'रुचिराथंक शब्दों का समुचित सन्नि वेशरूप काव्य” किन-किन साधनों से सहृदयों 
के न करने में अधिक सक्षम होगा । स्थूल रूप से उनके विचारों को तीन भागों मे विभक्त 
क्र हँ: 


(१) एक युग वह था, जब विच्छित्ति-विशेषवती पद-रचना को ही आलङ्कारिक लोग काव्य 
की आत्मा मानते3 थे, और काव्य के शरीरसंयानीय शब्द तथा अर्थ में परिलक्षित होने वाळे 


— oS छ 
१. 'काव्यं आह्यमलङ्कारात, सौन्द्यभरूड्कारः । अर्लकृतिरळ्ड्कार: । करणव्युत्तत्या पुनरलङ्कार- 
शब्दों यमकोपमादिपु वतंते । स दोषयुयाळङ्कारदानोपादानाभ्याम्‌ ।' ( अछङ्कारसूत्न ) 
२. 'प्रधानेन दि व्यपदेशा भवन्ति, मल्छआमादिवत्‌ | ' 
३. 'रीतिरात्मा काव्यस्य' । ( वामन. ) 
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अळंकारों को ही काव्य में चमत्कार का कारण बतळाते ये । भामह आदि कतिपय विद्वानों को दृष्टि 

वाच्य से आगे तक गई और उन्होंने व्यङ्गय अथे को देखा-समझा--परन्तु उस व्यङ्गय अर्थको मी 

उन्होंने वाच्य का ही पोषक माना, अत एव उनके मतानुसार व्यङ्गय मो अछक्कार-अणौ में ही रह 

गया, उससे ऊपर नहीं उठ सका । रुद्रट आदि आचायों ने यद्यपि रक्ष भाव आदि पदायों को मौ 

दरद निकाला, तथापि उनमें मौ अपने साहित्यिक पूर्वजों का संस्कार अनुवतंमान था, अिकषसे' 

उन्होंने वाच्याथं का पोषक मान कर रस मावादि को मी “रसवत्‌? 'प्रेय” आदिं अळड्कारों की ही 
| संश मदान की । 


(२ ) वाद में अलझलार-जगत्‌ का दूसरा युग आया, जब अभिधा, लक्षणा और तात्पयं इन तौनों 
। दृत्तियों से अतिरिक्त व्यञ्जनाबृत्ति की स्थापना करने वाळे आचार्य आनन्दवर्थन के द्वारा वाच्य 
| और लक्ष्य से मिन्न व्यङ्गय अर्थ अनेक प्रकार के वादविवाद के बाद सुदृढरूप में सिद्ध कर दिवा . 
| गया और वही व्यज्गय अर्थ विश्रान्तिधाम होने के कारण सवंप्रधान समझा गया, तथा उत्तम-संशक 
ध्वनिकाव्य का कारण कहलाया । शस मध्यकाल में आनन्दवर्धन के स्वारस्य के अनुसार मम्मटमटट 
| आदि आलङ्कारिकशिरोमणि वस्तु, अलङ्कार और रस इन तोनों प्रकार की ध्वनियों को काव्य की 


 ' आत्मा मानने लगे । 


( ३ ) इसके अनन्तर आज वह युग भी उपस्थित है, जब उक्त तीनों ध्वनियों को काव्यात्मा न 
' मानकर केवल रसरूप ध्वनि को ही विद्वज्जन काव्य को आत्मा कहने लगे दें | तात्पर्यं यह हुआ कि 
' उत्तरोत्तर अन्तस्तळ की गवेषणा करता हुआ आलक्कारिकों का हृदय चरम विश्रान्तिस्थान रस को पाकर 
। हो सुप्रसन्न हो सका । 


| ऊपर के विवेचनों से यह स्पष्ट दो जाता है कि विश्वताहित्य के जन्मदाता संस्कृत साहित्यकारों 
| की ममे-गवेषिणी दृष्टि उत्तरोत्तर तात्त्विक आलोचना करने में सफल हुई । 


। अलक्कारशाज्न की यह मार्मिक आलोचनापद्धति पण्डितराज जगन्नाथ तक आकर विश्रान्त हो-गई । 
। इनके बाद आज तक किंसो ने समग्र काव्याज्ञों पर सवंमान्य आलोचनात्मक निबन्ध कौ सृष्टि नहीं 
| की । यद्यपि आज भी संस्कृत का अल्ड्कारशाल्ष सवंथा नवीनता से होन नह है, तथापि इतना तो 
' मानना हो पड़ेगा कि रसगङ्गाधर को श्रेणी में आने योग्य निबन्ध को रचना न फिर हुई और न आगे 
ही होने की आशा है। 
, रसगङ्गाधर 
। आलोचना अलक्वारशाल्न का प्राणमूत है, अतः अलड्कारशाखसम्बन्धी अन्थों में उत्कृष्टता और 
| अपडष्टता के तारतम्य-विवेचन करने के लिये सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देना होगा कि किम 
' अन्य की आलोचना-पद्धति कैसी है ! 
। इस दृष्टिकोण से बिचार करने पर 'रसगद्वाधर' सर्वश्रेष्ठ अळङ्कार-अन्थ सिद्ध होता है, क्योकि कौ 
| रसगड्गाधर का जितना माग उषछब्ध हे और उसमें अलड्कारशाल का जो निषय मतिपादित हुआ 
। है, वह पूर्व के निबन्धो की अपेक्षा अति विशद है और अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित 
| प्रतिपादन शेळी के द्वारा स्थिर किया गया है तथा वादयुग के अनुकूल नव्यन्याय की माषा में वर्णित 
| हुआ दै, जिससे अब अलड्कार-क्षेत्र में जिस किसी की बुद्धि हल्की वस्तु समझ कर प्रविष्ट नहीं हो 
| अअ 


१. “संगीतमथ साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌ । ए॒कमापात्रमधुरमन्यदालो चनाख्रतम्‌ ॥? 
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सकती । इस अन्य का सबसे वझ वैशिष्टय यही है कि इसमें सभी विषयों की अन्तस्तलस्पांशनी | 
आलोचना की गई है । प्राचीनो के निबन्धो में उस प्रकार की आलोचना करने के लिए उतनी सुविधा | ६ 
भी नहीं थी, क्योंकि प्रायः वे सभो निबन्ध पद्चत्रद्ध थे । पर्यानर्माण में निपुणतम विद्वान्‌ मी गिने गिनाए | ; 
अक्षरों में उन-उन शास्त्रों के समी अतिशयो को समाविष्ट नहों कर सकते । काव्य-प्रकाश की कारिकाओं ' 
से क्या सभी प्रतिपा विषय स्पष्ट अवगत होते हैं? यदि हाँ, तो फिर मम्मटभट्ट स्वयं बृत्ति में उन्हीं ' 
विषयों को विशद करने का चेष्टा क्यों करते ? 


दूलरी असुविधा यह थी कि प्राचीन साहित्य निवन्धकारों के समय में बहुत विषय ऐसे ये, जिनके | 
स्वरूप ही सर्वथा निणांत नहीं हो सके थे, जैसे वामन आदि के समय में ६३नि का स्वरूप स्पष्ट नहीं | 
हो पाया था । फिर तादृश विपयों की चरम आलोचना उन निवन्थो में कैसे दो सकती थी ? बहुत | 
विषय ऐसे होते दें जो विकासवाद के सिद्धान्तानुसार क्रमिक आवतंन परिवतंनों से नाना प्रकार की । 
परिस्थितियों का अनुभव कर लेने के बाद ही पूर्ण परिनिष्ठित होते हॅ । 


कार्व्यो की जितनी अधिक सृष्टि होती है, अलड्कारशास्त्र में गुण-दोपाँ की गवेषणा, नानाविध | 
उदाहरणों के सामने में रहने से, उतनी ही अधिक मर्माभिमुखी होती हे । ऐसा होना समुचित और ' 
स्वाभात्रिक भी है, क्योंकि अनेक प्रकार के लक्ष्यों के उपस्थित रहने पर ही लक्षणसंवन्धी प्रचुर विचारों ' 
का अवसर प्राप्त होता है, अत पत्र व्याकरणशाख में यह एक सिद्धान्त हो मान लिया गया है कि | 
“उत्तरोत्तर सुनि प्रमाणभूत’ हैं १ । 
रसगङ्गाधर में ये सभी सुविधायें जुट गई । नाग्यशास्त्रप्रवर्तेक भरत मुनि से लेकर आनन्द वर्षन, 
. अमिनत्रगुप्त आदि तक के विद्वानों ने काव्य के जीवानुभूत जिन तत्वों की गवेषणा की, वे वादि- | 
प्रतिवादियों के नानाविध संघर्षा के बाद सिद्धान्तित.द्दोकर पण्डितराज जगन्नाथ से प्राक्तन आचायों के | 
निवन्थो में पूर्ण परिनिष्ठित हो चुके थे । अतः उन तत्तों के स्थापन में पण्डितराज को आयास नहीं 
करना पड़ा, केवळ पूर्वेस्थ।पित विषयों में मामिक परिष्कार करना ही उनके किये अवशिष्ट रहा, जितको 
उन्होंने बहुत ही सुन्दर और सऊछ रीति से सम्पन्न किया है । इसकी पुष्टि करने के लिए मैं उदाहरण के 
देना आवश्यक नहीं समझता, अधिकारप्राप्त सहृदय पाठक अन्य के अध्ययन करने पर स्वयमेत्र इस से 
बात की सत्यता का अनुभव करेंगे । | 


~, 4 HN NN भा 
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विषयप्रतिपादनशेली छ झा 
रसगङ्गाधर की प्रतिपादनशेली बहुत ही प्राञ्जल है। वक्तव्य वस्तु का प्रतिपादन ऐसे नपे तुले, | 
ओढ तथा साथ-साथ मधुर अक्षरों के द्वारा किया गया “है, जिसमें सन्देह किंवा अर्थान्तरकल्पना का | 
थोड़ा भी अवकाश नहीं रह जाता है। पद्यवद्ध लक्षण अन्थों में जिस तरह विवश होकर लेखक को | वे 
वर्णनीय विषय का संकोच करना पड़ता है अथवा अन्वय के हेर फेर से अर्यान्तर कल्पना का अवसर बि 
१, टीकाकारों को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार इस अन्य में नहीं होता । अ 
'छकान्यमकाश' में इस अकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दोख पड़ते दें । उस अन्य को अतिपादनशेछी 
इतनी संक्षिप्त और स्पष्ट है, कि अनेकानेक टीका-टिप्पणियों के होने पर मी उस अन्य की! 
दुरूइता ही ज्यों की त्यों नहीं वनी रही, अपितु टीकाकारों की परस्पर बिरोष्नी मला 
व्याख्याओ से और अधिक आन्ति की ही सृष्टि हुई । मेरा यह कथन कहाँ तक सत्य है, 


१. उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम! । 


क्या गा 58277 
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| इसका अनुभव काव्यप्रकाश के ममंश्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं, अतः काव्यप्रकाश के उद्धरण देकर 
' अस्तुत प्रस्तावना का कायवर्धन व्यथं है । 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनशेली इन दोषों से सर्वथा नियुक्त है। यद्यपि इस अन्य की दोळी में 
| नव्यन्याय के ढङ्ग की ( अवच्छेदकतावच्छिन्न से युक्त ) माषा अपनाई गई है, जिससे नव्यन्याय से 
। सवथा परिचय नहीं रखने वाळे अल्पश व्यक्तियों को आपाततः यह अन्य कठिन प्रतीत होता है, 
तथापि यह कडिनता भिन्न मकार की वस्तु हैं, इसके रहने पर भी उक्त दोषों का प्रसङ्ग नहीं 
| लि कः इस कठिनता का अनुसत्र नव्यन्याय को शेली से परिचित पाठकों को होता 


कुछ छोग यहां यह भशन उठा सकते हैं कि साहित्य अन्य में नव्यन्याय की भाषा अपनाई ही क्यों 

| जाय, जिससे बेचारे नव्यन्यायानभिश्च पाठक इस अन्य के रसास्त्रादन से वन्चित रहें १ मैं समझता हूँ 
| कि इसका उत्तर उस वादयुग से पूछना चाहिये, जिसमें विना उस माषा को अपनाये या उस शैली का 
| अनुसरण किये, किसी का निबन्ध पण्डितमण्डली को प्रखर कसौटी पर खरा उतर ही नहीं सकता 
था संस्कृत साहित्य का वह एक बडा हो विचित्र वादयुग या, उत्त युग में एक, दूसरे का खण्डन 
' करने के लिये मुंद्द बाये खड़ा रहता था । यदि किसी के अन्य में मापाकृत अथवा झेलीत किंवा 
विषयजन्य थोड़ी भी शिथिलता आ जाती थी, तो अविशम्त्र दी अतित्रादी उसको डकडे-डकडे करके दूर 

[, | फेक देते थे, फलतः लेखक को कीतिं के बदले अकीर्तिं ही हाथ आती थो । अतः पण्डितराज को विवश 
-  दोकर उस प्रकार की प्रौढ मापा और शेली का ग्रहण करना पडा, क्योंकि प्रतिवादियों के प्रहार से 

| बचने के लिये वही एक रास्ता था । ह 


वन उती आकि एक आय्य 


वी कानमा सन्नी 


पा 
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'के निर्माण से पूर्वं साहित्यशास्त्र को उसी भाषा और शेली के अभाव के कारण, प्रौढ पण्डित हीनदृष्टि 

'से देखते थे और बिद्या को यह पवित्र शाखा नटमार्या हो रहो थो, सभी उस पर अधिकारी होने 

(का दावा करते थे, अधकचरे संस्काश भी साहित्यशास्त्र में अपनी चाच गड़ाने लगे थे, यह स्थिति 

' साहित्यमर्मश पण्डितराज को सह्य नहीं हुई, अतः उन्होंने जानवूझ कर इस अन्य में उस प्रौढशेछी को 

~) अपनांया । उनका उद्देश्य पूर्ण मी हुआ । इत अन्य के निर्माण हो जाने के वाद अलक्कारशाख 

छे, एक अमेध दुगे हो गया । अब इस शाख में साधारण संस्कृत का प्रवेश हो ही नहीं सकता | मोढ 

का 'पण्डितों के लिये मी अव यह शाख होन दृष्टि से देखने योग्य नहीं समझा जाता है। इस झाल पर 

को | वे हो विद्वान दावा कर सकते है, जो इसके उचित अधिकारी हैं। मेरी तो यहाँ तक थारणा है कि 

पर बिना उस शेली को अपनाये विषय का तछसशों विश्लेषण होता हो नहीं, जिसका आमास पाठको को 
अग्रिम सन्दर्भ से होगा । 


ढी विषयों का स्पष्ट और तलस्पर्शी विइलेषण क न 


वध | पण्डितराज ने रंसगङ्गाधर में विषयों का जेसा स्पष्ट और तलस्पर्शो विश्लेषण" किया है, वैसा 

है, अन्य अलक्कार-ग्रन्यो में मिलना दुलेम है। इस अन्य में जिस विषय को पकड़ा है, उसका 
रूप मानों पाठकों के सामने खड़ा कर दिया है। इस बात को जाँच करने के लिये इस 
पन्थ का रसनिरूपण देखिये । अभिनत्रगुप्त के मत को व्याख्या काव्यप्रकाश में मम्मट ने और 
'सगङ्गाधर में पण्डितराज ने भी की है, परन्तु रसगङ्गाधर के अध्ययन के विना काव्यप्रकाश मात्र के . 


के 

ह छि टर दूर 

को _।_ इस मकार की भाषा तथा शेली को अपनाने का दूसरा कारण यह भो रहा होगा कि इस अन्य 
ण 

सत 
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अध्ययन से क्या उस मत का स्वरूप स्पष्ट दोता है! भट्टनायक का मत तो काव्यप्रकाश में 
और अधिक अस्पष्ट है । 'स्त्रगतत्वेन रस का बोध नहीं हो सकता? इतना कहकर "प्रकाश' मौन 
हो जाता दै । क्यों नहीं स्वगतत्वेन रस का बोध हो सकता है?” इस स्वामाविक जिज्ञासा की 
शान्ति करने के लिये कुछ लिखना मकादकार को आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ । किन्तु पण्डितराज 


पाठकों की मिशासा को समझते थे, उन्होंने स्वगतत्वेन रसप्रतीति न हो सकने का कारण मामिक शब्दों 


में विशदरूप से लिखा है। 

“नवो रसों के रति आदि ९ स्यायीमाव हैं? इतना समी आलंकारिक लिखते हॅ, मम्मटमट्ट नेभी 
लिखा हे, परन्तु क्‍यों ये स्थायीमाव हैं? ये ही क्यों स्थायीभाव हैं? व्यमिचारीमाव ( हप आदि ) 
भी स्थायी क्यों नहीं कदछाते ? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिये रसगङ्गाधर का अध्ययन आवश्यक 
होगा, अन्यथा रथायीभावों के विषय में स्पष्ट शान होना असम्भव है। 


शृङ्गाररस के दो मेद दै, संयोग और वियोग इतना सभी कहते दें और साहित्य से थोड़ा मी 
संबन्ध रखने वाले समी लोग जानते मी हॅ, परन्तु संयोग और वियोग से यहाँ क्या विवक्षित हे इस 
बात को किसी ने मी नहीं लिखा, फिर यदि साधारण पाठक संयोग का अर्थ सामानाधिकरण्य 
( एक जगह रहना) और वियोग का अथे वेयधिकरण्य ( भिन्न स्यान पर रहना ) समझें, तो इसमें 
उनका क्या दोष? 


वस्तुत: संयोग और वियोग पद के अथे यहाँ सामानाधिकरण्य तथा वैयधिकरण्य नहीं 
विवक्षित है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तो मानावस्था में जो एक शय्यासीन दम्पति में मी 
वियोग माना जाता है, पत्रम्‌ एक जगह नहीं रहने पर भी मान आदि के न रहने पर 
परस्पर प्रेम की वर्तमानता दशा में जो संयोग वणित होता है, वढे असंगत हो जायगा, अतः संयोग 
तथा वियोग पद से यहाँ वे चित्तवृत्तियों विवक्षित हैं, यत्अयुक्त “संयुक्त हूँ” और 'वियुक्त हूँ” इस तरद्द 
की बुद्धि होती है । यह हे रसगङ्गाथर का विश्लेषण । 


कितना गिनाया जाय, पाठकों को पद-पद पर रसगङ्गाधर में पण्डितराज का विषय-विश्लेषण 
पाण्डित्य परिलक्षित होगा, अछंकार-प्रकरण में पण्डितराज की यह विइछेपणचातुरी और अधिक मकर 
हुई है। परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत माग का संबन्ध नहीं है, अतः उस प्रकरण का विवेचन द्वितीय 
भाग को प्रस्तावना में ही देखिये । 
पद-रचना-संबन्धी अनुपम मामिक विचार 


यद्यपि काव्य की आत्मा व्यङ्गय अर्थ है, परन्तु उस व्यङ्गय अथं का भी आधार शरीरस्थानीय 


. पद-रचना ( शब्द ) ही है अतः काव्य में पद-रचना का मो एक स्वतंत्र महत्त्व है । कान्ता-सम्मित- 


* 


हृपदेश जो एक काब्य का प्रमुख प्रयोजन माना गया है, उसके लिये विनेयों को अभिमुख 
कललेबाले काव्य-तत्तों में पद-रचना ही प्रथम हे । यदि सक्ग्थम सामने आनेवाली पद-रचना 
ही ओता के मन को आकृष्ट नहीं कर सकेगी, तब उससे आगे बढ़कर अथे समझने की चेष्टा ही 
कौन करेगा ? अतः कवि में प॒दरचना-कौशल सर्वाधिक समपेक्षित है । आकर-अन्यों में कहा 
हुआ है--रूपक आदि अलङ्कार तो बाह्य हैं, वस्तुतः वचनों की अलंकृति सुपू तथा तिङ की 
व्युत्पत्ति है। इस को सौशब्य कहते हैं, अथन्युत्पत्ति ऐसी बस्तु नहीं है१।? अतिप्राचीन 


१. 'रुपकादिमछंकारं बाझ्ममाचक्षते परे । सुपा तिङां च व्युत्पत्ति वाचां वान्छनत्यलंकृतिम्‌? ॥ 
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, प्रस्तावना १ छ 


आचायों ने तो पद-रचना को यहाँ तक गौरव-प्रदान किया कि उसी को काव्य की आत्मा स्वीकार कर 
लिया ।१ मध्यकालिक आचायों ने मी उत्तरोत्तर उसका महत्त्व अधिक ठहराया है । एतन्मूळक दी 
और निम्न प्रशंसोक्तियाँ दैं-. 


किवा कवितया राजन्‌ ! किंवा वनितया तया । 
पद्विन्यासमात्रेण भनो नापहृतं यया ॥' 

अपि च 
“अविद्त्युणापि सत्क्रविमणितिः कणषु वमति मधुधाराम्‌ । 
अनवगतपरिमळापि च दुशं हरति माळती-माळा ॥' 


“उस कविता अथवा वनिता से क्या प्रयोजन जो पद-विन्यास ( चरणन्यास तथा प्द-रचना ) _ 
मात्र से मन को नहीं हर लेती ।' एवम्‌ 'गुणशान न होने पर भी सत्कवियों की उक्ति कानों में 
मधुधारा बरसाती है । ठीक ही है--सौरम का अनुमव न होने पर मी दूर से ही मालती माझा दृष्टि 
का हरण करती ही है ।? 


किन्तु व्याकरण के जटिल नियमों से बद्ध इस संस्कृत माषा में मधुर-रंसों के अनुकूल केवळ मधुर 
पदों का ही गुम्फन कठिन ही नहीं, अपितु एक प्रकार से असम्मव सा ही है। इस उक्ति से 
संस्कृत भाषा में रचना करने वाळे पाठक घबड़ायें नहीं, सक्षम दृष्टि से मेरे कथन पर विचार करे । 
टवगं, झय्‌ , संयोग आदि को छोड़ कर करुण, विअळम्म आदि कोमळतम रसों में केवळ कोमल पदावछी 
की रचना कितनी कठिन है, इस बात को वे ही समझ सकते हैं, जो स्त्रयं ताइश रचना करने 
का प्रयास कभी किये होंगे । देखिये-पूवकालिंक अथं पद-पद पर आता है, और वहाँ के छिये 
अनुशिष्ट “क्त्वा? प्रत्यय ऐसा है कि मधुराक्षर-युक्त छन्त धातु को मो (दृष्टाः “ढवा? इत्यादि कडतारूप 
में परिणत कर देता है । 
यदि उपसगे जोड़ कर “ल्यप्‌? के रूप में उसको लाते हैं, तयापि दो व्यञ्जनों का संयोग 
अनिवार्यं ही रहेगा । इसी तरह हलन्त धातु से 'क्त' “तुसुन्‌' आदि प्रत्यय करने पर मौ कशाक्षरता 
सामने आती है, कहने का तात्पर्यं यह है कि संस्कृत भाषा में केवळ मधुर बणों की रचना करना 
` साधारण कवियों का काम .नहीं है। अमरुक के समान महाकवि--जिनका एक-एक पद्य सौ 
प्रबन्धों के समान माना जाता है--भी इस विषय में स्थान-स्थान पर सवंथा असफल हो गये 
हे. । आचाय मम्मट भट्ट भी श्रज्ञार रस के उदाहरण में उन पयां की उद्धृत करने के कारण 
पदरचना के औचित्य से अपरिचित से ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि अमरुक के एक प्य को 


१. “रीतिरात्मा काव्यस्य । 

२. 'अमरुककवेरेकं पद्यं प्रमन्धशतायते? । 

३. शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुरथाय किञ्चिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निण्यं पत्युमुंखम्‌ ॥ 
विस्रब्धं परिनुम्व्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी म्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 

; इस पद्य में-उत्याय, किन्निच्छने:, शनैनिद्रा, निवेण्ये पत्युमुंखम्‌, वित्रब्धम्‌, परिचुम्व्य, लूज्जा-- 
नत्र, इत्यादि पद माधुयं के विरुद्ध हैं । - 
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< - प्रस्तावना 


उन्होंने -न्गाररस के उदाहरण में उद्धृत किया है, जिसमें बहुतेरे पद माधुये गुण के प्रतिकूछ हे। 
सत्य बात तो यह हे कि अलक्कार-शाख्र-प्रणेता आचायो ने माधुये गुण के लिये 'टवगंहीन, संयुक्ताक्षर- 
रहित? इत्यादि रूप से वर्णों की गणना अवश्य की हे, परन्तु प्रयाग में उसक। निर्वाह वे स्वयं भो नहीं 
कर सके हैं । 


इस असङ्ग पर अधिक विस्तृत विचार करने की आवश्यकता नहाँ हे, अलक्लार्ात्र की कोई मी 
पुस्तक उठाइये उसमें मधुर रसों के उदाहरणरूप से आये हुये कतिपय पद्य ही ऐसे मिलेंगे, जो स्वेया 
निषिद्ध संयुक्तक्षराद से रहित होकर निदोंप सिद्ध हों । 


प्रायः प्राकृत साहित्य के सहयोग से संस्कृत के कवियों ने भी जब पदरचना-विपयक इस मामिकता 
को अपनाया तब पद-रचना में अधिक ध्यान दिया जाने लगा। मार्मिक विद्वान्‌ देखेंगे कि मम्मर-मट्ट 
के समय में संस्कृत भाषा को मधुर रचना के विषय में जितना विचार किया गया तदपेक्षया साहित्यदपण 
के निर्माण-काल में उसक; विचार कुछ अधिक होने लगा । अत एव स्वयं साहित्यदपंणकार विश्वनाथ 
के द्वारा अथवा तत्समकालिक अन्य कवियों के द्वारा रचे हुए संस्कृत के पथ, अधिक ललित पदावली 
से अलंकृत हैं । 

पण्डितराज जगन्नाथ का काल वह था जब संस्कृत साहित्य से सुन्दर-सुन्दर अंशों को 
लेकर समृद्ध होती हुई ब्रजमापा (हिन्दी ) पूर्ण उत्कप को प्राप्त कर चुक्रो थी सन्त सूर, 
तुलसी और “सतसई? के निर्माता बिहारोलाल द्वारा दिन्दी कविता अधिक प्रफुल्लित हो उठी थी। 
हिन्दी भाषा में तदव दाब्दों के द्वारा अक्षरों को लघु तथा गुरु बना लेने की बड़ी स्वतन्त्रता थी, 
जिससे विद्वारीकाल की रचना में महान्‌ सौविध्य प्राप्त हुआ । विद्दारोलाळ का मत्येक पद्य मायः इस 
बात का उदाहरण हो सकता है । वे दृष्टि, युति, गात्र, कर्कश और स्पशे आदि शुद्ध संस्कृत शब्दों के 
स्थान में क्रमशः दीठि, दुति, गात, करकस ओर परस आदि तदभव शब्दों का प्रयोग करते ह, जिससे 
मूल संस्कृत शब्दों के द्वारा रचे गये पथं की अपेक्षा उन तदूभत्र दाव्दों के द्वारा बनाये गये पथा 
में लाख गुना माधुय बढ़ गया है. इस वात को कौन सहृदय नहीं मानेगा । पण्डितराज विद्दारीलाल 
को कविताओं से पूर्ण परिचित थे अतः उन पर बिहारीलाल की कोमलकान्तपदावली का प्रभाव अवश्य 
पड़ा होगा । 


यह मानना होगा कि पहले जैसे प्राक्त माषा के सहयोग से संस्कृत की पद-रचना में अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा था, वैसे पण्डितराज के समय में हिन्दी साहित्य का भी प्रचुर प्रभाव संस्कृत- 
पद-रचना पर पड़ा होगा । जब हिन्दी के कवि श्रज्ञार-करुण आदि रसों में तदनुकूछ मधुरवण- 
योजना का यथोचित निर्वाह करते है और तदद्वारा रसपरिपोष का प्रसार होता है, तब संरक्षत 
भाषा में हीं यह नियम शिथिल होकर केवळ अलङ्कार-प्रन्थों में हों पड़ा रहे --प्रयोग में नहीं आ 
सके--वह सवंतोमुख [म्रतिमासम्पन्न पण्डितराज को कैसे सद्म हो सकता, अत एव संस्कृत साहित्य 
के सभी विपयों को अपने विचार-निकप पर कसने वाले पषिडतराज ने रस-गङ्गाधर में पद-रचनाविषयक 
नियमों को दृढ़ किया हे और श्वज्ञार आदि रसों में संयुक्ताक्षर-विषयक बहुत से नवीन नियमों का 
आविर्भाव किया है । उसके स्वरूप से परिचित होने के लिये पाठक को रसगङ्गाधर का उक्त प्रकरण 
देखना चाहिये। 


१. 'दीठि न पड़त समान दुति कनक, जनक से गात । 
भूपन कर करकस लगत पर पिछाने जात! 
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प्रस्तावना ९ 


पण्डितराज अतिमाशाली विद्वानों में चूडामणि हैं, अत एव उन्होंने संस्कृत साहित्य में 
पदरचनासम्बन्धी ताइश मार्मिक विचार को जन्म दिया, जिसके सामने हिन्दी के पोषकों को भा 
निष्मम होना पड़ा है, किस वर्ण के अनन्तर किस के आने से कडता बढ़ जाती है इसके 
विषय में जिस मार्मिक विचार को पण्डितराज ने मस्तुत किया है, वह किसी भी भाषा के साहित्य 
में नहीं है । 

पण्डितराज वागूदेवतावतार , मम्मट के समान केवल नियमनिर्माण में ही प्रवीण नहीं थे, प्रत्युत 
स्वरचित उदाहरणों में उन नियमों का अनुवतंन मो पूर्णरूप से करते थे, मधुर रचना 
के ऐसे ऐसे उदाहरण वे रसगङ्गाधर में वना कर दिये दें, जिनमें प्रतिपक्षी (५. भो तरह दोष नहीं 
दिखला सकता। 


अनुप्रास को छटा 

वैसे तो अनुभात यमक आदि शाब्दाल्क्लवारो का विधान समो आलक्षारिकों ने अपने-अपने 
निबन्धो में किया है और संस्कृत कवियों ने स्थान-स्थान पर उनके प्रयोग मी किये हें, परन्तु 
पण्डितराज के समय में व्रजमाषा कवियों के द्वारा बिशेष घनाक्षरोछन्दो में२ पदान्तानुप्रास का 
बहुत ही आकर्षक प्रयोग होने लगा था । इस अन्तानुप्रास का प्रयोग प्राचीन संस्कृत काव्यो में 
नहीं हुआ हो, ऐसा वात नहीं हे । बहुत ही जगह उसक्रा प्रयोग सफळ रूप में पाया जाता है। 
परन्तु पण्डिवराज के पर्यो में विशेषतः मालमारणी वृत्तमें3 पदान्तानुप्रास की एक निराळी ही छटा 
दोख पडती हे । इसी पकार शिखरिणो छन्द में मी इस अनुधास का प्रयोग शक्ूराचायं 
आदि ने भी किया हैंड, परन्तु पण्डितराज को शिखरिणियों में इस अनुप्रास का लोकोत्तर 
प्रयोग हुआ है । 

अइवघारी छन्द में जिस तरह का अनुप्रास होता है, ठीक उसो तरद्द अनुप्रार्तों का प्रयोग 
हिन्दी मापा के अमृतध्वनि आदि अन्य छन्दों में भी हे और उस प्रयोग में हिन्दी के कवियों 
की अधिक सफलता भी मिली है। फिर भळा पण्डितराज उस चमत्कार को संस्कृत में बिना लाये 
कैसे रहते । उन्होंने मी स्थान-स्यान पर उस तरह के अनुमासों का परिपक्त्र प्रयोग किया हे" । 
कहने का सारांश यह है कि समसामयिक हिन्दी कवियों की कविताओं में प्रयुक्त इस अनुभासशेछी 
से अमावित होकर हो पण्डितराज ने संस्कृत में उसका प्रयोग प्रारम्म किया वह वात सत्य है, 
> साथ हो ग्रह मी सत्य है कि पण्डितराज अपनी प्रतिमा से उसमें और अधिक परिपाक 
लाये । 

सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पण्डितराज के हर एक पद्य में गवेषकों को शब्दक्रत चमत्कार 
अवश्य मिलेगा । तात्पयं यदह कि उनकी कविताओं में व्यङ्गयक्कत चमत्कार के साथ-साथ शब्दकत 
अतिशय भो कोई न कोई अवश्य रहता है और उपतका रहना आवश्यक भो हे, क्योंकि उसी के 


१. कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायम्‌ “****? इत्यादि ( पु० २६१-६२ ) 
२. “तुळसी विछोकि अकुलानी आतुधानी कह, चित्रहूके कपिसों निसाचर न लागिदँ ।? 
'बोती औधि आवन की काल मनभावन की ढग भई बाँचन की सावन को रतियां ॥? 
३. नितरां हितयाद्य निद्रया मे बत यामे चरमे नित्रेदितायाः*** "``? ( पृ. २०३) 
४. “तवोत्सङ्ग गङ्गे यदि पतति कायस्तनुझतां, 
तदा मातः शातक्रतत्रपदळामोऽप्यतिलघुः ॥' ( शङ्ूराचायं ) 
५, “वल्गद्गाणिडिनमुक्तकाण्डबळ्यज्जालावलीताण्डवः"``"`? ( दि. आनन ) 
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द्वारा पहले विनेयों का आकर्षण होता है । कवि-प्रतिमा का प्रधान आधार भी शब्द ही है । अत एव 
काव्यलक्षण में भी पण्डितराज ने 'शब्दकाव्य है? इस पर पूरा जोर लगाया है । 

जो कोई शब्द चमत्कार पर बल देने वाळे कवि को 'शब्दकवि' कहकर एक तरह से उसकी 
निन्दा करता है, वह वास्तविक विचार न करने के कारण हो वैसा करता है। अर्थंचमत्कार से 
शून्य केवल शब्द चमत्कार मळे ही निन्दास्पद हो, परन्तु अर्थचमत्कार के साथ रहने वाला शब्द- 
चमत्कार सोने में सुगन्ध का काम करता है । 


सामयिक प्रभाव 


पण्डितराज का आविर्भाव मुगल बादद्ञाहों के विलासमय काल में हुआ था, वे स्वयं भी 
दिल्ली दरबार में रहकर बहुत कुछ छन विलासों का अनुमव किये थे, अतः स्यान-स्थान पर उनकी 
कविताओं में मुगल-राजधानी के विलासमय चित्र स्पष्ट झलकते दीख पढ़ते दें.।। रसामास 
प्रकरण में बहुनायक-विपयक्र रति का उदाहरण) देकर पण्डितराज लिखते है कि “एक अनुपम 
सुन्दरी कही से आ रही थी मागे में बहुतेरे मनचरे युवक उसके सौन्दर्यं तथा यौवन से वशीमूत 
होकर उसके पीछे लग गये, परन्तु नयनसुख के अछावा कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा, उसकी 
मधुरवाणी सुनने के लिए भी बे तरसते ही रहे, अन्त में उस नायिका का निरास स्थान मौ आ 
पहुँचा, बह अपने मवन में प्रवेश करने लगी अब बेचारे वे युवक क्या करते १ रास्ते पर खड़े हो 
गये, उनके मन में हो रहा था कि यदि यह अपने औसुख से जाने की आशा मौ दे देती, तो 
हम उस आज्ञा को ही परम लाम मानकर अपनी सेवा को सार्थक समझ लेते, वह चतुर नायिका 
उनके मनोमावों को समझ रद्दी थी, दूर तक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण से उसके 
हृदय में करुणा उमड़ आई और उसने मुख से 'तो नहीं परन्तु उन सों की ओर एक नजर देखकर 
एक तरह से जाने की आशा दे दी?२ । 


इसी तरह उस समय सुगरजातीय विलासी लोग घर में कवूतरों की जोड़ी पालते थे, यह मुगल 
जाति की प्रमुख विनोद की चीज थी । आज भी उत सम्प्रदाय के लोग प्रायः उस परम्परा को निमा 
रहे ४ । पण्डितराज ने उन कबूतरों को जोड़ी पर मी एक मार्मिक कविता लिखी है3 । 


अन्य अलङ्कार ग्रन्थों से रसगङ्गाधर में सैद्धान्तिक विशेष 


सैद्धान्तिक दृष्टि से मी अन्य अलझार-गरन्ों की अपेक्षा रसगंगाधर में अनेक विशेषतायें हैं। 
जैसे--काव्यप्रकाश में शब्दार्थ युगल को काब्य माना गया है, रसगंगाधर में शब्दमात्र को । 
काव्यप्रकाश काव्य में गुण तया अलंकारों का रहना आवश्यक बतलाता है, पर रसगंगाधर ऐसा 
नहीं कहता । काव्यप्रक'श काव्य के प्रति शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तोनों को कारण कहता 
है, पर रसगङ्गाधर प्रतिमामात्र को काव्य का कारण मानकर अद्ष्ट एवं व्युतत्ति-अभ्यास को स्थान 
भेद से प्रतिमा का कारण वतलाता है। काव्यमकाश के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम 
भेद से काव्य के तीन प्रकार होते हैं, सादित्यदपंण के अनुसार अधम भेद मी नहीं होता, उत्तम की 


१. 'मवनं करुणावती विशन्ती गमनाझालवलाभलालसेपु ।' ( ए. ३३९ ) 
२. अत्र कुतर्चिदागच्छन्त्याः""` "``? इत्यादि ( पृ. ३४० ) 
३. 'निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतीं कूजत्कपोतस्य पुरो ददाने ।**°° °°? ( प. २८० ) 
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और मध्यम दो ही मेद होते हैं, परन्तु रसगङ्गाधर के हिसाब से उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम 
भेद से काव्य के चार प्रकार माने जाते हैं । 

अन्य सभी अलक्कार-अन्यों में दान, दया, युद्ध और धमं इन चार उपाधियों के मेद से 
उत्साहरूप स्थायी माव के चार मेद मानकर वीर रस के ही चार प्रकार अतिपादित हुये द, किन्तु 
रसगङ्गाधर का कथन है कि शंगार रस के समान वीर रस के मी बहुत दो सकते हैं। और तदनुसार 
युक्ति एवम्‌ उदाहरण देकर सत्यवीर, पाण्डित्ययीर और बलवोर ये चार भेद अधिक उसमें 
प्रतिपादित इये दैं । 

सभी प्राचीन आलंकारिक निवन्धगुणों को रसमात्र धमं मानते हँ, किन्तु निबन्धराज 
रसगंगाधर में प्रचुर खण्डन-मण्डन के बाद गुणों को शब्द, अर्थ, रस और रचना इन चारों के 
थमं रिथर किये गये हैं । 

प्राक्तन समी अलंकार अन्यो में भावध्वनि के समान पुयक्‌ भावशान्ति, मावोदय, भावसन्थि और 
माव-शवलता की ध्वनियों की व्यवस्था को गयो है, किन्तु रसगङ्गाधर में ये ध्वनियाँ मी भावध्वनि में ही 
गताथे कर दी गईं है और गताथेता के लिये दी गई युक्तियाँ भी बडी मार्मिक हैं । 


सभी अन्य निबन्ध रसभावादि को असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ही मानते हैं, परन्तु रसगङ्गाधर स्यानविशेष 
में रसमात्रादि को भी संलक्ष्यक्रमव्यंग्य नतलाता ह। 


द्वितीय आनन में और भी बहुत से सैद्धान्तिक मतमेद हैं, जो द्वितीयमाग को भूमिका में 
दिखलाये गये हैं । 


रसगड्भाधर का एक असाधारण वैशिष्ट्य 


इस अनन्त जीवमय संसार में नर-देह दुलंभ है और नर-देह आप्त द्दोने पर भी विद्वान्‌ होना 
दुलंभतर है इसी प्रकार विद्वान्‌ होने पर भी कवि होना दुलंभ है और कवि हो जाने पर शक्ति 
( प्रतिमा ) शाली होना तो परम दुलेभ है? । शारदा के वरदपुत्र पण्डितराज में इन सभी दुलेम गुणों 
का समवाय समाविष्ट था । वे अपने युग के महामानव होने के साथ-साथ विश्रतकीति विद्वान्‌ और 
प्रतिभाशाली महाकवि मी थे । 


किसी भी अन्य अलक्लार-निबन्ध-निर्माता में उक्त सभी गुण उस मात्रा में नहीं थे, निस 
मात्रा में कि पण्डितराज में थे। श्रीमान्‌ मम्मटभट्ट विद्वान्‌ बहुत बड़े अवश्य थे, अलक्वारशास्त्र 
का शान उनमें महान्‌ था, परन्तु वे कवि नहीं थे, अतः उन्हें “अपने असिद्ध अलंकार-निबन्ध 
काव्यप्रकाश में उदाहरण के लिये परमुखापेक्षी होना पढ़ा। प्रायः यद्दी कारण था कि काव्यीय 
विविध वस्तुओं के कितने मेद में बुद्धि में स्फुरित होने पर भी उदाहरणमाव से उन्होंने नहीं लिखे । 
साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ने यद्यपि अपने को अष्टादश-भाषा-वारविछासिनी-सुजज् कौ उपाधि 
से विभूषित किया है और यत्र-तत्र “इदं मम” कहकर स्वनिर्मित पद्यको उदाहरण के रूप में उपस्थित 
भो किये हैं, तथापि विद्वान्‌ लोग उन्हें पण्डितराज के समान अतिमाशाळी महाकवि नहीं मानते, 
क्योंकि यदि उनमें उच्चकोटि की कवित्वशक्ति होती, तो वे अपने निबन्ध 'साहित्यदर्पण” में परकीय 
पद्या को उदाहरण के रूप में क्यों रखते १ अन्य अलंकार अन्या में भी प्रायः परकीय उदाहरण ही 
लिये गये दें । 


१, 'नरत्व॑ दुलंभ लोके विदया तश्र सुदुलंभा । कवित्व दुलेभ तत्र वाक्तिस्तत्र चुदुखेमा ॥? 
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किन्तु एक पण्डितराज ही इस अंश में अपवादमूत हैं। उनकी प्रतिशा है कि 'कस्तूरी का जन्म 
देनेवाला मग पुष्पों का गन्ध-अहण नहीं करता । मैं इस रसगङ्गाधर में एक भी परकीय पथ उदाहरण 
के रूप में नहीं लिखूगा१ । इस प्रतिश्चा की पूर्ति उन्होंने खूब ही की है। एक से एक सुन्दर 
स्वनिर्मित पद्य उदाहरण से सम्पूर्ण रतग्रज्ञाधर में उपस्थित किये दै । वे प्य भिन्न-भिन्न मतज्ञ पर 
मिन्न-मिन्न रसों से ओत-प्रोत है, रसगङ्गाधर में आये हुए ऐसे पद्यो की संख्या भी बहुत बड़ी है, यद्यपि 
उन पदयो में से कतिपय पद्य पण्डितराज के अन्य काव्य तथा स्तोत्र अन्यो में मी आ चुके दें, तथापि ऐसे 
मी इलोक कम नहीं हैं, जो पण्डितराज के मो अन्य अन्थों में उपलव्ध नहीं होते । इस दृष्टिकोण से 
देखने पर रसगज्ञाधर अलंकारशास्त्र के निबन्धराट्‌ होने के साथ-साथ एक सुन्दर मुक्तक कविताओं का 
संग्रहारमक काव्ययन्थ मी दै । 


प्रकृत पुस्तक के कतिपय प्रधान विषयों द्धा विशद विवेचन :--- 


काव्य-प्रयोजन 


'मन्दबुद्धियों की मो अवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती ।२ इश न्याय के अनुप्तार ग्रन्यो के प्रारम्भ में 
प्रयोजनकथन की रीति प्रचलित हे । अत एवं काव्य-लक्षणकारों में भी लक्षण करने से पहले काव्य- 
प्रयाजन के प्रतिपादन करने की परम्परा है, पण्डितराज ने मी रसगङ्गाधर में इस परम्परा को रक्षा की 
है अर्थात्‌ इन्दोंने भो का-य के प्रयोजन दिखचाए हें, परन्तु संक्षेप में इनकी अपेक्षा मम्मट और विश्वनाथ 
ने काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में इसके विषय में कुछ अधिक लिखा है। इन्हीं तीनों आचायों 
के कथनों का विवेचन इस प्रकरण में करना है । 


सबसे पहले यह समझ लेना चाहिये कि इन अन्यो में जो काव्य-प्रयोजन दि खलाये गये हैं उनमें दो 
तरह के प्रयोजन दें । कुछ तो काव्य-निर्माण के और कुछ काव्याध्ययन के । 


यश, अर्थ, व्यवहारजश्ञान, अनथं-निवृत्ति, परम सुख और कान्तासम्मित उपदेश इन काव्य- 
प्रयोजनों का उल्लेख मम्मट. ने क्रिया3 है। इनमें यश, अर्थ, और अनथंनिवृत्ति ये तीन काव्य 
निर्माण के प्रयोजन हें तथा व्यवहार-शान ओर उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन है, 
अवशिष्ट परमसुख? रूप प्रयोजन दोनों का दो शकता है। अन्य पाठको के समान काव्य-निर्माता भी 
अपने काव्य के पाठक होते हैं, अतः काव्याध्ययनजन्य सुख तो उन्हें मिलता ही है साथ-साथ काव्य 
निर्माण-प्रयुक्त मी एक प्रकार का सुख उन्हें मिळता हे, काव्यनिर्माण से जो सुख प्राप्त होता है, उसका 
अनुभव काव्यनिर्माताओ को ही हो सकता है, पाठकों को चाहिये कि उत सुखानुमव का 
भी यत्न कर । 


इसके वाद नम्बर आता है दषंणकार विश्वनाथ का। उन्होंने थमं, अथं काम और मोक्ष 
इस पुरुषाथेचतुष्टय की सुखपूवक प्राप्ति को काव्य-प्रयोजन कहा४ है तथा काव्य से इन प्रयोजनों 


१. 'निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूप॑ काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌? ( ५० ६ ) 
२. 'प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि अबतेते ।? 

'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवह(रविदे शिवेतरक्षतये । 

सथः परनिवृतये कान्तातम्मिततयोपदेशयुजे ॥? 
४. “चतुवेग-फछ-आप्ति; सुखादल्पधियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥? 
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आपि कैसे होगी इसे असङ्ग में बहुत सी युक्तियाँ भी बठछाई हैं, उन युक्तियों के द्वारा 
उन्होंने यह सिद्ध करने को चेष्टा की है कि ये प्रयोजन काव्य के निर्माता और अध्येता दोनों के 
लिये बरावर है । 


पण्डितराज ने काव्य-प्रयोजन के संबन्ध में केवल एक पंक्ति छिखो है, जिसमें यश, परम आनंद 
ओर गुरु, राजा तथा देवता आदि की प्रसन्नता ये काव्य-अयोजन बतछाये गये" हैं. ये समा प्रयोजन 
काव्य-निर्माण के ही हो सकते हैं, काव्याध्ययन के नहीं। यह बात दूसरी है कि इन भयोजनों को 
सिद्धि के लिये लोगों की प्रवृत्ति काव्य-निर्माण की ओर होगी और काव्य के निर्माण के छिये उसका 
अध्ययन आवश्यक होगा । 


वस्तुतः इन प्रयोजनों का उल्लेख लोगों को काव्य के निर्माण और अध्ययन की दिशा में 

प्रदत्त कराने के लिये उस प्रकार का एक अरोचक उपायमात्र है, जिस तरह का विक्रेताओं का 
सीपी के चमकीले डुकड़ों के विषय में क्रेताओं के अति यह कथन दोता हे कि “बड़े अच्छे मोती हैं 
जरूर खरीद लीजिये’ । परमार्थतः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद-मूलक आनन्दातिशय ही है। 
यद्यपि छोग कीतिं आदि के लिये भी काव्य निर्माण करते ही हैं तथा जीविका आदि के छिये 
भो काव्य पढ़ते ही दें, तथापि वे सब काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं दो सकते. क्योंकि 
कीतिं आदि के लिये अनेक रास्ते है और जीविका आदि के लिए भी निनिध उपाय किये जा 
सकते दें । इन सब गौण प्रयोजनों को लक्ष्य बनाकर काब्य का लिखना-पढ़ना संथा सफळ भी 
नहीं होता । कहने का अभिमाय है कि रसास्वाद करने-कराने के लिये लिखा गया काव्य हो 
पूणे सफछ दो सकता है, एवम्‌ रसास्वाद के लिये किया गया काव्याध्ययन हो वास्तविक अध्ययन 
कहा जा सकता है.। 


काव्य 


काव्य पदाथे का विवेचन करने से पूवं कवि-शब्दाथ का विचार कर लेना आवश्यक हे, क्योंकि 
व्याकरण के अनुसार काव्य पद का अथे होता हे 'कवि का कम २ ? अतः कतिदाब्दाथं का शान बिना 
कराये काव्यपदा् का शान नहीं कराया जा सकता । 


अच्छा, तो इम पहले यही विचार कर कि कवि "किसे कहते हैं? शब्द-स्वारस्य के अनुसार 
किसी वस्तु के वर्णन करने वाळे को कवि कहते हैं क्‍योंकि काव्यमीमांसा में “कडू वर्णे? 


धातु से कवि पद को सिद्धि मानी गई हे3 । कुछ लोगो का कथन हे कि 'कब वणे? धातु से कवि 


शाब्द सिद्ध... नहीं हो सकता क्योंकि वह पवर्गीयोपष हे, अतः 'कुड . शब्दे? धातु से कविपद की 
सिद्ध करनी चाहिये। यदि यही व्युत्पत्ति ठोक हो, तथापि अथ में कोई अधिक अन्तर नहीं 


में कवि पद का अथे पण्डित किया गया हे । अतः योग तथा रूढि दोनों की समन्वयात्मक दृष्टि से 


१. 'कीतिपरमाहादगुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोननकस्य काव्यस्यः` शत्यादि? ( पु० ८ )। 
२. युणवचनन्राद्मणादिभ्यः कर्मणि च? इति ष्यन्‌ । 
'कृविशब्दश्च कद वर्णे इत्यस्य थातो: काव्यकमंणो रूपम्‌? ( काव्यमीमांसा )। 
“संख्यावान्‌ पण्डितः कविः? ( अमर ) 
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१४ प्रस्तावना 


विचार करने पर यहद सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु का वर्णन प्रतिपादन करने वाले विद्दानू को कवि 
कहा जा सकता हे । 

कवि पद के इसी मूल अर्थ के अनुसार वेदार्थ के वर्णयिता सवश परमात्मा को कवि कडा गया 
है।१ इसके बाद लौकिक भाषा के द्वारा रामचरित के वर्णेन करने वाले वाल्मीकि को आदि 
कवि! की पदवी दी गई । तदनन्तर महाभारत तथा पुराणों के रचयिता वेदव्यास कवि कहलाये है । 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तक सभी (सुन्दर अथवा अन्दर ) वर्णन करने वाले विद्वानों में 
कवि पद का प्रयोग होता रहा, अत एव राजनीति-विषयों के प्रतिपादक शुक्राचायं को भी कवि 
संश दी गईर हे । : 

किन्तु पुराणयुग के बाद वर्णयितामात्र को कवि कहने की मया समाप्त हो गई । अब 
चमत्कृतिपूर्ण वर्णन करने वाळे विद्वान्‌ को ही कवि कहा जाने रगा अर्थात्‌ अब उस विशिष्ट 
वर्णेयिता को कवि-पदती का अधिकारी समझा जाने लगा, जिसके चमत्कारमय वर्णन को सुनकर 
सहृदय श्रोताओं के मानस में परमानन्द की रुचिर वीचियाँ उठने लगती थीं। इसीलिये छन्दोबड 
अन्य लिखने पर भा स्टृतिकारों ( मनु, याशवल्क्य आदि ) को कत्रि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हो सका । 

अद्यपि आज के विद्वान्‌ कवि की बहुत तरह की परिमाषायें बनाते हैं --जैसे कवि कौन हे? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में किसी का कथन दे कि-“कनि सृष्टि के सौन्दये का ममेश हे । वह एक ऐसा यन्त्र 
है, जिसके दारा खट का सौन्दये देखा जाता हे । कवि-सौन्द्ये का उपभोग करता हैं, और जब उन्मत्त 
हो जाता हे, तब उसके प्रलापरचरूप में उसकी उन्मत्तता का कुछ ्रलाद सहृदय जनों को मिल जाता 
है। वद भाप ही काव्य है। तत्ववेत्ता ओर कवि में अन्तर हे । तत्तवेत्ता मस्तिष्क का निवासी हे 
और कबि-हृदय का हृदय मनुष्यमात्र के हैं। पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं, कुछ 
समझते तो हैं, पर उनको वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सकें। कवि हृदय को 
बातें मौ समझता हैं और उसे कह भी सकता हे । साधारणजन और कवि में यही अन्तर हे इत्यादि ।? 
परन्तु कवि पद को इस तरह की सभी व्याख्याओं का आधार वही पूर्वोक्त कवि पद का स्वारसिक 
अथे हे यह समझना कुछ कठिन नहीं हे । 


अस्तु, यह तो हुईं कवि की बात, भव देखना यह हे कि कंवि का कमं क्यांह्रै ? कवि क्या 
करता है जिसको काव्यपद व्यक्त करता दे! इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट हे कि किसी विषय का 
चमत्कृतिपूणे ओताओं को मुग्ध कर देने बाढा--वर्णन हो कवि का कमे है। वर्णन यद्यपि अथे का 
होता हे, परन्तु वह शब्द के रूप में ही होता हे, अतः, यह .कहना होगा कि वह शब्द ही कवि 
का कमे है । 


यद्यपि कवि शब्दों को नहीं गढ़ता, अपितु उनका ललित गुम्फनमात्र को रचता हे, तथापि ललित 
गुम्फन से युक्त वह पदावली कवि काये कहलाती हे, जैसे घटनिर्माणकर्ता कुम्मकार का काये घट 
कहलाता हे । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जिस किसी विषय का चमत्कारी, ओतृजनहृदयद्वारी, 
वर्णन जिन शब्दों के दारा किया जाता हे, वे शब्द काव्य ही हैं । 


१. 'कविमंनीषी परिभू: स्वयंभू:? ( शुक्लयजुःसंदिता म. ४० म. ८ ) 
२. “उशना मागंवः कविः? ( अमर ) 
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यह तो हुआ काव्य का सामान्य रेखाचित्र । अब विवेचनोय यद्‌ है कि किस किसने अपनो 
प्रदिमारूप तूलिका से रङ्ग मरकर उस रेखाचित्र का कैसा रूप तैयार किया है। अभिप्राय 
यह है कि काव्य के उक्त साधारण लक्षण में परिवतेन-परिवर्षन करके भिन्न भिन्न आचायौँ 


3 जर आज तक कितने भकार के काव्यलश्ण तैयार हुये हैँ, यहो इस प्रकरण का विवेच्य 
षय है । 


अबतक मायः निम्नलिखित आचाये प्रधान काव्यलक्षणकार हुये हैं। (१) अग्निपुराणकार, - 
(२) दण्डो, ( ३) रुद्रः, ( ४) वामन, (५) आनन्दवथंन, ( ६) मोज, (७) मम्मट, (८) 
00 ( ९) पीयूववर्ष, (१०) विश्वनाथ, (११) गोविन्दठाकुर और (१२ ) पण्डितराज - 

अब यहाँ क्रमशः इन्हीं आचार्यो के काव्यलक्षणों की चर्चा संक्षेप में को मायगी । 

(१ ) 'अभोष्ट अथे को संक्षेप में प्रकट कर देने वाळी पदावली न्य हैं? यह क्षण अग्निपुराण 
'में किया गया है, जिसका स्पष्ट अथे यह होता है कि वक्तव्य विषय को सुन्दर ढङ्ग से प्रतिपादित 
केरने वाला नपा-तुला पदसमूहात्मक वाक्य का काव्य कहलाता है। संक्षेप पद का लक्षण में समावेश 
कहने से लक्षणकार का अभिमाय यह कि व्यथं पदों का आइम्बर काव्य में नहीं होना चाहिये। 
अग्निपुराण का निर्मायकाल यद्यपि निश्चित नहीं है, तथापि इतना निश्चित है कि उपलब्ध कान्यलक्षणों 
में सब से प्रथम लक्षण यही है। 

(२) आचार्य दण्डी ने अपने 'काव्यादश? नामक निबन्ध में जो काव्यलक्षण किया है, उसे 
अर्निपुराण के लक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि “इष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न ( नपो-तुछी ) . 
पदावली काव्य का शरीर२ है” यह जो उनका लक्षण है, उसमें अग्निपुराणलक्षणगत “संझेपाव? और 
“वाक्यम्‌' इन दो पदों को केवल हटा दिया गया है, जो वस्तुतः व्यर्थ ही ये। कारण यह कि 
व्यवच्छिन्न' तया 'पदावलो' इन दोना पदों से ही उक्त दोनों पदों के अर्थ निकल जाते हैं। दण्डी का 
काल अनुमान के आधार पर छठी शताब्दी माना जाता है। 


(२) इसके बाद आचाय रुद्वट ने काव्यलक्षण में एक महान्‌ परिवर्तन उपस्थित किया । अब 
तक जो केवळ शब्द को काव्य कहा जाता रहा, वह उनकी गवेषणात्मक स्वतन्त्रबुद्धि में ठीक नहीं 
जचा अतः उन्होंने उसमें अथं को भी जोड़ दिया अर्थात्‌ वे शब्द तथा अथं दोनों को काव्य कहने 
लगे३ । तालये यह कि उनके विचार से सम्मिलित शब्दाथं-युगल ही काव्य सिद्ध हुआ । बिचार 
करने से उनका कथन बहुत सुन्दर अतीत होता है, क्योंकि काव्य पद का मूलभूत अर्थ जो कवि की 
इति’ है, उसके अनुसार अथं को भी काव्य मानने में किस तरह को आपत्ति नही होती, कारण 
यह है कि शब्द की तरह उसका अथे भी वस्तुतः कवि की ही इति होती है अर्थात्‌ काब्य में बित 
अथे वास्तविक नहीं होते, वरन केवळ कल्पना-असूत रहते हैं, इतिहासप्रसिद्ध पदाथों कों मी कवि 
अपने ढङ्ग से नवीन रूप में ही उपस्थित करता है। मास को वासवदत्ता, कालिदास की शकुन्तला 
और भीददषं की दमयन्ती ऐतीहासिक नायिकायं होकर भी वास्तविक से सर्वथा भिन्न हैं। मैं तो 


यहां तक कहूँगा कि वाल्मीकि के राम-लक्ष्मण और इष्णद्ेपायन ( वेदव्यास ) के कृष्ण-अजुल मो 


१. 'संक्षेपाद वाक्यमिष्टायंव्यवच्छित्ना पदावली । काव्यम्‌ः``-``।? 
२. “शरीरं तावदिष्टाथंव्यवच्छिन्ना पदावली ।? 
३. 'ननु शब्दाथों कान्यम्‌' । 
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वास्तविक उनसे बहुत कुछ भिन्न हो हैं। अकरण (जो एक रूपक का मेद है और जिसके पात्र 
ऐतिद्वासिक नहीं होते ) के पात्रों में यह बात अधिक स्पष्ट रूप से समझो जा सकती है भवभूति के 
“माळतोमाधव' में वणित मालती तथा माधव आदि और छूद्धक (१) के 'रुच्छकटिकः में वर्णित 
वसन्तसेना एवम्‌ चारुदत्त आदि का तो इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः अगत्या उन पात्रों को 
तो कप्रिकृति मानना पड़ेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों के विषय में भो यह समझना 
अनुचित नहीं दो सक्ता, कि वे कवि के ही गढ़े हुये होते दैं। “काव्यात्मक अनन्त संसार में कवि 
ही स्रष्टा होता है, उसके पसन्द के मुताविक हो जगत्‌ को वन जाना पड़ता हे", यह लिखकर 
आछङ्कारिकशिरोमणि आनन्दवधंनाचायं ने मी काव्यवर्णित पदार्थों को मानस होने की वातकी 
पुष्टि कौ है । अतः रुद्र का शब्दा्थयुगळ-काव्यतावाद नितान्तं तकेसक्वत है श्समें कोई सन्देह नहीं। 
इनका समय अनुमानत. वामन से पूर्ण का माना जाता है। 

(४ ) इसके अनन्तर अलक्षारस॑त्रकार वामन ने काव्यकुभ्नण के विषय में कुछ ओर नवीन वात 
कही । उन्होंने कहा कि अलङ्कार रहने के कारण काव्य ग्राह्य है, और “अलझ्कार कहते है सौन्दयं 
को६,। इस तरह उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि सौन्दयंयुक्त होने के कारण काव्य 
का ग्रहण करना समुचित हे । अब जिशासा यह उठती है [व्य में सौन्दर्य का कारण क्या हो 
सकता है ? इसका उत्तर वामन यह देते हैं कि “दोषों के त्याग और गुण तथा अलक्लारो के अहण 
करने से काव्य में यह सौन्दर्यं उत्पन्न होता है४, । अत एव अन्त में उन्होंने काव्य-लक्षण के 
सम्बन्ध में कहा है, कि 'यद्द काव्य शब्द, गुण तथा अलकझ्कारों से सुसंस्कृत शब्दार्थयुगल का 
वाचक है 7? 

गुणालङ्कारहीन शब्दार्थयुगछ में प्रयुक्त काव्य पद को उन्दाने लाक्षणिक माना हं६ । उनके 
कथन का आशय यह होता कि वस्तुतः गुणालङ्कार युक्त शब्दार्थ-समूह को ही काव्य कहना 
चाहिये, परन्तु प्राचीन आचायो ने जब केवल राब्दार्थसमूह की काव्य कहा, तब से काव्य पद 
दाब्दाथयुगछ में रूढ़ हो गया, अतः आज मी लोग केवल शब्दाथंयुगल को ही काव्य कहा करते हैं। 
प्रमार्थंतः ताइश प्रयोग में 'कछिङ्ग साहसी ह? के समान रूढिमूला लक्षणा ही समझनो चाहिये 
वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वाध से पूर्व का माना जाता हे । 

(५) ध्वनिमार्गे-प्रवतंक आनन्दवर्धन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में काव्यलक्षण नहीं लिखा हे । 
काव्य का लक्षण करना उनका उद्देश्य मी नहीं या, ध्वनि का स्थापन करना जो उनका उद्देश्य था। 
उसकी पूर्ति उन्होंने खूब ही की ह। व्यक्तिविवेक के लेखक महिममट्ट को छोड़कर प्रायः समौ 
अनन्तरमावी आलङ्कारिक बहुत अंशो में उनके अनुयायी हो हैं। अस्तु, प्रकृत में कहना यह 
हे कि काव्य का लक्षण न लिख कर मी आनन्दवर्षन ने 'शब्दाथ-युगल ही काव्य हे, केवल शब्द 
नहीं? इस सिद्धान्त में अपनी सम्मति प्रकट को हे, क्योंकि असङ्गवश एक स्थान पर ध्वन्यालोक में 
चे छिखते हे कि 'काव्य का शरीर शब्दाथंसमूह हे» |” इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरार्ध 
समझा जाता है । 


१. 'अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति: । यथास्मै रोचते विइवं तथेदं परिवतते ॥? 


२. “काव्यं ग्राह्ममलङ्कारात्‌? | ३. “सौन्दर्यमलङ्कारः? । 
४. स दोषणुणाळङ्कारहानादाना भ्याम्‌? । 
५, काव्यशब्दोऽयं गुणालंकारसंस्कृतयो: शब्दाथेयोवतेते? । 


६. 'मक्स्या तु शब्दा्थेमात्रवचनो गृहते! ७, शब्दा्ंश्षरीरं तावत्‌ काव्यम्‌! । 
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(६ ) इसके बाद संस्कृत के परम अनुरागी, संस्कुउशञों के कल्पतरु, अथच अनेक कमनीय 
निवन्थों के निर्माता धाराधिर्पात भोज का समय आता है। यद्यपि उन्होंने काव्यलक्षण पर खासकर 
अपनी लेखनी नहीं चछाई, तथापि काव्य प्रशंसा के प्रसङ्ग पर अपने प्रसिद्ध निबन्ध “सरस्वती- 
कण्ठामरण' में एक पद्य लिखकर कःव्यलक्षण के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया है। उस 
पद्य का माव यह है कि “दोषरहित, शुणरहित, अळंकारों से अछंकृत और सरस काव्य को बनाने 
वाला कवि कीतिं के साय सुख को भी पाता हैन ।' शस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मी 
शब्दाय युगल को काव्य मानते हैं, क्योंकि शब्दमात्र को काव्य मानने पर “सरस” विशेषण स्या 
संगत नहीं हो सकता, कारण ? रसका केवल शब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । और “अलंकारों 
से! इस बहुवचन से शब्दालक्कार तथा अर्थालङ्कार दोनों ही उनके विवक्षित ज्ञात होते ४, 
यदि शब्दमात्र में उन्हें काव्यत्व अभिमत होता तो अर्थालंकार का समावेश क्यों करते? 
अर्थालंकार शब्द को अडकत नहीं कर सकता। इनका काल ग्यारइवीं शताब्दी का उत्तराषं 
माना जाता है। 

(७) अब अलङ्कार अन्यों में सबसे अधिक प्रचलित काव्यप्रकाश के लेखक वाग्देवता के अपर 
अवतार महामान्य मम्मट का उदय हुआ। इन्होंने काव्यठक्षण में वामन का अतुतरतँन किया, 
परन्तु गुण तथा अलक्कारों का समान स्थान काव्य में इन्हें समुचित मतीत नहीं हुआ अर्यात्‌ काव्य 
में गुण का रहना इनके विचार से नान्तरीयक समझा गया और अलङ्कार का होना आनुषन्निक । 
स्पष्ट आशय यह दुआ कि अल्कार के रहने पर काव्य की श्रेष्ठता इन्हें भी स्वीकृत दै, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रहने पर मी काम्यत्व इन्हे इष्ट है, अतः इन्होंने ‘दोषरहित और गुण सहिद शब्दाय को काव्य 
कहा और अलङ्कार के विषय में कहा कि अधिकतर स्थानों में अलङ्कार का रहना आवश्यक है, पर 
कहीं यदि स्पष्ट अछझार न मो रहे तो कोई हानि नहीं ।' 

एक वात और यद्यपि मम्मट ने काब्यलक्षण में रस को चर्चा नहीं को, तथापि उनके विचार से 
काव्य में रस का सवोच्च स्यान है, यह बात काव्यमकाश के अन्य अंशों से विदित होतो है, क्योंकि 
जिन गुणों का रहना काव्य में उन्होंने आनश्यकतम वतछाया है, उनको वे स्पष्ट शब्दों में रसका 
धर्म मानते दैं3 । इनका आविमांव काळ बारहवीं शताब्दी निश्चित है। 

( ८) मम्मट के बाद उसी शताब्दी में एक वाग्भट नाम' के आचाये हुये, जिनका वाग्मटालंकार 
नामक अन्य दै । उनके युग तक आनन्दवर्षनाचायं ने ध्वनि को स्थापना कर दी थी, ष्वनियों में 
मी रठ आदि असंलक््क्रमव्यन्गयों की प्रधानता निश्चित हो चुकी थी, अतः इन्होंने वामन तथा 
मम्मट दोनों के मतों को मोड़ कर एक नवीन काव्यल्क्षण का निर्माण कर दिया, जिसका 
स्वरूप यह है कि 'गुण अलंकार, रीति और रस से युक्त तया दोपरदित अच्छे शब्दायों का समूह 

i हं 
व्र ) इसके अनन्तर चन्द्राकोक नामक निबन्ध के निर्माता पीयूपवर्ष' उपाधि से मूषित 
जयदेव का अवसर आया। इनसे पूवं मावी आचायों के द्वारा जितने काव्यतत्व निरूपित 


१. निदोषं गुणवत्‌ काव्यमलंकारैरकंक्कतम्‌ । रसान्वितं कविः कुवन्‌ कीतिं परतिन्च विन्दति ॥' 
२. 'तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकुती पुनः कापि ।' 

३, थे रसस्याङ्गिनो धर्मा: शौयांदय इवात्मनः । उत्क देततरस्तेस्युर चलस्यितयो गुणाः ॥? 

४. 'युणालंकाररीतिरसोपेतः साधुशब्दा्सन्दमेः काव्यम्‌ ।' 

२ २० भू० प्र 
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हुये थे, उन समी तत्तों को इन्होंने काव्यलक्षण में समाविष्ट कर दिया और 'दोषहीन गुण, अलङ्कार, 
लक्षण, रीति, रस तथा वृत्ति इन समस्त उपादानों से परिपूर्ण वाणी को काव्यसिद्ध किया१ ।? 


परन्तु इनके लक्षण में बहुत पदार्थों का समावेश हो जाने कें कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि 
दोर्षा की शंका अधिक हो सकती है और यह लक्षण अनुगत भी नहीं हो सकता, अतः इसको 
लक्षण न मानकर काव्यतत्तों का संग्राहक वाक्यमात्र माने तो अधिक उपयुक्त होगा । इनका समय भी 
वारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही है। 


( १० ) इसके अनन्तर काव्य-जगत्‌ में कुछ नवीन सन्देश लेकर साहित्यदपंणकार विश्वनाथ 
अवतीणे हुये । इन्होने अग्निपुराणकार से लेकर पोयूषवपं तक के आचायों ने जो उत्तरोत्तर लम्बा 
काव्यलक्षण तैयार किया था उसको काट छाँट कर संक्षिप्त कर दिया और काव्य में केवल रस- 
भाव आदि असंलक्ष्यक्म कहे जानेवाळे व्यज्ञथाथों का रहना आवश्यक समझा। अलङ्कार इनके 
विचारानुसार केवळ उत्कर्ष के कारण दैं-स्वरूपाधायक नहीं। ४सी तरह दोप केरल अपकपं के 
हेतु द--सतररूपत्रिषटक नहीं । यह विचार उनका ठीक भो है। अलंक्रारहोन होने पर भी मनुष्य 
में मनुष्यता की हानि नहीं होती और काणत्वादि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को. 
नहा खोता। अतः इन्होंने “रसात्मक वाक्य२, को काव्य कहा और 'रसः पद से आत्वादयोग्य 
रस, रसाभास, भाव, भावामास, भावोदय, भावसन्धि, भावधशम और भावशवलता शन समी 
असंहक्षयक्रमन्यड्गयों का संग्रह किया । यद्यपि विश्वनाथ का यह लक्षण सवंथा अभिनव नहीं हैं। 
शनसे बहुत पहले शौद्धोदनि नामक एक आचार्ये ने अपने अलंकारसूत्न में 'रसादिमत्‌3 वांक्य 
को काव्य कहा था, तथापि आदि से अलङ्कार का बोध कराकर अलङ्कार का भी स्थान उन्होने 
रसके समकक्ष ही मान छिया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केशव मिश्र ने अलंकारशेखर में 
ल्खि हे कि रस अयवा अलंकार दोनों में से किसी एक के रहने पर वाक्य काव्य कहराता 
हे । परन्तु विश्वनाथ को अलङ्कार रस का समकक्ष नहीं जचा, अतः इन्होंने अपने लक्षण में 


अझङ्कारवोधक आदि पद को स्थान नहीं दिया । विश्वनाथ का समय चोंदहवी शताब्दी 
निणांत सा है । 


( ११) इसके वाद नम्बर आता है गोविन्द ठकुर का । यदपि ये मूलकार नहीं हैं, तथापि 
काव्यप्रकाश पर लिखा हुआ इनका 'मदीप' बहुत अंशो में मौलिकता रखता है, अत एव आलंकारिक 
जगत्‌ में श्‍नकी अतिष्ठा किसी मूलकार से कम नहीं हे । 


इन्होंने काव्यसकाशीय काव्यछक्षण का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि “यद्यपि मम्मट रसहीन 
ओर स्पष्ट अलङ्कार से भी रहित शब्द अथ को काव्य मानते हैं, परन्तु उनकी यह मान्यता समुचित 
नहीं है, क्योंकि रस तया अलंकार ये दोनों पदार्थ काव्य में चमत्कारजनक हैं, फिर यदि इन 
दोनों में से एक भी i रहे, तव चमत्कार कहाँ से आवेगा और जहाँ चमत्कार ही नहीं हो, उसे 
लि £ कारण यह है कि काव्य में चमत्कार ही सार है । अतः यह मानना उचित 
गा कि सरस स्थछ में मळे दी अलंकार की अपेक्षा नहीं हो, पर नीरस स्थल में अळंकार का 


१. 'निदोंषं गुणालंकारल्क्षणरीतिवृत्तिमत्‌ वाक्यं न्यस्‌? 
२. वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌? || ie | 
१. 'रसादिमत्‌ वाक्यं काव्यस्‌? । 
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प्रस्तावना १९ 


रहनां आवश्यक है१ ।? फलतः इनके कथन से भी वही वात सिद्ध हुई जो. केशव मिश्र ने कही थी । 
गोविन्द ठवकुर मैथिल ब्राह्मण थे और इनका समय सोलहवीं शताब्दी का उत्तरां निदिचत है । 

(१२ ) इसके अनन्तर ही रसगङ्गाधर के निर्माता पण्डितराज जगन्नाथ का काल आता है। 
इन्होने काव्यलक्षण का जो रूप स्थिर किया है और उसके सम्बन्ध में जो कुछ मार्मिक वातें कहीं है, 
वे सब अङ्कत पुस्तक में देखी जा सकती हँ, अतः उनका उल्लेख यहाँ पिष्टपेषण समझकर नहीं किया 
जाता है, जिशासुओं को अन्थ में वे वातं देखनी चाहिये ; 


अब इस प्रकरण के उपसंद्वार-भाग में मुझे यह कहना है कि-प्रारम्म में सौन्दयंपूर्ण अथवा 


` सौन्दयेरहित समी वणंनों को काव्य कहा जाता था । वादमें केवल सौन्दथपूर्ण वर्णन को काव्य 


कहा जाने लगा, पर अबतक काव्य का कोई खास लक्षण नहीं वना था। सवंप्रथम अग्निपुराण में 
काव्य का खास लक्षण किया गया, जिसके अनुसार सौन्दयेमय अर्थों का सुन्दर प्रतिपादन करनेवाले 
शब्द काव्य समझे जाने लगे । दण्डी तक यह शब्दमात्र काव्यता-वाद चछा। इसके अनन्तर रुद्रट 
के काल में शब्दार्थोमयकाव्यतावाद की घोषणा हुई, जो मम्मट भट्ट तक चलता रहा। पर 
सौन्दयं का कारण क्या है इस विषय में इस वोच के आचार्यो में भो मतभेद वना रहा । वामन 
आदि कतिपय आचार्य सौन्दर्य का कारण समानरूप से गुण तथा अलंकार को मानते रहे । आगे 
चलकर मम्मट ने अलंकार को गौण वना दिया और उण तथा युणव्यञक रचना को प्रमुख माना । 
काव्य में दोष का न होना वामन से लेकर मम्मट पयम्त आचायों के मत में समानरूप से आवश्यक 
समझा जाता रहा । 


विश्वनाथ के समय में आकर पुनः काव्यलक्षण का रुख बदला । अब फिर झाब्दमात्र को काव्य 
म ना जाने लगा, अथं को काव्यलक्षण से ब्रहिष्कृत कर दिया गया । इस युग में आकर गुणाछक्कारों का 
स्थान भो नगण्य सा हो गया अर्थात्‌ ऐसा समझा जाने लगा कि गुण अलङ्कार काव्य में रहें, तो अच्छी 
बात है, पर वे यदि न भी रहें, तव भी शब्दतिशेष को काव्य कहळाने में बाधा नहीं हो सकती। 
इस समय में दोषों पर मो कुछ दया दिखलाई गई । तायं यह है कि उसके रहने पर मी शब्द्निशेष 
को काव्य कहने में लोगों को आपत्ति नहीं रही । प्राचीन मान्यताओं में इन सब शिथिलताओं के 
आगमन का प्रधान हेतु यह हुआ कि विश्वनाथ तथा उनके समकालीन अन्य विद्वज्जन काव्य में 
सौन्दर्य का कारण एकमात्र रस को मानने लगे । यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि रस पद से यहाँ 
सकल असंलक्ष्यक्रमों का संग्रह अमीष्ट है । 

यद्यपि वस्तु, अलंकार और रसादिरूप त्रिविध ध्वनियों का अन्वेषण तथा माधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूवं ही आनन्दवधंन के द्वारा स्थापित हो चुका था, परन्तु काव्यलक्षण में ध्वन्यथ का 
प्रवेश विश्वनाथ से पहले किसी ने नहीं कराया है। ध्वन्यथो में भी केवळ रस को काव्य को 


१. 'नन्वनलंकारे5तिव्याप्ति:, सालंकारत्वविशेषणानुपादानादिति न वाच्यम्‌, यतः “वत्रापिः- 


शत्यनेनैतदुक्तम-यत्सवत्रसाछक्कारी शब्दाथा कान्यम्‌, क्वचित्‌ स्फुटाङङ्वारविरहेडपि न काव्यत्नहानि;, 
नजोऽल्पाथंकस्वात्‌, अल्पत्वस्य चात्रास्फुटत्वे एव विश्रामात्‌। नीरसेऽप्यस्फुटालझ्ारे काव्यत् मिष्टः 
सेवेति ऋजुः पन्याः। वयं तु पश्यामः्नीरसे सफुटाङङ्वारविरह्दिणि न काव्यत्वम्‌, यतो रसादिर- 
छङ्कारश्च द्वयं चमत्कारहेतु: । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानं न तत्र स्फुटालक्कारापेक्षा। नीरसे तु 
चदि न स्फुटोळ्लझारः स्यात्‌ तत्किकतरचमत्कारः स्यात्‌। चमत्कारसारन्च का यस्‌ इत्यवश्यं स्फुटा- 


छारपेक्षा ।' ` 
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आत्मा मानकर वस्तु तथा अलंकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गौण वना दिया । पण्डितराज ने 
केवळ रस को काव्यसौन्दय का साधन न मानकर सभी अर्था ( वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य ) 
को सौन्दय का स्वरूप योग्य कारण माना है, अन्य अंशों में पण्डितराज विश्वनाथ का ही 
समथंन करते हैं । 


कान्य कारण 


इस प्रकरण में मुझे भिन्न भिन्न आचायो के मतों के आधार पर यह विचार करना है कि 
कान्य का कारण क्या है ! 

अच्छा तो पहले यह समझिये कि काव्य-कारण के बिषय में प्रधानतया विद्वानों के दो मत 
हैं । रुद्र, वामन और पण्डितरान आदि केत्रल ्रतिम। को काव्य का कारण मानते हैं और दण्डी, 
वागमट और पीयूषवषं आदि प्रतिमा, .व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य का कारण 
वतलाते दै । काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय में इन सबों से कुछ भिन्न ही मत रखते हैं । 


अब मैं उनके विचारों को संक्षेप में यहाँ उपस्थित करता हूँ, जिससे पाठक उन सब विचारों को 
समालोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर अपना मत्त निश्चित कर सके । 

दण्डो का कथन है कि स्वाभाविक प्रतिमा, प्रचुर और दोपहीन शास्त्र-अवण अर्थात्‌ 
व्युत्वत्ति एवम्‌ परिपूर्ण अभ्यास-अर्थात्‌ पुनः पुनः काव्य बनाते रहना ये सव काव्यसम्पत्ति अर्थात्‌ 
काव्य की उत्कृष्टता के कारण दैँ१ |? 

इसके आगे उन्होंने एक बात और कही है, वह यह है कि 'पूर्वैजन्म की वासना के गुणों से 
संबद्ध अदूमुत प्रतिमा यदि न भी हो, तथापि शा्नश्रवण-अयांत्‌ व्युत्पत्ति और यत्न-अर्थात्‌ अभ्यास 
के द्वारा सेवित वागदेवी सेवकों पर कुछ अनुग्रह अवश्य ही करती हेर ।' 


इन उक्तियों से दण्डी का अभिमाय ऐसा जान पड़ता है कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति प्रतिमा, व्युत्पत्ति 
और अभ्यास ये तीनों कारण हैं पर साधारण काव्य प्रतिमा के अमाव में भी केवळ व्युत्पत्ति और 
अभ्यास से बन सकता है । 


रुद्रट केवळ शक्ति ( प्रतिभा) को हो कारण मानते हैँ और शक्तिका विवेचन इस प्रकार 
करते हँ-- 

“जिसकी प्राप्ति होने पर समाधिस्थ ( सर्वथा एकाग्र ) मन में अनेक प्रकार के अर्थ स्फुरित होते 
हैं और कोमळ कान्त पदावली दृष्टिगोचर होने लगती है, उ सको “शक्ति? कहते हँ3 ।' 


इसके आगे पुनः वे लिखते दें कि “उस शक्ति के दो भेद हैं--एक सहज अर्थात स्व भावसिद, 
जो इंदवर-परदत्त अथवा अदृष्ट-जन्य होती है और दूसरी उत्पा-अर्थात्‌ उत्पन्न की जानेवाछी, जो 


१. 'नेतगिकी च प्रतिभा भुतं च वहु निकम्‌ । 
अमन्दरचाभियोगोऽस्याः कारणं काव्य-सम्पद; ॥? 

२. 'न विद्यते यद्यपि पूववासनागुणानुवन्धिप्रतिभानमद्‌ भुतम्‌ । 
रुतेन यत्नेन च वागुपासिता भुवं करोत्येव कमप्यनुमहम्‌ ॥? 

३. 'मनसि सदा सुसमाथिनि विस्फुरणमनेकधाऽमिधेयस्य । 
अक्छिष्टानि पदानि च विमान्ति यस्यामसौ शक्ति: ॥? 
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उत्कृष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित द्दोतो हे* इत कथन से यह आशय निकलता है कि प्रतिमा दो अकार 
की होती है, एक अदृष्टजन्य ओर दूसरी व्युत्पत्ति-जन्य । 


इसके वाद वामन ने मी केवळ प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है। उनका कथन है कि 
“कवित्व का बीज प्रतिमान है।? 


इससे आगे चछकर काव्यमकाशकार मम्मट ने पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद को अपनाया । वे 
काव्यप्रकाश में लिखते दें कि शक्ति (प्रतिमा ) और लोकव्यवहार, शाज्राध्ययन तथः काव्य 
परिशीलन आदि से उत्पन्न निपुणता (व्युत्पत्ति) एवम्‌ काव्यश अर्थात्‌ काव्य के निर्माता तथा 
समालोचयिता से शिक्षा आप्त कर तदसुपार अभ्यास ये तीनों ही सम्मिलित रूप से काव्य के 
कारण हैं ।' मम्मट की इस उक्ति में दण्डी की उक्त उक्ति से नत्रीनता केवळ इतनी है कि व्युत्पत्ति 
और अभ्यास की व्याख्या सुचाररूप से कर दी गई है । 


वाग्भट इस प्रसङ्ग में लिखते हैं कि--प्रतिमा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति मूषण है और 
अभ्यास काव्यरचना में प्रगति छाता है४ ।? इसका स्पष्ट अभिप्राय यदद होता है कि काव्य को उत्पन्न 
केबल प्रतिभा करती है व्यत्पत्ति उसमें सौन्द्यं लाती है और अभ्यास से शीघ्र काव्य तैयार दोता है। 


®] 


फलतः घुमा फिरा कर तीनों को वाग्भट कारण मानते दैं। 


पोयूषतरषं भी वाग्मट की बात को ही दृष्टान्त के साथ दुहराते दें। उनका कथन है कि 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से युक्त प्रतिमा उसी तरद काव्य के प्रति हेतु हे, निस तरह मृत्तिका और जळ 
के सहयोग से वीज लता के अतिण ।? इसका मी अभिप्राय वहो दोता है कि जैसे छता का बीज 
उत्पादक, सृत्तिका पोषक और जल संवधंक कारण हैं, वैसे ही कविता का प्रतिमा उत्पादक, व्युत्पत्ति 
पोषक और अभ्यास संवर्धक कारण है । 


अब पण्डितराज इस असङ्ग पर कहते हैं. कि-काव्य का कारण केवल प्रतिमा है और प्रतिमा के 
स्थलमेद से दो कारण हैं, कहीं देवता अथवा महापुरुष आदि की प्रसन्नता से उतन्न अदृष्ट और कहीं 
विलक्षण व्युत्पत्ति-अभ्यास ९ ।! र 


` अब यह भो एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिभा क्या चीज है! इसके रूप के विषय में भी 
उक्त आचायौं का परस्पर बड़ा मत-मेद है । दण्डी के हिसाब से “प्रतिमा? का अथं एक अकार की 
बुद्धि है। यद्यपि शब्दतः उन्होंने प्रतिमा की व्याख्या नहीं को है, तथापि मतिमा में जिन दो 
विशेषणों को उन्होंने जोडा है उनसे उनका उक्त अभिप्राय स्पष्ट होता है। उन्होंने एक 
जगह प्रतिमा का विशेषण 'नेसगिकी' कद! है और दुसरी जगह 'पूवेवातनायुणानुबन्थि' । ये दोनों 


१. 'सहजोत्पा्या च सा द्विषा भवति, उत्ाया तु कयश्नित्‌ व्युत्पत्या जन्यते परया ।? 

२. क॒वित्वस्य वीजं प्रतिमानम्‌? यस्माद्‌ विना काव्यं न निष्यचते, निष्मन्नं वा हास्यायतनं स्यात्‌ ॥ 

३. 'शक्तिनिपुणता छोकशाख्रकाव्यायवेक्षणात्‌ । काव्यशचशिक्षयाऽभ्या् इति हेतुस्तदुद्भवे ॥? 

% “प्रतिमा कारणं तस्य व्युतत्तिस्तु विमूषणम्‌ । शशोतपत्ति्ृरभ्यास श्यादिकविसंकया ॥! 

७. 'प्रतिभेव अवाम्याससहिता कवितां प्रति हेतुस्‌ दम्बुसम्बद्धबीजोत्प त्तिळंतामिव ॥' 

६. 'तस्य ( काव्यस्य ) च कारणं कविगता केवला प्रतिमा । तस्याइच हेतुः क्वचिद्देवतामहापुरुषा- 
दिजन्यमदृष्टम्‌ । क्वचिच्च विल्क्षणब्यत्पत्तिकाव्यकर णास्यासौ ! 
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ही विशेषण-यदि प्रतिमा का अथे अदृष्ट अथवा संस्कार-विशेष किया जाय--तब संगत नहीं होते, 
क्योंकि अदृष्ट पुरुप-प्रयत्न से उत्पन्न किया जाता है, फिर वह नैसर्गिक-स्वाभाविक केसे हो सकता 
है? संस्कार भी अनुभवजन्य होने से पुरुप-अयास-साध्य ही है, स्वाभाविक नदीं, और वह वासना 
रूप हो है, वासना गुणानुवन्धी नहीं, अतः यह मानना पड़ेगा कि प्रतिभा का अथे उन्हें बुद्धि ही 
अभीष्ट हे । 

रुट की मी प्रतिभापरपर्यायाशक्ति वुद्धि ही हो सकती है, अदृष्ट अथवा संस्कार नहीं, क्योंकि 
द्वितीय मेद उत्पायर्शाक्त को उन्होंने व्युपत्तिजन्य माना है और व्युत्पत्ति से अदृष्ट अथवा संस्कार की 
उत्पत्ति विदज्जन-सिद्धान्त-सम्मत नहीं । हाँ, वृद्धिशान-को व्युत्पत्ति से उत्पत्ति अनुभत्रसिद्ध और 
सिद्धान्तानुकूछ भी है । 2 

बामन ने प्रतिमा की व्याख्या शब्दतः की है और प्रतिमा का अर्थ संस्कार माना है? । 

मम्मट ने भी वामन की व्याख्या को ही उन्हीं शब्दों में दुहराया२ है, अतः उनके मत से भी 
प्रतिमा का अथे संस्कार ही सिद्ध होता है । 

वाग्मट और पीयूषवर्ष ने न तो प्रतिमा की शब्दतः कुछ व्याख्या की है और न कोई ऐसा विशेषण 
उसमें जोड़ा है, जिससे यह शात दो सके कि वे अतिमा का क्या अर्थ मानते थे । 

पण्डितराज प्रतिभा की व्याख्या में छिगते हैं कि “जिनसे काव्य बन सके ऐस शब्दार्थों की उपस्थिति 


प्रतिमा है3 ।? इस व्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराज के विचार से भी प्रतिभा एक प्रकार कौ ' 


बुद्धि का हो नाम है । 

प्रतिमा की यह व्याख्या उत्त आप्तजनोक्ति से मी समर्थित होती है, जिसमें “उस बुद्धि-विशेष को 
प्रतिमा कहा गया है, जिसके द्वारा नई नई सझ पैदा हो४ ।? 

ये तो इये उन आचायों के मत अब यदि मैं शन मतों पर आछोचनात्मक इष्टि डालता हूँ, तो 
पण्डितराज का ही मत सबसे तथ्य-पूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य बनाने में कवि को सुन्दर पदों 
तथा अर्था कौ योजना ही तो करनी पडती है और यह काम बुद्धि-विशेष से ही हो सकता है । 
स्तक्चन्दनाद़िके समान अदृष्ट से वह सिद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता और न युणस्वरूप संस्कार से ही 
बन सकता है। हाँ यह बात मानने योग्य अवश्य है किं हमारी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि के प्रति 
अदृष्ट और संस्कार कारण हो सकते हें । प्र 

काव्यकारण के विषय में रानशेखर ने काव्य-मीमांसा में बहुत सुन्दर और विशद विचार किया है, 
जो मैं पहले मो कह चुका हूँ, अब मैं यहां पाठकों के शानवैदाद्य के छिये संक्षेप में उनके विचारों को 
उपस्थित कर देना अच्छा समझता हूँ । 


१. 'कवित्रस्य बीजं अणिमानम्‌? की व्याख्या में वामन लिखते हैं कि 'कवित्वरय वीज संस्कार- 
विशेषः करिचत? 

२, शक्तिः कवित्ववोजरूपः संस्कार-विशेषः, यां बिना काव्यं न असरेत्‌, प्रसतं वा उपहसनी- 
यम्‌ स्यात्‌ ।' 

३. `सा ( प्रतिभा ) च काव्यषटनानुकूलशब्दायोपस्थितिः ।? 

४. बुढिनंवनवोन्मेषशाकिनी प्रतिमा मता ।? 
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कान्यमीमांसा के विचार इस प्रकार हैं :-- 


'काव्यकर्म में कवि की 'समाधि? सर्वोत्कृष्ट व्यापार करती है, यह इयामदेव का मत है। 
समाधि मन की एकाग्रता को कहते हैं। समाधिस्थ चित्त अर्था को देखता है। 'अम्याप्तः काव्य- 
डी 5 रं सहायक अप का मत है। लगातार काव्य-निर्माणप्रयास को 

कहते ६ ।॥ अभ्यास सब में सवेविपयक विषयों 

असल न हो सकता है और वह सब विषयों में मनुष्य 

यायावर ( राजशेखर ) का मत है'कि समाधि मानस और अभ्यास बाह्य प्रयास है, ये दोनों 
ही मिलकर शक्ति को प्रकट करते हैं और उन दोनों से प्रकट की गई शक्ति ही काव्य का 
कारण है। यह शक्ति मतिमा ओर्‌ न्युवत्ति से बहुत दूर की वस्तु दै। शक्ति प्रतिमा- 
और व्युत्पत्ति को उत्पन्न करती है। शक्तिशाली को ही कुछ मालित होता है और शक्तिशाली ही 
व्युसन्न होता है । शब्द-समूह, अथ-समूह, अलङ्कारतन्त्र और उक्तिदौळी एवं इसी तरह की 
अन्य कवित्वापेक्षित विषयों को जो हृदय में झलका दे, उसी को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा- 
हीन के लिये सामने की वस्तु भी परोक्ष के समान ही रहती है और प्रपिमाञ्चालियों के लिये 
आंखों से दूर की वस्तु भी अत्यक्ष के समान हो जाती है । 

यह प्रतिमा दो प्रकार की होती है--एक कारयित्री और दूसरी भावयित्री। इन दोनों में 
प्रथम पुनः तीन प्रकार की होती है-सहजा, आहार्या और औपदेशिकी । ये तीनों कवि के 
उपकारक होने से कारयित्री कहलाती है। माइुक-सढूदयों का उपकार करने वाली प्रतिमा 
मावयित्री कहलाती है । वहो कवि के श्रम तथा अभिमाय का ज्ञान कराती है । कवि-व्यापार- 
वृक्ष उसी के चलते सफल होता है, अन्यथा वह निष्फल हो जायगा१ । 


कितने सुन्दर हैं काव्यमीमांसा के ये विचार ? पाठकों को पूर्वोद्धुत मतों की अपेक्षा इन 
विचारों में अवदय नूतनता प्रतीत होगो। इस प्रसङ्ग के और मी बहुतेरे नवीन विचार उस ग्रन्य 
में किये गये हैं, जिनको मैं यहाँ विस्तार-भय से उद्धृत नहीं कर सका हूँ। जिच्चासुओ को उक्त 
ग्रन्थ का अध्ययन करनो चाहिये । 


रस 
रस पर कुछ कहने से पूर्व दृश्यकाव्य की उत्पत्ति के विषय में दो षब्द कह देना आवश्यक 


१, 'काव्यकमंणि कवे: समाधिः परं व्याम्रियते इति श्यामदेवः। मनस एकाग्रता समाधि: । 
समाहितं चित्तमर्थान्तरं पस्यति । अभ्यासः इति मडल: । अविच्छेदेन शीलनमभ्यात: । स हि सवं- 
गामी सवंत्र निरतिशयं कौशलमाघत्ते । समाधिरान्तरः प्रयत्नो वाह्मरत्वभ्यासः । तावुभावपि शक्ति 
मुद्धासयतः । 'सा केवल काव्ये ` हेतु इति यायावरीयः । विप्रसतिश्व ( दूरवंतिनी ) सा प्रतिमा- 
व्युवत्तिभ्याम्‌ । झक्तिकतृके हि प्रतिभा व्युत्पत्तिकमंणी । शक्तस्य प्रतिमाति, शक्तश्च व्युत्पद्यते । 
या शब्दमामम्यंसाथंमलड्कारतन्त्रमुक्तिमागंमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिमासयति सा श्रतिभा। 
अम्रतिभस्य पदार्थसाथंपरोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपश्यतो&पि प्रत्यक्ष शव। सा द्विधा कारपित्री- 
भावयित्री च । कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री । साऽपि त्रिविधा सहजा55हार्योपदेशिकी च । मावक्स्योप- 
कुर्वाणा भावयित्री । सा हि कवे: श्रमममिप्रायश्च मावयति । तया खलु फलितः कवेन्यापारत्र्‌ः 
अन्यया सोइबकेशी स्यात्‌ ।' ( काव्यमीमांसा ) 
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है, क्योंकि इश्यकाव्य के माध्यम से ही मुझे रस का विवेचन करना है और ऐसा इसलिये करना 
हे कि दृश्यकाव्य के द्वारा हो रस का अनुभव स्पष्ट से किया अथवा कराया जा सकता है । 

हार्दिक आनन्दातिरेक फे सूचक बच्चों फे खेल-कूद ही दृश्यकाव्य की उत्पत्ति के मूल हैं। 
वच्चे जब किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति करते दै अथवा जब उनके किसी अनिष्ट का जिस किसो तरह 
निवारण होता है, तब उनके हृदय में आनन्द की वाद-सी आ जाती है, उस आनन्द का बड़ी बाढ 
को वे अपने छोटे हृदय-सरोवर में केन्द्रित नहीं कर पाते फछतः वह आनन्द हृदय से बाहर 
आकर उनके अङ्ग-अङ्ग में फूट पड़ता है--और वे उछल-कूद मचाने छगते हैं, आनन्द फे 
इस मदेन में उन आनन्दित बच्चों से सहानुभूति रखने वाळे दूसरे बच्चे भी सम्मिलित हो 
जाते दैँ। बच्चों का यह आनन्द-्रदर्शन ( उछल-कूद ) बड़े अभिभावकों को भौ रुचिकर ही 
अतीत होता है। 

जब लोगों ने इस तरह के आनन्द-प्रदर्शन के दशंन से अपना मनोर्न होते देखा, तब 
कुछ जागरूक और कल्पना-शील हृदय वालों ने इस मनोरञ्जक साधन का अनुकरण करके 
मनोर्षन करने की परिपाटी चलाई । पीछे उत्त युंग के कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ और 
अधिक सोचकर यह तय किया कि यदि इन अनुकृत उछल कूदों के साथ तदनुकूल वाणी भी रहे 
तो लोगों का और अधिक मनोरन्जन हो सकता है। इस निष्कर्ष के अनुसार वे अतीत अथवा 
वर्तमान कल्पित किंवा सत्य घटनाओं को पद्यवद्ध करके उनका अनुकरण करने-कराने लगे जो 
बस्तुतः मूल अनुकरण से अधिक रोचक सिद्ध हुआ। आज भी उसी तरह के अनुकरणात्मक पयवद्ध 
खेळ गामो में चत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं । र 

उन्हीं अनुकरणों का नाम पीछे आकर “अभिनय” पड़ा। जिस पर पश्चात्‌ अनेक पुस्तके 
छिखी गई, उसके अनेक मेद ( आङ्गिक, वाचिक आदि ) किये गये । इस तरह हमें मानना पड़ता 
है कि उन्हीं अमिनयों के विकसित रूप आज के इश्यकाव्य ( नाटक, ड्रामा आदि ) हैं। 

आरम्म में ऊहापोह वाळे शिक्षित जन उन अभिनयो से आनन्दान्वित होकर यह सोचने के 
लिये अन्तःकरण के द्वारा विवश किये गये कि नाटकीय वस्तुओं में वह कौन सी वस्तु है जिसमें 
यह आनन्द छिपा रहता है । 

उन तकंशील मानवों की गवेषणा का विषय वह आनन्द ही साहित्यिक परिभाषा में 'रसः 
कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया .के अनुसार “रस शब्द का अथं होता है वह वस्तु- 
विशेष जिसका आस्वादन किया जा सके) । 

बहुत कुछ सोचने विचारने के वाद उन तकॅशीळ मनुष्यों ने पहले यह तय किया कि नट 
अथवा नरी को अभिनय करते देख कर जिस प्रेमी अथवा श्रेमिका का स्मरण दशकों को हो 
आता है और उन स्म्ृतिपथारूह मेमी-मेमिकाओं के बार-बार अनुसंधान करने से एक प्रकार 
का आनन्द अनुमृत होने लगता है, वह प्रेम का “आलंबन साहित्यिक परिमाषा में विमाव ही 
रस’ है। तदनुसार कुछ दिनों तक यह स्थूळ सिद्धान्त अचलित रहा कि 'आस्वाद्यमान विमाव 
हो रस है ।? | | 

कुछ दिनों के वाद लोगों को विचार-धारा में परिवर्तन हुआ, उक्त सिद्धान्त असंगत प्रतीत 


OSPR sp) DR क 
१, “रस्यते  आस्वायते इति रसः । २. 'भाव्यमानो विभाव एव रसः? । 
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दोने छगा, क्योंकि उन परिवर्तित विचार-धारा वाळे आछोचकों ने सोचा-यदि आळंवन विभाव ही 
रस रूप हो, तव उस आळंबन विमाव-स्थानीय नट में रति आदि के अनुकूल चेष्टा के नहीं रहने पर 
मी उसके दशन से आनन्द का अनुमव होना चाहिये, परन्तु वद्द होता नहीं, अतः बिमाव रस नहीं 
है अत्युत उसकी वे चेष्टाये अर्थात्‌ अनुभाव दी रस है जो पुन पुनः भाव्यमान होकर आनन्द देता है । 
शस विचार के अनुसार यह सिद्धान्त आपाततः रियर हुआ कि “पुनः पुनः अनुसंधोयमान अनुमाव 
ही रस.है१ । 

शस विचार से कुछ समय के लिए छोगों के मन में तुष्टि मिळी, परन्तु आगे चलकर लोगों को 
उक्त विचार में त्रुटि प्रतीत होने लगी और छोगों की गवेषणा! ."” .,(८ नवीन सिद्धान्त को प्रकट 
करने के लिए छरपरा उठी । 

उक्त सिद्धान्त में असन्तोष का कारण यह हुआ कि लोगों की दृष्टि आलंवन विभाव की चित्त- 
वृत्तियो पर पड़ी, उन पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें भान होने लगा कि ये चित्तवृत्तियाँ ही आनन्ददायिनी 
दै—विमाव अथवा उनकी चेष्टाये नहीं क्योंक्रि नट अथवा नटी नाना मकार की प्रेमपात्रीय चेष्टाओं 
का अदशेन करके भी तव तक दशैंको को आनन्दानुभूति नहीं करा पाते, जब तक कि वे प्रेमी की हषं, 
आवेग आदि चित्तवृत्तियो का सफल प्रदशन नहीं करते। अतः उन विचारकों ने यदद स्थिर किया 
कि पुनः पुनः अनुसंधान के द्वारा व्यभिचारी माव ( हर्षादिक चित्त-वृत्तियो ) ही रस रूप में परिणत 
हो जाते हैँ२ ।? 

इस तरह उक्त तीनों सिंद्धान्तों का जव क्रमिक विकास हो चुका, तव उन मर्तो पर आछोचनायें 
होने लगीं और आलोचना करने पर विदित हुआ कि विमाव, अनुभाव और व्यभिचारीमाव इन 


तीनों में से नियमतः किसी एक को आनन्ददायक मानना ठीक नहीं, क्योंकि किसी-किसी .में - 


रमणीय-रूप-माधुरी-मेदुर-नट को देख कर ही आनन्द का अनुभव दोता है, तो किसी नाटक में नट 
के आङ्गिक अभिनयों को देख कर दशक मुग्ध हो उठते हैं, एवम्‌ किसी नाटक में नट के द्वारा किया 
गया मनोमावों का रुचिर चित्रण ही लोगों को चमत्कृत करता है । अतः यह मानना उचित है कि 
«न तीनों भावों में जो जहाँ चमत्कारी हो, वहाँ वदी रस है और चमत्कार-दीन होने पर कोई 
भी रस नहीं3 ।? 
इतने पर भी विद्वानों की गवेषणात्मक बुद्धि विरत नहीं हुई, रस-विषयक गवेपणा का क्रम जारी 
. ही रहा, जिससे यह शात हुआ कि विमा और अनुभाव की अपेक्षा चित्तवृत्यात्मक व्यमिचारीमाव 
प्रधान हैं और उनसे भी रति, शोक, उत्साह, रोष, मय, विस्मय, जुगुप्सा और निवेद ये आठ भाव 
प्रधान हैं, क्योंकि इन आठौं में से एक-एक मी ऐसा हे, - जो भिन्न-भिन्न नाटकों में आदि से अन्त तक 
प्रतीत होता रहता है। जैसे-श्र्गार रस प्रधान नाटक में रति और करुण प्रधान नारक में शोक आदि । 
अन्य हषे, स्मृति आदि ऐसे शात हुये, जो कभी अनुमूत होते थे, कमो नहीं । 
इस अनुभव के आधार पर उन विद्वानों ने भावों का नाम स्थायी रखा जो नाटक मर में मतीयमान 
थे । इसी तरद वे भाव व्यमिचारी कद्दलाये, जो कमी कमी अनुमूत होते थे। 
इस अकार विद्वानों को स्थायीभावों का शान हुआ तब उन्हीं के आधारः पर उन छोगों 


१. 'अनुभावस्तथा? । २. “व्यभिचायेव तथा तथा परिणमति’ । 
३. त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसः, अन्यथा त्रयोऽपि न' । 
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ने रस को नौ मागो में विभक्त कर दिया । तदनुसार उसके वाद से आज तक ज्वार, वीर, करुण, 
हास्य, भयानक, रौद्र बीमत्स अद्‌भुत और शान्त ये नव-विध रस सर्वेम्मत होकर प्रचलित हैं । परन्तु 
इस विभाग के हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष “रस क्या है १? यह प्रइन॒विकट रूप में उपस्थित 
हुआ, क्योंकि इस वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त रसस्वरूपबोधक चारों हो मत तथ्यहीन प्रतीत 
होने लगे । 

विद्वानों की वह प्रतोति विलकुल सत्य थी; कारण यह कि एक दी वस्तु अनेक रस का विभाव 
हो सकतो है, जैसे व्याप्र, वोर, रौद्र और भयानक तीनों रसों का विभाव हो सकता है। इसी तरह 
अनुमाव भी अनेक रसों का एक हो सकता है, जैसे अश्रुपात, “ज्वार, करुण और भयानक ये तीनों ही 
रसों के अनुभाव दैं । 

व्यमिचारीमात्र भो नियमित नहीं हैं, चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव श्रक्गार, वीर, करुण तथा भयानक 
इन सभी रसों के पोषक होते दें । 

अव सोचिये कि इस स्थिति में विमाव, अनुभाव और व्यमिचारीभाव इन तीनों में से किसी 
एक को ( चाहे वह चमत्कारी हो अथवा अचमत्कारी ) रस कैसे माना जा सकता है, क्योंकि जब 
ये अनेक रसो में समानरूप से देखे जाते दै, तव इनमें से एक-एक से किसी निश्चित रस को 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अतः लोगों ने स्थिर किया कि--विभाव अनुभाव और व्यभिचार- 
भाव इन तीनों का समूह रस है ।' इस सिद्धान्त के अनुसार अव उक्त दोष का प्रसङ्ग ही नहीं उठ 
सकता, क्योंकि विमावादि त्रिक में से एक-एक मले ही अनेक रस साधारण हो, पर उन तोनों का 
समूह भिन्न-मिन्न रस का भिन्न-भिन्न निश्चित ही रहेगा, अतः अव नियत रस की अभिम्यक्ति 
सम्मव हे । 

इसके बाद ही नाट्यशाखप्रणेता भरतमुनि का आविर्भाव हुआ, उन्होंने अब तक जो रस का स्वरूप 
अनिश्चय के हिंडोले-में इधर-उधर झूल रहा था, उसे निश्चित स्थान पर वेठा कर रस की एक ऐसी 
सुव्यवस्थित परिमापा बनाई कि 'विमाव, अनुमाव और व्यभिचारीमाव के संयोग, अर्थात्‌ मिश्रण से 
स्थायीमार्व रसरूप में परिणत हो गया है२ ।? 

, सात्पयं यह है कि “जैसे भोजन विशेषश नमक, तेल और मसाले आदि नानाविध वस्तुओं से 
बने हुए व्यज्षनों के साथ मिछाकर भात खाते है भौर व्यञ्जनों के भिश्रण से मात में एक विलक्षण 
आस्वाद का अनुभव करते हैं वैसे ही विद्वज्जन भावों ( विमावादिकों ) और अभिनयों से सम्बद्ध 
स्थायीमावों का आस्वादन करते दैं3 । 

यह सिद्धान्त के मूळ में वह समालोचना काम करतो है, जिसके द्वारा यह विदित होता है 
कि रति आदि उक्त आठौं चित्तवृत्तियों--जो नाटक मर में प्रतीयमान होने के कारण स्थायौमाव 
कहलाती हैं--को विभाव उत्पन्न करते हँ, अनुभाव उन आठौं वृत्तियों से उत्पन्न होते हैं और 
व्यमि वारीमाव यदा-कदा उनके साथ रह कर उन्हें पुष्ट करते है । अतः विमाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारीमाव उनके उपकरणमात्र हँ, प्रधान से चित्तवृत्यात्मक आठों माव हो हैं, वे ही अभिनय 


'ब्िमावादयस्रयः समुदिता रसाः, २ “विमावानुमावव्यभिचारिसंयोगाद््सनिष्पत्तिः ।' 
३. यथा बढुद्रव्ययुतैव्यंश्षनेबेहुमियु'तम्‌ । आस्त्रादयन्ति भुन्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः ॥ 
मावामिनयसंवद्धान्‌ स्थायिभावांस्तथा बुधाः । आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाय्यरसाः स्मृताः ॥ 
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में आनन्ददायक हैं, और: उन्हीं आठों मावों का आस्वादन हम सम्यगण करते हैं, फिर तो उन्ही- 
को रस मानना युक्तियुक्त है । विमाव, अनुभाव और व्यमिचारीभाग्रो को एथक-पएथकू अथत्रा समुदित 
रूप में रस मानना युक्तिहीन अत एव अनुचित है । 
श्सके उपरान्त रस के विषय में मरतभुनि की उक्त परिमापा को प्रमाणभूत मानकर उसकी व्याख्या 
आरम्म हुई । मद्र लोल्लट, शंकुक, मद्र्नायक और अभिनवगुप्त ये चार आचार्य मरतसूज्ञ के प्रधान 
व्याख्याकार हुये। यद्यपि अमिनवगुप्त के अतिरिक्त प्रथम तीन आचार्यों के व्याख्याग्रन्य आज उपलब्ध 
नहीं होते, तथापि काव्यप्रकाश आदि प्रामाणिक ग्रन्यो में उनके मतां का अनुवाद नामोल्लेखपूवेक 
किया गया है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता हे कि किसी यु॥ « उन आचार्यों के द्वारा रचित 
नाट्यशास्त्र के व्याख्या अन्य उपलब्ध हो रहे थे । 
उक्त चारों आचार्यों ने रससम्बन्धी मरतसूत्र की भिन्न-भिन्न व्याख्या की हे । चारों व्याख्याओं में 
प्रधानतया दो बातों पर प्रकाश डालने का यरन किया गया है, एक तो इस पर कि रस का या 
रसात्मक बोध कैसा है ! अर्थात्‌-शान के जो अनेक प्रसिद्ध भेद हैं प्रत्यक्ष, अनुमितिं और छ्ञाव्द आदि 
उनमें से रस का कौन सा शान होता है ? आर दूसरे इस पर कि जिस रस घु हमें अनुभव होता 


है, वह वस्तुतः किस में रहता है? अनुक्राये रामादि में अथवा अनुकर्ता नटा. मैं, किंवा सहृदय 
सभ्यो में ? 


ना 
इन दोनों ही प्रइनों का समाधान उक्त चारों आत्रायों ने अपने-अपने ढङ्ग से अपनी-अपनी | 


व्याख्या में किया है । 

(१ ) प्रथम व्याख्याकार मद्र लोल्लट ने कहा है कि रस वस्तुतः अनुकार्य रामादि में ही रहता 
है, परन्तु नट आदि अनुक्ता में मी राम आदि के आरोप कर लेने के कारण रह सकते हैं। इनके 
मत के अनुसार रस का शान 'सीताविषयक रति सें युक्त यह ( नट) राम है इत्यादि? रूप से होता 
है जो अत्यक्षात्मक है और 'सुरमिचन्दनम? के समान सामने में उपस्थित “विशेष्यभूत नट' अंश में 
छौकिक तथा सामने में अनुपस्थित सोतादि के अंश में अळोकिक माना जाता है। इनकी व्याख्या 
मीमांसादशैन के अनुसार समझी जाती है। 

(२ ) द्वितोय व्याख्याकार आचार्य शङ्कक को लोल्छट का मत ठीक नहीं जचा । इन्होंने कहा- 
संसार में सम्यगृशान, मिथ्याधान, संशयज्ञान और साइह्यशान ये चार प्रकार के शान प्रसिद्ध हैं। 
“यह राम ही है', यही राम है” और 'यह राम है ही? ये तीनों शान सम्यगुशान दैं। इन तीनों 
शानों में क्रमशः 'इसके राम न होने का? 'इसके अतिरिक्त अन्य किसी के राम होने का' और “इसके 
सर्वथा राम न हॉने का? निवारण होता है। इन्हीं निवारणों को क्रमशः अयोगव्यवच्छेद, अन्ययो- 
गव्यवच्छेद तथा आधन्तायोगव्यत्रच्छेद कहते हैं । 

“यह राम बढी है? इस तरह के उत्तरकालिक बाधशान से पूर्वेकाछ में होने वाळे 'यह राम हैः 
इस तरह के शान को भिध्याशान कहते हैं । 'यइ राम है वा नहीं? इस प्रकार के एकधर्मिकविरुद्ध 
विज्षेषणढ्यावगाही शान को संशय-श्षान कहते है। 'यह राम के सदृश्य है” इस मकार के शान 
को सादृइय शान कहते हैं । 

परन्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमें 'यह राम है” इत्यादि शान हमें होता हे, वह उक्त 
चारों शानों से भिन्न है, वह उसी तरद का शान है। जिस तरद का शान चित्र में घोडे को देखकर 
“यह घोड़ा है? इत्यादि रूप से होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 5 Collections, DigllzgcesieB angie लकर eGangoti_ 


> 


२८ प्रस्तावना 


इस तरह के शान के द्वारा नट को राम आदि समझ छेने पर अभिनय-निपुण नट के कौशल 
से स्थायीमाव के कारण कार्य और सहकारी अर्थात्‌ विमाव, अनुभाव और व्यभिचारीमाव कृत्रिम 
होने पर मी स्वाभाविक प्रतीत होने लगते दें, और तब सहृदय समाजिक, रामादि बृत्ति सीतादि- 
विषयक रति की अनुमिति नट में कर छेते हैं । उती अनुभिति का नाम रस है। इस मत के अनुसार 
स्तुतः रस अनुकार्यं में ही रहता है, परन्तु उसका आस्त्रादन अनुमिति द्वारा सामाजिको को द्वोता 
है अतः 'सामांजिकों में रस है? ऐसा व्यवहार भी किया जाता हे । शान इस मत में अनुमित्यात्मक 
सिद्ध हुआ । इनका मत न्यायदशंन से प्रभावित माना जाता हे । 

( ३ ) मरतसूत्र के तृतीय व्याख्याकार भद्दनायक को यह मत भी पसन्द नहीं आया । उन्होंने 
क॒द्दा--काव्य के तीन व्यापार होते हैं, अभिधा, भावना और मोगडव इनमें से प्रथम व्यापार के 
द्वारा काव्य के वाच्यार्थ शान होते दें । द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नाटकीय पात्र साधारण 
कर दिये जाते हैं अर्थात व्यक्तिविशेषधमं-रामत्व सीतात्व आदि से रहित होकर केवळ नायक- 
नायिका आदि के रूप में उपस्थित करा दिये जाते दें और तृतीय व्यापार के जरिये रस का अनुभव 
होता है । परमार्थतः आत्मानन्द में विश्राम ही मोग है अतः वही रस है । इस मत के अनुसार 
रस सामाजिकों में रहता है और उसका शान आत्मसाञ्जात्काररूप है। यह मंत सांख्यदशनाचुयायी 
कहलाता है । 

(४) मरतसंन्न के चतुय व्याख्याकार आचार्य अभिनवणुप्त का मत रुस के विषय में सर्वाधिक 
मान्य है, अत एव प्रचार भी आज तक इसी मत का सबसे अधिक हे । इन्होंने भट्ट नायक के मत में 
मी दोष दिखला कर कहा कि “विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारीभांवों से अभिव्यक्त अर्थात्‌ 
व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा शात रति भादि स्थायीभाव रस हे, इस मत फे अनुसार सामाजिकों की आत्मा 
में वासनारूप से स्थित अपनी रति आदि चित्तवृत्तिया ही रस रूप हो जाती हैं, शान इस मत के 


~ 


अनुसार शाब्द दे, पर शाब्द होकर मी साक्षात्कार रूप दे जैसे 'तत्तमसि' इत्यादि वानयजन्यवोष 
शाब्द दोकर मी साक्षात्कार रूप हे । 

कुछ नवीन विद्वानों का कयन दे कि काव्य-अवण अथवा नाटक दशन से विमावादिकों के 
ज्ञान हो जाने पर सहृदय पुरुप व्यन्जनाबृत्ति के द्वारा रामादिनिष्ठ सीतादिविषयक रति का शान 
करते है तदनन्तर सहृदयतासहकृत पुनः पुनः अनुसन्धान रूप मावनात्मक दोष से सामाजिकों अथवा 
ओताओं की अन्तरात्मा अशानाइत हो जाती हे, फिर उस अक्षानावृत्त आत्मा में, सीप में चाँदी के 
समान अनिर्वचनीय रति आदि स्यायीमाव उत्पन्न हो जाते हैं और उनका सहृदयों को आत्मचेतन्य के 
साय अनुभव होता हे उन्हीं रति आदि का नाम रस है । 

अन्य विद्वान्‌ कहते है कि राम आदि की रत्यादि शान करने के लिये व्यञ्जना की आवश्यकता 
नहीं है न अनिर्वचनीय रति आदि की कल्पना की ही आवश्यकता है । अभिनेता पाठकों की चेष्टा 
आदि से सीता-आदि की रत्यादि राम आदि में अनुमिति होती है और तदनन्तर उक्त भावनात्मक 
दोष से अपने को राम आदि समझने वाले सहृदयों में एक भ्रम उत्पन्न होता हे कि 'सीताविषयक 
-रतिवाला राम हूँ? इती अम को रस' समझना चाहिये । , 

इस तरह रस के विषयमें ११ मतों का उल्लेख पण्डितराज ने अपने रसगङ्घाधर में किया है 
और मयम तीन मतों को छोड़ कर शेष नौ मतों में भरतसन्न का संगमन मी किया हे । परन्तु 
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छोल्छट, शुक, . भट्ायक और अमिनवगुप्त के मतों से भिन्न मतों की चर्चा अन्यत्र नदी दौख 


पड़ती, अतः मुझे ऐसा माळूम पड़ता है कि पण्डितराज ने स्वयम्‌ उन मतों का आविष्कार अपनी 
प्रखर-अतिभा के द्वारा किया है । 


रसों की संख्या के सम्बन्ध में मी नाना मत-मेद है, अधिक लोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 


६। किन्छु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शान्त रस नहीं मानते विशेषकर नाटक में उसको असम्मव 
वतलाते हैं ।१ 


भवभूत केवळ करुण रस को ही मानते द और अन्य रसों को उसी के विकार कहते दै२ । 
घाराधराधीश भोज केवल शृङ्गार को हो रस कहते दें और अन्य रसँ में रसप्रसिद्धि को ऐतिश्ा- 
मूलक बतछाते दैँ३ । नारायण पण्डित अद्भुत को ही रस मान कर अन्य रसों का प्रत्याख्यान 
क्रते है 8 

अग्निपुराण में रस का विचार कुछ भिन्न ही दक्ष का उपलब्ध होता है । उसमें कद्दा गया है 
कि वेदान्तदशन के द्वारा जो व्यापक नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हुआ है, उसमें सहज आनन्द 
विद्यमान है। वह आनन्द किसो-किसो समय पर प्रकट होता है, उसी आनन्दाभिव्यक्ति को 
चैतन्य चमत्कार और रस कहते हैं। उस आनन्दामिव्यक्ति का प्रथम विकार ही अहङ्कार है। 
उस अहन्लार से अभिमान ( ममता ) उत्पन्न होता है, जिस ममता में समस्त त्रिलोकी आवद्ध है । 
उसी ममता से रति ( प्रेम ) उत्पन्न दोती है। वद्दी रति व्यमिचारीमावो की समानता से पुष्ट होकर 
श्रृङ्गार रस कहलाती है । उसी के हास्य आदि अनेक मेद हैं । वहो रति सत्वादि गुणों के प्रसार 
से राग, तीक्ष्णता, गवं और संकोच इन चार रूपों में परिणत होती है, उनमें राग से श्रज्ञार 
की तीक्ष्णता से रौद्र की, गरव से वीर का और संकोच से बोभत्स की उत्पत्ति होती हैं। 
अतः स्वभावतः ये चार ही रस है । किन्तु अनन्तर श्र॒ज्ञार से हास, रौद्र से करुण, वीर 
से अद्‌भुत और वीमत्स से भयानक की सृष्टि हुई तथा रति के अमावरूप निवेंद से शान्त की 
सृष्टि हुई ।५ 


१. “शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसंभवात्‌ । अष्टावेव रसा नाज्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 

२. “एको रसः करुण एव तिभित्तमेदाद्‌ भिन्नान्‌ पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवर्तेबुदुबुद-तरङ्गमयान्‌ विकारानम्भो यथा सलिलमेव च तत्समस्तम्‌ ॥? 

३. “श्रक्गारवीरकरुणाद्‌सुतरोद्रहास्य-बीमत्सवतसलभयानक्शान्तनाम्नः । 
आाम्नासिषुदंशरतान्‌ सुधियो वयं तु शशरक्गारमेव रसनाद्‌ रसमासनामः ॥? 
“वौरवूसुतादिषु च येह रसप्रसिडिः सिद्धा कुतोऽपि वटयक्षवदाविभाति । 
लोके गतानुग तिकत्ववशादुपेतामेतां निवतंयितुमेष परिअमो नः ॥? 

४. “रसे सारश्चमत्कारः सकंत्राप्यनुमूयते ।. तच्चमत्कारसारस्वे सर्वेत्राप्यद्भुतो रसः ॥ 
तस्माददूसुतमेवाह इतौ नारायणो रसम्‌'-'---`--*-? | 

५, अक्षरं ब्रह्म परमं सनातनमजं विभुम्‌ वेदान्तेघु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीञ्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
आद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्मृतः । ततोऽभिमानसतत्रेदं समातं भुवनत्रयम्‌ ॥ 
अभिमानात्‌ रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । व्यभिचायांदिसामान्याच्छङ्गार इति गीयते ॥ 
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३० प्रस्तावना 


गुण 


इस प्रकरण में मुझे निम्नलिखित विपय-खण्डों पर विचार करना हे । ( १ ) गुणा की संख्या, 
(२) गुणों का काव्य में स्थान और ( ३ ) युणों के लक्षण । 

( १) गुण-निरूपण-परक-मतों की प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक 
प्राचीनों का मत, दूसरा नत्रीनों का मत । नवीन-मत में युणों की संख्या निश्चित हो गई हे, परन्तु 
प्राचीन मत में उनकी संख्या सवंथा अनिश्चित है । 

प्राचीन मत के प्रथम आविष्कार भरत ने इलेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुय, ओज, 
सुकुमारता, अथंर्व्याक्त, उदारता और कान्ति ये दश गुण माने हैं १ । 

अग्निपुराणकार ने इलेप, लालित्य, गाम्भोयं, सौकुमाये, उदारता, सती और यौगिकी ये सात 
शब्दगुण२, माधुयं संबिधान, कोमलता, उदारता, मौढि और सामयिकत्व ये छः अथंगुण३, एवम्‌ 
प्रसाद, सौमाग्य, ययासंख्य, उदारता, पाक और राग ये छः उभय गुण-अर्थात्‌ शब्द और अर्थ 
दोनों के युण४ मिलाकर उन्नीस गुण बतलाये हैं । 


वामन ने प्राचीन मत के अनुसार गुणों का विशद विवेचन किया हे । प्राचीन मतों में सबसे 
अधिक प्रचार इन्हीं के मत का -हुआ, अत एत्र परत्रत्तों मम्मट आदि आचार्यों ने इन्हीं के मत का 
खण्डन अपने-अपने अन्या में किया हे. । इनके हिसाब से गुणों की संख्या बीस है, जिनमें दश 
शब्द गुण और दश अर्थगुण, यहाँ जो नाम दश शब्दगुण के हैं, वे ही अथेयुणों के मी रखे गये हैं 
किन्तु लक्षणो में भेद कर दिए गये दें । वे नाम दैं--इल्ेष, प्रसाद, समता, माधुय॑, सुकुमारता, अथं- 
व्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति और समाधि५ । प्रकृत पुस्तक में वाभन के मत का बहुत सुन्दर 
निरूपण किया गया है । 

मोजराज ने वामन के दश शब्दयुणों के अतिरिक्त उदात्तता, ऊर्जितता, श्रेयान्‌, सुशब्दता 
सूक्ष्मता, गम्मोरता, विस्तर, संक्षेप संमितत्व, भाविक, गति, रीति, उक्ति और प्रौढि ये चौदह 
अन्य गुण मानकर इनकी संख्या चौबीस कर दी ।६ 


तद्मेदः काममितरे हास्याचा अप्यनेकशः । स्तर्वस्थायिविशेषोत्यपरिपोषस्वलक्षणाः ॥ 
सत्त्तादियुणसन्तानाज्जायन्ते ५रमात्मनः । रागाद्भवति श्रज्ारों सैद्रस्तैकषण्यात्मजायते ॥ 
बीरोऽनष्टम्मजः संकोचमूर्वीमत्स इष्यते । श्वज्ञाराज्जायते हासो रौद्रातु करुणो रसः ॥ 
वौराच्चादूसुतनिष्पत्तिः स्याद्बीमत्साद्भयानकः । श्क्गारवीरकरुणरौद्रवीरमयानकाः ॥ 
वोभत्सादूभुतशान्ताख्याः स्वमावाच्चतुरो रसाः । लक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी माति नीरसा ॥ 
१. “शेषः प्रसादः समता समाधिमाधुर्येमोनः पदसौकुमायंम्‌ । 
अथस्य च व्यक्तिर्दारता च कान्तिश्च काव्याथंगुणा दशते ॥? ( नाय्यशाज् ) 
२. इलेषो लालित्यगाम्मीये सौकुमायंसुदारता । सत्येव यौगिको चेति गुणा: शब्दस्य सप्तथा॥ 
३. माधुय संविधानं च कोमछत्वञुदारता । प्रौढिः सामयिकत्वं च तद्भेदाः पट चकासति ॥ 
४. तस्य प्रसादः सौम।ग्यं यथासंख्यसुदारता । पाको राग इति ग्राज्े: षट्‌ परपञ्चाः परपञ्िताः ॥ 
५. इछेषः प्रसाद: समता माधुयं सुकुमारता । अथंव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ।। 
६. स्छेपः रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । अर्थव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥ 
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प्रस्तावना ३१ 


इसके अतिरिक्त दण्डो, वाग्भट और पीयूषत्रप ने भी गुण पर लेखनो चलाई है परन्तु इनकें 
मतों में कोई खास नवीनता नहीं है। दण्डी और वाग्भट तो भरत मत के एक तरह से अनुवादक 


मात्र दै । पीयूपवपं ने भरत के गुणों में से कान्ति को ह्वार-रस में और अथेव्यक्ति को प्रसाद 
गुण में गताथं मानकर उनको संख्य दश से घटाकर आठ कर दी है। 


इस मकार इन प्राचीनो में गुणों को संख्या में ही मतमेद नहीं है, अपितु लक्षण में भो 
परस्पर बहुत अधिक मत-मेद है। फलत: बदी कहना पड़ता है कि इने आचायों के समय में गुण के 
संबन्ध में पूर्ण विचार नहों किया गया एक ने दूसरे के कथन की निष्पक्ष समालोचना नहीं की, वरन, 


जिसके मन में जव जो वात आई, उती को उसने अपने अन्य में लिख दिया, जिसका कुपरिणाम यह 
हुआ कि इनके समय तक गुण के निपय में अराजकता की सी स्थिति बनो रही । 


गुण के विषय में नवीन मत के आविर्भावक प्रथम आचार्य भामह हुए । इन्होंने प्राचीनों के मतों 
की अत्यधिक समालोचना करके स्थिर किया कि गुण तोन है--ओज, प्रसाद और माधुय । 


भामह ने त्रियुणवाद का स्यापन तो किया, परन्तु इस मत का पूर्ण अचार हुआ मम्भर के समय 
में । मम्मट ने माचीनों के कतिपय गुणों को दोषामावरूप, कुछ को ध्वनि ओर युणीभूत व्यज्गयरूप 
तथा कुछ को वैचित्र्य मात्र रूप प्रमाणित कर दिया और शेष को इन्हीं तीनों गुणों में गताथं कर 


दिया । तव से आजतक इसी त्रिगुणवाद का अचार है। पण्डितराज ने भी गुणो की संख्या के विषय 
में मम्मर का अनुगमन ही किया है । ट 


(२) काव्य में गुणों का क्या स्थान है इसके विषय में वामन तथा भोज का कथन है कि-- 
“काव्य युवती के रूप के तुल्य है, क्योंकि जैसे युवती का रूप झील पातित्रत्य आदि अच्छे गुण और 
अच्छे-अच्छे अलंकारों के योग से अधिक आकर्षक होता है, वैसे ही काव्य मी माधुयांदिगुण और 
अचुमास तथा उपमादि अलंकारों के सम्बन्ध से अधिक रुचिकर होता है, एवम्‌ गुणदोन काव्य 
यौवनविहीन नायिका के शरीर के समान है, उस स्थिति में जन-प्रिय अळंकार भी अप्रीतिकर हो 
जाते ६१ ।? इससे यह सिद्ध होता है कि काब्य में युण अलंकारों की अपेक्षा अधिक अपेक्षित वस्तु है । 


भोज ने इस वात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा. है। वे कहते है “सालंकार होने पर 


भी णण-हीन काव्य सुनने योग्य नहीं होता । क्योंकि गुण और अलंकार के योग में गुण का योग 
प्रधान हैर ।? 


= अनशन फल “>: ***.-----.--- 


` ओजस्तथान्यदौजित्यं श्रेयानथ सुशब्दता । तद्वत्‌ समाधिः सौक्ष्म्यं च गाम्मीयंमय विस्तरः i 


संक्षेप: सम्मितस्वं च भाविकत्वं गतिरतथा । रोतिरक्तिस्तया प्रौि:------ इत्यादि? । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण ) 
१. युवतेरिव रूपमक्गकाव्य स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतोव । 
बिहितम्रणयं निरन्तराभिः सदलंकारविकल्पनाभि: ॥ 
यदि भवति वचइच्युतं गणेभ्यो वपुरिव यौवनबन्ध्यमङ्गनाया: । 
अपि जनद्यितानि दुभंगत्वं नियतमछंकरणानि संश्रयन्ते ॥ 


२. अर्छङृतमपि अन्यं न काव्यं गुणवजितम्‌ । गुणयोगस्तयोमुंख्यो गुणालकारयोगयो; ॥ 
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३२ प्रस्तावना 


काव्यप्रकाशकार ने भी काव्य में अळंकारों की अपेक्षा गुणों की सुख्यता स्वीकार 
की है, क्योंकि वे कह कि गुण साक्षात्‌ रस को उत्कृष्ट बनाते हैं और अलंकार शब्द-अ 
के दारा । मानि क व 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि काव्य में गुणों का स्थान अलंकारा से ऊपर और र 
आत्मस्थानीय व्यज्ञों से नीचा है । 

(३) एणके लक्षण के संबन्ध में मी रिद्वानों का ऐकमत्य नहीं है । मरत दोषों का निरूपण 
करके छिखते हैं कि “इन दोषों के विपरीत जो कुछ वस्तु है वे गुण दैं?१ । Se 

अस्निपुराणकार कहते हैं कि “कान्य में दिपु शोमा को जन्म देने वाळी वस्तु शब्द युग हे ।. 
“शञब्दमतिपाय जिस किसी वस्तु को उत्कृष्ट बनानेवाली चीज अर्थगुण है3 ।? और “शब्द तथा अथ 
दोनों का उपकारक जो हो वह शब्दार्थोमय गुण है ४ ।' 

दण्डी का कथन है कि 'जो वस्तु विशिष्ट रचना का प्राण हो, वह गुण है" ।' वामन कहते है. | 
कि 'काब्य-शोमा-कारक धर्म गुण है६।' क 

इसके अनन्तर यह शंका उत्पन्न हुई कि जव शब्द और अर्थ को उत्कृष्ट बनाने वाळे पदाथ-विशेष 
ही गुण और अलंकार भी दें, तब इन दोनों में मेद क्या दें ? 

इसके उत्तर में वामन ने कहा कि 'काव्यशोमा के जन्मदायक चर्म गुण दै और उस शोमा को 
अतिशयित करने वाले धमं अलंकार है७ ।' 

परन्तु आनन्दवर्धन के द्वारा आविष्कृत ध्वनित्राद के अनुसार रसादि अलक्ष्यक्रमव्यज्ञ्यों की | 
काव्यात्मता स्थापित दो जाने पर गुण के विषय में लोगों का मत वदळा और मम्मट ने कहा कि | 
“स्मा के शौर्य आदि के समान काव्य में अङ्गोमूत रस ( असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ) के उत्कषं धमं गुण दें | 
और ये गुण काव्य में अचलस्थिति-अर्थात्‌ अवश्य रहने वाले द< इस कथन से गुणालंकार में |. 
परस्पर मेद मी सिद्ध हो जाता--अर्थांत्‌ रस के धर्मं और काव्य में नियमतः रहनेवाले गुण और 
शब्दार्थं के धं तया अनियमित रूप में रहनेवाले अलंकार हैं। एतन्मूलक ही ध्वनिकारानुयायियों का | 
यह कथन है कि “शब्द तथा अथे काव्य के शरीर हैं, रस आदि आत्मा दै, गुण शूरता आदि के समान |, 
हैं, दोष काललादि के तुल्य द और अलंकार कटककुण्डलादिकों के सइश है? ९ । | 

यह तो हुई गुण के सामान्य लक्षण की बात, अब विशेष लक्षण की ओर चछिये । प्राचीनो के | 
गुणों के खण्डन हो जाने के बाद जिस त्रियुणवाद की स्थापता नवोनों ने की उसके अनुसार 
माधुर्य, ओज और पसाद ये जो तीन नाम गुणों के रखे गये, उसके मूल में कोमछ-कठोर | 


१. “गुणा विपयंयादेपाम्‌? । २. 'यः कान्ये महतीं छायामनुगृह्णाति असौ गुणः " 

३. 'उच्यमानस्य शब्देन यस्य कस्यापिं वस्तुनः । उत्कषेमावहत्नथो गुण इत्यभिधीयते ॥? 

४. 'शब्दार्थाबुपकुर्वाणो नाम्नोमयशुणः स्मृतः ।? 

५. “एते वैदभंमागंस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः ।? ( काव्यादशं ) 

६. “काव्यशोमायाः कर्तारो धमां गुणा: ।? ( अळंकारसूत्न ) 

७. 'काव्यशोमायाः कतारो धर्मा गुणाः? तद तिशयहेतवरत्वलंकारा: । 

८, “थे रसस्याङ्गिनो धमाः शौर्यादय इवात्मनः उत्कप हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा: ॥' 

९. 'काव्यस्य शब्दाथौ शरीरं ,रसादिक्चात्मा, गुणा: शौर्यादिवत्‌, अलंकारा: कटकङुण्डछादिवत्‌ .' 
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प्रस्त्रावेना ३३ 


और स्पष्टायेक यह रंचंना की त्रिविधता हो है, यह समझ कर कुळं छोग गुणों को रचना-इत्ति हौ 
मानने लगे । 

- परन्तु आगे चलकर-जब यह दिमाग किया गया के. शङ्गार, करुण और शान्तरसा के हिट 
कोम, वीर, रौद्र ओर बीमत्स रसों के लिए कठोर तथां समीं रसो के लिये स्टक २३% | 
आवश्यक है, तब इन रचनाओं से युक्त रसों के आस्वादन से मन पर, पढ़ने वाळे प्रभाव का मी 
अन्वेषण किंया गयां, जिससे यहद निश्चय हुआ'किं कोमछ-रचना-युक्तररसास्ादन से चित्त द्रुत 
होता है, कठोर-रंचनां-यक्त-रसास्वादन से चित्त उद्दीप्त होता है. गौर स्पष्टाथेक-रुचना- युक्त- 
रसास्वाद से चित्त विकसित होता है ( 


कुछ और अधिक गम्मोर आलोचन करने पर यह भी शत हुआ कि चित्र पर उक्त प्रकार के 
प्रभावों को डाळने वाळी रचनायें नहीं हैं. वरन्‌ रस दै, क्योंकि वरु रस में विरुद्ध रचना उस 
तरह का प्रभाव नहीं डाल पातो । फलतः यह. निर्णय हुआ कि कोमळ रसों में रहनेवाळी आहाद- 
कता हो माशुये, कठोर रसों में रहने वाली उद्दीपकता ही ओज हे और शुष्केन्धन में अग्नि के 
समान शीघ्र चित्त को व्याप्त करने वाळी विकासकता ही प्रसाद दै। 

इस तरह यह सिड हुआ कि गुण वस्तुतः रस-धर्म दै परन्तु आरोप. के द्वारा “यह. रचना 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार भी होते हैं । ह 

पण्डितराज के विचार से बुति, दीप्तिं और विकास ये चिचइत्तिया ही क्रमशः माये, ओज और 
प्रसाद गुण दै, रस उनके अयोजक हैं, अतेः मयोजकता संबन्ध से रस में भो ये गुण रहने वाळे हुए 
अत एव “रस मधुर है” इत्यादि व्यवहार किये जाते हैँ । एक बात उन्होंने और कहीं है, वद्द यह कि 
जिस तरह रस युणों के प्रयोजक होते दै, उसी तरद राळ, म और रचना मी, अतः उनमें नो 
प्रयोजकता सम्बन्ध से वे गुण रहते ही हैं, फिर उपचार के द्वारा शब्द मधुर हे?, “रचना मधुर हैः 
इत्यादि व्यवद्दार को सिद करने का प्रयास व्यथे है.। 

पण्डितराज जगन्नाथ व ०३ 
थे) । इनकै पता का नाम २ अथवा पेरममद्ट 

० प यो । इनके पिता पेरुमट्ट अद्वितीय विद्वान्‌ थे । (उन्दने 
2 नामक किती संन्यासी से वेदान्ता का, हक नामक .विद्वान्‌ से न्याय तया 
वैशेषिक दशन का. खण्डदेवोपाध्याय से पूर्वमीमांसा का और क स्या य 
हाराय का अध्ययन किया था") इतना ही नहों, श्न शास्त्रों से मि वेदादि 

प्रवीण थे । 
प न म ९ लाने तक 
अपने पिता के गुरु झोषवीरेशवर से भी मायः कुछ पढ़ा था, १ 


5 यू पाजिलहरातहेन पण्डितजगन्नाथेन साच ( आसफ़विछास का आरम्भ ) 
«शन्तं क क - मं | 
द कक मद्दायुरुम । क हे ) र «ञमदश्ञनेनदरभिक्षः ``? शत्यादि( ९० दे ) 
|... द हाके पे दि होता हे 
८ ३ र प्र० भू० 
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जातिच्युत भी कर दिया । 


३४ , प्रस्तावना 


कुचमदंन” नामक अपने न्थ में पण्डितराज ने अपने गुरु के रूप में उनका स्मरण किया हैर । 
पण्डितराज स्वयं मौ सब शास्त्रं में प्रगाढ पण्डित थे, विशेष कर दर्शन और साहित्यशास्त्र पर 
श्नका अदूभुत अधिकार था । इस बात की पुष्टि रसगङ्गाधर में स्थानं! नान पर व्यक्त फिये गये विचारों 
से होती है, अतः इसकी पुष्टि के लिये प्रमाणान्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
पण्डितराज अपने युग के विद्वानों में सर्वाधिक भाग्यशाली समझे जा सकते हैं, क्योंकि ये 
युवावस्था में ही अपनी विमलविया के प्रभाव से तत्कालीन वादशाह शाहजहों के कृपा-पात्र बन 


गये और उन्हीं से 'पण्डितराज” की उपाधि प्राप्त कर उन्हीं के आशथ में अपनी युवावस्था को | 


सुखपूर्वक बितायेर । शाहजहाँवनय दाराशिकोह का वर्णन पण्डितराज ने अपने “नगदाभरण? 


नामक निवन्ध में किया है, अतः दाराशिकोह की छत्रच्छाया में भी इनके जीवन का कुछ अंश | 


व्यतीत दुआ था ऐसा भी लोगों का अनुमान है । 


स्थितिकाल 


यह निश्चित है कि पण्डितराज शाहजद्दों के दरबार में बुत दिनों तक रहे और शाहजहाँ 

के विषय में इतिद्दास वतलाया है कि १६२८ ई० में उसका राज्याभिषेक हुआ और १६५८ ई० 

में अपने पुत्र औरङ्गजेब के द्वारा वह कैद कर लिया गया, तथा १६६६ ई० में मर गया, अतः 

यह निश्चित होता है कि पण्डिवराज का भो रिथतिकाल वही है । हाँ, थह सम्भव है कि शाहजहाँ 

नड व बाद भी पण्डितराज अपनी स्थिति से इस मूतर को कुछ समय तक कृताथे 
॥ 


किवर्दातयाँ 
पण्डितरान के विषय में अनेक तरह की किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं. और सभी किंवदेतियो कुछ अशं 


में भिन्न होने पर भी बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं, अतः उन किंवदंतियों में 
ऐ्ा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है : ee 


कुछ छोगों का कथन हे कि 'पण्डितराज अध्ययन के बाद आरम्भ में जयपुर 
उन्होनि' एक पाठशाला स्थापित की और वही दिल्ली से आये हुए किसी काजी को Re 
मजहबी अन्यों को शी्र पढ़कर विवाद में परास्त कर दिया। जब वह काजी जयपुर से लौटकर 
दिल्‍ली गया तब बादशाह के आगे उसने पण्डितराज की बड़ी प्रशंसा की । बादशाह काजी के मुख से 
पण्डितराज की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को दिल्छी बुला लिया । 

विरासमय दिल्‍ली दरबार में बादशाद के कृपाभाजन बने हुए पण्डितराज किसी यवन-कन्या 
प्र आसक्त हो गये और बादशाह की अनुकम्पा से उल यवनी प्रेयसी के साथ पाणि-ग्रहण करने 
में मा अ । इत तरह इन्होंने अपनी युवावस्या बादशाह के आश्रय में ही सुखपूवेक बिताई । 
परन्तु वृद्ध होने पर उस यवन प्रेयसी को साथ लेकर वे काशी चले आये । किन्तु काशी में अप्पय- 
दीक्षित आदि विद्वानों ने “बवनी-संसग-दूषित' कह कर इनका बहुत अपमान किया और 


१. अस्मद्गुरुपप्डितवीरेद्वराणाम्‌-****०? ( पर का उप ) 
२. 'दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतछे नीतं नवीनं वयः? ( भामिनीविळात ) 
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प्रस्तावना ३५ 


| काशो में पण्डितराज अपने को पवित्र सिद्ध करने के छिव गज्ञातट पर सव से आर की सीढ़ी 
पर बेठकर तत्काल रचित स्वकीय पर्थो से ( जिनका संग्रह गङ्गालहरी नाम से प्रकाशित है ) गंगा की 
स्तुति करने लगे । आपकी स्तुति से पा नी प्रसन्न होकर प्रति पथ पर एक-एक सोढ़ी उपर चढती 


हुईं वावनवें पथ पर आपके निकट पहुँच गई और यवनकन्या सहित आप गंगा जी के पावन जह में 
समाधिस्थ हो गये । 


ईर्ष्यालु काशोवासी पण्डित-मण्डळ पण्डितराज फे इस चमत्कार को देखकर चकित हो उठे और 
| उसी दिन से सभी पण्डितराज की स्तुति करने छूगे। - 


| झुछ लोग कहते हैं कि--'वादशाइ की झपा से अतुळ सम्पत्ति पाकर पण्डितराज घनोन्मत्त 
हा उठे, यौवनरूप में उस सम्पत्ति ने शताहुति का काम किया, उनकी विवेक-ज्योति लुप्त हो 
| गई और वे अन्ध होकर किसी यवन-तरुणी पर आसक्त हो गये। परन्तु कुळ हो समय के वाद 
उल यवनी की सत्यु हो गईं। उसके मरण से पण्डितरान के हृदय पर बड़ी चोट लगी, 
दिल्‍ली भी उन्हें अप्रिय अतीत होने लगी, अतः वे दिल्ली छोड़ कर काशो चले आये, किन्तु काशी 
में भी उन्हें शान्ति नहीं मिलो, प्रयसी का विरह तो इन्हें सता हा रहा था, साय ही साय काशी के 
पण्डितों ले भी इन्हें सताना आरम्भ कर दिया। यवनी संतं की बात सुन कर काशी के 
पण्डित बात-वात में इनका अनादर करने छगे। अन्त में पण्डितराज अपने जीवन से उब गये 
| और वर्षा की उमड़ती हुई गङ्गा की भारा में स्व-निमित गंगाळइरी का पाठ करते हुये कूद 
| पडे-डूव मरे ९? न जत 
यह भी है कि--बृद्धावस्था में एक दिन काशी के गक्वा-तट पर [ज अपना 
| लसी के दाये सो रदे ये और इनकी शुक्छ सिखा खटिया से नीचे लटक रही यी, 
| मुख वस्न से ढका या। इसी समय संयोग से अप्पयदीक्षित उसी घाट पर €नान करने के लिये माये 
। और एक वृद्ध का ऐसा निकट आचरण देख कर कद उठे :-- 


| पके निइश शेषे शेषे वयसि त्वमागते सत्यौ ।' 
| निस्शङ्क होकर क्या सो रहे 
| ` खुस दोष नथ में जब मृत्यु दिर पर झटके रही दै--इस तरह निए 
| दो १" अब भी तो विषय-मोग से मुख मोड, कुछ शर का चिन्तन करो | 
| ट इस पांश को सुनकर पण्डितराज ने जब मुख निकाल कर उनकी और देखा, तब उन्हें पहचान 
| कर दीक्षित नी झट्पट कह उठे + [ 
| । “थवा सुखं शयोथा निकटे जाहवो भवतः ॥. 
| सोय तमान हैं ।' 
से सोय, क्योंकि आपके निकट में गङ्गा जी वर्तमान । 
| अ कुछ भिन्न तरह की किंवदन्ती कहते दै । उसका सारांश यह है कि 
| 


| से प्राचीन है? । 
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यह आक्षेप जयपुर नरेश को बरावर खटकता था; परन्तु इन आक्षेपों का कोई उपयुक्त 
उत्तर सझ नहीं पड़ता था, अतः वे किसी ऐसे प्रतिमाशाली विद्वान्‌ के अन्वेषण में थे, जो उन 
आक्षेप का उत्तर दे सके। पण्डितराज में उन्हें वह स्फुरन्मुखी प्रतिमा दीख पड़ी, उनसे उन्होंने 
उक्त आझ्षेपों की बात कही । पण्डितराज ने उन मुल्ला को निरुत्तर करने की प्रतिज्ञा की, इसके वाद 
पण्डितराज जयपुर लाये गये । जयपुर आकर पण्डितराज ने कहा किं प्रथम आक्षेप का उत्तर तो 
मैं अमी दे सकता हूँ, परन्तु द्वितीय आक्षेप के उत्तर देने के लिये मुझ अरबी का अध्ययन करना 
आवश्यक होगा, इस पर जयपुरनरेश ने आगरे में रख कर पण्डितराज को अरबी पढ़ने का 
अवसर दिया। जब पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर लिया, तब जयपुरनरेश उन्हें दिल्‍ली 
के शाही दरबार में के गये । वहाँ जाकर पण्डितराज ने प्रथम आक्षेप का उत्तर यह्द दिया कि 
परशुराम ने पृथ्वी को २१ बार निःक्षत्रिय किया? इस लोकोक्ति का यह अथ नहीं हो सकता कि 
एक मी क्षत्रिय नहीं बचा, क्योंकि यदि वैसा अथं माना जाय तब २१ बार वाली वात मिथ्या हो 
जायगो--अर्थात्‌ प्रथमवार में हो जब सब क्षत्रिय मारे जा चुके, तब फिर क्षत्रिय आये ही 
कहाँ से जो फिर-फिर उन्होंने पृथ्वो को निः्जत्रिय किया? अतः यह मानना होगा कि 
अधिकतर क्षत्रिय बच रहे, तो २१ वीं वार भो कुछ बच गये होंगे और वे हा शन क्षत्रिय राजाओं 
, के पूवज हैं। 


दूसरे आक्षेप के उत्तर में उन्दने यह कद्दा कि “युसलमानां के (दास न।भक पुरतक में लिखा 
है कि 'मुसळ्मानो को हिन्दुओं से सत्था विपरीत आचरण करना चाहिये, वही उनका धमं है? 


इस वाक्य से सिद्ध होता हे कि इस अन्य के निर्माण से पूवं हिन्दुओं का कोई धर्म था और धर्म 
आषा के बिना नहीं हो सकता, अतः यदद भी सिद्ध है कि हिन्दुओं को कोई धार्मिक माषा थी और 
वह भाषा संस्कृत से अतिरिक्त हो त्नहीं सकती, अत एव यह निणोंव हो जाता है कि अरबी से संस्कृत 
भाषा प्राचीन है ? 


इन उत्तरों को सुनकर गुणमाही वादशाह शाहजहाँ परम प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को अपने 
यहाँ आदरपूवंक रख छिया । 


इन किंवदंतिर्यो से जो तथ्य निकलते हैं, वे ये हँ पण्डितराज का बादशाह के दरबार में प्रवेश 
जयपुर महाराअ के द्वारा हुमा । वहाँ पण्डितराज ने किसी यवनी पर आसक्त होकर उसको 
अपनी प्रेयसी बनाया | अन्तिम अवस्था में वे वह काशी में अप्पयदीक्षित आदि विद्वानों .से 
अपमानित हुये । पण्डितराज किसी यवन सुन्दरी पर आसक्त थे इस बात को पुष्टि उन्ही के बनाये 
कतिपय पद्यां से भी होती है१ । 


“यवनो नवनोतकोमजाङ्गी , शयनीये यदि नीयते कदापि । 
अवनीतलमेव साधु मन्ये न वनी माघवनी विनोदददेतुः ॥ 
न याचे गजाकि नवा वाजि राजन्‌ , न तित्तेपु चित्तं मदीयं कदापि । 
. इयं सुस्तनी मस्तकन्यरतहस्ता, लवङ्गी कुरन्गीदृगङ्गीकरोतु ॥ 
स॒र्ईुनिमुनिकन्ये ! तारयेः पुण्यवन्तम्‌ । 
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अप्पयदोक्षित और पण्डितराज 


कुछ छोग कहते दें कि पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहीं थे, क्योंकि दीक्षित जी 
के आतृपौत्र नीलकण्ठ दीक्षित अपने नीलकण्ड-विजयचम्यू” में लिखते हैं कि 'यह नोलकण्ठ 
विजयकाव्य कलियुग के ४७३८ वर्ष बीतने पर लिखा गया हे ।१ - 


यह समय ईसत्री सन्‌ १६३६ के लगभग होता है, जो शाहजहाँ का राज्य-काळ था । अतः यह 
सिद्ध होता है कि नीलकण्ठ दीक्षित ही पण्डितराज के समकालीन थे, न कि उनके पितामह-भ्राता 
अप्पयदीक्षित । 


पण्डितराज अणयदीक्षित के समक्रालोन नहों ये इसमें दूसरी युक्ति यह दो जातो है कि-- 
शेषश्रीक्कप्ण के पुत्र शेपत्रीरेश्वर पण्डितराज के पिता के गुरु थे और शेपश्रोकृष्ण के छात्र ये मट्टोजि- 
दीक्षित, जो अणयदीक्षित के समकालीन थे, फिर पण्डितराज अपने पिता के गुरु के पिता के काळ 
में होने वाले दीक्षित के समकालीन कैसे हो सकते हं? और जब ये दोनों विद्दानू समकालीन ये ही 
नहीं, तब इन दोनों में परस्पर विरोध की वात भी निराधार ही है इत्यादि ।? 


परन्तु गम्भीर विचार करने एर इन दोनों का समकालीनत्व असंगत नहीं अतीत होता, क्योंकि 
उन दोनों के समकालीन होने में कित्रदन्तियो के साथ-साथ बहुत कुछ प्रमाण भी आस होता है, 
जैसे--सिद्धान्तलेशसंग्रह” के कुम्भकोणवाले संस्करण की भूमिका में एक इलोक उद्धृत किया गया हे, 
जिसका तात्पर्य यह है कि 'गवोले द्राबिड़ ( अप्पयदीक्षित आदि ) के दुराग्रहरूप मूतावेश से गुरुद्रोही 
मट्टोजिदाक्षित ने मरी समा में बिना सोचे-समझ्े पाण्डतराज को म्लेच्छ कह दिया था, जिसको 
थेयंनिषि पण्डितराज ने उनकी ( मट्रोनिइाश्चित की ) मनोरमा का कुचमर्दन करके सत्य कर दिखाया, 
अर्थात्‌ उमके मनोरमा नामक अन्य का खण्डन कर दिया और अपयदीक्षित आदि ( मट्टोजिदोक्षित के 
समथंक ) देखते ही रह गये ।? 


दृष्पदृद्ाविडदुअहग्रहवशान्स्लिष्ट॑ गुरुद्रोहिणा, 
यन्म्छेच्छेत वचोऽविचिन्स्य सदसि प्रोढे$पि मट्टोजिना । 
तत्सत्यापितमेव घैरयंनिधिना यत्स व्यस्॒द्नात्‌ कुचस्‌ , 
निबंध्या$स्य मनोरमामवशयन्प्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान्‌ ॥ 


इस पथ से सिद्ध होता है कि भट्ठोजिदीक्षित, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज एक काळ में ही इस 
धरा को सुशोमित कर रहे थे । Fs 


“स तरति निजपुण्येस्तत्र किं ते महत्तम्‌ । 

यदि हि यवनकन्यां पापिनीं मां पुनीहि, 

तदिह तव महत्त्व तन्महत्तं महत्त्वम्‌ ॥ 

यवनी रमणी विपदः दमनी, कमनीयतमा नवनीतक्षमा । 

उहि-उदि-नचोऽशतपूणं्ुली स सुखी जगतोह यदडूगता ॥? 
१. 'अष्टनिंशदुपस्कृतसप्तशताधिक 


र फचतुरसद्लेु । 
करिते रतेषु भवित किक 'नोखकण्डविजदोज्यस, ॥? 
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एक दूसरा मी एछोक इस असंग पर उद्घृत करने योग्य उपलब्ध है जिसका सारांश है कि-- 
“अप्पयदीक्षित अपने जीवन के ७२वें बर्ष के पूर्वा में विश्वजित्‌ याग करने के उद्देश्य से पृथ्वी 
के चारों ओर अमण करते हुए मह्रोनिदोक्षि आदि सकळ विद्वानों को विजय किया ओर उस + 
प्रसिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहले जातिच्युत किये गये थे) का उद्धार कर दिया। फिर उसी ! 
वर्षे के उत्तरां में विश्वजित याग करके चिदम्बरम्‌ क्षेत्र में समी सज्जनों के सामने आत्मज्योति को | 
प्राप्त कर गये ।' | 
यष्टुं विश्वजिता यए7 परिधर सचे बुधा निर्जिता | 
सद्टोजिप्रसुखाः, स पण्डिसजगज्जाथोऽपि निस्वारितः । 
पूव5घ, चरमे, द्विसततिसमस्याब्द्स्य सद्विश्वसि- | 
थाजी यश्च चिद्स्वरे स्वमभजज्‌ ज्योतिः सतां पश्यतास्‌ ॥ छ 


इस इछोक के अनुसार भी पण्डितराज, अप्पयदीक्षित और मह्टोजिदीक्षित का समकालीनत्व 
सिद होता है। ; 


बात रही. उक्त दोनों विरोधी युक्तिर' की, पर उनका समाधान मौ कठिन नहीं है, क्योंकि 
प्रथम युक्ति के द्वारा पण्डितराज अप्पयदीक्षित के भ्रात-पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित के समकालीन सिद्ध 
किये गये हैं, यदि यह बात मान छी जाय, तथापि पण्डितराज और अप्पयदीक्षित के समकालींनत्व 
में कोई बाधा नहीं होती अर्थात्‌ यह सम्भव है कि “नीछकण्ठ-विजय' के निर्माणकाल तक अप्पयदीक्षित 
जीवित रहे हों। युवक पौत्र को देखने वाले वृद्ध आज मी सत्रंथा दुलंभ नहीं दें, उस युग में तो छोग 
अधिक दीर्घायु होते थे और नीलकण्ठ दीक्षित तो अप्पयदीक्षित के अपना पौत्र भी नदी वरनू 
आत-पौत्र थे, फिर तो यह सवंथा सम्भव है कि ३० वपे के आतु-पौत्र के समय में ७२ वषं के 
पितामहृञ्जाता वतमान रहा हो । 


द्वितीय युक्ति का समाधान मी इसी तरह किया जा सकता है--अथांत्‌ मट्टोजिदीक्षित और | 
अपयदीक्षित समकालीन थे, यह बात निणाँत है और भट्टोजिदीक्षित शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे, । 
एवं दोषवीरेश्वर-जो पण्डितराज के शुरु थे- उनके पुत्र थे, फिर पण्डिराज और अप्पयदीक्षित | 
की समकालीनता में सन्देह करने का कोई अवसर ही नहीं है । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि जब | 
पण्डितराज युवक रहे होंगे, तब दीक्षित जी वृद्ध छो गये होंगे, अत पव द्राविड, .महाराष्ट्र और 
तैलङ्ग इन सहमोजी जातियों में उनकी सरपक्षी तथा उनके द्वारा पण्डितराज की जातिच्युति की 
बात भी संगत होती है । 
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के ममं हैं, तब तो मेरे सामने सुख से अपनों कबिता पढ़िये । अन्यया यदि आप उस तरह कौ 


वाणी के ममंश न हों तो स्वत पापाचरण के समान अपनी कविता को ढृदय से बाहर मत 
कीजिये१ ।? 


, विधाता ने पण्डितरान के स्वभाव में अभिमान को कूट-कूट कर मर दिया था । श्नकों गवोंक्तियाँ 
सस्कृत समाज में प्रसिद्ध हैं। वे काइते दैँ- “दुनियाँ में कविता करने वाळे बहुत छोग हैं, 
परन्तु चृद्दीकापाक अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर-वाणो का आचार्य मैं हो हूँ, श्स पद के अधिकारी होने का 
सीमाग्य दूसरे को कदर १? कितनी बढी गर्वोक्ति है किती माविका के वर्षन में आपं कहते 
ईँ-- वह नायिका मेरौ कविता के समान3 मनोहर है? यवे को अभिव्यक्त करने की 


कैतो निराली छरा है ? आपको कविता से जिन्हें आनन्द का अनुभव नहीं होता, उन्हें आप जीवित- 
मृतक कहते हैं ।४ 


उथ स्वभाव के कारण हो पण्डितराज प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित दिद्वानों की उक्तियों में दोष 
दिखलाने में नहीं चूकते। अप्पयदीक्षित से तो पण्डितराज का स्वाभाविक विरोध हो था, अतः 
यदि उनके अन्थो को खण्डन उन्होंने दुराग्रहपूवंक किया है तो उतना अनुचित नहीं, क्योंकि विरोधियों 
का खण्डन समी करते हॅ । परन्तु जिन आनन्दवर्धन, मम्मट आदि विद्वानों का स्यान-स्थान पर आपने 
आदर से स्मरण किया है, उनके बचनों में मी यत्र-यत्र दोष-दर्शाने में आप बाज नहीं आये हैं। 


घसं और अन्तिम काल 


पण्डितराज ने यद्यपि स्यान-स्यान पर सभी देवताओं का स्मरण मन्गररूप में किया है, तथापि 
आप मधानतया वैष्णव धमे के अनुयायो ये, ऐसा प्रतीत होता है । आपके जीवन का अन्तिम मक्तिमय 
समय काशी अथवा मथुरा में व्यतीत हुआ" । 


१. निर्माणे यदि मार्मिको5सि नितरामत्यन्तपाकद्रवन्‌- 
सुद्रीकामधुमाधुरीमदपरीहारोद्धुराणा गिराम्‌ । 
कान्यं तहि सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे माझां, 
नो चेद्दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वांतादूवदिर्मा कथाः ॥ 
२. 'आमूलाद्रत्नसानोमेल्यवलयितादा च कूशातपयोधेः, 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विदाकू' वदन्तु । 
ुद्रीकामध्यनियंन्मसुणरसझरीमाधुरौमाग्यमाजां, 
वाचामाचायंतायाः पदमनुमवितु' कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥? 
३. सा मामकीनकवितेव मनोऽमिरामा 
रामा कदापि ढृदयान्मम नापयाति ।! 
४. भुवं ते जीवन्तोऽप्यहह भृतका मन्दमतयो, 
न येषामानन्दं जनयति जगन्नाय-मणितिः ।? 
५, 'सम्परत्यन्थकशासनस्य नगरे तत्त्वं परं चिन्त्यते? 
यहद पाठ भामिनीविछास के कुछ पुस्तकों में है और कुछ पुस्तकों में तो-- 
“सम्मत्युज्झितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते? ऐसा पाठ है. । 
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७० भ्रस्तांवना 


पण्डितराल के ग्रन्थ 


१--अस्टतलहरी-इसमें य्मुनानी की स्तुति की गई है। यह काग्एपाला में मुद्रित हो 
चुकी है । 

२--आसफविळास-इसमें नवाब आसफखाँ का वर्णन किया गया है। काव्यमाछा में इसकी 
कुछ पदित्तर्या ही प्रकाशित हुई दै । 

३--करुणाळहरो-इसर्मे विष्णु की स्तुति है । यह काव्यमाला में मुद्रित हैं । 


३-चिन्रमीमांखाखण्डन-इसमं अपयदीक्षितक्ततः चित्रमोमांला का खण्डन है। यह भी 


काव्यमाला में प्रकाशित हो चुका है । 
७--जगदासरण-घश्समें शाहजद्दोतनय दाराशिकोह का वर्णन है। यह भी काव्यमाला सें 
मुद्रित है । 
६--पीयूषलहरी-यदह भी काव्यमाला में तय़ा अन्यत्र भी. मुद्रित है, इसका असिद्ध नाम 
गंगालहरी है। 
७---प्राणामरण-यह नेपालनरेश भाणनारायण का वर्णनपरक खण्डकाव्य है । काव्यमाला में इसका 
अकाशन हो चुका है । 
८-—मामिनीविलास-इसके अनेक संस्करण हो चुके दें, इसमें पण्डितराज की फुटकर कविताओं 
का संग्रह है। 
९ --मनोरमाकुचमर्दंन-यद्द भट्टोजिदीक्षित कृत मनोरमा अन्य का खण्डन है, यह 'हरिद्रास 
संस्कृत अन्यमाला? काशी में प्रकाशित दै । 
—यसुनाबणंन-यदद ग्रन्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ, केवळ रसगंगाधर में उद्श्रत कतिपय 
अंशों से इस गद्यमय अन्य का पता चलता दै । 
१ १--लक्ष्मीलहरी-लक्ष्मी स्तुति परक यह पुस्तक काव्यमाळा आदि में छप चुकी है । 
$२--रसगंगाधर-यद्द अन्य पाठक के हाथों में दें; पण्डितराज की कीतिं श्सी पर निर्भर है। 
परन्तु खेद है कि पण्डितराज त्मा यह अन्थरत्न अपूर्ण ही उपलब्ध होता दै । 


_ अन्य जगन्नाथ 


संस्कृत साहित्य में अन्थनिर्माण करने वाळे. अन्य ११ जगन्नाथ नामधारी पण्डितों का भी पता 
चलता है । परन्तु उनमें पक भी पण्डितराज उपाधिधारौ नहँ इये । उनके बंनांये ग्रन्थ रेखागणित 
सिद्धान्तसम्राट्‌ , सिदधान्तकौस्तुम, विवादभंगाणंव, अतन्द्रचन्द्रिक नाटक, अनज्गविजयमाण, सक्षातरङ्ग 
अद्वेतासृत, समुदायप्रकरण, शरभगजविलास और शानविलास आदि है । 


रसगङ्गाधर के संस्करण 


मायः रसगङ्गापर का प्रथम संस्करण जयपुर से काव्यमाळा द्वारां हुआ ! परन्तु उस मस्करण 
में शुद्ध पुस्तक की मासि न होने से तया अन्य की अति दुरूद्दता से स्थान-स्थान पर अशुद्धियाँ 
रह गए । 
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प्रस्तावना ४१ 


तदनन्तर द्वितीय संस्करण काशी से महामहोपाध्याय गंगाधरशाज्जी जी. के तत्वावधान में 


लिडर इआ । उक्त संस्करण में कतिपय स्थलों पर मह्दामद्दोपाध्याय जो की टिप्पणी विशेष महत्व 
[ 


इसके. वाद जयपुरनिवासी कषिशिरमोणि पण्डितवर मथुरानाथ जी भटकत संक्षिप्त सरला 


टीका सहित, उन्हीं के तत्त्याधान में सुसम्पादित संस्करण मी विदज्जनों के सामने 
आ चुका है। 


अस्तुत संस्करण के गुण-दोषों का विवेचन पाठक ही करेंगे। में आशा करता हूँ कि अकाशक 
की उदारता और सत्प्रयास से यद संस्करण पाठकां को अवश्य सन्तुष्ट करेगा । 


रसगड्भाघर को टोकायें 


अन्य मलक्लार-अन्यों पर अनेकानेक टीकां-टिप्पणियाँ लिखो गई परन्तु अलङ्कार शाख के चरम 
चूडान्तमूत इस अन्थराट्‌ पर आज तक बहुत कम विद्वानों ने लेखनी चलाई ।. प्रायः इसका निदान 
ग्रन्य की अत्यधिक जटिलता ही है। - 


रसगंज्ञापर पर वैयाकरण शिरोमणि नागेश भट्ट की सबसे प्राचोन टीका उपलब्ध होती हे । 
प्राचोनतम होने के कारण इस टीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह टीका नहीं टिप्पणी 
मात्र है, क्योंकि यह संक्षिप्त है । अधिकतर स्थान में मूल का रपश नहीं किया गया है। जहाँ 
कहीं मूल का स्पशं किया भी गया है, वहाँ भी प्रायः मूल का खण्डन ही किया गया है जो 
सर्वेत्न समुचित भी नहीं है । इससे ऐसा भान होता है कि इस टीका के द्वारा पण्डितराज 
का दोषोद्दाटन करना ही नागेश भट्ट का लक्ष्य था। फिर मी इस लघु टीका. के द्वारा पाठकों को 
कुछ लास अवश्य हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। मधुरानाय जी मट्ट ने अपनी मूमिका में नागेश ` 
- कृत टीका के बहुत से दोषों का संग्रह किया है । 


भट्ट जी की यह लघु टीका पाठकों के लिये बहुत ही उपकारक सिद्ध हुई है, इसमें सन्देद्द नहीँ, 
परन्तु अति संक्षिप्त होने के कारण यह मी. अन्य चिरकाल से अपेक्षित टीका की कमी की पूर्ति 
नहीं कर सकी । 


र्‌सगङ्गाधर का हिन्दी अनुवाद पं० थी पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा 
किया है। चतुर्वेदी जी का यह प्रयास बहुत दी इलाघ्य है। यद्यपि भट्ट जी ने अपनी भूमिका में 
यत्र-तत्र इसकी आलोचना की है। मैंने भी एक आध जगह अपनी टीका में इस विषय का 
निर्देश किया है। परन्तु सर्वाश में विचार करज्ञे पर अनुवाद उपादेय है, इसमें किसी को 
विभतिपत्ति. नद्दीं दो सकती । इस अनुवाद का उद्देश्य है हिन्दी भाषा के विद्वानों को रसगंगाधर 
का रसास्वादन कराना, इस उद्देश्य की सिद्धि सोलह आना इस अनुवाद से हुई है, किन्तु 
संस्कृत के विद्वानों को इस अनुवाद मात्र से सन्तोष नहीं होता, क्योंकि इसके साथ मूल नहीं है 
“और कहीं कहीं “अवच्छेदकतामय भाषा? का “वाल का खाल निकालना कहकर” अनुवाद करना 
भी छोड़ दिया गया है । 
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४२ प्रस्तावना 


“रुचिरा! संस्कृत-हिन्दी टोका 

अस्तुत प्रथम भाग में कविशेंखर पं० बद्रीनाथ झा जी की संस्कृत टीका प्रका'शित हुईं है, 
यद्द टीका बहुत ही सुन्दर है, इसमें सरळ शब्दों के द्वारा अन्य के मर्म को स्पष्ट करने का 
सफल प्रयास किया है। यह टीका न अधिक विस्तृत है और न अधिक संक्षिप्त ही। मुझे 
विश्वास है कि इस टीका से विद्वज्जन प्रसन्न होंगे और मध्यम कोटि के विद्वान्‌ भी इस टीका 
के आधार पर भली प्रकार इस अन्य का अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। परीक्षाथों छात्रों के लिए 
तो यह टोका अत्यधिक उपादेय हैं । 

“कविशेखर जी? की संस्कृत टीका के साथ-साथ मेरी हिन्दी टीका चत्र तत्र कुछ विस्तृत हो गई 
हैं, जिसका कारण-वैसा करने का मेरा दुराग्रह नहीं वरन्‌ जटिळ विषयों को अधिक से अधिक सरल 
बनाने का अयासमात्र है । मेरा विश्वास है कि इस विस्तृत विवरण से पाठकों को अन्य के रहस्यों 
को समझने में जो सुविधा होगी, यह संक्षिप्त विवरण से नहीं। मैने राष्ट्रभाषा को पवित्र रखने का 
भरसक यत्न किया है, तथापि जो त्रुटि रह गई हो, उसकी सूचना पाठक मुझे दे ताकि अग्रिम संस्करण 
में उसका संशोधन किया जा सके । 


एक बात और यह कि कहीं-कहीं मुझे समालोचक का रूप धारण कर मूलकार के विरुद्ध मी 
लिखना पड़ा है। परन्तु वह विरुद्ध आलोचना कहाँ तक ठोक हुई है, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक 
ही करेंगे। हिन्दी भाषा में भी मैंने अन्य-अन्थि-विमोचन का प्रयास सत्र ही किया है, 
सफलता अथवा अक्षफल्ता का निर्णय करना तो मेरा काम नहीं, वह विश पाठकों का ही 
कतंव्य होगा । 

उपकार - 

रसगङ्गाधर को हिन्दी टीका लिखने में मुझे सबसे बड़ी सहायता 'पूज्यवर कविशेखर पं० श्री 
'बदरीनाथ जी झा की संस्कृत टीका से मिळी है.। हिन्दी टीका छिखने की मेरी स्वीकृति पाते ही 
प्रकाशक महोदय ने झा जी की संस्कृत टीका मेरे पास मेज दी थी । श्से एक सुयोग ही कहना 
चाहिये । यदि उनको टीका मेरे पास न होती, तो मुझे हिन्दी टीका लिखने में इतनी सुविधा नहों 
होती, यह एक निश्चित सत्य है। _ 

कहीं, कही--यद्यपि ऐसे स्थल बहुत कम दैं--आप से मेरा मत-मेद भी हुआ है । यद्यपि उचित 
तो यह था कि मैं अपनी टीका लिखने से पृवे आप से मिलकर एकवाक्यता कर लेता, परन्तु 
समयामाव के कारण ऐसा नहीं हो सका । अस्तु यदि उन मतमेद-स्थळों में मेरे मत संगत हों, 
तो उसका अय भी आप गुरुजनों को ही प्राप्त है और यदि मेरे मत संगत नहीं हों, तो उसका 
दोषी मैं हूँ, एवम्‌ उस स्थिति में मैं इस धृष्टा के छिये आदरणीय “गुरुवर? से क्षमा 
मधी हूँ। 

उपकारकों में दूसरा स्थान है पं० थ्री पुरुषोत्तम शर्मा जी चतुर्वेदी के अनुवाद का । उनके अनुवाद 
` से भी मुझे स्थान-स्थान पर अत्यधिक सहायता मिली है। इस पुस्तक की भूमिका के विषयविवेचन 
भाग की तो आधार-मित्ति उनकी भूमिका ही दै । 

उपकारकों में सम्माननीय मथुरानाथ जी भट्ट का नाम भी स्तुति करने योग्य है। आपके 
सम्पादित रसगङ्गाधर और उसकी 'सरछा? टीका से भी मुझे अधिक सहायता मिली है, विशेषतः 
भूमिका छिखने में तो आपकी भूमिका अधिक पथप्रदर्शक हुई है । 
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प्रस्तावना - ४३ 


कृतज्ञता-सापन 


जिन-जिन महानुमावों की ऋृतियों से में इस टीका के प्रणयन में छामान्वित हुआ हूँ उनके प्रति 
मैं जिन शब्दों में कृतशता शापन करू, वे शब्द देढे नहीं मिळते । दाब्दो के दार। इतशता-प्रकाशन 
एक प्रयामात्र है । वास्तविक इतशता-श्ापन तो हृदय से होता है, अतः आप मद्दानुमाव मेगी मूक पर 
सच्ची हार्दिक कृतशता स्वीकार करें, यही मेरी विनम्र प्राथना है । 


इस कृतशता-शापन के प्रसङ्ग पर में अ्रेष्ठिचरर बावू जयकृष्णदास जी गुप्त, अध्यक्ष “चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज? तथा “चौखम्बा विद्यामवन? बनारस को मी नहीं मूल सकता, जिनके सहजछौजन्य से मुझे इस 
टीका के निर्माण का सुअवसर प्राप्त हुआ । 


अन्त में अपने अक्ृन्रिम स्नेही बन्धु पं० श्री रामचन्द्र जी झा के अति मी हार्दिक तशता 
प्रकाशन करना में अपना पावन कतव्य समझता हूँ, जिनके सौहाद से मेरा संबन्ध उक्त कार्या- 
छय से हुआ । 
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॥ श्री! ॥ 
' रसगङ्वाधरः 
“चान्द्रिका/ संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेत; 
NP 


प्रध्वम्यम्यान्तन्रम्म्‌ 
स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा- 
मभङ्गुरतनूत्विषां वलयिता शत्रविद्युताम्‌ । 
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरदरुमालम्बिनी, 
मदीयमतिचुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ १॥ 


पुण्यशलोकौ गौरी-गङ्गाधरतामवापितौ तपसा "ण न न 09 ० ला चा ०० 
मायाविद्यानाथौ प्रणम्य करुणानिधी पितरौ॥ 
्रत्यृहपङ्कुकतक-क्षोदः प्रतिभाप्रभासहस्तांशुः । 
तन्वी स्मृतिरपि यस्या निधाय तां भारतीमन्तः ॥ 
नित्यं ब्रजे विलसती सितशितिमहसी नमस्यता शश्वत्‌ । 
रसगङ्गाधरविवृति'बंदरीनाथेत' चन्द्रिका क्रियते ॥ 
अथ साहित्यपदार्थानामान्वीक्षिकीप्रथितपथेन यथायथं सूक्मसमीक्षया परीक्षक- 
प्रेक्षावतां प्रसादाय, प्रतिपक्षस्मयान्धतमसावसादायं च तै लङ्गपण्डितराजो जगन्नाथः 
भट्टः कमपि तुतनं प्रबन्धमा रभमाणस्तत्समाप्तिप्रचा रा दिप्रतिबन्धकान्तरायसन्तति- 
शान्तये श्रुतिबोधितेतिकतंव्यताकं मङ्गलमाचरन्‌ शिष्यान्‌ विशिष्य शिक्षयितुं 
निवबशाति स्यरतापौते। गण । 


सादर करता हूँ अपित, शत प्रणति पुष्प प्रमु पद पर! 
यह नव आरम्म सफल हो, है यही याचता लघुतर ॥ 


अन्थसमाप्ति में प्रतिबन्ध उपस्थित करने वाली सम्मावित विष्न-बाधाओं के अशमन कौ 
कामना से अन्धकार विद्दज्जन परम्परा आतत मङ्गलबोधक पद्य की रचना करते हैं--स्वतापिं-- | 


जा विषय होकर भी ( न कि दृष्टि किला दृष्टारा सशे का विषय होकर दो ) मनुष्यां 
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२ रसगङ्गाधरः 


स्मृता स्मरणविषयीकृता$पि ( किमुत स्मयंमाणा, दृष्टा स्पृष्टा वा न ठु दृष्टैव 
दृष्टिद्वारा स्पृष्टैव वा ) नृणां मनुष्याणाम्‌, ( सवेषां, न तु कस्यचिदेकस्य॑व ) तरुण 
प्रौढ तीब्रमिति यावत्‌, आतपं दिनकरद्योतं तत्त्वेनाध्यवसितमाधिभौतिकादिसन्ता- 
पसू, करुणया निजनैसगिकजीवानुकम्पया, हरन्ती नाशयन्ती ( न पुनह तवती 
हरिष्यन्ती वा) तथा--अभङ्गुरा अनेश्वयंस्ततुनां वपुषां त्विषः कान्तयो यासां, 
तास्तथोक्ताः, तासां विद्युतां चपलानां तत्त्वेनाघ्यवसितानामाभीरवामञ्चूवां, शतैर- 
नेकशतसङ्कघाभिः ( वस्तुतस्तत्सङ्खयाभाग्मिस्ताभिः ) वलयिता परिवृता, तथा-- 
. कलिन्दगिरिनन्दिन्या यमुनायाः, तटे तीरे ( वृन्दावने विद्यमानान्‌ ) सुरद्रुमान्‌ 
मन्दारादिदेवबुक्षात्‌ हरिप्रियापरपर्यायतया कदम्वपादपान्‌ वा, यद्वा-तट एव 
सकलाभिलापपूरकत्वात्‌ सुरद्रुमस्तम्‌, अवलम्बते स्वविलासाधिष्ठानतयाऽऽश्रयति 
तच्छीला, काऽप्यनिवंचनीयत्वेन प्रसिद्धकादम्बिन्या विलक्षणा, कादम्विनी मेघमाला 
तत्त्वेनाघ्यवसिता श्युद्धा रा धिष्ठातृदैवतश्रीकृष्णमूत्तिः, मदीयमतेर्मामकीनबुद्धेः, चुम्बिनी 
विषयीभूता भवत्वित्यर्थः । 
तथा च भकाशो द्योत आतपः' 'नीपभ्रियक-कदम्वास्तु हरिप्रियः’ ‘कादेम्बिनी- 
मेघमाला' इत्यमरः । इह यद्यपि विशत्याद्याः सदंकत्वे सर्वाः सङ्घ यसङ्गथयोः ॥' 
इत्यमरानुशासनेन सङ्कघावाचकस्य शतशब्दस्यैकवचनान्तत्वमेव प्राप्तम्‌, किन्त्वनेक- 
शतसङ्कूथा विवक्षायां 'सङ्कथाऽ्थे द्विबहुत्वे स्तः' इति तस्यैवानुरिष्टेः “सार्धं मनोरथ- 
. शतैस्तव धृतं ! कान्ता', 'कृतास्पदा भूमिभूतां सहस्तैः' इत्यादिवद्‌ बहुवचनान्तत्वं 
्युक्तम्‌। अत एव दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलङ्कृते ॥! 'हषंस्थान- 
सहस्राणि शोकस्थानशतानि च ॥' इत्यादयो भागवत-भारतप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते । न 
चैवं तदनुशासने सदापदोपादानवैयरथ्यंप्रसङ्गः तस्य द्वित्ववहुत्वानवच्छिन्नशतत्वसद्भया- 
तदवच्छिन्नयोविवक्षणे सार्थक्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । सद्भचाया आश्रयद्वारा वलयन- 
क्रियायां कतृंत्वमिति कर्तरि तृतीया । अभेदे तृतीयेति कञ्चित्‌ । वस्तुतस्त्वेतादृश- 
स्थलेषु शतदाव्दस्तन्त्रेण सङ्कघायाः सङ्कघेयानां च वाचक इति सङ्घयनिष्ठैवात्रा पि 
कतृ ता, विद्ुन्निष्ठशातत्वसङ्कघा विशिष्ट-तत्कतुँकवलयनस्यैव प्रतीतिञ्च । बलयितेत्यत्र 
वलयं करोतीत्यर्थं णिच्‌, तदन्ताच्च क्तः । 


के ( न कि किसी एक व्यक्ति के ) तीब्र आतप (आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप) 
को दया से हर लेती है, जो कभी भग्न नहीं होने वाली शरीरप्रभा से युक्त ( न कि क्षणभर चमकने 
वाळी ) विद्युन्माला से वेष्टित है और जो कलिन्दकन्या-यसुना के तीर ( बृन्दावन ) के सुरतरु (कदम्ब) 
को ( विलास के लिये ) आश्रयण कर वर्तमान रहती है, वह प्रसिद्धातिरिक्त घनघय ( घनश्याम 
भ मनोहर मूर्ति मेरी मति को चूमने बाळी वने--सदा उस मंजुळ मूर्ति का ज्ञान 

ता रहं । 

भावार्थ यह दै कि जो मेघमाला प्रसिद्ध है, वद देखने पर ही व्यक्तिविशेष के ताप को शान्त 
करती है, उसको परिडृत करने वाली बिजली क्षणभंगुर है, यमुनातट के कदम्बतरु उसका आलम्बन 
भी नहीं है, अचेतन होने से उसमें करुणा की सम्भावना भी नहीं, इन सव कारणों से कवि की 
विवक्षित मेघमाळा वह नहीं अपितु कृष्णमूति दो सकती है । इसी व्यतिरेक को स्पष्ट करने के लिए 
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` अथ स्वोक्तेरुपादेयतमत्वं द्योतयितं गुरुवन्दनापदेशेन विद्याजन्मवंशयोः 
कडक ति तट तु गु र परिशुद्धि 
श्री मज्ज्ञानेन्द्रभिक्षो रुधिगतसकलब्रह्मविद्याप्रपञ्चः, 
काणादीराक्षपादी रपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्‌ । 
देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीय, 
शेषाङ्ृपराप्तशेषामलभणितिरभुत्‌ सवंविद्याधरो यः॥ २॥ 
पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया । 
तं वन्दे पेरुभट्वाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम्‌ ॥ ३॥ 
आतपत्वेन त्रिविधसन्तापस्य, विद्युत्त्वेन वल्लववरवणिनीनाम्‌, कादम्बिनीत्वेन 
श्रीकृष्णमूर्तेश्रोपमेयानां निगरणाद्‌ भेदेऽभेदाघ्यवसानात्मिकाऽतिशयोक्तिः । प्रसिद्धा 
किल कादम्बिनी क्षणभङ्गशीलकान्तिभिविद्युल्लताभिवष्टिता, जडतया .सुतरां 
कारुण्यविरहिणी, दर्शनादेव, दुष्टिद्वा रा स्पशनादेव वा केषांचित्‌ स्वावच्छिन्नाकाश- 
तले विद्यमानानामेव ग्रीष्ममिहिरातपं हरति । इयन्त्वातपसन्ता पहा रित्वा दिसाधम्यं- 
भागपि पूर्वश्रतिपादितप्रका रैस्तद्विलक्षणेति व्यतिरेकः । स्मृताऽपीत्यपिना दशेनाद्यर्था- 
पादनादर्थापत्ति' | तट एव सुरद्रुम इति पक्षे रूपकः । तत्र मिथोनिरपेक्षास्यामर्थाप- 
त्तिरूपकाम्यां सङ्कीणों व्यतिरेकोऽतिशयोक्तिं पुष्णातीति तयोरङ्गाङ्गि-मावेन सङ्करो 
लङ्कारः । रूपकातिशयोक्तेरति रिक्तालङ्कारत्वेना ङ्गीका रस्त्वर्वाचामरोचकं जनयतीत्य- 
वसरे प्रतिपादयिष्यामः । 'नियतिकृतनियमरहिताम्‌' इत्या दिवच्चोपमेयवेलक्षण्य- 
समर्पक विशेषणैरेवोपमान-साम्ययोरावापाद्‌ व्यतिरेकसत्ता न दुधंटा । कालिन्दीकूल- 
स्थलवैधुर्यात्‌ कालिकायाः, वर्णवैपरीत्याद्‌ राधायाश्च कादम्बिनीत्वेनाघ्यवसानं तु 


दुरवसानमेव । 
हि अपिः कैमुतिकन्यायेन दर्शनादेरधिकतापापनोदकत्वम्‌, तापस्य तारुण्यमसहनीय- 


त्वद्वारेण त्वरयाऽपनयनौचितीम्‌, करुणयेतितापोपशमनस्य बुद्धिपुरवकत्व-सावंत्रिकत्वे, 
झातृप्रत्ययोदाहरणस्थ वर्तमानकालिकत्वेन स्पृहणीयतमत्वम्‌, bs बहुवचनं 
साकल्यमुखेनान्यतो व्यतिरेकम्‌, तनुत्विडमङ्गुरता विजातीयताम्‌, व गोपनि- 
तम्बिनीनां निगरणमद्वितीयसौन्दयंसा ञ्राज्यम्‌, शते रित्येकद्वचा दिव्यवच्छेददारा प्रसिड- 
बैजात्यम्‌, वलयितेति संयोगस्याक्षणिकत्वेन - सुषमा$तिरेकम्‌, कालिन्दीकूलनिलिम्प- 
पादपावलम्बिता स्वेतरव्यतिरेकम्‌, श्रीकृष्णमूर्तत: कादम्विनीत्वाध्यवसानं सद्य:><फल- 
दानाहँताशोभोत्कर्षौ, मतेरमूत्त॑तया चुम्बनकमंत्वासम्भवात्‌ तच्चुम्बनं तियतविषय- 
विषयिमावसम्बन्धम्‌, भवत्विति लोट्लकारः प्राथंनाम्‌ समस्तः सन्दर्म' कविसमवेतं 


“न जे नाः का वेग दा है। अत प इस लोक में क अङ है और 
सन्ताप, गोपिकायें, तथा कृष्णमूर्ति, जो यहाँ उपमेय है, उनका क्रमशः आतप, विद्युत्‌ , कादम्विनी रूप 
उपमानों से निगरण होने के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार, भी है । इन दोनों अलक्करों के परस्पर 
सापेक्ष- रहने से सङ्कर नामक तृतीय अलङ्कार होता हे । ( तत्तत्पदों से होने वाले च्यव्जनों कौ शान 


संस्कृत टीका से करना चाहिए । ) 
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यः ( पेरुमट्ु: ) श्रीः सरस्वती, तद्वांश्चासौ ज्ञानेन्द्रस्तन्ञामा भिक्षुः संन्यासी, 
तस्मादुपाध्यायात्‌, अधिगतो ज्ञातः पठित इति यावत्‌, सकलः इत्स्तो ब्रह्मविद्याया 
दान्तस्य प्रपश्चो विस्तरो येन तादृशः । तथा यः, महेन्द्रात्‌ तदाख्यविदुषः, काणादीः 
कणादेन प्रोक्ता दैशेषिकरूपाः अपि च-आक्षपादीः अक्षपादेन गौतमेन प्रोक्ता 
न्यायलक्षणाः, गहनगिरो गम्मीरार्थकवाणौः, अवेदीत्‌-अज्ञासीत्‌ पपाठेति यावत्‌ । 
तथा यः स्मरहरस्य शिवस्य नगरे काश्याम्‌, देवात्‌ खण्डदेबनामकपण्डितादेव ( नलु 
यतः कुतश्चित्‌ ) जैमिनीयं जैमिनिना प्रोक्तं शासनं पूर्वंमींमांसादशनशास्त्रम्‌ अध्यगी- 
ष्ठापाठीत्‌ । तथा यः शेष इत्यङ्को नामैकदेशतया चिल्णं यस्य स शेपाङ्कः, तस्माच्छ- 
षवीरेश्वरकोविदात्‌ प्राप्ता लब्धा ज्ञाता इत्यनर्थान्तरम्‌, शेषस्य पतञ्जलेः, अमला 
निर्दूषणा मणितयो व्याकरणमहामाष्यख्पगिरो येन, तथाभूतः सत्‌, सर्वविद्याधरः 
सर्वासां चतुर्दशानामष्टादशानां वा विद्यानां धारकोऽभूत्‌ । 

किश्व यस्य लीलया शिक्षणचेष्टया पक्षे समीहया, पापाणादपि जडत्वेन प्रस्तर- 
तुल्यादपि ( मत्तः, किमुत कुतश्चन विदृग्धात्‌ ) पक्षे प्रस्तरादपि, पीयूषं माधुर्येणामृ-' 
ततुल्यं काव्यम्‌, पक्षेऽमृतम्‌, स्यन्दते प्रादुर्भवति, पक्षे स्रवति । तं लक्ष्म्याः तन्नाम्न्या 
मातुः पक्षे रमायाः कान्तं वल्लभम्‌, पेरुभट्टाख्य पेरुमट्टनामानम्‌, महान्तं जनन- 
सर्वविद्याशिक्षणाम्या पक्षे रक्षणेन श्रेष्ठम्‌, गुरु पितरं पक्षे महनीयं विष्णुम्‌, वन्देशम- 
वादयामीत्यर्थः । 

इह श्रीशाब्दस्य सरस्वतीवाचकत्वे 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्त्यौ' इति श्रृतिः, 
'श्रीलक्मीरमणं नौमि’ इत्यादयः ध्रयोगाश्रं प्रमाणम्‌ । तस्य ब्रह्मवच॑सवाचकता 
केनचित्‌ कल्पितैव प्रमाणानुपलम्भात्‌ । एवमेव शब्दस्य ध्रसिद्वार्थेकत्वमप्यप्रसिद्धम्‌ । 
सत्यभांमा सत्येतिवत्‌ खण्डदेवो देवपदेन बोध्यते । शेषोपाधेः श्रीक्ृष्णादौ सत्त्वेऽप्यौ- 
चित्यादू वीरेश्वरस्य ग्रहणम्‌ । अधिगतविद्यानामुपादानं तु क्रमविरुद्धम्‌, सवतः 
प्राग्वेदान्तस्य सर्वान्ते व्याक रणस्य चोपादानात्‌ । 

गुरोः स्वविद्याऽधिगन्तृतया स्वस्मिन्‌ सर्वासामपि तासां सङ्क्रान्तिः; तया 


ग्रन्थकार गुरुवन्दन--व्याज से अपने विद्या तथा जन्मनंशों की परिशुद्धि को दिखछाते हे-- 
्रीमेज्ञान! इत्यादि । 

श्रीमान्‌ “शानेन्द्र' नामक संन्यासी से जिन्होंने समग्र ब्रह्मविद्या का बिस्तार वेदान्तशाल्र ( लक्षण 
या उस शाज का ज्ञान यहाँ वित्रक्षित है ) प्राप्त 'किया, कणाद तथा गौतम की ( अर्थबहुळ होने से ) 
गम्भीर उत्तियाँ ( वैशेषिक तथा न्यायदशंन ) 'महेन्द्रशाजी' से समझी, 'खण्डदेबोपाध्याय' से जेमिनीय- 
शास्त्र पूर्वमीमांसा ) काशी में रहकर पढ़ा और 'शेष' उपाधिथारी तरीरेशत्रर पण्डित से शेषावतार 
उ की निर्मल उत्तियाँ ( महाभाष्य) अधिगत कीं, इस प्रकार जो सब विद्याओ के धारण करने 
वारे हुए । | र 

जिनकी लौला-शिक्षणचेटा और इच्छा से पापाण--पत्थर, अथ च पापाणतुल्य नौरस मुझसे भी 
अमृत अथ च अमृततुल्य सरस काव्य झर रहा है--प्रादुम त हो रहा है, उन जन्म तथा शिक्षा दोनों 
के प्रदाषक लक्ष्मीकान्त ( लक्ष्मी नाम्नी मेरी माता के पति अथवा विष्णुरूप ) 'पेरुभटूट' ` नामक 

` मद्दान--पृज्य गुरुदेव--पिताजी को मैं प्रणाम करता हँ । 
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प्रथममाननम्‌ प 


स्वभ्नबन्धस्य सुविचायं विहितत्वेन श्रेयस्त्वं सूचयति-- 
निमग्नेन क्लेशेमेननजलधे रन्तरुदरं, मयोन्नीती लोके ललितरसगङ्गाघरमणिः । 
हरन्नंत्ध्वान्तंहृदयमधिरूढो गुणवतामलङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगर्वानु रचयतु ॥ 


स्वपाण्डित्यप्रकर्षमुखेन स्वोक्तेरुपादेयतमत्वम्‌, स्वस्वकीयरचनोङ्भवयोः पाषाण-पीयूष- 
स्रवतादात्म्यप्रदशनेन स्वस्य विनय: स्वरचनायाश्रमत्कारकत्वं च, अपिनार्झ्यापत्ति- 
पल्लवकेन परत्र तत्सौकर्यातिशयः लीलामात्रस्यैव तावत्सम्पादकत्वेन गुरोरदूमुत- 
महिमशालिता, तया वन्दनौचिती च सूच्यते । 

पू्वस्मिन्‌ पद्ये यमकानुभ्ाससंसृष्टं काव्यलिङ्गम्‌, परस्मिभनर्थापत्ति-काव्यलिङ्गो- 
पस्कृता समासो क्तिरतिशायोक्तिर्वाऽलड्का रः, क्रमेण स्रग्घराऽनुष्ट्प्‌ च छन्द: २-३ ॥। ` 

मननमनुघ्यानमेव गम्भीरतया जलधिः समुद्रस्तस्य, अन्तरुदरम्‌ उदरः 
मध्येऽन्तस्तल इति यावत्‌, क्लेशैबहुमिर्दु:खेः ( नत्वनायासम्‌ ) नितरामत्यन्तं मग्नेन 
( नत्वीषदेव प्रविष्टेन) मया जगन्नाथेन, लोके मत्यंमुवने, उदृध्वं नीत उद्धृत 
उपर्यानीत इत्यनर्थान्तरम्‌, ललितो निर्दूषणत्वेन गुणालङ्कारोपहितत्वेन वा सुन्दरो 
' रसगङ्गाधरस्तन्नामाऽयं प्रवन्ध एव स्फुटपदार्थश्रतिभासकत्वेन मणिः, गुणवतां वैदः 
रघ्यभृतां ( नत्वसहृदयानाम्‌ ) हृदयं चित्तं वक्षश्च, अधिख्ढः प्रविष्ट आख्डश्च, अन्तः 
ध्वान्तं मानसिकं साहित्यपदार्थविषयकाज्ञानम्‌ आन्तरालिकं तमश्च, हरश्वपनयन्‌; 
सर्वानशेषान्‌ ( नतु कतिपयानेव ) अलङ्कारान्‌ अलङ्कारप्रतिपादकान्‌ ग्रन्यान्‌ 
भूषणानि च, गलितः स्वयमेव च्युतो गर्वोऽसाध्षा रण्यमदो येषां तादृशान्‌, रचयतु 

यहाँ संन्यासी से ब्रह्मविद्याज्ञानलाम की बात कह कर च्यन्जनया गृहस्थो में दछ उ इ रद्तरिया्ानराम को वात कह कर व्यन्जनया गृहस्थों में जह्विधाशान कौ 


रिपकता को सचित करते है, अवेदीत्‌? इस क्रियापद से 'बेशेषिक तथा न्यायदर्शन को उन्होंने 
का नकि केवल रट लिया? इस विशेष को अभिव्यक्त करते हैं और गुरु को सर्वेविधानिधान 


अनायास, निइशेष मग्न होकर-न कि थोड़ा सा प्रविष्ट होकर, संसार में इस “रसगद्वाधर? रूप सुन्दर 
मणि को निकाला है। इस तरह निकाली गई यह ( रसगज्ञाधर रूप) मणि, झुणिगणों के 
॥ प्रविष्ट होकर आम्यन्तरिक अन्धकार ( साहित्यशाजबिषयक अशान ) को इरण करती इई, 
अलकूरों ( अर्कारसम्बन्धी निवन्थो तथा आभृषणों ) को गर्वेरहित कर दे । तात्यये यह हे किन 
मैने बब सोच-समझ कर इस ग्रन्थ को लिखा है, यह अलङ्कार अन्यों में मणिरूप दै, इससे साहित्य 
झाखविषयक समस्त आन्त धारणाये दूर हो जायेगी, अतः सहृदय जन इस अन्य को अपने हृदयो में 
स्थान अवश्य देंगे, इस अन्थरत्न के प्रभाव से :और-और अलझार अन्य नगण्य हो जायेंगे। सम्पण 
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६ रसगङ्गाधरः 


इत्यं स्वग्नन्यस्य प्राचीनैरगतार्थत्वं प्रतिपाद्य नवीनैरपि स्वसजातीयग्रन्थान्त रैर- 


मताथंत्वं प्रतिपादयति 
द वन्त्वर्थान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये, 
तथा तषा कथमपि गतार्थो न भविता । 
तिमीन्द्राः सङ्क्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे, 
किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः ॥ ५ ॥ 


अन्न परेणापि रत्नोद्धारिणा समुद्राभ्यन्तरे चिरं मग्नेन दुष्करप्रयासैरुद्धृतो 
भणिमेहीयसां वक्षःस्थलमारूढः स्वेतरभूषणानि स्वापेक्षया हीनकान्तीनि करोतीति 
प्रतीते रूपकानुप्राणिता समासोक्तिरलङ्कारः। अन्तश्शब्दस्य दविरुपादानं किच्चिद्‌ 
विच्छित्ति विच्छिनत्ति । सम्पूर्णेन सन्दर्भेण सुचिन्त्य विहितोथ्यं प्रबन्धः परकीया- 
लड्भा रप्रबन्धेम्यः सवंथोत्कृष्ट इति वदताऽभिधेयचतुष्टयं प्रकाश्यते । गुणवतामित्यनेन 
“मदुक्तिश्चेदन्तमंदयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या नाम स्यादलसपुरुषानादरभरेः ॥' 
इति पद्यार्घाथः प्रतिपाद्चते। अलङ्कारेषु गवंस्य चित्तवृत्तिविशेषात्मनोऽयोग्यतया 
तदृगलनस्यासम्भवेन तिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ । रचयत्विति प्राग्वत्‌ प्रार्थनायां लोट्‌ । 
शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ 

कतिपये कतिचन ( भूयांसोऽपि ) सहृदयधुरीणाः सचेतसां प्रवराः, अर्थान्‌ 
सा हित्यशास्त्रीयपदार्थान्‌, परिष्कुवंन्तु स्वप्रतिभाऽनुरूपं. यथेच्छं ( ग्रन्थान्‌ रचयन्तः ) 
विवेचयन्तु । तथाऽपि तेषां विवेचनेनापि, मे मम, क्लेश एतद्‌ग्रन्थरचनाभ्रयास; कथ- 
मपि केनापि प्रकारेण ( ईषदपि ) गतार्थोऽत्यथा सिद्धप्रयोजनकः, न भविता . नैव 
भविष्यति, इमे लौकैदृंश्यमानाः, तिमीन्द्रा महामत्स्याः, पुनर्भूयः, पयोधेः सागरस्य, 
सङक्षोमं मुहुरुदरतँनैः सम्यगालोडनम्‌, विदधतु कुन्तु, एतेन तिमीन्द्रास्फालनेन, 
मन्दरगिरेमेन्याचलस्य, आयासो रत्नोद्धाराय समुद्रभन्थनप रिश्रमः, कि विफलो व्यर्थो 
अवति ? अपितु न भवतीत्यर्थः । 


सन्द > निकली कि इस निबन्ध में अन्य निबन्धो की अपेक्षा बहुत कुछ महत्ता है, अतः 
उपादेय है । 


यहाँ यह अर्थ प्रतीत होता हे कि--किसी ने बड़े क्लेशो से समुद्र में गोता लगा कर एक मणि 
निकाली, शौकीनों ने उसे हार में गू'थ कर अपने उर:स्थल पर धारण किया और उसको पवित्र प्रभा 
के सामने सव सुवर्णादि-निमित अलंकारों की प्रभा हीन. हो गई । इसलिये इस पद्य में रूपकानुप्राणित 
समासोक्ति अलंकार दै । 

सढ्दयो में मूर्धन्य माने जाने वाळे कुछ पण्डित अर्थी का परिष्कार करे ग्रन्थ बना-बना कर 
साहित्य पदार्थों का विवेचन करते रहें, परन्तु उन लोगों के विवेचन से मेरा कष्ट “रसगङ्गाधर"- 
निर्माण में होने वाळा अम-किसी तरह, गताथ-निष्प्रयोजन नहं हो सकता । ये प्रत्यक्ष दीख पड़ने 
वाळे बड़े-बड़े मत्स्य समुद्र को क्षुब्ध करते हैं, सो करें, परन्तु इससे क्या मन्द्राचळ का श्रम मथन- 
अयास-निष्फल होता है ? यहां 'जेसे मत्स्यों के आलोडन से रत्नोद्धरण रूप प्रयोजन को सिद्धि नहीं 
होने के कारण रत्नों को निकालने वाला मन्दराचछ का मथनक्केश विफल नहीं होता, उसी तरह 
अन्य विद्वानों के विवेचनों से साहदित्यसिद्धान्त-निर्णय-रूप-प्रयोजन की सिद्धि न होने के कारण, 
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प्रथममाननम्‌ § 


स्वपाण्डित्यप्रकर्ष प्रकाशयन्नेतत्मबन्धस्य सजातीयव्यतिरेकं प्रदर्शयति-- 
निर्माय दुतनमुदाहरणानुरूपं, काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ । 
सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः, कस्तू रिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥ ६॥ 
“सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्ध शोत श्रोता प्रवतंते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्य: सम्बन्धः सप्र 
योजनः ॥' इत्यभियुक्तोक्तेरभिधेयस्य प्रकाशाय भ्रतिजानीते-- 
मननतरितीणेविद्याऽणंवो जगन्नाथपण्डितनरेनद्रः । 


रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन ------हगजञाधरनाम्नी करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम ॥ ७॥ _ 
इह यथा तिमीन्द्रास्फालनेन रत्नोद्धरणरूपप्रयोजना निष्पत्त्या कथमपि मन्दरस्य 
प्रयासों न निष्फलो भवति, तथैव साहित्यपदार्थानामितरविद्वत्परिष्कारेण सिद्धान्ताः 
वधारणलक्षणप्रयोजनासिद्धया कथमपि ममैतदृग्रन्यरचनाश्रमो . गतार्थो न भविष्य” 
तीति व्राक्याथंसाम्यस्य गम्यत्वात्‌, सत्त्वभावस्यैकस्यवोभयसाधारणधर्मस्य 'न 
भविता' 'कि भवति’ इति शब्दभेदेन वाक्यद्वये द्विनिर्देशाच्च प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः। 
नत्वर्थान्त रन्यासः, वाक्याथंयोः सामान्यविशेषभाव-कार्यका रणभावयोरभावात्‌ । 
सवितेति भविष्यत्सामान्यबोधकलुटोऽप्रयोगेण स्वतुल्यकाले किंयतामेतादुशम्रबः 
न्धरचनाक्षमाणां विचक्षणानां सद्भावस्य सम्भवेऽप्यग्ने सवंथा तदसम्भवः सूच्यत इति 
केचित्‌ । शिखरिणी छन्दः ॥ ५॥ 
उदाहरणानुखूपं ध्वनिगुणालङ्कारादिलक्यत्वयोग्यम्‌, नुतनं नवीनं भामिनीविलाः 
साख्यं काव्यम्‌, मया निर्मायं रचयित्वा, अत्र रसङ्गाधरे, परस्यान्यस्य, किव्चिदीष- 
दपि “उदाहरणम्‌' न निहितं नैव निबद्धम्‌ । कस्तूरिकाजननशक्तिभृता कस्तूर्प्युतजदन- 
साम््यंभाजा, मृगेण, सुमनसां कुसुमानां, गन्धः परिमलः, मनसाऽपि ( कि पुनर्नासिञ 
कया ) कि सेव्यत उपादीयते ? अपि नेत्यर्थः । 
अत्र पूर्ववत्‌ प्रतिवस्तूपमाऽ्लङ्कारः । कस्तूरिकाश्रतेत्यनुक्त्वा तज्जननशक्तिभृतेति ` 
कथनं स्वस्य यावदपेक्षितपद्योत्पादनक्षमत्वम्‌ समस्तवाक्यार्थश्च परेषां सा हित्यग्नन्य 
काराणां परकोयोदाहरणग्रहणात्‌ तदमावम्‌, तत आत्मनस्तेम्यः, = एतद्ग्रन्थस्य 
तदूग्रन्थेम्यो वेलक्षण्यमवगमयति । वसन्ततिलकं छन्दः ॥ ६॥ दे 
साहित्यसिद्धान्न--निर्णायक इस ग्रन्थ के निर्माण में होने वाला मेरा-श्रम भी किसी तरह व्यर्थ नहीं, 
अपितु सर्वा सार्थक है? ऐसा वाक्यार्थं गम्यमान है और “न भविता, तथा कि भवति? इन दोनों से 
एक ही सत्ता का अमात्र रूप धमं दो वाक्यों में निर्दिष्ट है, अतः प्रतिवस्तपमा अलंकार होता है । 
अन्य निबन्धो से अपने निबन्ध में विद्यमान विशेष का दिग्दर्शन कराते है“ “निर्माय' इत्यादि । 
इस निबन्ध में उदाहरणो के अनुरूप ध्वनि-युण अलंकारों में जिसका जैसा लक्ष्य होना चाहिए 
वैसा- काव्य बनाकर मैंने उपस्थित किया है, दूसरे का कुछ भी नहीं छिया, ( ठीक ही है) जो 
कस्तरी की सृष्टि कर सकता है वह झुगा क्या कभी मनसे भी किसो पुष्पसौरभ की सेवा करने छी 
कामना करता है ! यहां भी पूर्ववत्‌ प्रतिवस्तपमा अलङ्कार समझना चाहिये । * 
“कस्तूरी को धारण करने वाला ऐसा न कहकर 'कत्त्रीजनन की शक्ति को धारण करने वाळा?इस 
कथन से स्वगत-समस्त-काव्य-निर्माण-सामथ्यै और समग्र वाक्यार्थ से अन्य अलक्कार-अन्थ-नि्माताओं 
में परकीय उदाहरणों के ग्रहण करने के कारण उस कवित्वशक्ति का अभाव व्यङ्गय होता है, उस व्यज्ञय 
से भी अन्य-पण्डितापेक्षया अपने में तथा तत्कृत अन्थापेक्षया स्वङ्कत अन्ध में वेलक्षण्य व्यक्त होता है । 
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८ रसगङ्गाधरः 


स्वप्रवन्धस्य प्रचारमाशंसति-- 
रसगङ्गाधरनामा सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु। 
किञ्च कुलानि कवीनां निसर्गसम्यञ्चि रञ्जयतु ८ ॥ 


मननमेव पारनायकत्वेन तरिनौं:, तया तीणः प्राप्तपारः, विद्या एव गाम्मीर्येण 
' दुस्तरतया वा$णेवः समुद्रो येन सः, जगन्नाथश्रासौ पण्डितानां नरेन्द्रः पण्डितनराणा- 
मिनद्रः पण्डितेषु नरेन्द्र इव, पण्डितश्रासौ नरेन्द्रो नरश्रेष्ठः पण्डितराजपराभिधानो वा, 
इमां रसगङ्गधरनाम्ना काव्यस्य ( तदङ्गानामलङ्कारादीनां च ) मीमांसा विचार 
उदूदेशलक्षणपरीक्षा यत्र, तादृशीं रचनां, कुतुकेन कुतूहलेन (न्‌ तु क्लेशेन) 
करोतीत्यथे: । * 
इह रूपकमनुप्रासभ्रालद्धा रः । पूर्वार्धेन प्रगल्मपण्डितविहितत्वेन प्रवन्धस्थोपादेय- 

त्वम्‌, काव्यमीमांसामित्यनेन विषयः प्रयोजनं च कुतुकेनेत्यनेन स्वस्यैतादुशग्रन्थरचनेऽ- 
पि क्लेशाभावद्वारेण पा ण्डित्या तिरेकश्न व्यज्यते । आर्या छन्दः ॥ ७ ॥ 
| रन ति पक कर एज सर रत मनात ताळ 

यद्वा रसानां प्रतिपादनेन गङ्गाधरः शङ्कर इव, रसगङ्गाधर इति नाम यस्य, 
अयं बुद्धिगोच रीङृतः सन्दर्भ: पच्चाङ्ग कवाक्यरूपो ग्रन्थः, चिरमनल्पेकालं, जयतु स्वेभ्यः 
साहित्यग्रन्थेम्य उत्क्ृष्टतया वर्तताम्‌ । किश्च तथा, निसर्गात्‌ स्वभावात्‌ ( नतु 
व्याजात्‌ ) सम्यच्चि सत्काव्यविरचन-विवचनव्यसनितया समीचीनानि, कवीनां 
काव्यस्य निर्मातृणां विवेचकसहृदयविदुषां च, कुलानि वुन्दानि, रञ्जयतु साहित्य- 
सिद्धान्तनिषकषंबो घनेनानन्दय त्वित्यर्थः । 

अत्र यमकमलङ्कारः । वाक्यस्य पञ्चाङ्गानि तु-_“विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्ष ` 

स्तथोत्तरम्‌॥ निर्णयश्चेति पः्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं. स्मृतम्‌ ॥' इत्यनेन भट्टचरणैर्दे- 
शितानि । 'सङ्कावान्‌ पण्डितः कविः’ इत्यमरानुशासनात्‌ कविशब्दस्य विद्वद्वाचकः 
त्वमपि । कुलपदस्यात्र वंशपरत्वं तु चिन्त्यमेव, तद्बंशपरम्पराया वैदुष्ये प्रमाणा- 
भावाद्‌ रञ्जनानहंत्वात्‌ । आर्या छन्दः ॥ ८ ॥ 


अन्ध के आरम्भ में अनुबन्धचतुष्टय ( प्रतिपाद्य विषय, उस विषय के साथ ग्रन्थ का सम्बन्ध, 
प्रयोजन और अधिकारी ) अवश्य कहना चाहिए अन्यथा उस ग्रन्थ के अध्ययन में लोगो की प्रबृत्ति 
नहीं हो सकती, ऐसा नियम है । अतः प्रकृत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय क्या है ? इसकी सूचना देने 
के साथ-साथ अन्धकार अपना तथा अपने ग्रन्थ का नाम निर्देश करते हे-“मननतरि' 
इत्यादि । जिसने मननरूप ( विद्या समुद्र से पार के जाने की शक्ति रखने के कारण) नौका से 
दुरवगाह होने के कारण विद्या-रूप-समुद्र को पार कर लिया है, वह पण्डितराज “जगन्नाथ कौतुक से 
( न कि आयास से ) काव्य-विदेचनमय 'रसगङ्गाधर' नामक निबन्ध की रचना करता हे । यहाँ 
(अननतरि' इत्यादि विशेषण से अन्यकार-गत-प्रौद-पाण्डित्य सूचित होता है, जिससे तन्निमित प्रबन्ध 
में उपादेयता व्यक्त होती है, “काव्यमीमांसाम्‌ इस पद से विष्य तथा प्रयोजन की सूचना मिलती दै । 
अलक्कार यहाँ रूपक तथा अनुप्रास है । 

अन्थकार स्वकृत अन्थ के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते है--रसगङ्गाधर इत्यादि । 
रसगङ्काधर' ( रसरूप गङ्गा को धारण करने वाला, अथवा रस के विषय में गङ्गाधर-शिव के सदृश ) 
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प्रथममाननम्‌ ९ 


तत्र तावत्‌ काव्यलक्षणसू्षमवतारयति-- 


तत्र कीति-परमाह्वाद-गुरुराजदेवताप्रसादा्चनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य 
व्युत्पत्तेः कविसहृदययोरावश्यकतया गुणालङ्कारादिभिरनिरूपणीये तस्मिन्‌ 
विशेष्यताऽवच्छेदकं तदित रभेदबुद्धौ साधन च तन्नक्षणं तावन्निरूप्यते-- 


तत्र चिकौषिते ग्रन्थे । कीतियंश: परमा ह्वादो वेद्यान्त रसम्पकंणुत्यत्वेना द्वितीय आनन्दः 
गुरूणां राज्ञां देवतानां च प्रसाद: स्तुतिविरचनाकलनाम्यां :. 7 4। चादियेषां, तानि 
तादुशान्यनेका नि प्रयोजनानि फलानि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, तथाभूतस्य, काव्यस्य वक्ष्य- 
माणलक्षणक-कविकर्मेविशेषस्य, व्युत्पत्तनेपुण्यलक्षण-तद्विषयकविशेषज्ञानस्य, कवेः 
काव्यकतुंः सहृदयस्य तद्रसास्वादयितुश्च, परमावश्यकतया मितरामपेक्षितत्व्ेन, गुणा 
माधुर्यादयः, अलङ्कारा अनुघ्रासोपमाऽऽदयञ्चादयो येषां तादुशै रसभावभ्रभृतिमिहंतुभिः, 
निरूपणीये उद्देशलक्षणपरीक्षाभिविवेचनीये, तस्मिन्‌ काव्ये, विशेष्यताऽवच्छंदकं 
काव्य निष्ठायाः 'रमणीया्थंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌’ इति शाब्दवोधीय विशेष्यतायाः, 
अवच्छेदकमन्यूनानतिप्रसक्तो धर्मे: च तथा, तदितरभेदबुद्धौ “काव्यं काव्येतरेम्यो 
भिन्नं रमणीयाथंप्रतिपादकदाब्दत्वात्‌' ` इति भेदानुमितौ, साघनं हेतुभूतं, तस्य 
काव्यस्य लक्षणं तावदादौ निरूप्यते प्रतिपाद्य विवेच्यत इत्यथः । इह तत्रेति तावन्नि- 
रूप्यत इत्यनेन सम्बद्धम्‌ । भ्रथमेनादिपदेन व्यवहारज्ञान-कान्तासम्मितोपदेश्योरेः 
वादानम्‌ कीति-परनिदरंत्योः कण्ठतः, धनप्राप्ते राजप्रसादजन्यत्वेन, भ्रत्यवायधुतेञ्च 
गुरु_देवताप्रसादसाध्यत्वेन प्रतिपादनात्‌। तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे 


"काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवुंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' इति ॥ 
अत्रैव चतु्ंगंश्राप्ते रप्यन्तर्भावः । 


cre SOE NRO ne SRS ESI 
नामक यह निबन्ध चिरकाळ तक विजयी बने, सर्वोत्कृष्ट होकर रहे और अव्याज मनोहर स्वभाव से 
ही उत्तम कवियों ( काव्यकारों तथा काव्यालोचक-कोविर्दो ) के समाजो का अनुरव्जन करता रदे । 
परोत्कर्पासहिष्णु दुराग्रही दुजेनों का मनोरब्जन भले ही इस मन्थ से न हो पर जो सज्जन एणयाही 
र, उनका हएत इत मत क आका 0 व की याव यात यहाँ “निसंगंसुन्दर' इस 
कविकुल विशेषण से अभिव्यक्त । अलक्कार यहाँ यमक है । 
अव ग्रन्थकार काव्यलक्षण की अवतारणा करते हैं-“तन्न कीर्ति! इत्यादि । यश, लोकोत्तर 
आनन्द, गुरु, राजा और देवताओं की प्रसन्नता, प्रभति अनेक जिस काव्य के. प्रयोजन है, उस काव्य 
की व्युत्पत्ति (निपुणता-रूप-तद्विषयक-विशिष्टज्ञान) कवि, ( काव्यनिर्माता ) और सहृदय ( काव्याः 
नन्द का अनुभव करने वाळा ) के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये पहले काव्यलक्षण का 
निरूपण करते हैं । यदि यहाँ आप यह शक्का करें कि कविसहदयों को काब्यज्ञान कराने के लिये 
पहले काव्यलक्षण निरूपण की क्या आवश्यकता थी ! क्योंकि गुण, अलझ्कार, रस, भाव आदि के शान 
से ही तो काव्य का शान होगा, फिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण पहले करना चाहिये इसका उत्तर 
यह है कि गुण, अलङ्कार आदि के निरूपण के बाद जो “काव्यं गुणादिमत्‌ , ऐसा ज्ञान होगा--चाहे 
कराया जायगा, वह तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि काव्य का शान न हो जाय । यदि आप 
पछी ऐसा क्यों १ तो मैं कहूंगा कि उक्त शान में काव्य विशेष्य है, और युणादि विशेषण अतः 
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१० रसगङ्गाधरः 


काव्यं > पलन 
९.८ 
४” रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्द; काव्यस्‌ ॥ १ ॥ 

भ्रदीपकृहृशितदिशा कविसहृदययोः काव्यप्रयोजनभेदों यथायथमवधायें: । कवेः 
कवित्वं न तदनुभवभ्रयोजकम्‌, किन्तु सहृदयत्वमेव । आवश्यकताशब्दस्य साधनमस्म- 
द्रसमञ्जरीसुरभिटिप्पनेञ्वलोकनीयम्‌ । द्वितीयेनादिपदेन रसभावाद्यष्टकस्य ग्रहणम्‌ । 
निरूपणं हि शब्दबोधानुकूलो व्यापार उद्देश-लक्षण-परीक्षारूप: । तस्मिन्निति 
सप्तम्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । केषांचिन्मते प्रकारस्यापि' विशेष्यता$वच्छेंदकत्वस्वीका रात्‌ 
काव्यासाधारणधर्मस्य तल्लक्षणस्य काव्ये प्रकारत्वेषपि तनिष्ठविशेष्यतावन्छेदकत्व- 
मक्षुण्णमवधा रणीयम्‌ । काव्यलक्षणज्ञानस्येव तत्र प्रवृत्तिप्रयोजकत्वेन तद्विषयकेच्छीय- 
विषयताऽवच्छेदकत्वं च तस्यैवावसेयम्‌ । 

रमणीयस्य स्वज्ञानद्वारक-विलक्षणचमत्कारका रणतया सुन्दरस्यार्थस्य वाच्यलक्ष्य- 
व्यङ्गथान्यतमस्य, प्रतिपादको बोधकः शाब्दः काव्यं काव्यपदेन व्यपदेश्य इति 
शब्दार्थः । रमणीयार्थप्रतिपादकत्वे सति शाब्दत्वमिति तावल्लक्षणम्‌। तत्र रमणी- 
यस्यानुरागाद्यथंस्य व्यञ्जके कटाक्षनिक्षेपाद्चथऽतिव्याप्ति वारयितुं विशेष्यदलम्‌ । 
अत्राचमत्कारकार्थवोधके 'घटमानय' इत्या दिवाक्येऽतिप्रसङ्गनि रासार्थमर्थस्य रमणी- 
यत्वविशेषणम्‌। रमणीयार्थनिरूपितस्य वाचकत्वस्य निवेशे तादृशाथंव्यज्ञके, व्यञ्ज- 


कन्यम्‌ ऐसा ज्ञान पहले से रहना आवश्यक है, कारण ? यदि विशेष्य स्वयम असिद्ध अज्ञात रहेगा ऐसा ज्ञान पहले से रहना आवश्यक है, कारण ? यदि विशेष्य स्वयम्‌ असिद्ध-अज्ञात रहेगा 
तब उसमें विशेषण नहीं लगाया जा सकता और 'काव्यम? इस विशिष्ट ज्ञान में काव्यत्वरूपविशेषण-- 
ज्ञान (जो कारण है ) को अपेक्षा है, अतः “काव्यं गुणादिमत्‌? इस ज्ञान में त्रिशेष्यतावच्छेदक ( जो 
प्रवतेक ज्ञान _विषय होने से इष्तावच्छेदक भी है) का अर्थात्‌ 'रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वरूप! 
काव्यत्व का.निरूपण पहले करते हैं। पहले लक्षण निरूपण करने का दूसरा कारण यह भी है कि 
किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में भेद रहता है, इसका समझना व्यवहार के लिए उपयोगी 
है, उस भेदज्ञान के विना कोई व्यवहार चल ही नहीं सकता, मान लीजिये कोई जङ्गली 'जो घट 
तथा पट म कोई भेद नहीं समझता” अगर व्यवहार में प्रवृत्त हो तो क्या होगा ! घट का कार्य पट 
से और पट का कार्य घट से लेने लगेगा । अव यह वात स्पष्ट हो गई कि “किसी एक वस्तु में तदति- 
रिक्त समस्त वस्तुओं से भेद हे, यह समझना आवश्यक है । यह नियम काव्य के सम्बन्ध में भी लाग 
होगा अर्थात्‌ काव्य अतिरिक्त सकल पदार्थों से भिन्न है ऐसा ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है, अन्यथा लोग 
काव्यानन्द को घड़ों में हँढने ळग जायें और काव्य में इतरभेद-शान, प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्भव नहीं, 
कारण ! काव्य अमूरं वस्तु है, फिर अगत्या उस ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण कौ शरण लेनी होगी, 
'जेसे--“काव्यं काब्येतरस्मात्‌ भित्नम"- काव्य काव्यातिरिक्त वस्तु से भिन्न है, क्यों ! 'रमणीयार्थ- 
लि रमणीय अथो अ प्रतिपादन करने वाला जो शब्द तद्र प होने से यही हेतु 
सव जगह में 

काव्यलक्षण-निरूपण को आवश्यकता समनो वाहिये हक रोण हे इसे लिन म 

काज्य लक्षण के स्त्ररूप कहते हैं--रमणीय? इत्यादि । ; 

रमणीय अथे का प्रतिपादन करने वाला- अर्थात्‌ जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो, वह 
अन्द काव्य हे । इस लक्षण में यदि “शब्द? पद नहीं कहें, अर्थात्‌ रमणीय? अर्थ का प्रतिपादन करने 
वाशा जा हो वह काव्य हैं? इतना ही लक्षण करें, तो रमणीय अनुराग रूप अर्थ को व्यक्त करने वाला 
स्था करयक्ष-निक्षेप भी काव्य हो जायगा, अतः “शब्द” का निवेश लक्षण में किया गया है । अर्थ 
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लोकरुचिवुचित्र्येणाथंनिष्ठाया रमणीयताया अव्यवस्थानादू व्यवस्थितिमाचष्टे-- 
रमणीयता च लोकोत्तराह्वादजनकज्ञानगोच रता । 


नन्वाह्लादनिष्ठं लोकोत्तरत्वं सातिशयं निरतिशयं वा ?, आद्ये तन्निवेशेषपि बहु“ 


विधानामानन्दानां पूववत्‌ सङ्ग्रहेणाननुगम:, द्वितीये तु ब्रह्मानन्दस्यैव तेन ग्रहणादनु- 
पपत्तिरित्यतो लोकोत्तरत्वं निवेक्ति-- डू 


लोकोत्तरत्वं चाह्लादगतश्वमत्कारत्वापरपर्यायो$नुभवसाक्षिको जातिविशेषः। 


कत्वस्य निवेशे च तथाविधाथंवाचके शाब्देऽव्याप्ति तिरयितुं तदुभयसाधारणस्य 
प्रतिपादकत्वस्य प्रवेशः । रमणीयशब्दप्रतिपादके व्याकरणेऽतिव्याप्ति परिहतुँ चार्थस्य 
प्रवेशोऽवसेयः । 

चकारस्त्वथंक: । लोकोत्तरस्यालौकिकस्य, आह्वादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादकं 
यजूज्ञानं, तद्गोचरता तम्निरूपितविषयतारूपाऽथनिष्ठा रमणीयतेत्यर्थः । 

आह्वादगत आनन्दनिष्ठः, चमत्कारत्वं विस्मयलक्षण-चित्तविस्तारात्मकवृत्तिधर्म- 
विशेषोऽपरः पर्यायो नामान्तरं यस्य तादृशः, तथा अनुभवः सहूदयसमवेतं प्रत्यक्षं 
चवंणालक्षणं साक्षी प्रमाणं यस्मिस्तथाभ्ूतश्च, जातिविशेषो विलक्षणसामान्यम्‌ । अनु“ 
अवसाक्षिकत्वकथनेन “सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌’ इति दर्पणद्शितस्तत्र 
प्रत्यक्षेतरप्रमाणविरहो बोध्यते । तथा चान्येषामानन्दानामेतादुशलोकोत्तरत्ववंधुर्यात्‌ 
सङ्ग्रहीतुमशक्यत्वान्न दोषः । 
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में रमणीय विशेषण लगाने का फल, अरमणीय-अर्थ-वोधक “घटमानय? इत्यादि साधारण वाक्यों में 
काव्यत्व का निरास समझना चाहिये । वाचक, लक्षक, व्यक ये जो तीन प्रकार के शब्द साहित्य“ 
शास्त्र में स्वीकृत हुए हैं, वे तीनों ही काव्य कला सकते है, यदि उनके अर्थ ( वाच्य अथवा लक्ष्य 
किंवा व्यङ्गय ) रमणीय हों, इसी अर्थ को सूचित करने के लिये लक्षण में “वाचक अथवा व्य्षक' 
न कहकर सामान्य प्रतिपादक पद कदा गया है। रमणीय शब्द के प्रतिपादक तो व्याकरण कें 
भी शब्द हैं, उनमें काच्यत्वापत्ति न दो जाय इसलिए “अर्थ” पद का निवेश समझना चाहिये । 

अर्थ में रमणीयता क्या हो सकती है? यदि आप कहें अच्छा लगना ही अथे में रमणीयता है, 
तो मैं कहूँगा कि बात आपकी ठोक है, परन्तु यह रमणीयता अव्यवस्थित होगी, कारण १ रुचिभेद से 
एक ही अर्थ किसी को अच्छा और किसी को बुरा लग सकता दै, अतः मन्थकार व्यवस्थित रमणीयता 
का निर्वेचन करते है-'रसणीयता? च इत्यादि । . 

जिसके ज्ञान से लोकोत्तर ( अलौकिक ) आनन्द उपलब्ध हो, वह अर्थे रमणीय है । 

अब प्रशन यह उठता है कि लोकोत्तर आनन्द किसको कहेंगे? अथात्‌ आनन्दगत लोकोत्तरत्व 
यदि सातिशय ( जिससे बड़ा दूसरा भी आनन्द हो सकता हो, ऐसा) विवक्षित मानेंगे, तब 
लोकोत्तर कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि व्यक्तिमेद-से-रुचिमेद से भिन्न-भिन्न आनन्द लोकोत्तर 
सिद्ध हो जायगा, जिससे अव्यवस्था बनी ही रहेगी । यदि आनन्दगत छ.कोत्तर्त्र निरतिशय 
( जिससे वझ दूसरा आनन्द न हो ) विवक्षित कहेंगे, तो ज्क्मानन्द के अतिरिक्त आनन्द ( काच्या- 
नन्द, जिसको विपयसम्पुक्त होने के कारण ब्रह्मानन्द सहोदर होने पर भी उससे भिन्न माना गया है) 
संगृहीत नहीं दो सकेगा, जिसका संग्र करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, “इसलिए इन 
दोनों से विलक्षण लोकोत्तरत्व का निवंचन करते हे-- छोकोत्तरस्वञ्च इत्यादि । कहने का तात्पये 
यह है कि यहाँ का लोकोत्तरत्व सातिशय, निरतिशय, कुछ नहीं, धरत्व, पटत्व जेसा आनन्द में 
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नन्वीदुशं लोकोत्तरः्चमत्कारं को जनयतीत्याकाङ्क्षायामाह- 

कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनपुन रनुसन्धानात्मा । 

आह्लादे लोकोत्तरत्वनिवेशस्य फलं दर्शयति-- 

“पुत्रस्ते जातः? 'घनं ते दास्यामि’ इति वाक्यार्थघीजन्याह्नादस्य न 
लोकोत्तरत्वम्‌, अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काव्यत्वप्रसक्तिः । 


चस्त्वर्थे । तदवच्छिन्ने चमत्कारत्वरूप-लोकोत्तरत्वरजात्यव च्छिन्नेश्लौकिका ह्वादे, 
पुनःपुनरनुसन्धानं काव्यार्थस्य भूयो भूयः समानविषयकःस्मृतिविशेष आत्मा स्वरूपं 
यस्य, तादृशो भावनाविशेषस्तु का रणमित्यर्थः। इह न्यायनयोक्तमावनाऽऽख्यसंस्का रस्य 
व्यवच्छेदाय पुनरित्याद्युपात्तम्‌ । काव्यार्थस्य निरन्तरस्मरणेनैव लोकोत्तराह्लादो 
जन्यते नत्वन्यादुशा्ंज्ञानमात्र णेत्याशयः । केचित्‌ तार्किका ्जीकृतभावनायाः संस्का- 
रात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात्‌ पुन-पुन रनुसन्धानादात्मा यस्येतिः व्यधिकरणवहुब्रीहिरि- 
हेत्यपिं वदन्ति । 

रसक्तिरापत्तिः । यद्यप्येतद्वाक्यद्वयार्थज्ञानेनापि कश्चनानन्दो जन्यत एव, किन्तु 
तदानन्दस्य प्रागुक्तमावना विशेषजन्यत्वाभावाल्लोकोत्तरत्वस्य विरहेण रमणीयार्थप्रति- 
पादकत्वविघुरतया नैतद्वाक्यद्वये काव्यलक्षणातिव्याप्तिरित्यभिस न्धिः । | 
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रहने वाला एक जातिविशेष है, चमत्कारत्व जिसका दूसरा नाम है, सहृदयों का अनुभव ही इस 
जाति कौ सत्ता में प्रमाण हे, अर्थात्‌ जिस-जिस आनन्द में सहृदयों को 'छोकोत्तरः, लोकोत्तरः? ऐसा 
अनुभव हो, वही आनन्द लोकोत्तर है । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने भी इस प्रसङ्ग में कहा है-- 
“सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌? अब अव्यवस्था की शङ्का नहीं हो सकती है । 

पूर्वोक्त छीकोत्तर आनन्द की सृष्टि करने वाले कारण का निर्देश करते है--'कारणं च' 
इत्यादि । चमत्कारत्वापरपर्याय लोकोत्तरत्व जाति से अवच्छिन्न परिचित अर्थात्‌ विशिष्ट लोकोत्तर 
आनन्द में पुनः पुनः अनुसन्धानरूप अर्थात्‌ धारावाहिक, भावनाविशेष . शाब्दबोधात्मक-अनुभव हो 
कारण है। सार यह समझना चाहिये कि जब हम किसी काब्यवाक्य को सुनते हैं, तब शक्ति 
स्मरणादि जो शाब्दबोध की सामग्री मानी गयी हैं, तदनुसार पहले वाच्यार्थ बोध होता है, तदुत्तर 
यदि वहां व्यङ्ग्य अथे रहा, तो व्यञ्जना वृत्ति द्वारा उसका बोध होता है, जो सहृदयो को अच्छा 
छगता है, अतः सहृदयजन वार-वार उस बोध को करना चाहते हैं, जिसके लिए पुनः पुनः उन शब्दों 
को पढ़ते है इस तरह सम्पन्न की गयी वह बोधधारा सहृदयों की आत्मा मे पूर्वोक्त लोकोत्तर आनन्द 
को उत्पन्न करती है। जहाँ व्यज्ञय अर्थ नहीं रहता, वहां विलक्षण वाच्यार्थे की तादश बोधधारा 
( भावना ) ही आनन्द की सृष्टि करती है । 

आनन्द में लोकोत्तर विशेषण लगाने का फल कहते हैं--“पुश्नस्तेः इत्यादि । यद्यपि 'तुम्हारे घर 
में छ्का पैदा हुआ? “तुमको मैं धन दूँगा? इन ब्ाकयों से होने म भावना भी उ है, 
तथापि ये वाक्य काव्य नहीं हो सकते, क्योंकि इन वाक्याथौं कौ भावना से होने वाला आनन्द 
छोकोत्तर नहीं है, सहृदयों को उस आनन्द में लोकोत्तरत्व की प्रतीति नहीं होती। मूल लक्षण में 
यद्यपि “शब्द: यह एकवचनान्त प्रयोग किया गया है, तथापि वह एकत्व संख्या विवक्षित नहीं है, 
अतः संक्षेपतः काव्य का यह स्वरूप हुआ कि 'जिस शब्द अथवा जिन शब्दों के अर्थ की भावना करने. 


से किसी भठौनिक आनन्द की प्राप्ति हो, उसको अथवा उनको काव्य' कहते है । 
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अथ काव्यलक्षणनिष्कर्ष क्रमेण प्रपश्चयति-- 


भा चमत्कारजनकभावताविषयार्थप्रतिपादक-शब्दत्वम्‌, यत्प्रतिपादि- 
तार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकताऽवच्छेदकं तत्त्वम्‌, स्वविशिष्टजनक- 
ता$वच्छेदकार्थप्रतिपादकतासंसर्गेण चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति 
फलितम्‌ । 

इत्थममुना प्रकारेणोक्ताथंसिद्धी सत्यां, चमत्कारस्य लोकोत्तराह्लादस्य जनिका 
या भावनाकाव्यार्थविषयकपुन)--पुनरनुसन्धानभ्‌, तस्या विषयो योऽथः, तस्य प्रति- 
पादकत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वमिति फलितमिति सवंत्रान्वयः । अस्मित्‌ प्रथमलक्षणे 
प्रागुक्तं ज्ञानपदं विहाय भावनापदभ्रवेशस्यं प्रयोजनं किमिति चेत्‌, श्रूयाताम्‌--यत्र 
कस्यचित्‌ पुंसः सामग्रीवलेन काव्यार्थविषयकं तदितराचमत्कार्यविषयकं चैकमेव 
समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं जायेत, तत्र तदितरवाक्यार्थस्यापि चमत्का रजनक-तत्युरुप- 
समवेत-काव्यार्थेविपयकज्ञानीयविषयताऽऽश्रयत्वेन तत्प्रतिपादकशब्दे काव्यवदकाव्ये- 
ऽपि काव्यत्वं तदितरवाक्ये प्रसज्येत । भावना निवेशे तु, तस्याः स्मृतिविशेष रूपत्वेन 
समूहालम्बनात्मकत्वविरहाद्‌ बिषयान्तरस्य तज्ज्ञाने भ्रवेशासम्भवान्न दोषः। पुन ` 
पुनरनुसन्धानस्य हि युगपदनेकविषयकतायाः फलबलेन सामग्रीसंवलनासम्मवः कथः 
शित्‌ कल्पनीयाः । संस्कारस्यापि क्वचित्‌ समूहालम्बनत्वमन्यत्र व्यवस्थापितमितिं 
तदुपादानाभ दोषतिस्तार त कका 8 9 कु दोषनिस्तारः । 


च करते हैं--“चमस्कारजनक' इत्यादि 
अब नव्य न्याय की हेली से काव्यलक्षण का परेष्कार करते दे--“चमस्कारजनक' इत्यादि । 
चमत्कार ( लोकोत्तर आनन्द) को उत्पन्न करने वाली जो भावना ( ज्ञानधारा ) उसका विषय 


( जिसकी भावना हो वह ) जो अर्थ, तत्मतिपादक शब्द का नाम हुआ काव्य और ताइश शब्दत्व 
का काव्यल । इस प्रथम परिष्कृत लक्षण में शानपद न कह कर श्ञानधारा-वराचक-भावना-यद्‌ क्यों 
कहा गया, इस शक्का का समाधान निम्नलिखित समझना चाहिये । कमी-कमी श्ञातव्य-विषयक ` 
ज्ञान-सामग्री से होने वाला ज्ञान अकस्मात विषयान्तरोद्दोधक्ष सामग्री के जुट जाने से उदासीन 
वस्तु को भी विषयक वना लेता है- अर्थात्‌ ज्ञातव्य तथा उदासीन-दोनों का एक ही ज्ञान हो जाता 
है, ऐसे शान को समूहावलम्बन शान कहते हैं, अब आप कसना कीजिये कि-जहां “शुन्यं वास- 
गृहम्‌? इत्यादि काव्यार्थ-विपयक-चमत्कारकारी ज्ञान में उद्योधकान्तरन्समवधान से घटरूप अथे भी 
आसित हो गया, वहां काव्यार्थ-विषयक होने के नाते चमत्कार-जनक-ञ्ञान का विषय घट्रूप अथे 
औ हुआ, अतः उस घटल्प अथे का प्रतिपादन करने बाला घट: इत्याकारक शब्द में भी काव्यत्व 
प्राप्त दो जायगा, उसी काव्यत्वापत्ति को हटने के लिए शान पद न कह कर भावना पद कहा गया 
है । भावना पद कहने पर आपत्ति इसलिये नहीं हुई कि एक बार भले ही उद्दोधकान्तर के जुट जाने 
से काव्या4-विपयक शान में घटू अर्थ भासित हो जाय परन्तु काव्यार्थ विषयक ज्ञानधारा में उसका 
भासित होना असम्मव है, कारण १ अकस्मात्‌ जुट्ने वाला उद्दोधक वराबर जुटता रहेगा, ऐसी 
सम्भावना नहीं की जा सकती है । यदि कोई वादी ऐसा दुराग्रह करे कि हाँ, महाशय, जब-जब 
काव्यार्थविषयक ज्ञान छुआ तब-तब, उद्येधक जुटता दी रहा, उदासीन घयदि रूप अथे उस शान में 
आसित होता हो गया, तब तो भावना पद-निवेश से भी निस्तार नहीं, अतः “यरूतिपादिताथ' 
इत्यादि द्वितीय परिष्कृत लक्षण करने कौ आवश्यकता हुई, जिससे वादी का उक्त दुराग्रह भी दूर हो 
जाय, कहने का आशय यह है कि-शुन्‍्यं वासगृहम? इत्यादिः काव्य वाक्य तथा “घट?” इन दोनों 
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१४ रसगङ्गाधरः 


अत्रापि लक्षणेऽतिव्यण््ते'यंत्रतिपादिते'त्यादिना द्वितीयं लक्षणं विहितम्‌ । तथा- 
हि--यत्र कस्यचित्‌ काव्यवाक्यार्थविषयिका निरन्तरोत्पद्यमानतया धारावाहिनी 

विशेषरूपा भावना जायेत, तश्र चमत्कारजनकभावनाविषयीभूतानां सर्वपामेव 
समानाकाराणां तेषां वाक्यार्थानां प्रतिपादकत्वात्सरूपे तादृशवाक्यकदम्वके काव्य- 
लक्षणातिव्याप्तिः स्फुटेव । तत्र हि सवषां तादुशवाक्यानां चमत्कारानाधायकत्वात्‌ 
काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्‌, अपित्वेकस्येव तेषु कस्यचिदित्यापत्तिरेषितुमपि न 
'शक्या । येन यादृशातुपूर्वीमता शब्देन, भ्रतिपादिते बोधिते, अर्थं निष्ठा वृत्तिमती, या 
विषयता, तक्चिरूपिता या भावनानिष्ठा (तद्‌) विषयितासम्बन्धेनावच्छेदकम्‌ , तादु- 
शानुपूर्वीमत््वं काव्यत्वमिति लक्षणार्थः । तथा च प्रक्तवाक्यसमूहरूपशब्दस्य चमत्का- 
रजनकत्वविरहात्‌ तादुशानुपूर्वीमत्त्वाभावान्ञातिव्याप्तिः । आनुपूर्वी तु तद्वर्णोत्तर- 
तद्वर्णत्वरूपः श्रावणप्रत्यक्षविषयताऽवच्छेदको घर्मः । 

अस्मिन्नपि लक्षणे यदादिपदभ्रतिपाद्यार्थानां भ्रकारतया शाब्दवोधे विपयीभावाद्‌ 
ृत्तिज्ञानाधीनतत्तदुपस्थितीनां कारणस्वेनापैक्षणाद्‌ गौरवम्‌, यत्तच्छन्दयो रव्यवस्थिता- 
थंकतयाऽननुरामश्च दूषणं दुरुद्धरमिति स्वविदिष्टेत्यादिना तृतीयं लक्षणमभिहितम्‌ । 
अत्र हि संसर्गविधया भासमानानां तदर्थानामुपस्थितेः शाव्दवोधेऽनपेक्षणाल्लगघवम्‌ , 
यत्तच्छब्दविरहादननुग्रमाभावश्र व्यक्तमवसीयते । स्वशब्दस्तूपात्तोऽपि वेशिप्टयघट- 
कार्थोपस्थापकत्वेनानुगतार्थक एव । स्वशब्देनात्र चमत्कारत्वस्य ग्रहणम्‌ । तथा च 
स्वविशिष्टा चमत्कारत्वावच्छिन्नजत्यतानिरूपिता या भावनानिष्ठा जनकता, (भाव- 
नायामर्थस्य विषयतासम्बन्धेन विशेषणात्‌ ) तदवच्छेदको योऽर्थः, तत्प्रतिपादकत्वं 
सम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्वविशिष्टत्वे सति शब्दत्व॑ काव्यत्वमिति 
पर्यंवसितम्‌ । 
शब्दों से प्रतिपादित-अर्थ-विषयक-भावना के एक होने पर भी काव्य शब्द प्रतिपादितार्थ-विषयक 
भावनात्व, एवं “धटः? इत्यादि उदासीन शब्द-प्रतिपादितार्थेविषयक भावनात्व एक नहीं, भिन्न है। 
इस स्थिति में चमत्कार-जनकता का अवच्छेदक ( परिचायक ) काव्य शब्द-5तिपादितार्थविषयक 
भावनात्व ही हो सकता हे, दूसरा नहीं, कयोंकि--जिसका जो धर्म अन्यन ( अस्यदेश में न रहने 
बाला ) और अनतिप्रसक्त ( अधिक देश में न रहने वाळा) होता है, वही धर्म उसका अवच्छेदक 
हो सकता है, उदासीन 'घट:! इत्यादि शब्द-प्तिपादितार्थ-विषयक-भावनात्व शुद्ध "धटः? इत्यादि 
शब्दःपरतिपादितार्थ-विपयक भावना पर भी हे, जहां चमत्कार-जनकता नहीं है, अतः वह अधिक 
देशइत्ति ( अतिप्रसक्त ) धर्मं होने से चमत्कार-जनकता का अनच्छेदक समूहालम्बन स्थळ में नहीं 
होगा, फिर द्वितीय लक्षण के हिसाव से उक्त स्थळ में आपत्ति नहीं हुई । किन्तु इस द्वितीय लक्षण में 
सी एक नई आपत्ति यह उपस्थित हो जाती है कि--यह लक्षण उस यतू और तत्‌ पद से घटित है, 
जिसका अथे अननुगत है--अर्थात्‌ कोई एक निश्चित नहीं दै, अतः ताइश यत्ततू पद-घटित लक्षण 
भी अननुगत होगा, फिर लक्षण वनाने का उद्देश्य ( अनुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी 
बात यह है कि काच्यपद-शक्यतावच्छेदक गुरु हो जाने से गौरव भी होगा, अथांत्‌ लक्षण को लघु 
होना चाहिये, सो नहों हुआ, इसलिए 'भ्वत्रिशिष्जनकता' इत्यादि तृतीय लक्षण का अवतार 
समझना चाहिये । तृतीय परिप्कार के अनुसार काव्य का लक्षण “चमत्कारत्ववत्त मात्र हुआ, जो 
न बड़ा है, न वतू , तत्‌ पर्द घटित ही, अतः गौरव किंवा अननुगम की शङ्का जाती रही । यहाँ 
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इत्यं स्वकीयं काव्यलक्षणं प्रतिपाद्य काव्पप्रकाशक्कतस्तत्‌ खण्डयितुमुपक्रम्य तत्र 
प्रथमं विशेष्यदलेऽर्थस्य निक्षेपमाक्षिपति-- 

यतत प्राञ्चः-'अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम्‌' इत्याहु: । 
तत्र विचार्यते-शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्‌ , मानाभावात्‌ , 'काव्य- 
मुच्चः पठचते' 'काव्या दर्थोऽवगम्यते' 'काव्यं श्रुतम्‌, अर्थो न ज्ञात: इत्यादि 
विश्वजनीनव्यवहारतः प्रत्युत शव्दविशेषस्यंव काव्यपदार्थत्वप्रतिपत्तेश्च । 


तादृशचमत्का रत्ववत््वसमानाधिकरणं तदेव 'काव्य' “काव्य'मित्याद्यनुगतभ्रतीति- 
विषयताऽवच्छेदकतयाऽऽस्वादविशेषजनकताऽवच्छेदकतया वा सिद्धं जातिविशेषरूपमु- 
पाधिरूपं वा लक्ष्यताऽवच्छेदकमिति व्याख्यातारः । 

लक्षणमिदं जगन्नाथस्य न सवंथा स्वोपज्ञम्‌ 'सक्षेपाद्वाक्यमिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदा- 
वली । काव्यम्‌' इत्याग्नेयेण, काव्यमुपक्रम्य शरीरं’ तावदिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावली? 
इति दण्डिमट्टेन च प्रतिपादनात्‌ । खण्डनन्तु केवलशब्दवृत्तिकाव्यत्वाङ्गीकारनिर- 
सनप्रसङ्गेन पुरस्तादू व्यक्तीभविष्यति । 

तुना वक्ष्यमाणाऽरुचिः सूच्यते । प्राचः काव्यप्रकाशकाराः । आहुरित्यग्निमेणा- 
न्वयः । विचार्यते युक्तायृक्तत्वमिति शेपः। विश्वेभ्यः सर्वेभ्यो जनेम्यो हितो विश्वः 
जनीनो व्यवहारः । प्रत्युतोक्तवैप रीत्ये । एवकारः शब्दार्थमात्रस्य व्यवच्छेदक: । 

प्राचीनैः शब्दार्थोभयस्य काव्यत्वमङ्गीक्रियत इति न शोभनम्‌ , यतः शब्दार्थयोः 
काव्यत्वस्य ज्ञापकं किश्चिदपि प्रमाणं नोपलभ्यते । किञ्चार्थस्य कण्ठताल्वाद्यभिघात- 
जन्योच्चा रणलक्षणपाठायोग्यत्वेन 'काव्यमुच्चैः पञ्चते’ इत्यादिरूपः, अर्थस्यापि काव्य- 


लोकोत्तरत्व का पर्यायवाची चमत्कारत्व जातिविशेष माना गया है, जो, यद्यपि साक्षात्सम्बन्ध 
' ( समवाय ) से चमत्कार--छोकोत्तर आनन्द में ही रह सकता है, काव्य में नहीं तथापि ग्रन्थोक्त 
“स्वविरिएजनकतावच्छेदकार्थ-प्रत्तिपादकता' रूप परम्परा सम्वन्ध से काव्य में रहेगा । यद्यपि यह सम्बन्ध 
छम्बा अवश्य है, तथापि सम्बन्ध लक्षण घटक नहीं कहलाता, इसलिये अब उक्त दोनों का प्रसङ्ग नहों 
उपस्थित हो सकता, ऐसा समझना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्वपद से चमत्कारत्व का ग्रहण करना 
चाहिये, समवाय सम्बन्ध से तद्विशिष्ट होगा चमत्कार, उसकी ( तन्निरूपित ) जनकता रहेगी भावना 
( ज्ञानधारा ) में, उस जनकता से निरूपित बिपयता-सम्बन्धाचच्छिन्न अवच्छेदकता रहेगी काय्यार्थ 
में, अर्थात्‌--विषयता सम्बन्ध से काव्यार्थं भी भावना में प्रकार होता है, अतः वह ( काव्यार्थ ) भी 
भावनानिष्ठ जनकता का अत्रच्छेदक होगा--उस, काव्याथे का प्रतिपादक होगा शाब्द, अतः तादृश 
प्रतिपादकता सम्बन्ध से स्वर ( चमत्कारत्र ) शब्द में रहेगा । इसी तरह से लक्षण का समन्वय करना 
श्वाहिये । 

अव पण्डितराज स्वसम्मत काव्यलक्षण-निरूपण कर लेने के बाद प्राचीन आचार्ये द्वारा किये 
गये काच्य-छक्ष्णों के खण्डन-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम काच्यप्रकाशकार मम्मट कृत लक्षण कौ चर्चा करते 
है- “यत्त प्राञ्चः! इत्यादि । काव्यप्रकाशकार ने “दोषरहितः गुण तथा अलंकारसहित इान्दार्थ- 
युगल” को काव्य माना है, हाँ, अलङ्कार के अंश में इतनी छट उन्होंने अवश्य दी दै कि 
कहीं-कहीं स्पष्ट अलङ्कार नहीं रहने पर भी और अंश के रहने पर शब्दाथेसमूह को काव्य 
कहा जा सकता है, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से यह लक्षण ठीक नही है, कारण १ 
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१६ | रसगङ्गाधरः | 


प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिप्याक्षिपति- लि 3 | 

व्यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोप इति चेत्‌, स्यादप्येवम्‌, यदि | 
काव्यपदार्थतया परामिमते शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तः प्रमापक. दृढतर 
किमपि प्रमाणं स्यात्‌ । तदेव तु न पश्यामः । | 

ननु तत्र कथं प्रमाणाभावः, प्रमाणान्तरविरहेषपि काव्यप्रकाशका रादिप्राचीनो- 
क्तेरेव प्रमाणत्वा दित्यत आह-- 

विमतवाक्यं त्वश्रद्धेयमेव । | 


नी नीीणीणणःण।णय नये, उस तप ऋए: 
पदाथंत्वेन पृथक्‌ तदुल्लेखानहंत्वात्‌ ' काव्यादर्थो$वगम्यते' इत्यादिरूप:, अथस्य श्रवणा- | 


सम्भवात्‌ काव्यपदाथंत्वेनंव सङ्ग्राह्मत्वाच्च 'काव्यं श्रुतम्‌, अर्थो न ज्ञात” इत्यादिः | 
रूपश्च सर्वानुमतो व्यवहारो नोपपद्यते । अर्वाचीनमते तु प्रमाणान्तराभावेऽपि, शब्द- | 
मात्रस्य काञ्यत्वाभ्युपगमने भ्रादु्ेवन्ती तद्वघवहा रोपपत्तिरेव प्रमाणीभवतीति तत्त्वम्‌ । 

व्यवहारः 'काव्यमुच्चैः प्यते’ इत्यादिशब्दप्रयोगरूपः । लक्षणया अवयवावयः 
बिमावरूपशक्यसम्बन्धमूलकभौणवुत्या । पराभिमते काव्यभ्रकाशका रादिसम्मते । 
काव्यशब्दशक्तेः काव्यपकरिष्ठामिधायाः । प्रमापकं ज्ञापकम्‌ । तदेव शब्दार्थोभयशक्ति- | 
ग्राहकं प्रमाणमेव । 

यथा 'पूर्व पदच्चाला:' इत्यादौ समस्तपश्चालदेशवाचकानां पश्चालादिशब्दानाँ तदे- | 
कदेशे लक्षणया प्रयोगः तथैवोक्तव्यवहारेषु शब्दार्थोभयवाचकस्य काव्यशब्दस्य स्वार्थे- | 
कदेशे शब्दमात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण व्यवहाराणामुपपत्तिः स्यादित्यपि वक्तुं न| 
यक्तम्‌ , काव्यपदनिष्ठायाः शब्दार्थोभयनिरूपिताभिधाया ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमा-. 
णस्यानुपलम्भादिति तात्पर्यम्‌ । 

अनुपपत्तिश्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरै रस्माभिस्तद्वाक्यमेव कथं भ्रमाणत्वेन विश्वः 
सनीयमिति भावः । | 


.......ट्नन स्‍प७ण-ी--झझ :उक्‍क्‍चचक्‍क्‍क_यञयय अक्‍कओझओकझबईरऊ —  ् अ o\् ० 7 


पहले 'शब्दार्थ-युगल” को काव्य मानने में भी प्रमाण नहीं । प्रत्युत “काव्य जोर से पढ़ा जा रहा 
है, काव्य से अर्थ समझा जाता है, काव्य सुना अर्थ ज्ञात न हो सका? इत्यादि सात्रंजनिक व्यवहार 
से विशिष्ट प्रकार का शब्द ही काव्य सिद्ध.होता है, अर्थ नहीं, क्योंकि शब्द और अर्थ! दोनों को| 
काव्य मानने पर उक्त व्यवहार नहीं बन सक्ते अर्थात्‌ यदि अर्थ भी काब्य होता तो उसका पाठ, 
कैसे सम्भव हो सकता, अर्थ के भी काव्य के अन्दर आ जाने पर काव्य से अर्थ का समझना भी नहीं| ' 


` बन पड़ता, और अर्थमिश्चित काव्य का श्रवण भी समुचित नहीं जान पड़ता, अतः शब्दमात्र को ही, 


काव्य मानना ठीक है शब्द-अर्थ? दोनों को नहा । 
यदि आप कहें कि--जहाँ झाब्दमात्र के लिये काव्य पद का प्रयोग किया गया हो, वहाँ लक्षणाः 

बृत्ति से काम लिया गया हे, अर्थात्‌-उक्त व्यावहारिक वाक्यों में काव्यपद का लाक्षणिक प्रयोग है, 
शब्दार्थ-युगठ-वराचक काव्यपद का प्रयोग लक्षणावृत्ति के द्वारा केवळ शब्द में भी हो सकता है, 
जैसे समस्त-पाञ्चाळ-देश-त्राचक पाञ्चाल शब्द का प्रयोग “पूर्वे पाज्ञालाः इत्यादि स्थलों में देश के « 
एक भाग में भी लक्षणा से होता है, इस तर्क का उत्तर पण्डितराज यह देते हे कि--आपका यह! 
(लक्षणा द्वारा काम चलाने वाळा ) कथन तव सङ्गत हो सकता था, जब आप किसी प्रबळ प्रमाण से. 
यह सिद्ध कर दें कि काव्यपद का मुख्य ( वाच्य ) अर्थ “शब्द और अर्थ! दोनों ही है । परन्तु ऐसा, 
' प्रमाण ही तो नहीं दृष्टिगोचर होता है । | 


| 
t 
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प्रथममाननम्‌ १७ 
उपसंहरति-- 


१ इत्यं चासति काव्यशब्दस्य शब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके 
र ब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे प्रागुक्ताद 
के तर कतर सिद्धयन्ती शक्ति को नाम निवारयितुमीह्टे ? र 
क्षे विनिगमनाविरहादुभयत्र शब्दार्थयोः स्वीकुवंतां मतं 
हिन हादुभयत्र शब्दार्थयोः काव्यदान्दशक्ति [ मत 
एतेन विनिगमनाऽभावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम्‌ । 
परयंवसितमाचष्टे-- 
तदेवं शब्दविशेषस्यैव काव्यपदाथंत्वे सिद्धे, तस्यैव लक्षणं वक्तुं युक्तम्‌, 
न तु स्वकल्पितस्य काग्यपदार्थस्य । 


इत्थं प्रतिपक्षिवाक्यस्याश्चद्धेयत्वेना प्रामाण्येन । प्रागुक्तात्‌ 'काव्यमुच्चैः पञ्जते' 
इत्यादिरूपात्‌ । शब्दविशेषे रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दमात्रे । को नाम नैव कश्चित्‌ । 
ईष्टे शक्नोति । 

इदमुच्यते--'शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान-कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 

वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेवंदन्ति, सान्निघ्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥' 

इति ताकिकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तिग्राहकप्रमाणान्तरानुपलम्भेऽपि पूं 
कथितो व्यवहार एव काव्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिप्रहे प्रमाणम्‌ , तस्यापि शक्तिग्राहक 
कोटावुल्लेखात्‌ । 

एतेन पूर्वोक्तव्यवहाररूपविनिगमकसद्भावेन । एकतरपक्षपातिनी यू क्तिविनिग- 
मना । प्रत्युक्तं खण्डितम्‌ । 

प्राक्‌ प्रद्शितव्यवहारैयंदा काव्यपदस्य शब्दविशेषमात्रे भक्तिनिर्धारिता, तदा 
तादुशशब्दमात्रवृत््येव काव्यस्य लक्षणं कथयितुमुचितम्‌ , न पुनः शब्दार्थोभयवृत्तीति 
सारम्‌ । 


अर्थात्‌ आचार्यं मम्मट का वाक्य हा शब्दा्थ-युगल को काच्यपद वाच्य होने में प्रमाण है। हाँ, शब्द 
को मैं प्रमाण मानता हूँ, परन्तु आप्त के शब्द को--बादी बे शब्द को नहीं, मम्मट तो वादी हे, 
: उन्हीं के साथ मेरा विवाद है फिर उनके शब्द को ही पमाण कसे मान ल ! 
इस तरह जब कि “शब्द और अर्थ' दोनों में काव्यपद की अभिधाशक्ति को सिद्ध करनेवाला 
कोई प्रमाण नहीं है, तब पूर्वोक्त व्यवहाररूप परमाण से शब्दमात्र में सिद्ध होने वाली काच्य-पद- 
कौन रोक सकता है । 
डन हे 'शब्दमात्र को कान्य मानने में कोई विशेष युक्ति नहीं है, इसलिये शब्द और अर्थ 
दोनों को काव्य मानना चाहिये! इस तर्ष का भी उत्तर हो जाता हे, क्योंकि शच्दमोत्र को काव्य 
: मानने में पूर्वोक्त लौकिक-व्यवहारूूप-विनिगमक ( एकतरपक्षपातिनी युक्ति ) वर्तमान हा 
` ` ` जस तरह विशिष्ट कारक शब्द के ही काव्य सिड हो जाने पर तदनुसार शब्दमात्रगत-काव्य- 


लहाण बनाना उचित है, न कि अपनी ओर सै काव्यरूप में कल्यित-शब्दाथे युगळ-गतं लक्षण 


बनाना । 
२ र० ग० 
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१८ रसगङ्गाधरः 


स्वमतं द्रढयितुं प्रसङ्गादाह आ 

एषैव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः। अन्यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यात्‌। 

घ्राचीनमतं पुन रापाद्यावद्यति- चायें 

यत्त्वास्वादोद्वोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्‌, तश्च शब्दे चार्थे चाविशिष्टः 
मित्याहुः, तन्न, रागस्यापि रसव्यञ्जकताया ध्वनिक रादिसकलालड्घारिकसम्मत- 
त्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः । कि बहुना, नाव्याङ्गानां सर्वेषामपि ग्रायशस्तथा- 
त्वेन तत्त्वापत्तिदुर्वा रेव । 


एवैव च शब्दविशेषमातरवत्तत्वस्वीक्ृतिरेव । गतिरुपायः । आदिपदेनेतिहास्रः 
भृतिपरिग्रहः । अन्यथा वेदत्वादेरपि शब्दार्थोभयवृत्तित्वस्वीकारे । दुरवस्थातत्तदुव्य- 
वहारविरोधापत्तिः। 

"वेद: उच्चैः पञ्जते' 'वेदादर्थोऽवगम्यते’ 'वेदः श्रुतः, अर्थो न ज्ञातः' इत्यादितस- 
दृ्वहारेम्यो वेदपुराणा दिशब्दानामपिं शब्दविशेष एव शक्तिमवधायं शब्दविशेषमात्र- 
वत्येव वेदादिलक्षणं विधेयम्‌ । दाब्दार्थोभयवृत्तितल्लक्षणनिर्माणे तु काव्यवद्‌ व्यवहार- 
विरोधः स्फुट एवेत्याशयः । 

एतच्च “स्वरे विशेषजनकताऽवच्छेदकजा तिभेदकफलोद्देश्य भ्रमाजन्यभ्रयत्नविषय- 
वाक्यपरम्परा ग्रन्थः तदूवृत्तिग्रन्थत्वं जातिः । ग्रन्थत्वव्याप्या एव वेदत्वादिजातयः ।' 
इत्यादिसन्दमेण काव्यप्रकाशविवरणे विस्तरेण प्रपश्चितम्‌ । 

आहुरित्यनेन यत्त्वित्यन्वेति । अवशिष्टं तुल्यं साधारणमिति यावत्‌ । रागस्य 
सङ्गीतानुशासनोक्त-गीतस्वरविशेषस्य भैरवादिसञ्ज्ञकस्य । गीतशब्दानां रसव्यञ्ञकता 

ष्वनिकृता तृतीयोहयोते दर्शिता । लक्षणीयत्वापत्ते रागस्यापि रसव्यञ्ञकतथाऽऽस्वा- 
` दोद्रोधकत्वलक्षणलक्ष्यताऽवच्छेदकाक्रान्तत्वेन तत्र काव्यलक्षणातिव्याप्त्यापत्तेः । सवषां 
नाव्याङ्कानां भरतोक्तानामातोद्यकरणाङ्गहारादीनाम्‌ , प्रायशो बाहुल्येन, तेन कस्य- 


चित्‌ तदभावोऽपि । तथात्वेनास्वादोद्बोधकत्वेन । तथात्वापत्तिः काव्यत्वाति- 
व्याप्तिः । 


स्वमत को पुष्ट करने के लिये प्रसङ्ग प्राप्त विषयान्तर को चर्चा करते हें--'एपेच च इत्यादि । 
वेद, पुराण, इतिहास, प्रभृति के लक्षणों के सम्बन्ध में भी यही उपाय करना होगा, अथात्‌ इन सों 
का लक्षण भी शब्द विशेष-मात्रवृत्ति ही बनाना चाहिये । अन्यथा वहाँ भी इसी तरह की गड़बड़ी 
होगी, कहने का तात्पर्ये यह है कि--यदि झन्दार्थ-समूह को वेद आदि मानेंगे तो “वेद जोर से पढ़ा 
व से अथे समझा जाता है, वेद सुना, अर्थ समझ में नहीं आया? इत्यादि व्यवहार विरुद्ध 

, 

यहाँ मम्मट-मत-समर्थेक कुछ लोग एक और नवीन तके उपस्थित करते हैं । उनका कथन यदद 
है- काव्य उसको कहना 'चाहिये जिससे रस का उद्येध होता - हो, जिससे सहृदयो को अलौकिक 
आझाद प्राप्त होता दो और उस आहाद को देने की शक्ति शब्द और अर्थ दोनों में समानरूप से है, 
अतः “शब्द और अर्थ! दोनों को काव्य कहना न्यायप्राप्त हैं। पण्डितराज का कथन है--आपका यह 
तके ठीक नहीं । यदि रस को उद्बुद्ध करगे वाळी जो भी चीज उसको काव्य माना जाय तो राग को 
भी काव्य मानना पड़ेगा, क्योकि ध्वनिकार “आनन्दवर्षेन' आदि सभी साहित्यिक मनीषियों ने राग को 
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आंशिक मतान्तर निरस्यति-- 

एतेन रसोद्रोबसमर्थस्मे वात्र लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम्‌ । 

उक्तमतानि पुनविकल्पोपन्यासेन दूषयति-- 

अपि च काव्यपदभ्रृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोर्व्यासक्तम्‌ ? प्रत्येकपर्याप्तं वा ? 
नाद्यः, “एको न द्वौ' इति व्यवहारस्येव 'श्लोकवाक्य न काव्यम्‌' इति व्यवहार- 
स्यापत्तेः। न स्थापत्तेः। न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्यव्यवहारापत्ते:। एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः। 

'अलीकिकास्वादस्वैव काव्यस्य प्रधानप्रयोजनत्वेना भियुक्तोक्तेस्तद्वचञ्जकत्वमेव 
काव्यत्वं वक्तुं युक्तम्‌ । आस्वादव्यज्ञकता च क्वचिच्छन्दे क्वचिदर्थे ववचिच्चोमयत्रे- 
त्यनायत्या शब्दार्थयोरेव काव्यत्वमम्मुपगन्तव्यम्‌ , न पुनः शब्दमात्रे’ इति केषांचिन्मः 
तमसङ्गतम्‌ , आस्वादव्यक्षकत्वभात्रस्य रसव्यज्ञकेषु रागेषु कतिपयेषु नाव्याङ्गषु 
चातिप्रसक्तत्वात्‌ । न चेष्टाऽऽपत्तिः, तेपामुपदेशा दिप्रयोजनान्तरानुत्पादकत्वादिः 
त्याकूतम्‌ । 

एतेन रागादिष्वतिप्रसङ्खेन । रसोद्बोधसाम्थ्यं व्यञ्जना, तच्च शब्दवदथऽप्यक्षत- 
मित्युभयोरेव काव्यत्वम्‌ । लक्ष्यत्वं काब्यत्वस्येति शेषः । अपिना पूर्वंमतसंग्रहः । 

प्रवृत्तिनिमित्तं शक्यताश्वच्छेदकम्‌ , “वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तित्वे सति, वाच्यो- 
पस्थितिभ्रकारत्वम्‌' इति तल्लक्षणस्यान्यत्रा मिधानात्‌ । व्यासक्तं व्यासज्यवृत्ति एकः 
मेवोभयं व्याप्य तिष्ठत्‌ । प्रत्येकमेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ शब्दे चार्थे च पर्याप्तं पर्याप्तिः 
सम्बन्धेन विद्यमानम्‌, न तूमयवृत्ति । वाशब्दो विकल्पार्थकः । नाद्यः पक्षः सङ्गत इति 
शेषः, स च काव्यत्वस्य शब्दाथोमयव्यासक्तत्वप्रतिपादकः । द्वितीयस्तु भ्रत्येकपर्याप्त- 


त्व्तिपादकः या त । 


रसव्यज्ञक माना है । यदि आप कहें झिराग को भो काव्य मान लेने में आपत्ति ही क्या है, तो 
सुनिये--रसव्यज्ञक होने से यदि किसी को काव्य माना जाय, तो फिर राग मात्र को ही काव्य मान 
लेने से छुटकारा थोडे ही मिल जायगा, नाटक के कितने अङ्ग ( नृत्य, वाथ, नेपथ्य सामग्रो, आदि ) 
हे सभी मानना पडेगा, जो किसो को भी इष्ट नहीं हो सकता । 
द जस भा रसोद्बोधन में समर्थ हो--जिससे उका का आत्मानन्द जायत हो उठे 
काव्यलक्षण का लक्ष्य है, यह कथन भी खण्डित समझना चाहिए । _ 
रट “शब्द और अर्थ? दोनों * क्षाव्य नहीं है? इस सिद्धान्त के समर्थेन में पण्डितराज कुछ और नवीन 
शक्ति वतळाते हैं--'अपि चः इत्यादि । इस सन्दर्भ का भाव यह है कि किसी समुदाय में ही 
र्न वाला धर्म व्यासज्यर्शत्ति कहलाता है--जैसे द्वित्व, बहुत्व आदि, और एकं में रहने वाला मे 
कहलाता है, प्रत्येक पर्याप्त जैसे मनुष्यत्व आदि । अब विचार यह करना है कि काव्य-पद-प्रदृत्ति- 
निमित्त ( काव्यत्व ) किस कोटि का धर्म है! शब्दार्थं समूह में रहने बाला, च्यासज्यवृत्ति १ किवा 


अथवा प्रत्येक प्थक-रथकू १ यदि आप प्रथम पक्ष को कबूल करते है, तब तो जैसे “एक, दो 
क हा घट-परोसय नहीं है? ये सब व्यवहार होते है--अर्थोत्‌ एक में दो का भेद मानते हैं, दोके 
अवयब प्रत्येक एक को दो नहीं कड सकते, उसी तरद “श्छोक काव्य नहीं है? ऐसा व्यवहार होने लगेगा, 
अर्थात्‌ इछोक वाक्‍य को आप काव्य नहीं कह सकेंगे, क्‍योंकि वाक्य, काव्य का एक अवयव सात्र है। यदि 
द्वितीय पक्ष को अपनाते है, तब भी एक ही झलोक में यहाँ दो काव्य हैं? ऐसा व्यवहार होने लगेगा, 
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प्रत्येकवृत्तिधर्मावच्छिन्नानुयोगितानिरूपकस्य, व्यासज्यवृत्तिधर्माव च्छिन्नप्रतियोगि- 
तानिरूपकस्य तु भेदस्येष्टत्वात्‌ 'एको न द्वौ’ इति व्यवहारः 'घटो न घटपटौ’ 
इत्यादि-च्यवहारवदू यथा भवति, तथैव प्रकृते काव्यत्वस्य शब्दार्थोभयव्यासज्य वृत्ति- 
तायाः स्वीकारे श्लोकवाक्यात्मकशाब्दमात्रपर्याप्तिविरहाच्छ्लोकवाक्यत्वावच्छिन्नानु- 
योगिताक-तादुशशब्दार्थोमयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदस्य सुवचत्वेन 'इलोकवणक्यं 
न काव्यम्‌' इति व्यवहारो भवेत्‌ । शब्दमोत्रपर्याप्त्यङ्गीकारे तु भेदीयभ्रतियोगिताऽ- 
वच्छेदकानुयोगिताऽवच्छेदकयोरैक्याद्‌ 'घटो न घट: इत्यादिवन्न तथा व्यवहारस्या- 
पत्तिः । झब्दे चार्थं च प्रत्येकमपि काव्यत्वं पर्याप्त्या वर्तत इत्यस्थाने पुनः शब्दांशे 
पृथक्‌ काव्यत्वम्‌ अथाँशे च पृथक्‌ तदादाय सर्वाभिमत एकस्मिन्नपि काव्ये 'काव्यद्वय- 
मिदम्‌’ इति व्यवहारस्यापत्तिः। न चैतावता का क्षतिरिति वाच्यम्‌, तादृशस्थले 
'नैकं काव्यम्‌’ इत्याकारकौत्तरकालिकबाधग्रहविरहात्‌ 'एकं काव्यम्‌’ इति प्रमाऽऽत्म- 
कप्रतीत्युच्छेदापत्तेरिति भावः । 

महामहोपाध्यायगोकुलनाथचरणास्तु--“यद्यप्यर्थो न कविकर्म, तथाऽपि प्रथम- 
प्रकाश्यमेवात्र कर्माभिधीयते । अन्यथा शाब्दनित्यतावादे मौनिना लिखित्वा ज्ञापिते 
च शब्देऽपि कविकर्मत्वं न स्यात्‌ । तथा च विनिगमनाविरहादर्थविरेषावरुद्धः शब्द 
इव शब्दविशेषावरुद्धोऽर्थोऽपि लोकोत्तरचमत्का रव्यज्ञकतया काव्यमित्युभयोः 
प्राधान्येन निर्देशः । ‘काव्यं शृणोति’ इति व्यवहारस्त्वर्थाशेऽपि शब्दबोधा्थकश्यंणो ति- 


अथात्‌ शब्दमाग को लेकर एक काव्य और अर्थभाग को लेकर दूसरा काव्य कहळायगा इरि. दूसरा काव्य कहलायगा, इष्टापत्ति तो 
कर नहीं सकते, कारण ! इष्टपत्ति करने से पक पथ में होने वाली यह एक काव्य है? इसे परमात्मक 
अतीति का उच्छेद हो जायगा । “बह रतीति परमात्मक नहीं है? यह भी आप नहीं कह सकते 
क्योंकि जब उत्तरकाल में वाध-ञ्ञान नहीं होता, तब उस प्रतीति को भ्रम कैसे माना जा सकता है । 


_ १, तथा च “तदधीते तद्वेद । किमर्थमुभावप्य्थो निर्दिश्येते न योऽधीते वेप्यप्यसौ यस्तु वेर्य- 
भातेऽ्यसौ । नेतयोरातरश्यकः समावेशः । भवति हि कश्चित्‌ सम्पा पठति न वेत्ति, तथा चि वेत्त 
न च सम्याठं पठति ।' इति भाष्यम्‌ । यो हि यं ग्रन्थमधीते, स त॑ स्॒रूपतोउवश्यं वेत्ति। यं च स्वरूपतो 
वेति, सोघ्वश्यमधीत क यला सारीच वेदनमभिप्रेतम्‌ , न तु स्वरूपमात्र- 
वेदनम्‌ | तत्र परसरव्यभिनारदशंना मित्यर्थः । सम्पाठमितिः पेक्ष 
ee नल —अर्थनिरपेक्षं स्वाध्याय 
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पर्येवेसितं निगमयति-- 
तस्माद्‌ वेदशाखपुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतेवोचिता । 


NS Sines 
लक्षणयाऽन्यतरस्मिन्नपि तत्त्वाद्‌ 'एको न द्वौ' इतिवन्न तदापत्तिः । तेनानुपहसनीय- 
काव्यलक्षणं प्रकाशोक्तं निर्वाधम्‌ । एवमास्वादादौ वेलक्षण्यनिवेशादुक्तलक्षणद्दयमपि 
निर्वाधमिति नान्यमतमपि दुष्टमित्यूच्यते, तहांस्तु तथा । इत्याचक्षते । 

म० म० गङ्गाधरशास्त्रिणस्तु--'अत्रेदमवधेयम्‌' 'तददोषौ शब्दाथौ’ अदोषं 
गुणवत्‌ काव्यम्‌' इत्यादिषु प्रदर्शितानां दोषाभावगुणालङ्काराणां काव्यसामान्य- 
लक्षणोद्वेश्यताऽवच्छेदककोटिभ्रवेशो नास्त्येव । उद्देश्यता पुनः शब्दार्थयोरेव, न तु 
दाव्दमात्रे, शब्दमात्रे कविसंरम्भगोचरत्वायोगेन लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्मताया 

उभयत्राप्यविशेपात्‌, कव्युच्चा रणकर्मतायाः शब्दे, कविसमवेतरसबोधोपयिकसामग्री- . 
सङ्गटनविषयकज्ञानकर्मंताया अर्थ सत्त्वात्‌ । अर्थपदेन वाच्यलक्यव्यङ्गचात्मनस्त्िः 
विधस्यापि विवक्षायाः सवेरेवालङ्कारिकँसित्रतयनिरूपणेतावश्यमम्युपगन्तव्यतया 
सर्वंविधस्यापि व्यङ्गयस्य निरुत्तज्ञानकर्मतया काव्यत्वस्य दुर्वारत्वात्‌ । 

इत्थं च कविकतृंकरसविषयकज्ञानौपयिकसामग्रीसङ्कटनविषयकज्ञानविषयत्वं ` 
शब्दार्थयो रनुगतं काव्यत्वम्‌, अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता’ “अर्थोऽपि 

-यञ्जक्रस्तश्र सहकारितया मतः।' इत्युक्तदिशोमयस्यापि निरुक्तसामग्रीघटकतायाः 
सूपपादत्वात्‌ इत्यं न लास्याद्धानां काव्यत्वापत्तिः, तस्य कविकतुँक निरुक्तज्ञानविषय- 
ताया अभावात्‌, विषयान्तरव्यासक्तसामाजिकमनसां तद्विषयाभिमुख्यपरिहारपू्वेकं 
काव्यार्थभावना--प्रवणतासम्पादकत्वेन रसोदूबोधं भ्रति परम्परया प्रयोजकत्वेऽपि 
प्रदशितसामग्रीघटकताया अभावाच्च । 

अत एवार्थदोषाणामर्थगुणानामर्थालद्काराणामथंशक्तिमूलकध्वनीनां च निरूपंण- 
मुपपद्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तद्गतानामेव दोषगुणालङ्कारध्वनीनां निरूपण- 
स्यौचित्येन भूयसामथंगतानां तेषां निरूपणस्याप्रसकत्या तश्निरूपणस्योन्मत्त्रलापत्वा- 
पत्तेः। न च  तेषामुत्तमाद्यन्यतमकाव्यपदाथंप्रवेशाभावे$पि रसोपयोगितामात्रेण 
निबन्धनमृपपद्यत इति वाच्यम्‌, काव्याङ्गनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषां निरूपणस्यासङ्गत्या- 
पत्तेदुस्समाधानत्वात्‌ । प्रत्युत त्वदापादितभ्रकारेण लास्याङ्गानां निरूपणीयता&पत्ते- 
स्त्वन्मत एव दोषत्वात्‌ । एवं च 'काव्यं श्रुतम्‌ इत्यादिप्रतीतीनामपि ऋक्त्वादेरथः 
दोब्दोभयवृत्तिताया महामाष्यका रादिनिरुक्तत्वेन 'ऋचः पठतिः इत्यादिप्रतीतीनामिव 
भाक्तत्वमेव । कल शेतीचा 

एतेन 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' इति शब्दमात्रे काव्यसामा 
प्रतिजानानः, स्वयमेवाग्रे-दृश्यश्रव्यविभेदेन पुनः काव्यं द्रिधा मतम्‌' इत्यमिदधत्‌ 


म कट RES AEN 

इसलिये वेद, शाखा, ( स्तरति, दर्शन प्रभृति ) और पुराणों के लक्षणों की तरह काव्य का लक्षण 
भी शब्दनिष्ठ ही होना चाहिये । अर्थात्‌ शब्दमात्र को काव्य मानना चाहिये, शब्द-अर्थ दोनों को 
नहीं । यद्यपि महामहोपाध्याय 'गोकुलनाथ उपाध्यायः, महावैयाकरण “नागेशमट्टः और महामहोपाध्याय 
वाङ्गाधरशाजी' ने भिन्न-भिन्न युक्तियों से शब्द-काव्यत्ववाद का खण्डन कर शब्दार्थ-युगल में काव्यत्व 
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इत्यं मस्मटमट्ोक्तफाव्यलक्षणघटकं विशोष्यदलं निरस्य विशेषणदलमपि निरसितुः 
सुपक्रमते-- र 
लक्षणे गुणालङ्कारादिनिवशोऽपि न युक्तः, 'उदितं मण्डलं विधोः इति 
काव्ये ृत्यभिसारिकाविरहिण्यादिसमुदीरितेऽभिस रणविधिनिषेघजीवनाझावा- 
दिपरे 'गतोऽस्तमकंः इत्यादौ चाब्याप्त्यापत्त) 7 “ातोऽस्तमर्क” इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्त _____ 
ूर्वापरविरोधमप्यनाकलयन्‌ र्पणग्रन्योऽन्योऽपि तज्जातीयो ग्रन्थश्चिन्त्य एवेति 
सहृदया विमावयन्तु ।' इति व्याहरन्ति । 
तदेतत्तिखिलमपि समासेन प्रदश्षितमस्माभिः साहित्यमीमांसायां काव्यलक्षणः 
निरूपणप्रसङ्गेन । 
शास्त्र स्मृतिदशनादि । एवका रोऽ निष्ठत्वं व्यवच्छिनत्ति । इह वक्तव्यं प्रागुक्तमेव । 
लक्षणे काव्यसामान्यलक्षणे ! प्रथमेनादिपदेन दोषाभावः, मध्यमेन सहचरीप्र- 
भृतिः, चरमेण च वल्‍्लभासस्तिप्रमुखं परामृश्यते । “उदितं' मण्डलं विधोः' इति चन्द्र- 
बिम्बकत्‌ं कोदय क्तियाऽयंकम्‌ ! ृत्याद्युदी रितशब्दानामभिसरणविध्या दिभिव्यङ्ग थ: 
सह यथासङ्कधमन्वयः । तथा चामिसरणस्य विधिव्यंङ्गघो दृत्याः, निषेधोऽभिसारि- 
कायाः, जीवनाभावश्च विरहिण्याः “गतोऽस्तमकंः इति च सूर्यकत्‌ं कास्तङ्गमनार्थ- 
कम्‌ । अव्याप्त्यापत्तिश्च तयोर्गुणालङ्काराभावात्‌ । 
यदि काव्यसामान्यलक्षणे सगुणत्वं सालङ्कारत्वं शब्दार्थंयोनिवेश्येत, तहि ‘उदितं 
मण्डलं विघोः' इति वाक्यस्य दूत्या नायिकां प्रत्यभिहितस्याभिसार कुविति व्यञ्जक- 
तया, अभिसारिकया दूतीं प्रति कथितस्य “तमसां घ्वंसादिदानीं कथमभिसरिष्यामि' 
इति व्यञ्जकतया, विरहिण्योदीरितस्य “वियोगवेदनाया बाहुल्येन मम जीवनमधुनाऽस- 
म्मवि' इति व्यञ्जकतया च काव्यत्वेन सर्वसम्मतस्यापि गुणालङ्कारवेधुर्ात्तत्वं न 
स्यादित्यव्याप्तिः स्पष्टैव । एवं 'गतोऽस्तमकंः' इत्यादावपि प्रकरणवैलक्षण्येन तत्त 
द्थव्यञ्जकत्वेऽपि गुणालर््कारविरहात्‌ काव्यत्वस्याव्याप्तिरापद्येत । तस्मान्न सामा- 
त्यलक्षणे गुणालङ्कारनिवेशः समुचित: । न वा दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः' इत्यादिपद्ये तत्तदथव्यज्जकतया घ्वनिकारादिभिरु- 
त्तमकाव्यत्वेनाम्युभगतेऽपि द्विधा विधेयाविमदादोषसंस्पर्शात्‌ काव्यत्वस्यापि स्यादः 
व्याप्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 
को स्थिर किया है, तथापि मैं ग्रन्थ विस्तारभय से यहाँ उन सब युत्तियों का उद्डेख नहीं करता हूँ । 
जिश्ञासुओं को संस्कृतटीका से उनका ज्ञान करना चाहिये । 
इस तरह मम्मयेक्त लक्षणों में विशेष्य दळ का खण्डन दो चुका, अब विशेषण दल का खण्डन 
करने के लिये लिखते हैं--'छच्णे गुणाळङ्ार” इत्यादि । मम्मट ने जो काव्यलक्षण में “शब्दार्थ? 
के साथ सगुण, सालझ्वार और अदोष ये तीन विशेषण लगाये हैं, वे भी ठोक नहीं । क्योंकि यदि 
गुण और अलक्कार के रहने पर ही काव्य कहळावे, तब उदितं मण्डल विधोः? ( चन्द्रमण्डछ उदित 
हुआ ) और “गतोऽस्तमर्क ( स्यं अस्त हुआ ) ये सब वाक्य गुण तथा. अकछार से रहित होने के 
कारण काव्य नहीं कहे जा सकेंगे। यदि आए पूछें कि--इन वाक्यों को काव्य मानते ही क्यों हैं! 
इनको काव्य माना दी जाय, यह जरूरी तो है नहीं, फिर अगर ये वाक्य कहलावें, तो क्या हानि है ! 
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EN, 

प्रदीपकारास्तु--“नीरसे स्फुटालङ्कारविरहिणि न काव्यम्‌, यतो रसादिरलङ्भा- 
रश्च इयं चमत्कारहेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानम्‌, न तत्र स्फुटालङ्काराः 
पेक्षा । अत एव ध्वनिकारेणोक्तम्‌-'अत एव रसानुगुणाथंविशेषनिबन्धनमल ङ्कारः 
विरहेऽपि छायाऽतिशयं पुष्णाति ।' इति, तस्मात्‌ सालद्धारत्वसात्र न विशेषणम्‌, 
किन्तु स्फुटालङ्काररसान्यतरवत्त्वम्‌ ।' इत्यवोचन्‌ । 

परे तु गुणालङ्कारयोः काव्ये सवंत्र स्थितिरावश्यकी, तदमावे विच्छित्तिविशेषा- 
नाधानात्‌ काव्यत्वमेव दुवंचम्‌, तत्त्वस्य तत्रयोज्यत्वात्‌ । अन्यथा चित्रवृत्तान्तवर्णे- 
नपराणामितिहासभागानामपि तत्त्वापत्तिः । अत एव “नहि कृवेरितिवृत्तमात्रवणनेना- 
त्मलामः, इतिहासादेरेव तत्तिद्धेः।' इति श्वनिकारेणाप्युक्तम्‌ । लोकदुष्टान्तस्त्वः 
लौकिके काव्यवस्तुनि सवंथा नोपयुज्यते । अन्यया लोकविरुद्धा दुःखका रणेम्योऽपि णे 
काव्ये सुखोत्पत्तिनोपपद्येत । ' विभावादिनिमित्तकारणनाश्ेपि रसरूपकायनाशा 
मावश्च लोकप्रतिकूलो नोपपद्येत । गुणसत्तयां रससत्ताऽप्यवसातुं शक्यैव, व्याप- 
कत्वात्‌ । 'नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो देशाः इति केनाप्यु- 
च्यते' इत्यादिः कस्यचिदु्तिस्त्वाग्रहनिबन्धनैव, उपपादकवैधुर्यात्‌ । अन्यथा मीमां- 
सका ङ्जीृताऽर्यापत्तिविहस्तीमवति शब्दाथंयोगुंणवत्ता तु व्यज्ञुधव्यक्षकमावेन 
“गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः ' इत्यभियुक्तोक्तेः । निर्गुणशब्दार्थयोः - 
काव्यलक्षणाव्याप्तिस्त्विप्टेव 


्त्वस्फुदोऽपि चमंत्कारकः, स्फटस्तु सुतराम्‌, “न्‌ कान्तमपि निर्भूषं विसाति वनिताः 
ननम? इति प्रतिपादनात्‌ । किः. ननोज्ल्यार्थकत्वेन तस्यास्फुटत्वे तस्य च विवक्षि- 
तप्रतीत्यप्रतिबन्धकत्वे पर्यवसानाददोषत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघटकशब्दाथः 
विश्ेषणमुचितमेव । तथाच. 'न्यककारः इत्यादौ क नतचमत्कृति- 
सम्पदा क्रशीयान्‌ विधेयाविमर्शों विवक्षितां रसादिप्रतीति प्रतिबन् तिरोहितशक्तिक- 
त्वेन नेष्ट इति तत्र काव्यत्वाव्याप्तेरसम्मवः । तादुशकाव्यमेव “दुष्टं काव्यम्‌' इत्यादि 
व्यवहारविषयः 'त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावुतम्‌' इत्यादौ तु तादृशव्यङ्ग्यबोधन- 
_चमहकारव्यतिरेकाद्‌ दोषस्य तिरोधानविरहा यका दोषस्य | १ 

कि. चमत्कारी व्यङ्गथ अर्थ ( जो काव्य का जीवन माना गया है ) जब यहाँ है 
ab कान्य कैसे नहीं मानें! अर्थात्‌ उक्त दोनों वार्क्यो में प्रथम वाक्य को जव कोई 
दूती बोलती है, तब “चाँदनी बरस रदी है, मागे स्पष्ट दिखाई देता है, अब काटे चुभने का भय नही, 
अतः शौक से तुम अभिसार करने के लिये सङ्केत स्थान पर जा सकती हो? यह व्यङ्गय अर्थ ज्ञात 
होता है । उसी वाक्य को जब अभिसारिका स्वयं बोलती है, तब “चन्द्रमा के इस प्रसन्न प्रकाश में 
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पुनराशङ्कथ समादघाति-- पि 
न चेदमकाव्यमिति शक्यं वदितुम्‌, काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तु 
शक्यत्वात्‌ । काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव। गुणत्वालङ्कारत्वादे- 
रननुगमाब । दुष्टं काव्यम्‌’ इति व्यवहारस्य बाघकं विना लाक्षणिकत्वा- 


योगाश्च । 
RUSS NN स सस 


इदम्‌ 'उदितं मण्डलं विधोः इति वाक्यम्‌ । अकाव्यं गुणालङ्कारहीनत्वात्‌ । 
चमत्कारित्वं चमत्कार: । 

ननु 'उदितम्‌' इत्यादौ गुणालङ्का रशुन्यत्वादव्याप्तिरिष्टैबेति चेत्‌, मैवम्‌, यतश्च- 
मत्कृतिरेव काव्यतायाः प्रधानं साधनम्‌ । तान्तु गुणालङ्कारापेक्षया भूयसीमेवं त्रिविधं 
व्यङ्गधमुत्पादयदि । तच्च वस्तुस्वरूपमिहापि चकास्त्येवेति कुतः काव्यत्वाव्याप्तिः । 
अन्यथा परैः प्रकाशकारादिर्गुणालङ्कारयुक्तत्वाद्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ काव्यमित्यङ्गी- 
क्रियते, तदस्माभिरपि व्यवस्थापकविरहादकाव्यमित्यच्येत। तस्माच्चमत्कार 
एव प्राधान्येन तत्त्वश्रयोजकोऽजङ्गीकायंः । इत्यं चमत्कृते रिहाप्यनुव्यवसीयमानतयाऽ- 
काव्यत्वमस्य वक्त न युक्तम्‌ । किञ्च गुणानामलङ्काराणां च प्राचीननवीनमतभेदे- 
नानियमादू गुणत्वमलङ्कारत्वं न सम्भवतीति कथं तयोः काव्यलक्षणे प्रवेशः स्यात्‌ । 

यदि च 'रसवृत्तित्वे सति रसोपयोगित्वम्‌' गुणत्वम्‌, 'शब्दार्थान्यतरवृत्तित्वे सति 
परम्परया रसोपकारकत्वम्‌' अलङ्कारत्वं चानुगत मित्युच्यते, तहि शब्दार्थयोरिहा- 
दोषाविति विशेषणाद्‌ दोषाभाव एव काव्यत्वाद्‌ दुष्ट काव्यम्‌’ इति सवंजनी- 
नव्यवहारस्यानुपपत्तिरेवापत्तिः प्रतिपत्तव्या । न च दुष्टं काव्यम्‌’ इत्यत्र काव्य- 
वदस्य गुणालङ्कारमात्रवत््वत काव्यसदुश्चे शब्दार्थोभये लक्षणेत्यपि वक्तु युक्तम्‌, 
काव्यलक्षणे दोषामावनिवेशे बलवत्प्रमाशावरहेण मुख्यार्थान्वयबाधलक्षण-लक्षणा- 
कारणवैधुर्येण लक्षणाया असम्भवात्‌ । अधिकमिह वक्तव्यं तु प्रा गुक्तमेव । 


उपासना करनी चाहिये” इत्यादि व्यङ्गय ज्ञान होता हे । अतः इन वाक्यों को काव्य मानना 
आवस्यक है । 

संस्कृत टीकाकार महोदय ने यहाँ भी प्राचीनां की विविध युक्तियों का विवरण देकर बहुत कुछ 
मम्मट-मत को मरम्मत की ह, जिसको जिज्ञासुजन संस्कृत टीका देखकर समझें । 

यह काव्य नही ह? ऐसा आप किसी तरह नहीं कह सकते, कारण १ काव्य के जीवातुभूत 
चमत्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यों को काव्य नहीं मानेंगे तो आप जिसे काव्य मानेंगे, 
उसको भी दूसरे काव्य मानने के लिये तैयार नहीं होंगे । काब्य लक्षण में गुण और अलङ्कार के 
निवेश को असङ्गत सिद्ध करने का यह भी दूसरा पर्यास कारण है कि--5णत्व और अलङ्घारत्व का 
- अनुगमन नहीं हं--अथांतू आज तक यह निश्चित नहीं हो सका कि गुण और अल्ड्वार क्या हैं, 
कितने हे, भिन्न-भिन्न आलङ्कारिक उनकी भिन्न-भिन्न संख्या मानते हैं। इस स्थिति में अनुगमक 
लक्षण में उनका निवेश अनुचित है, क्योंकि जो स्यम्‌ अननुगत ( अनिश्चित ) हैं, वे दूसरे को 
अनुगत ( निश्चित ) नहीं बना सकते । यदि आप “रस में रह कर जो साक्षात्‌ रस को उपकृत करे 
बइ गुण है और जो शब्द अथवा अर्थ में रह कर परम्परया रस का उपकार करे, वह अलङ्कार है? इस 
तर्‌ गुण और अछक्कारों का अनुगम कर दिखायेंगे, तब भी “दोषरहित? कइना तो अनुचित हो है, 
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प्रथममाननम्‌ २% 


प्राचीनमतेन पुनराशङ्कध निराकरोति-- 

न च संयोगाभाववान्‌ वृक्षः संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यव 
हारे बाधक नास्तीति वाच्यम्‌, “मूले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी, न शाखायम्‌” 
इति प्रतीतेरिवेद पद्य पूर्वाध काव्यमुत्तराद्ध तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो 
विश्वजनीनानुभवस्य विरहादव्याप्यवृत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शौर्यादिव- 


दात्मधर्माणां गुणानां हारादिवदुपस्कारकाणामलङ्काराणां च शरीरघटकत्वानु- 
पपत्तेश्च । 


स्वरसवाहिनः स्वारसिकस्य । विश्वजनीनानुभवस्य सवंलोकानुकूलप्रत्यक्षस्य । 
अपिः पुर्वोक्तखण्डनहेतुँ समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । अयोगदसम्मवात्‌ । 

यथा ताकिका वृक्षस्य मूलावच्छेदेन पक्षिसंयोगं शाखाऽवच्छेदेन तदभावं चावसाय 
पक्षिसंयोगामावं तत्राव्याप्यवृत्ति मन्वानाः 'पक्षिसंयोगवात्‌ वृक्षः पक्षिसंयोगामाववान्‌' 
इति व्यवहरन्ति, तथैव प्रकृते काव्ये यत्किश्चिद्देशावच्छेदेन दोषस्य तदितरदेशा- 
बच्छेदेन दोषाभावस्य च सम्मवादव्याप्यंवृत्ति दोषाभावमादाय । दुष्टं काव्यम्‌' 
इति व्यवहारः सम्भवत्येवेति न काचिदनुपपत्तिरिति चेत्‌, स्यादेवम्‌, यदि तद्वत्‌ 'इदं 
वाक्यं पूर्वार्धावच्छेदेन ( दोषविरहात्‌ ) काव्यम्‌, उत्तरार्धावच्छेदेन तु ( दोषवत्तया ) 
अकाव्यम्‌' इति सरवंलोक।नुभवः स्यात्‌ । स एव तु नानुव्यवसीयते । तहि कथमव्याप्य- 
वृत्तित्व दोषाभावस्य स्वीकत्‌ं शक्यम्‌ । तस्याव्याप्यवृत्तित्वाभावे वा कथं व्यवहार 
उपपद्यताम्‌ । अथ यदि काव्यस्य सामान्यलक्षणे दोषाभावमनिवेश्य विषेषलक्षणे च 
निवेश्य काव्यसामान्यतात्पर्येण “दुष्टं काव्यम्‌' इति व्यवहार उपपाद्येतः तदा सगुणी 
सालङ्काराविति विशेषणद्वयमेव शब्दार्थयोर्नोपपद्यत इति दोषस्तदवस्थ एवं तथाहि-- 
यथा शौर्यादयो गुणा लोकस्यात्मनिष्ठाः, हारादयश्चालङ्काराः शरीरनिष्ठाः, न तु 
शरीरभूताः, तथा माधुर्यादयो गुणाः काव्यस्य रसनिष्ठाः, अनुपघ्रासोपमाऽदयश्चा- 
लङ्काराश्शब्दार्थनिष्ठाः, न तु तद्रूपा एवेति शब्दार्थलक्षणस्य काव्यस्य सगुणत्वा दि- 
विश्ञेषणानुपपत्तिरिति तात्पर्यंमु । 


क्योंकि लोक में “यह काब्य दुष्ट है? ऐसा व्यवहार होता हैं । अर्थात्‌ काव्यपद दोषरहित हो में नहीं 
अपितु दोषसहित में भी प्रयुक्त होता है । यदि आप कहें कि--दोषसहित में काव्यपद का प्रयोग 
मुख्य नहीं, गौण है--अथांत्‌ निर्दोप बाचक काव्य पद की सदीप में वहाँ लक्षणा है, तो चढ भो ठीक 
नहीं, कारण ! मुख्याथंत्राध, मुख्याथं से सम्बन्ध, रूढि अथवा प्रयोजन ( जो लक्षणा के कारण माने 
गये हे ) के विना लक्षणा हो हो नहीं सकती । ४ 
“अदोप? इस विशेषण को सङ्गत सिद्ध करने के लिये प्राचीनों ने एक और नवीन युक्ति दी है, 
उसका भी खण्डन करते हे 'न च संयोगाभाववान इत्यादि । पूर्व पक्ष वालों का कथन हे कि जैसे 
एक ही तरु के मूल देश में पक्षि प्रभृति का संयोग और शाखा देश में उसका अभाव जव रहता है, 
अर्थात्‌ वृक्ष की जड में पक्षी बैठा हो और डाल पर वह न बेठा हो तब 'संयोगाभाववान्‌ वृक्ष: संयोगी” 
( संयोग-रहित वृक्ष संयोग वाला है ) ऐसा व्यवहार होता है, उसी तरह एक भी वाक्य अंश-मेद 
से दोषरहित (काव्य ) ओर दुष्ट ( अकाव्य ) कहलायगा। परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, 
क्‍योंकि “मुळे मद्दीरुहो बिइङ्गमसंयोगी न शाखायाम? ( वृक्ष जड़ में पक्षी है और डाल पर नहीं ) 


॥॥ 
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२६ रसगङ्गाधरः 


पर्यन्ते विश्वनाथक्ृतं काव्यलक्षणमाक्षिपति-- , 

यत्तु “रसवदेव काव्यम्‌' इति साहित्यदपंणे निर्णीतम्‌, तन्न, वस्त्वल ङ्कार- 
प्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः। न चेष्टाऽऽपत्तिः, महाकविसम्प्रदायस्या- 
कुलीभावप्रसङ्गात्‌।तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतन भ्रमणानि कविभिवंणि- 
तानि, कपिबालादिविलसितानि च । न च तत्रापि कथञ्चित्‌ परम्परया रस- 
स्पर्शो$स्त्येवे ति वाच्यम्‌, ईच्शरसस्पशंस्य 'गौश्वलति' 'मृगो घावति' इत्या- 
दावतिप्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वाद्‌ । अर्थमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचायेन्यतम- 
त्वादिति दिक्‌ । 


RRR SE 

बस्तुतस्त्व ल ङ्काराणामुपरुका रकत्वेऽपि झब्दार्थाव्यतिरेकस्य ध्वनिकारा्ङ्गी- 
कारान्न शरीरघटकत्वानुपपत्तिः । समाधानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 

रसवद्‌ रसादित्यञ्जकं काव्यमिति शेषः । यस्त्वलङ्कारप्रघानानां प्राधान्येन 
वस्तुव्यक्षकानास्‌ “पन्थिअ ! ण एत्थ’ इत्यादीनाम्‌, प्राधान्येनालङ्का रव्यञ्जकानाम्‌ 
“महिलासहस्सभरिए? इत्यादीनां च अकाव्यत्वापत्त रसादिव्यज्ञकत्वाभावात्‌ । 
सम्प्रदायः पारम्परिक: समुदाचारः । आकुलीभाव उच्छेदः । तथा चेत्यादिना सम्प्र- 
दायस्य प्रदर्शनम्‌ । जलस्य प्रवाहो निपतनं नीचैगंमनम्‌, उत्पतनमुच्चैगेमनं च । 
कपीनां बालानां वालाकानां च विलसितानि क्रीडाश्चेष्टा वा । आदिपदेन पक्षिप्र- 
भृतीनां परिग्रहः । तत्रापि जलप्रवाहा दिवर्णनेष्वेपि । यथाकथच्वित्‌ परम्परया 
स्वव्यक्षकविसावादिप्रतिपादकत्वेन । स्मः सम्वन्धः । अतिप्रसंक्तत्वेना तिव्याप्तत्वेन । 
अप्रयोजकत्वा न्निष्फलत्वात्‌ । अर्थेमात्रस्य सर्वेषामेव पदार्थानाम्‌ । 


रसा दिव्यज्ञ कवाक्यमात्रस्य ` काव्यत्वाङ्जीकारे काव्यत्वेन सर्वानुमतेष्वपि -वस्तु- 
मात्रस्यालङ्कारमात्रस्य वा व्यञ्जकेषु वाक्येष्वव्याप्तिः । तदापत्तेरम्युपगमे तु प्राचीन- 
STS ET TINS Se ळत यी आक 


ऐसी स्वारसिक प्रतीत्ति सव लोगों को होती है, अतः संयोग को अव्याप्यवृत्ति माना है, तदवतू यदि 
“यह पद्य पूर्वाध में काव्य है और उत्तरार्ध में नहीं? ऐसी प्रतीति होती रहती, तो काब्यत्व को भी 
अब्याप्यवृक्ति मान सकते थे, सो होती नहीं । अर्थात्‌ अब्याप्यदृत्ति पदार्थं ही एक आधार पर अंशभेद्‌ 
से कहां रहता, कहीं नहीं भी रहता, जैसे, उक्त संयोग । जो पदारथ व्याप्यवृत्ति है, (नेते कान्यत्व) वह 
तिल में तेल जैसे जब रहेगा, तब सम्पूर्ण आधार में ही, नहीं तो कहीं नहीं, अतः उक्त दृष्टान्त के 
मुताबिक 'दोप-रहित दुष्ट यह ब्यवहार नहीं हो सकता, है । एक बात और है--जिसके कारण गुण 
तथा अलक्कार काम्यछक्षण में प्रविष्ट नहीं हो सकते । वह यह दै कि जिस तरह शूरता एवं वीरता 
्रमूहि। आत्मा के धर्म है, शरीर में नहीं रद्द सकते, वैसे ही गुण भी काव्यात्मा रस के धर्म हैं, 
शब्द और अर्थ ( जो काव्य के शरीर है) में नहीं रह सकते हे. और जिस तरह अलङ्कार (हार आदि) 
कए ॐ सन र 0000 शरीर के अवयव नहीं, उसी तरह काव्यालङ्वार, अनुप्रास, 
| कान्य-शरीर-शब्द वाले हैं, अतः ; 
त न हो ते है। अलङ्कृत करने वाले हैं, अतः उसके ( शरीरस्थानीय शब्द 
अब पण्डितराज, दर्पणकार विश्धनाथकृत काव्य-लक्षण की खण्डनात्मक समीक्षा करते हैं--यत्त' 
इत्यादि । विश्वनाथ? ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है, उनके अनुसार काव्य में रस का 
रहना नितान्त आवश्यक ऐ, उसके दिना कोई वाक्‍य काव्य नहीं कएळा सकता । परन्तु उनका उक्त 
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४/ढत्य काव्यस्य लक्षणं निरूप्य कारणं निरूपयति-- 
तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। सा च काव्यघटनानुकूलशब्दा- 


थोपस्थिति: । तद्गतं च प्रतिभात्वं काव्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धो जाति- 
विशेष उपाधिरूपं वा खण्डम्‌ । . 


सम्प्रदायस्योच्छेदः । तद्रक्षायै तेषु विभावादिद्वारकरसादिसम्बन्धकल्पनायाँ हु. 
“गौश्चलति’ इत्याद्चमत्का रकवाक्येष्वतिव्याप्तिः स्यादिति का स्मू । 
इह शब्दमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकारे पुरस्तात प्रतिपादितानि दूषणान्यप्याकलनीयानि। 
शास्त्रिचरणास्तु--'प्रकते रसरूपेण परिणंस्यमानरत्यादिविषयकसंस्कारोदूबोघः 
कताया असार्वेत्रिकत्वादियं प्रौढिः, विशिष्टवाक्यार्थानां रसतात्पयंकत्वामावे तत्सा- 
मग्रीघटकोद्बोधकताया अभावात्‌ । यत्र त्वस्ति तत्तात्पर्यंकत्वम्‌, तत्राक्षेपादिष्यत एवं 
विशिष्टबोधजननमुखेन चमत्कारित्वम्‌ । यथाऽऽह 


'सद्भावश्चेद्‌ विभावादेद्व॑योरेकस्य वा भवेत्‌ । 
ई झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इति । 
एवच् जलप्रवाहादिवणंनेऽप्युक्तरीत्या महावाक्याथेधीद्वारा वा रसोद्बोधकत्वस्य 
सत्त्वात्‌ काव्यत्वस्य न क्षति: ।' इति व्याजहः । 
तस्य काव्यस्य । चस्त्वथंकः । कविगता कविसमवेता । केवला तन्मात्रम्‌, न 
तु यु व्युसत्पस्यासावपि ! प्रतिभा तब वो ति ह ल । प्रतिभा नव-नवोन्मेषशालिनी बुद्धि, “प्रज्ञा नवनवोन्मेष- 


कथन युक्तिसंगत नहीं जैंचता । कारण १ यदि उनका कथन मान लिया जाय, तंब जिन काब्यों में 
.बस्तु-बर्णन अथवा अलङ्कार वर्णन ही मुख्य है-अथात्‌ “पथिक ! नात्र संस्तरमस्ति, महिलासहत्र- 
भरिते? इत्यादि स्थलों में जहाँ क्रमशः वस्तुव्यद्नय तथा अलक्कारव्यङ्गय का बोध ही चमत्कारजनक _ 
है---वे सब काव्य, काव्य नहीं कदला सकेंगे। वे सब वाक्य काब्य नहीं ही हैं, ऐसी इशपत्ति तो 
नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी इष्टापत्ति करने पर महाकविर्यो की चिरकाळ से आने वाली ब्याव- 
हारिक परम्गरा उच्छिन्न हो जायगी । उन लोगों ने समय-समय पर जळ के प्रवाह, वेग, पतन, 
` उच्छलन और अमण एवं बन्दरों और बालकों की क्रीड़ाओं का वर्णन अपने में किया है । क्या आप 
उनको अकाव्य कहेंगे १ यदि आप कहें कि नहीं जी, हम उनको अकाव्य क्यों कहेंगे, वे सब काव्य 
और इसलिए काव्य हैं, कि उनमें रस का स्पशे है, क्योंकि वे सब वर्णित पदार्थ किसी न किसी रस 
के उद्दीपन विभाव ही तो रहते, फिर रस का सम्बन्ध तो हो ही गया । इसका उत्तर पण्डितराज 
कहते हैं--वाहजी, ऐसा रस-स्पश भी कहीं काव्य कहलाने का कारण हो सकता है? यदि हाँ, तो ` 
फिर 'गौइचलति, मृगो धावति? ( बेल चलता है, सग दौड़ता है) ये सव वाक्य क्यों नहीं काव्य 
कहलाते ! जब कि किसी तरह रसस्पशै यहाँ भी हो सकता है । कहने का तात्य यह है कि संसार 
की सभी वस्तुएँ विभाव-अनुभाव अथवा व्यमिचारिभाव हो सकती हैं, फिर तो दुनिया के सभी 
वावाय काब्य कहलाने लग जायें । अतः रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानना युक्तिसंगत नहीं । 
स० म० गङ्गाधर शाख्रीजी ने यहाँ भी पण्डितराज के मत का खण्डन किया है, उनकी विचारशेटी 
.संस्कृत टीका में देखनी चाहिये । 

पूर्वोक्त रीति से काब्यलक्षण निरूपण कर हेने के बाद पण्डितराज काब्यकारण का निर्देश करते 
हे--'तस्य 'च कारणस? इत्यादि । मम्मर आदि प्राचीन आचायी ने 'शक्तिः निपुणता और 
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२८ रसगङ्गाधरः 


शालिनी ध्रतिभोच्यते ।' इति प्राच्योक्तेः सा प्रतिभा । काव्यस्य घटनाया रचनाया 
अनुकूलस्य जनकस्य शब्दार्थोमयस्य उपस्थितिः स्मृतिझंटिति' स्फूतिरिति यावत्‌ । 
अनुकूलत्वान्तमुपस्थितिविशेषणं वा । तद्गतं प्रतिभानिष्ठम्‌। स्वविषयकज्ञानसमवा- 
यित्वसम्बन्धेन काव्यं प्रति समवायेन प्रतिभा कारणमिति कार्यकारणभावात्मकानुकूल- 
तकंमूलकात्‌ 'स्वविषयकज्ञानसमवायित्वसम्बन्धावच्छिन्नकाव्यत्वावच्छिन्नकार्यंतानिरू- 
पिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतिभानिष्ठा कारणता किच्िद्धर्मावच्छिन्ना, कारण- 
तात्वातू, घटनिष्ठक्रायंतानिरूपितदण्डनिष्ठका रणतावतु' इत्यनुभानात्‌ सिद्धः प्रमाणितः, 
“नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌’ इति जातिलक्षणसमन्वयाच्च जातिविशेषः । उपाधित्व- 
स्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्गीकारे तत्र वीजानुपलम्भान्नीलघटत्वबत्‌ सखण्डोपाधिरूपं 
वा प्रतिभात्वम्‌ । तस्य च नवनवोन्मेषशालित्व्वैशिष्टयादखण्डत्वासम्मवाद्‌ 'अखण्डम्‌' 
इति पाठस्त्वसङ्गत एव । 


काव्ये श्रतिमामात्रस्य कारणत्वं तु न विचारसहम्‌, अनुपहसनीयकाव्यत्वावछिन्न- 
कार्यंतानिरूपितका रणताया दण्डचक्रादिन्यायेन प्रत्येक प्रतिभाग्रभुतिषु त्रिष्वपि. स्वीका- 
रस्यापरिहायंत्वात्‌ । तथा चाहुः शास्त्रिण:--अन्न प्रतिभा कारणं तत्र व्युत्पत्तिस्तु 
विभ्रूषणम्‌ । भृशोत्पत्तिकृदम्यासः ॥' इति क्रमेण विशिष्टकाव्यं प्रतिः त्रितयस्यैकसा- 
मग्रीषटकतावाद एवोपपन्नः। शक्तिहि द्विविधा उत्पादिका व्युत्पादिका . च । आद्या 
पदसङ्ातस्य योजनेऽपि द्वितीयस्या अभावे विनेयसमवेतविलक्षणवाक्या्थंधियोऽसम्भः ` 
वेन लोकोत्तरवणंनानैपुण्यस्य कविगतस्याभावाद्‌ विशिष्टकविकर्मतायास्तत्सत्त्व एव 
सम्मवात्‌ । तत्र द्वितीयैव निपुणता नाम । अभ्यासो लोकोत्तरत्वं प्रत्येवोपयुज्यते.। ˆ 


तथा च लोकोत्तरवर्णनानिपुणताविदिष्टकविकर्मरूपं काव्यं प्रति त्रितयस्यैकसामग्री- ` ` 


घटकत्वम्रुचितमेव ।' इति । 


अभ्यास! इन तीनों को काव्य के प्रति कारण माना है। परन्तु पण्डितराज ऐसा नहीं मानते, वे 
कहते है-केंवल प्रतिभा ही काव्य का कारण है और प्रतिभा कहते है-काव्यनिर्माण के लिए जो 
शब्द तथा अर्थ अनुकूल, उपयुक्त हों, जिनसे काव्य निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ 
काब्यनिर्माण के लिये जहाँ जिस शब्द की और जिस अर्थ की आवश्यकता ही, वहाँ तत्काल उसका 
स्मरण हो जाना प्रतिभा है । कोशकार ने भी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि को. प्रतिभा कही है । प्रतिभा 
में रहने वाला प्रतिभात्व एक जाति विशेष हे, जिसकी सिद्धि के प्रसङ्ग में निम्नलिखित बते 
समझनी चाहिये--जाति की सिद्धि दो प्रकार से होती है, किसी-किसी जाति को सिद्धि अनुगता- 
कार ( एक तरह की ) रतीति से होती हँ, जेसे घटत्व आदि जाति की सिद्धि सब घर्ये में होने वाली 
धर; घट? इस तरह को एकाकार आपामर प्रतीति से होती है और किसी-किसो जाति की सिद्धि 
अनुमान से होती है, जैसे द्रव्यत्व आदि जाति कौ । अब हमें यह विचार करना हे कि प्रसङ्गग्राप् 
अतिभात्व जाति की सिद्धि केसे होगी ! उत्तर यह है कि अनुमान से । अर्थात्‌ स्त्र ( काव्य ) विषयक- 
शान-समवायित्व-सम्बन्ध से काव्य के प्रति समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारण है, इस कार्यकारण भाव के 
सिद्ध हो जाने पर तन्मूलक अनुमान ( जिसका आकार संस्कृत टीका में लिखित हे) प्रतिभात्व 
जाति कौ सिद्धि होगी । आशय यह है कि सभी कारणतायें किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न हुआ 
करती हैं, अतः प्रतिमा में रहने वाळी कारणतां भी किसी धर्म से अवच्छित्र अवश्य होगी और वह 
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प्रथममाननम्‌ २९ 


काव्यकारणीभूतायाः प्रतिभायाः कारणमाह-- 


तस्याश्च हेतुः कचिद्र देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्ठम्‌, क्कचिञ्च विल- 
क्षणव्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यासौ । 

` इदं पुनरिहावगन्तव्यम्‌ केचन 'मनसि सदा उसमान जिसपर पुनरिहावगन्तव्यम्‌--केचन 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽ 
भिधेयस्य । अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः । इत्य भियृक्तोक्तेः 
शक्तिशब्दव्यपदेश्यं कृवित्ववोजभूत भावनामयं वासनास्वरूपं वा देवताप्रसादादिजन्यं 
संस्का रविशेषं काव्यक्रारणीभुतप्रतिमात्वेनो ररीकुर्वन्ति। तथा च प्रणिधानसहक्कते 
चेतसि यो झटित्युद्वुध्यते क्लिष्टपदपदाथंगोचरः संस्कारः सा प्रतिभा विद्वदादि- 
पदभ्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।' इति तदीयमाख्यानम्‌ । 

परे तु-असौ कविरमुं विषयं घटयत्विति सारस्वतेच्छास्वरूपं देवताप्रसादमेव 
शक्तिममिधाय तत्त्वेनाभिदधते । अपरे तु देवताप्रसादा दिजन्यमदृष्टमेव प्रतिमामम्य- 
पगत्य कवित्वस्य निमित्ततया$्वक्षते । . न 

तत्र नाद्यः पक्षः क्षोदक्षमः' संस्कारस्य तादुश्यस्मृत्यात्मकस्फुतिमात्रजनकत्वेन 
काव्यं अत्यज़नकत्वात्‌ प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभोच्यते' इति कोशानुशासन- 
विरोधाच्च । न वा -द्वितीयः, तादृशदेवतेच्छायाः कालादिवत्साधारणका रणत्वेना- 
साधारणकारणतया परिगणनानुपपत्तेः । नापि तृतीयः, कार्यमात्र' प्रत्यदृष्टस्या पि 
साधारणकारणताया एव सवंसम्मतत्वात्‌, अदुष्टस्य प्रतिभाकारणताया वक्ष्यमाण- 
त्वेन काव्यं भ्रत्ययथासिद्धेदुंर्वारत्वाच्च। | | 

तस्मादुल्लिखितकोशसाहाय्येन काव्यघटनानुकूलपदपदार्थविषयक्षटितिस्फूतिवपुषं 
बुद्धिविशेषमेव भ्रतिभापदार्थ काव्यजनकतया निश्चिन्वन्त्यवास्व: । 
. . तस्याः प्रतिभायाः क्वचिन्न तु सर्वत्र । महापुरुषा विपुलतपोमाहात्म्यभाजः सिद्धः 
पुरुषप्रसादोऽनुग्रह इत्यनर्थान्तरम्‌ । आदिपदेनोग्रतपस्याप्रभृतेः परिग्रहः । अदुष्टं 
पुण्यम्‌ ५ विलक्षणा _नानाविधलोकवूत्त-शास्त्र-काव्येतिहासप्रश्नृतिपर्यालोचनभ्रसूता, 
्युत्पत्तिनिपुणता विशिष्टज्ञानमिति यावत्‌ । विलक्षणः काव्यज्ञसिक्षा्रयोज्यः । 
काव्यस्य करणे निर्माणेऽम्यासः पौनःपुभ्येन प्रवृत्तिश्च हेतुरिति दोष: । 

कस्यचिद्‌ देवताऽदिप्रसादजन्यादुष्टेनैव, कस्यचित्‌ पुनरव्युत्पत्त्यम्यासास्यामेवो- 
त्पादिता प्रतिभा काव्यं जनयतीति सारम्‌ । x 
धर्म प्रतिभात्व से अतिरिक्त हो नहीं सकता । यथपि यहां भी यह शङ्का उपस्थित को जा सकती हे 
कि- उक्त अनुमान से जिस प्रतिभात्व की सिद्धि हुई, वह जातिरूप हँ, धर्ममात्र नहीं इसमें क्या 
'प्रमाण १ इसका उत्तर यह है कि उस प्रातिमात्र को धर्ममात्र मानने से उसका अनन्त ध्वंस, अनन्त 
प्रागभाग और अनन्त सृष्टि मानने पड़ेंगे, क्योंकि चमेरूप में वह प्रतिभात्व अनित्य हो होगा । इसी 
गौरव के भय से प्रतिभात्व को नित्य जाति मान लेते हे, ऐसा मान लेने से कोई.क्षति हुई हां नही 
और लाघव हुआ, सो लाभ अळग। अथवा प्रतिभात्व को जाति न मान कर नीलघटत्व के ऐसे 
सखण्ड उपाधि ही मान ळे। ८ दु ति 

काव्यकारणीभूत प्रतिमा का क्या कारण ह, इसका अब विचार करते हे “तस्याम्च हेतु? 
इत्यादि । प्रतिभा के कारण दो है--पक तो, किसी देवता अथवा किसी महात्मा पुरुष को प्रसन्नता 
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अदष्टादीनां स्वातन्व्येण भ्रतिभां प्रति कारणत्वं व्यवस्थापयति-- मॉल 
न तु त्रयमेव, बालादेस्तौ विनाऽपि केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तः । 


दशितस्य व्यभिचारस्य वारणमाशङ्कूच निरस्यति--- 

न च तत्र तयोज॑न्मान्तरीयमोः कल्पनं वाच्यम्‌, गौरवान्मानाभावात्‌ 
कार्यस्यान्यथाऽप्युपपत्तेश्च । कार्यस्थान्यथा्पुपपतेश्र। 5 

श्रयमदुष्टं व्युत्पत्तिरम्यासञ्च, कारणमिति शेषः । तौ व्युत्पत्यभ्यासौ । प्रसादपदं 
तज्जन्यादुष्टपरम्‌ । प्रतिभोत्पत्तेदंशंनादिति शेषः । 

अयं भावः--प्रतिभात्वावच्छिन्नं भरत्यदृष्टस्य व्युत्पत््यभ्यासयोश्च तृणारणिमणि- 
न्यायेनैव कारणता, अन्यथा करणपुरप्रश्नुतीना' बाल्य एव व्युत्पत्त्यम्यासवेधुर्येऽपि प्रति- 
भोत्पत्तेदशेनाद्‌ व्यभिचारः स्यात्‌ । पृथक्का रणत्वे तु कार्यंताऽवच्छेदक कोटावव्थव हितो- 
त्तरत्वनिवेशेन व्यभिचारो वारणीयः । 

नागेशभट्टास्तु-- विलक्षणत्रितयजन्यप्रतिमा चातिविलक्षणा, तज्जन्यं काव्यं 

न दोषः' इति वदन्ति । 

तत्र महापुरुषादिप्रसादमात्रात्‌ प्रतिमोत्पत्तिस्थले । तयोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयोः । तस्मि- 
न्नेव बालेऽन्यस्मिज्जत्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनुमानम्‌ । न चेति वाच्यमित्यंनेनानु- 
क्तम्‌ । गौरवं तादृशानुमानविधानेन । मानामावस्तरित्रतयस्य समुदितस्य कारण- 
तायाम्‌ । कार्यस्य प्रतिभायाः । अन्यथाऽपि केवलादुष्टेनापि । 


से उत्पन्न भाग्यनिशेष और दूसरा--विलक्षण ( विविध लोकाचार, शास्त्र, काव्य इतिहास, प्रभृति के 
पर्यालोचन से होने वाली ) व्युत्पत्ति ( निपुणता-विशिष्ट ज्ञान) और पुनःपुनः काव्य बनाने का 
अभ्यास- अर्थात्‌ किसी में देवता या महात्माओं की कृपा से नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिरुपा प्रतिभा 
उत्पन्न होती है और किसी में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न होती है, कोनों ही प्रतिभाओं 
का कार्य यह होता है कि काव्यधारा प्रवाहित हो उठती है-उक्त प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति काव्य-निर्माण 
करने में सफल सिद्ध होता है। 

प्रतिभा के प्रति अदृष्ट, पृथक्‌ और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास, पथक्‌ कारण है, सम्मिलित नहीं, इसी 
बात को युक्ति से स्पष्ट करते हं--“न तु त्रयमेव” इत्यादि । कहने का भात्र यह है कि अदृष्ट, व्युत्पत्ति, 
अभ्यास ये तीनों मिलाकर प्रतिभा को उत्पन्न करते हैं, ऐसी बात नहीं हैँ, अपितु पूर्वोक्त रीति से 
कहीं अदृष्ट स्वतन्त्र तथा प्रतिभा का उत्पादक होता है, और कहीं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास मिलकर 
प्रतिभा की सृष्टि करते हैं । यदि तीनों मिलकर ही प्रतिभा की सृष्टि करे, तब तो किसी बालक 
में महापुरुषों के कृपामात्र से जो प्रतिभा उत्पन्न होती देखी गई है, ( कवि कर्णपूर के विषय में इस 
इस तरह की किंवदन्ती है ) वहाँ उक्त कार्यकारणभाव च्यभिचरित हो जायगा, अर्थात्‌ जिस बच्चे ने 
कमी व्युत्पत्ति नही बनाई, अभ्यास नहीं किया फिर भी उसमें केवळ महापुरुष कृपा से प्रतिभा उत्पन्न 
हो गई, उसमें सम्मिलित कारणवादी के हिसाब से कारण के विना ही कार्य हुआ, इसी को व्यभिचार 
कहते हैं । 

अदृष्ट आदि समुदित कारणतावादी द्वारा उक्त व्यभिचार-वारण के लिये उपस्थित किये गये 

समाधान का खण्डन करते हे-“न च तत्र तयो? इत्यादि । जहाँ कहीं आपको व्युत्पत्ति-अभ्यास 

अक मत १. पञ्चवर्षवयस्कस्य मूकस्य कर्णपूरस्य मुखे प्रसध औकृष्णचैतन्येनाडुत्यग्रं प्रवेद्य सद्यो विलक्षणा 

ति जनश्रुतति* । छ 


~ 
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उत्तरपक्षस्याशयं विवृणोति 


लोके हि बलवता प्रमाणेनागमादिना सति कारणतानिणंये पश्चादुपस्थि- 
तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाऽनुपपत्त्या कारणं घर्माघर्मादि 


कल्प्यते । अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पू्वंवृत्तकारणतानिणेये ्रमत्वप्रतिप- 
त्तिरेव जायते । द 


यथा नास्तिकग्रन्थेषु मङ्गलाभावेऽपि समाप्तिदशंनादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य 
बारणाय जन्मान्तरीयं तन्मङ्गलमनुमीयते, तथेव कविकणंपूरादिबालेष्वपि साम्प्रति- 
कव्युत्पत्त्यम्यासयोविरहेऽपि प्रतिओोत्पत्तिद्शंनाज्जन्मान्तरीयौ व्युत्पत्त्यम्यासावनुमेया- 
विति व्यभिचाराभावात्‌ त्रयाणां समुदितानां कारणतायाः सिद्धिरिति पूर्वपक्षाशयः । 

जन्मान्तरीयव्युत्पत्त्यम्यासयोरिहानुमितौ गौरवम्‌ । तथा मङ्गलसमाप्त्योः कार्य- 
कारणभावः प्रमाणान्तरसिद्ध इति तत्र क्वचिदुपस्थितव्यभिचारवारणाय मङ्गलानुमान- 
भारः सोढव्यो भवति, प्रकृते तु कार्यकारणभाव एव प्रमाणाभाव इति तद्गौरवमसह- 
नीयमेव । क्तिष्च यदि व्युत्पत्त्यम्यासौ विनाऽदृष्टात्‌ क्वचिदपि प्रतिभा नोत्पद्येत, 
तदैवानायत्या तत्कल्पनमौचितीं चुम्बेत्‌ । न तु तथा, प्रकृत एव व्यभिचारस्य स्फुटः 
त्वात्‌ । एतावतैव कार्यानुपपत्तिरेवात्र मानमित्यपि न वक्तुं शक्यम्‌ । तस्मात्‌ कुतो 
व्युत्पत््यम्यासयोरिह कल्पना, कथं वा समुदितानां त्रयाणां करणतेत्युत्तरपक्षस्य 
तात्परयम्‌ । 

लोके स्त्र प्रक्ृतेतरस्थलेषु । आगमः श्रुतिः, तदादयः स्मृतीतिहासप्रभृतय: । 
प्रमाणस्य बलवत्त्वं श्रुत्या दिरूपत्वात्‌ । अन्यथा वलवत्तरशषुत्या दिभ्रमाणहेतुकका रण- 
तानिर्णयाभावे तु। पूववृत्ते प्रा्जाते कारणताया निणंये निश्चयात्मकज्ञाने । 
भ्रमत्वस्य प्रतिपत्तिः प्रतीतिः । एवकारस्तादृशनिणेयस्य प्रामाण्यव्यावृत््या कार्यासाधः 
कत्वं सूचयति। 


MHS SS mime भ्‌ 


द so 
के विना अदृष्टमात्र से प्रतिभा उत्पन्न होती दौखती है, वहाँ भी अदृष्टमात्र से प्रतिभा नहीं हुई है, 
अपितु अदृष्ट, च्युत्पत्ति, अभ्यास इन तीनों से ही यथपि उसने इस जन्म में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास 
नहीं किये, तथापि जन्मान्तर [ पूर्वजन्म ] में अवश्य किये होगे, ऐसी कसना करेंगे, सो भी ठीक 
नहीं, क्योंकि पूर्वजन्मगत व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की सिद्धि अनुमान श्रमाण से ही तो करेंगे और 
अनुमिति-सामझी को जुयने में गौरव होगा। दूसरी बात यदद कि--इन तीनों को सम्मिलित रूप में 
प्रतिमा के प्रति कारण मानने में प्रमाण नहीं हैं । यदि आप कहें कि प्रमाण हैं क्यों नहीं, कार्योनु- 
पपत्ति भी तो एक प्रमाण है--अर्थात्‌ तीनों को कारण विना माने कार्य होता नहीं, अतः तीनों को 
कारण मानिये ! परन्तु यह दळीळ भी सङ्गत नहीं, कारण १ जब अदृष्टमात्र से कार्य होते देखते हैं, 
.तब कार्यानुपपत्तिखूप प्रमाण का यहाँ अवसर ही नही है। 

उक्त बातों का ही स्पष्टीकरण करते हैं--“छोके हि? इत्यादि । नास्तिक ग्रन्थों में मङ्गल के बिना 
समाप्ति हो जाने से उपस्थित व्यभिचार-वारण के लिये जैसे आचायों ने जन्मान्तरीय मङ्गल को 
अल्पना करने में होने वाळे गौरव को सह्य माना है, उसी तरह यहाँ जन्मान्तरीय च्युत्पत्ति एवम्‌ 
अभ्यास की कसना करने में जो गौरव होगा, उसको सहना चाहिये । हाँ, दृष्टान्त तो आपने खोज 
निकाला परन्तु यहाँ वह लागू नहीं हो सकता क्योंकि वेदादि प्रबळ प्रमार्णो से जब किसी कारये के 
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तत्र मतान्तरं निराकरोति-- ८ 
नापि केवलमदृष्ठमेव कारणमित्यपि शक्यं वंदितुम्‌, कियन्तश्वित्‌ कालं 
काव्यं कर्तुमशक्नुवतः कथमपि सञ्जातयोवर्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभायाः प्रादुर्भा- 
वस्य दर्शनात्‌ । 


यदि श्रृत्यादिप्रमाणैः कार्यकारणभावेऽवधारिते क्वचिद्‌ व्यभिचार आपतति, 
तहि तत्र तादृशप्रमाणानुरोधेनोपस्थितव्यभिचारवारणाय जन्मान्तरीयकारणानुमान- 
विधानगौरवमगत्या मृष्यते । तादुशप्रमाणविरहे तु तादुक्कार्यंका रणभावज्ञानस्यैव 
श्रमात्मकत्वमङ्गीक्रियत इति सम्प्रदायः । प्रकृते तु प्रमाणामावान्नैव तदनुमितिरिति 
भावः । 

नापीति वदितुं शक्यमित्यनेनान्वेति । केवलपदं स्पष्टाथंम्‌, एवकारोपादानात्‌ । 
कारणं प्रतिमां प्रतीति शेषः । अदृष्ट पुण्यम्‌, पापस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ । अपिः प्रागुक्त- 
पक्षस्य समुच्चायकः । काव्यकरणेश्शक्तिव्युत्पत्त्यम्यासयोविरहेण प्रतिभानुदयात्‌ । 
कथमपि केनापि तादुशविद्वदविरतसहवासादिना प्रकारेण । व्यूत्पत्त्यभ्यासयोः 
सतोरिति शेषः । 


अदृष्टाभावेऽपि क्वचित्‌ व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यामेव प्रतिमोत्पत्तेरुपलम्भेन व्यभिचारान्न 
सर्वाः प्रतिभाः प्रत्यदुष्टमेव कारणम्‌, किन्तु व्युत्पत््यम्यासावपि । किञ्च यद्यदृष्टमेव 
कारणं स्यात्‌, तहि तत्र व्युत्पत्त्यम्यासोत्पत्तेः प्रागपि कदाचित्‌ प्रतिभा प्रादुर्भूय काव्यं 
जनयेदित्य भिप्रायः । 


प्रति कोई कारण निश्चित हो चुका रहता हे और कितो स्थळत्रिशेष पर उस कार्यकारणभाज में व्यभि- 
चार (कारण के विना भो कायं हो जाना या कारण फे रहने पर भी कार्य का न होना), उपस्थित होता 
है तव अगत्या ( क्योंकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सको ) जन्मान्तरीय कारण को कयना की जाती हैं, 
परन्तु जहाँ वेदादि प्रमाण से कार्यकारणभात निश्चित नहँ हुआ हे बल्कि स्त्रं हम आप एक प्रकार 
के कार्यकारण भात्र को मान बेटे हैं, वहाँ यदि पीछे किसी जगह व्यभिचार आपतित होता ई, तब 
यही समझा जाता ६ कि हम लोगो का कार्यकारणभावज्ञान सही नहीं था, भ्रम था अर्थात्‌ पल 
समाप्ति के प्रति कारण ६” ऐसा कार्यकारणमात्र वेदबोबित है, अत: नास्तिक-एन्थ में व्यभिचार होते 
देखकर नास्तिक-कृत-जन्मान्तरीय मङ्गल की कल्पना को जाती है, यहां तो प्रतिभा के प्रति अदृशदि- 
त्रितय हक र के अपितु स्त्रकर्पित है, अत: इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने 
पर जन्मा व्युत्पत्ति, अभ्यास को कसना नहीं को जा सकती हे 
है- कार्यजनन में असमर्थ है, यही माना जायगा । 0600 
अब अडृष्टमात्र कारणतावाद का निराकरण करते हे--'नापि? इत्यादि । यदि कोई कहे कि 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रथक्‌ कारण मानने की आवश्यकता ह क्या है ! po को सब जगह 
अतिभा के प्रति कारण मान लीजिये तो सो भी ठीक नहीं, कारण ? कतिपय मनुष्य ऐसे भी देखने में 
आते हें, जाँ बहुत काल तक काव्य बनाना नहीं जानते, पर कुछ समय के बाद जब किसी तरह 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास हो जाता है, तब उनमें प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है, वे काव्यनिर्माण करने 
छगते ह अर्थात्‌ वहां अदृष्ट के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा की उत्पत्ति देखते 
ह, अत उन दीनों को भी पथक्‌ प्रतिभा के प्रति कारण मानना उचित है । 
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तत्राप्याशद्धां खण्डयति 
तनाप्यदृष्टस्याङ्गीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्ते:। 
भूयोऽत्राभिनिवेशिनो मतमुपन्यस्य निरस्यति 9 
न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमष्ष्टान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम्‌, ताहशाने- 
केस्थलगतादृष्टदयकल्पनापेक्षया क्नुप्व्युत्पत्त्यम्यासयोरेव प्रतिभाहेतुत्वकल्पने 
लाघवात्‌ । अतः प्रागुक्तस रणिरेव ज्यायसी । 


तत्रापि किञ्चित्कालानन्तरोत्पननव्युत्पत्त्यम्यासोत्तरजायमानप्रति्ोत्पत्तावपि । 
अदृष्टस्याङ्गीकारे कारणत्वेनेति शेषः। ताम्यां व्युत्पत्त्यम्यासाम्याम्‌ । तस्याः 
प्रतिभायाः । प्रसक्तेसुत्पत्त्यापत्तेः । 

ननु तादृशस्थले तत्र पुरुषदुष्टं तिष्ठत्येवेति तेनँव प्रतिमा जन्यते, न तु व्युत्पत्त्य- 
म्यासाभ्यामिति चेत्‌, तदाऽदुष्टस्य तत्र जन्मनः प्रभृत्येव विद्यमानतया व्युत्पत्त्यम्यासो- 
तत्तेः पुवमपि प्रतिमोत्पत्तिरापद्यत इत्यदुष्टमात्रस्य कारणत्वं दुवंचमेवेति तात्पयेम्‌ । 

न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । तत्र व्यूत्पत्त्यम्यासप्राक्का लिकादुष्टहेतुकप्रतिभो- 
त्पत्तौ । अदृष्टान्त रमन्यद्दृष्टं पापरूपम्‌ । कल्प्यं प्रतिभाश्नुत्पत्तेरनुमेयम्‌, प्रत्यक्षविषय- 
त्वात्‌ । एकमदृष्ट प्रतिभोत्पत्तौ साधकम्‌, अपरं च वाधकमित्यदृष्टद्वयम्‌ । व्युत्पत्त्य- 
भ्यासयोः क्नुप्तत्वे च प्रतिवन्धकादृष्टनिवतंकत्वेन । एवदब्दो$दृष्टद्दयकल्पनाव्यावृत्ति- 
पर: । लाघवन्त्वत्र पक्षे प्रतिबध्यप्रतिबन्धकमावकल्पनाभावात्‌ । प्रागुक्ता सरणिः क्वचि- 
दुष्ट क्वचिच्च व्युत्पत्त्यम्यासौ प्रतिभायाः कारणमित्येवं स्वीकारात्‌ ज्यायसी श्रेष्ठा 
दोषवैधुर्यात्‌ ! 

नन्वत्र व्युत्पत्त्यम्यासतः प्राक्‌ प्रतिमाया उत्पादकादृष्टस्य सत्त्वेऽपि प्रतिबन्धका- 
दुष्टस्य सत्त्वान्न तदुत्पत्तिरिति चेत्‌, तहि नवीनादृष्ट-तत्प्रतिबन्धकत्वयोः कल्पनागौर- 
बमेव दूषणम्‌ । मतान्तरे तु व्युत्पत्त्यम्यासी पुनः क्लुप्तावेव, तद्धेतुता केवलं कल्पनी- 
येति लाधवम्‌ । तस्माददृष्टस्य व्युत्पत्त्यम्यासयोश्च तृणा रणिमणिन्यायेन पृथगेव प्रतिभा 
प्रति कारणत्वमिति प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 


यदि आप कहें कि अदृष्ट तो अदृष्ट ही हे वह दृष्टिगोचर तो होता नहीं, फिर वहां ( जहां आप 
व्युत्पत्ति, अम्यासमात्र अतिओोत्यत्ति मानते हैं ) अदृष्ट नहीं है इसमें क्या प्रमाण १ मैं कहूँगा कि वहां 
भो अदृष्ट है, उसीसे प्रतिभा उत्पन्न होती है, तो यह दलीळ भी युक्तियुक्त नहों, क्योंकि यदि वहाँ 
अदृष्ट था और उसीसे ऽतिभा उत्पन्न हुई, तो व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पहले उनमें वह अदृष्ट 
प्रतिभा को क्यों पैदा कर दिया ! व्युत्पत्ति ` तथा अभ्यासं से पूर्व वे क्यों काव्य बनाने में असमर्थ 
रहे ! अर्थात्‌ “तदुदितः स हि यो यदनन्तरः` के हिसाब से ब्युत्यत्यभ्यास प्रयुक्त ही: वहां प्रत्तिभोत्पत्ति 
माननी पड़ेगी । 
ण यदि आप कहें कि जिस मनुष्य में कुछ दिनों के ' बाद प्रतिभा देखने में आती है, उसमें पहले 
कोई बुरा अदृष्ट था, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति को कुछ दिनों के लिये रोक रखा था, किसी तरह 
उस दुरदृष्ट के हटने पर शुभ अदृष्ट ने अपना काम किया, प्रतिभा उत्पन्न हुई, इस तरह अदृष्ट सान 
को प्रतिभा के अत्ति कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं दीख पडती, व्यथे व्युत्पत्ति तथा अस्यास को 
कारण की अणी में घुसेडने से क्या लाभ ! इसका उतर यह है कि--च्युत्यत्ति तथा अभ्यास होने पर 

३ र० ग० & 
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नन्वेवमप्यदुष्टमात्रोत्पन्नप्रतिभास्थले युत्पत्यम्यासरूपतत्कारणामाधेऽपि प्रतिभा- 
लक्षणकार्योत्पत्तिदशनादु व्यतिरेकव्यभिचारः स्यादेवेत्यत आह = , , 

तादृशादृष्ठस्य तादशव्युत्पत््यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वलक्षण्य का्यताऽवः 
च्छेदकम्‌ , अतो न व्यभिचारः । ho 

नन्वथापि भिन्नयोद्वयोः प्रतिभयोद्वे काव्ये प्रति पृथक्का रणत्वे मिथो  व्यभिच् 
आपतेदेवेत्याचष्टे- टू 

प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणता$वच्छेंदकम्‌ , प्रतिभागतवेलक्षण्यमेव वा 
विलक्षणकाव्यं प्रतीति नात्रापि सः। 


प्रतिभावृत्तिवैलक्षण्यमदृष्टाव्यवहितोत्तरोत्पद्यमानत्वं -णय्ताततासयमानल व्युलत्यम्यासाव्यवहितोत्त- 
रोत्पद्यमानत्वं च । १ 

अदृष्टाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्वावच्छिनं प्रत्यदृष्ट कारणम्‌, व्युत्पत्त्य-' 
भ्यासाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्वावच्छिन्न॑ प्रति तु व्युत्पत्त्मम्यासी कारणमिति 
कार्यताउवच्छेदककोटावव्यवहितोत्तरत्वनिवेशा ददृष्टोत्पन्नभ्नतिभाया व्यूत्पत्त्यभ्यासी न 
कारणमिति व्युत्पत्त्यम्यासयोरभावेऽपि प्रतिभाया उत्पत्ती नैव व्यभिचार 
इत्यभिसन्धिः । 

अन्नापि द्वितीयस्मिन्‌ प्रतिभाकाव्यकार्येकारणमावेऽपि । स व्यभिचार: । 

प्रतिमात्वं हि काव्यत्वावच्छिन्तकार्यंतानिरूपपितका रणतावच्छेदकतयैव सिद्धमतः 
काव्यं प्रति प्रतिमा कारणमिति सामात्याकारेणैव कार्यकारणभावः । तथा सति 
यदि व्यभिचार आपद्यते, तहि पूर्वोक्तं वैलक्षण्यमादाय विलक्षणकाव्यं प्रति विलक्ष 
णप्रतिभा कारणमित्येवं विशेषाकारेण कार्यकारणभावमवलम्ब्य व्यभिचारो वारणीय 
इत्याकूतम्‌ । 
ही काव्य बनाने वाळे प्रायः अधिक होते हैं, इसलिये अनेक जगहों पर दो-दो ( अच्छे आर बुरे ) 
अदृष्ट मानने की अपेक्षा प्रतिमोत्यत्ति को रोक देने वाले दुरदृष्ट के नाश करने के लिये आप जिन 
च्युत्पत्ति तथा अभ्यास की कल्पना करते है--जिनके आगमन से प्रतिबन्धक दुरदृष्ट नष्ट हो जाता 
है, उन्हीं ( व्युत्पत्ति और अभ्यास ) को कारण मान लेना समुचित है- अर्थात्‌ प्रतिबन्धक अदृष्ट को 
हटाने के लिये जब आपको भी व्युत्पत्ति और अभ्यास की कल्पना करनी ही पड़ती है, तब पक 
प्रतिभोत्पादक अंदृष्ट और एक प्रतिभोत्पत्ति-प्रतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो अदष्टो को मान कर 
गौरव-भार को ढोने से क्या लाभ ? अतः पूवोक्त मागे ( अर्थात्‌ अदृष्ट को पृथक्‌ और ब्युत्पत्तिअभ्यास 
को पथक्‌ प्रतिभा के प्रति कारण मानना ) ही श्रेष्ठ दै । | 

अब यहाँ यह शक्का उठती है कि जब आप प्रतिभा के प्रति अदृष्ट को अलग और व्युत्पत्ति-अभ्यास 
को जलग कारण कहते दै अर्थात्‌ दो कार्यकारण भाव मानते हैं, तब दोनों कार्यकारण भावों में 
ब्यतिरेक व्यभिचार दोगा, क्योंकि कारण दो हैं और कार्य एक, ऐसी स्थिति में अदृष्ट के विना 
ब्युत्पत्ति-अम्यास से और उनके विना अदृष्ट से प्रतिभा होगी । इसका उत्तर यह है कि--अदृषट के 
बाद होने वाली प्रतिमा के प्रति अदृष्ट और व्युत्पक्ति-अभ्यास के बाद होने वाली प्रतिभा के अति 
व्युत्यत्ति-अम्यास को कारण मानना ही मेरा अभीष्ट अर्थात्‌ जैसे कारण दो हैं, वैसे कार्य भी दो दी 
हें, एक नहीं, अतः व्यभिचार की शङ्का समाप्त हो गई । 
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अथ पुर्वकार्यका रणभावे व्यभिचारमापाद्यापनुदति-- 

न च सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोर्येत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, तत्रान्वयव्यभिचार 
इति वाच्यम्‌ , तत्र तयोस्तादृशवंलक्षण्ये मानाभावेन कारणताऽ्वच्छेदकानव- 
च्छिन्नत्वात्‌ । 

ननु व्युत्पत्त्यम्यासनिष्ठं वैलक्षण्यमदृष्टासहकृतमेव वक्तव्यम्‌, तच्चात्र तयोरस्त्ये- 
वेति कुतो व्यमिचार इत्यरुचेः पक्षान्त रमुपादत्ते । 

पापविशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्वा न दोषः। 


इह विकल्पार्थक-चाराब्दोपादानेन कल्पद्वयमुपस्थाप्यते । तत्र प्रथमः कल्पः 
भ्रसङ्गादेवोपात्तः प्रकृतानुपयोगित्वात्‌ । यद्वा सामान्यख्पेण कार्येकारणमावप्रद्शनः 
मप्यावश्यकमेव 'ययोविशेषेण कार्यकारणभावः, तयोः सामान्येनापि’ इतिं न्यायात्‌ । 
कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावो ह्यन्वयव्यभिचारः, स चात्र व्यूत्पत्त्यस्यासात्मकका रः 
णसत्त्वेऽपि प्रतिमारूपकार्यानुत्पत्तेः प्रसक्त इति चेन्न, यथा प्रतिमानिष्ठं वैलक्षण्यं 
कार्यतावच्छेदकम्‌, तथैव व्यृत्पत्त्यम्यासनिष्ठमपि, तच्च वैलक्षण्यमिह व्युत्पत्त्यम्यास- 
योयंदि स्यात्‌, तदा प्रतिमा जायेतैव, न जायते प्रतिभेति कारणताऽवच्छेदकावच्छिः 
न्नत्वामाववतोरव्युत्पत्त्यम्यासयो रत्रोदासीनतया तत्सत्त्वे प्रतिभाऽनुदयस्य व्युभिचाररू- 
पत्वामावादिति भावः । 
अब कहते हैं कि--अच्छा भाई, यहाँ तो आपने ब्यभिचार-पाप से पिण्ड :छुडाया, परन्तु जब दो 
तरह कौ ( अदृष्जन्य और व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्य ) प्रतिभा से कान्यरूप एक काये होगा, तब फिर वह 
व्यभिचार उपस्थित हो जायगा । यहाँ समाधान दो प्रकार से हो सकता हैं--१. एक तो यहः कि 
काव्य रूप कार्य एक मानते हैं, बैसे प्रतिभारूप कारण को भी एक ही मान लेंगे--अथीत कारण 
` (प्रतिमा ) में अदृष्टजन्यत्व तथा व्युत्पत्ति-अन्यासजन्यत्त्र विशेषण नहीं. देकर “काव्य के प्रति प्रतिभा 
कारण है? इस तरह एक ही सामान्य कार्यकारणभाव बनायेंगे जिसका स्पष्ट आशय यह हुआ कि काव्य- 
निर्माण के लिए प्रतिमा चाहिये, वह प्रतिभा केसे बनी ! किससे बनीं १ इस गवेषणा को आवश्यकता 
नहीं, सब प्रतिभाओं से कार्य ( काव्य ) एक सा ही होगा। २. दूसरा समाधान पूर्वोक्त रीति से काये 
को भी दो वना देना है--अथांत्‌ अदृष्जन्य प्रतिभा के बाद होने वारे विलक्षण काव्य के प्रति 
अढृष्टजन्य प्रतिमा और व्युत्पत्ति-अम्यास-जन्य-प्रतिमा के बाद होने वाले विलक्षण काब्य के प्रति 
व्युत्पत्ति-अम्यास-जन्य-प्रतिभा को कारण मान लेने में व्यभिचार की सम्भावना जाती रहेगी । 
इस प्रसङ्ग में एक बात और विचारणीय यह रह जाती है कि- बहुत मनुष्य ऐसे भी देखने में 
आते हैं, जो जीवन भर व्युत्पत्ति और अभ्यास करते रहे, परन्तु उनमें प्रतिभा उत्पन्न नहीं इई, काव्य 
बनाने की लालसा उनकै अपूण ही रह गई । अब सोचिये कि वहाँ कारण के रहने पर भी काये क्यों 
नहीं हुआ ! और जब किसी भी हेतु से कारण के रहने पर कार्य नहीं हुआ, तब अन्वय व्यभिचार 
क्यों नहीं हुआ ! उत्तर दोनों का एक है कि- विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास को हो हम प्रतिमा के प्रति 
कारण मानते हैं, फिर आप जहाँ सामान्यतः उसके रहने पर भी प्रतिमा नहीं देखते, वहाँ समझना 
चाहिये कि उस व्युत्पत्ति-अभ्यास में नह विलक्षणता नहीं हुई और जब कारण कार्य कुछ भी नहीं . 
हुआ, तब व्यमिचार कौसा ! 
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ननु तहि प्रतिबन्धकादुष्टामावस्य कारणताकल्पनादेव गौरवमित्यत आह--- 

प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनः शक्ति- 
भात्नहेतुतावादिनश्चाविशिष्टा । 

ेतुभ्रदशंनेनोक्तमर्थं द्रढयति 

प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनि वाक्स्तम्भे विहिता- 
नेकप्रबन्धस्यापि कवेः काञ्यानुदयस्य दर्शनात्‌ ।-॥ 


= 

तत्र तादुश्व्युत्पत््म्यासतः प्रतिभोत्पत्तौ । पापविशेषस्य दुरदृष्टस्य । दोषो 
व्यभिचारः । 

सत्यपि व्युत्पत्त्यम्यासात्मके कारणे तत्र दुरदृष्टरूपस्य प्रतिबन्धकस्य सऱद्धावादेव 
न प्रतिसोत्पत्तिमेवतीति नान्वयव्यभिचार इति भावः । 

अविशिष्टा तुल्या । 

प्रतिबन्धकादुष्टाभावस्य कारणत्वकल्पनं न नवीनम्‌, यन्मे गौरवाय कल्पेत, अपि 
तु शक्तिव्युत्पत््यम्यासानां समुदितानां का रणत्वं वदद्धिर्मवद्धिरपि कल्पनीयमेव प्रतिः 
बन्धकसंसर्गामावस्य कार्यात्र प्रति कारणतायाः सबं सिान्तसिद्धत्वा दित्याशयः । 

कवेविहितेत्यादिविशेषणं प्रतिभाऽदिकारणसमवधानप्रत्यायकम्‌ । 

यत्रानेककाव्यानि रचिंतवतोऽपि कवेः करुद्धः प्रतिवादी स्वकीयमन्त्रादिप्रभावेण 
कियतो दिवसान्‌ यावद्‌ वाचः स्तम्भनं करोति, तत्र तत्कवेरेकमपि काव्यं तदा 
नोत्पद्चते, कवितत्प्रतिभाप्रभृतिकारणानां सद्भावेऽपि प्रतिबन्धकस्य मन्त्रा दिजन्या दुष्टस्य 
सत्त्वादितीहापि यदि प्रतिबन्धकसन्निधानात्‌ कार्य न जायते, तहि न किस्विददूमुत- 
मित्यभिप्रायः । 


्युत्त्ति-अभ्यास-गत-चेलक्षण्य का निवंचन असम्भव है, अतः पक्षान्तर कहते हँ--'पाप- 
विशेषस्य इत्यादि । कहने का आशय यह है कि च्युत्पत्ति-अभ्यास के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न 
नहीं हो तो, वहां कोई विशिष्ट प्रकार का पाप ( बुरा अदृष्ट) प्रतिबन्धक था, अतः कारण विशेष 
( वयुत्पत्ति-अभ्यास ) के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई । 

यदि आप कहें कि--इस तरह प्रतिबन्धक पाप के अभाव को कारण मानने में गौरव होगा, 
तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि यह गौरव मुझे ही नहीं सबको सहना पड़ता है क्योंकि 
प्रतिबन्धकाभावको कार्यमात्रं के प्रति सामान्य कारण माना गया दे, अतः यह गौरव, शक्ति तीनों 
इकट्ठे कारण मानने वाले मम्मट के मत में भी दुनिवार ही है । 

झाक्त्यादि समुदित दवेतुतावादी के मत में भी प्रतिबन्धकाभात्र को कारण मानना क्यों आवश्यक 
होगा १ इसका स्पष्टीकरण करते हैं-“ग्रतिवादिना' इत्यादि । ऐसा देखने में आता हे कि जो पूर्ण 
प्रतिभाशाली है, अनेक उत्तम काव्य बनाकर कवि के प्रतिष्ठित पद परं अभिषिक्त हो चुका है, वह 
भी तब कुछ काळ के लिये काव्य बनाने में असममर्थ हो जाता है, जब कोई तान्त्रिक प्रतिवादी उसको 
वाणी को मन्त्रबळ से स्तंम्मित कर देता है, अब सोचिये. कि ऐसा क्यों होता है ? प्रतिभा उसमें है 
ही, फिर-उससे काव्य क्यो नहों.बनता १ अगत्या प्रतिवादिकृत-मन्त्र-अयोग को प्रतिबन्धक मानना 
पडेगा, अतेः प्रतिबन्धक सामान्याभाव की कारणता मेरे मत ( प्रतिभामात्र काव्य के प्रति कारण है, 
इस पश्च) में और आपके मत ( शक्त्यादि समुदित कारणतानाद ) में भी अयत्नसिद्ध दै । 
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इत्य काव्यस्य कारणं निरूप्य प्रकारान्‌ व्याहरति-- 
४ तथोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाबतुर्घा । 

बुकी श्रकार सूत्रेण लक्षयति-- 
शब्दार्थो यत्र गुणीभावितात्मानो कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम्‌ ॥२॥ 

लक्षणघटकपदङ्गत्यमभिदधाति- 22 “सभ 

बस कमपीति-चमत्क्ृतिभूमिम्‌ , तेनातिगूढस्फुटव्यङ्गघयोनिरासः। अपराङ्ग- . 

सद्यङ्गव्यङ्गचस्यापि चमत्कारितया तडारणाय--गुणीभावितात्माना- 
विति स्वापेक्षया व्यङ्गचप्राधान्याभिप्रायकम्‌ । 


तत्‌ काव्यम्‌ उत्तमोत्तमम्‌, उत्तमम्‌, मध्यमम्‌, अघमं चेति चतुविधमित्थंः । 
यत्र काव्ये, सब्दो वाचकः, अर्थो वाच्यश्च? गुणीभावितात्मानौ व्यङ्गधाथपिक्षयाऽ 
प्रधानीकृतस्वरूपौ कमपि चमत्कारातिश्चयाधानेनानिर्वचनीयं प्रधानमर्थम्‌ अभिव्यङ्क्तो 
व्यञ्जनया बोधयतः, तत्‌ काव्यमाद्यमुत्तमोत्तमं भवतीत्यर्थः । एतदेव घ्वनिकाव्यमन्येर- 
भिहितम्‌ । 
` तथा च घ्वनिग्नन्धः-- 
'यत्राथः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । 
व्यङ्क्तः, काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कंथितः॥' इति । 
भूमिराश्चयस्तदुत्पादनात्‌ । अतिगूढादिपदमसुन्दरव्यङ्गथस्याप्युपलक्षकम्‌। निरासो 
व्यावृत्तिः! अपरादिपदः्च सन्दिश्धप्राधात्य-तुल्यप्राधान्य-काक्वाकषिप्तव्यङ्जधानाम- 
प्युपसंग्राहकम्‌ । इति विशेषणतोपस्थापकः, तद्विशेषणमेव स्वापेक्षयेत्यादिप्रतिपाद्यम्‌ । 
स्वशब्दोव्यञ्ञकग्राही । ग्रुणीमावितेत्या दिविशेषणेनाप्यतिगूढव्यङ्गयादीनां निरासः 
, सम्मवतीति सूचयितुं द्वयोः सहैवो क्तिः । 
गुणीभ्ूतव्यङ्गधप्रकाराष्टकेऽस्य लक्षणस्य नातिव्याप्तिः, अतिगूढव्यङ्गथ-स्फुटः 
व्यङ्गधा-सुन्दरव्यङ्गधे षु व्यङ्गधस्य चमत्कारानाधायकत्वात्‌, तेषु ततोध्वशिष्टेबु 
च प्रकारेषु व्यङ्गधस्य शब्दाथपिक्षया प्राधान्यस्य विरहात्‌ । अपराङ्गव्यङ्गधा दिषु 
कतिपयेषु व्यङ्गयस्य चमत्का रजनकत्वान्न प्रथमांशेनैव निर्वाह इत्याशयः । 
इस तरह से काव्यकारण के निरूपण कर लेने के बाद काव्य के भेदों को कहते हे-“तच' 
इत्यादि । जिस काव्य के सम्बन्ध में इतनी विवेचना की गई है, उस काव्य के चार भेद हे । 
१. उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३. मध्यम और ४. अधम । 
जिसमें शब्द और अर्थ ( वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्गय ) दोनों अपने को गौण ( अप्रधान) बनाकर 
किसी ( चमत्कारजनक अत एव प्रधान ) अर्थ को अभिव्यक्त करे-ज्यञ्जना इत्ति द्वारा समझावे, 
उसे उत्तमोत्तम’ काव्य कहते हे । 
` लक्षण वाक्य में निविष्ट पर्दो का फळ दिखलाते हे--कमपी ति-चसत्कृतिभूसि' इत्यादि इस 
लक्षण में कमपि? पद से चमत्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थ विवक्षित है, अतः जिसमें व्यक्गथ 
अत्यन्त गूढ़ ( छिपा हुआ ) अथवा अत्यन्त स्पष्ट ( वाच्य सा ) हो वह काव्य उत्तमोत्तम नहीं हो 
सकता, क्योंकि ऐसे व्यङ्गय चमत्कारजनक नहीं रहते है । असुन्दर व्यज्ञय का भी वारण इसी विशेषण 


१. वाच्यपदमिह लक्ष्यव्यज्ञययोरपिं संग्राहकम्‌। अन्यथा तयोरुपसजेनीभावेन व्यञ्षकतायामन्या्तिः ॥ 
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प्रतिज्ञाञ्नुूपं स्वीय पद्यमुदाहूरति-- 
छै? 2 उदाहरणम्‌-- डुलना (74 
८ /किश्चिन्नववधूवृत्तान्तं वर्णयति- अ) तोर 


) ॥८/ 2 22% - 'शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनो रथात्‌ । 
९४४ Br क » दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥' 
2... अत्न व्यज्भघ निदिशति-- 
अत्रालम्बनस्य नायकस्य, सविधशयनाक्षिप्तस्य रहःस्थानादेर्हीपनस्य च 


TT ४० IT 

अहो अदूमुतम्‌, सविधे दयितस्य सन्निधौ, शयिताऽपि श्रणयिसंग्रहीजननिर्वेन्धाद्‌ 
भोगावासस्य विविक्तत्वादनुरागाङ्कुरोत्पत्तेश्च इतशयनाऽपि, मनोरथान्‌ स्वहृदि 
विद्यमानान्‌ नानाऽका रकक्रीडाविषयकाभिलाषान्‌, सफलीकतुः चरितार्थयितुं तदनु- 
रूपमाचरितुमिति यावत्‌, अनीश्वरा न्रपासाध्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता 'जाता 
वामतयैव सम्प्रति मम प्रीत्यै नवोढाप्रिया' इत्यूक्तेः प्रेयसी नायिका, दरमीपन्मीलती 
त्रपौत्सुक्यसा ङ्क्यंण सङ्कुचती नयने लोचने यस्यास्तादृशी सती, दयितस्य परिचयवशेन 
किच्चित्मणयोदचनात्‌ प्रियस्य, आननाम्बुजं मुखकमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते, न 
तु चुम्बितुमालिङ्गितुमाघात्‌ं वोपक्रमते, नापि नयने नितरां निमीलयति, न वा 
तादृड्निरीक्षणाद्‌ विरमतीत्यर्थः । - 

इह सविधशयनरूपकारणस्य सत्त्वेऽपि मृनोरथसफलीक रणलक्षणकार्यानुद्गमाद्‌ 
विशेषो क्तिमहोशाब्दः प्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः । 


RDNA BBN tS 2 
से समझना चाहिए । अपराङ्ग ( अर्थात्‌ किसी दूसरे अर्थ का अङ्ग ) और वाच्यसिङ्यङ्ग ( अर्थात्‌ जिसके 
विना वाच्य अर्थ की सिद्धि असम्भव हो ) व्यङ्गय भी चमत्कारजनक होते हैं, अतः इस भेद में उनका 
भी अहण न हो जाय, इसलिये लक्षण में “अपने को गौण बनाकर? कहा गया है जिसका आशय यह ह 
कि शब्द और अर्थ ( वाच्यादि ) से व्यन्गथ में प्रधानता दोनी चाहिये, सो अपराङ्गप्रशृति व्यज्ञ्थों में 
नहीं होती अर्थात्‌ वे सब व्यज्गथ स्वयं गौण रहते है, अतः वे ( ताइश व्यङ्गथ वाले) काव्य भी 
उत्तमोत्तम नहीं हो सकते हैं। . 

अब “निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपम? इस प्रतिज्ञा के अनुसार पण्डितराज स्वरचित पद्य उत्तमोत्तम 
काव्य के उदाइरणरूम में प्रस्तुन करते है--*क्षथिता” इत्यादि । नववधू अपने श्ियतम के समीप सोई 
है, परन्तु आश्चयं है कि वह अपने मनोगत मनोरथों को सफल बनाने में असमर्थ है--वह चाहती 
तो बहुत कुछ है, किन्तु छब्जा और भय ने उसे इस प्रकार दवा रखा है, जिससे वह कुछ कर नहीं 
पाती, इस स्थिति में प्रियतम की अभिछाषायें भी पूर्ण नहीं हो पाती, यह स्वत: सिद्ध है, फिर भी 
वह प्रियतम की दयिता है, प्रेयसी है, हो क्यों नहीं, केलि-विमुख भी नवोढा पत्नी सहृदय 
के लिये, अप्रीतिकर नहीं, अपितु प्रीतिवर्धक हीं होती है । इससे पाठक यह नहीं समझें कि वह केवळ 
पति के बगळ में मुर्दा सी पढ़ी है, वह बराबर प्रियतम के मुखकमळ को देख रही है, चूमने का; 
_आटिङ्गन करने का साहस भळे ही उसे न हो पर देखने से वह विरत नहीं होती, हाँ,,उसके 
में मी कुछ विलक्षणता अवश्य है, इच्छा रहने पर भी उसको उत्सुक आँखें सर्वथा विस्फारित नदी, 
बरन्‌ कुछ-कुछ मुदी हुईं सी रहती हैं । यहाँ “महो? पद समोपशयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ 
साफस्यरूम कार्य के अभावरूप विशेषोक्ति अलङ्कार को प्रकाशित करता है । 
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प्रथसभाननम्‌ ३९ 


` विभावस्य, ताहशनिरीक्षणादेरनुभावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्च, व्यभिचारिणः संयो- 

गाइ 'रतिरभिव्यज्यते । 

नन्वालम्बनादीनि तत्र किस्वरूपाणीत्याकाङ्क्षायामाह- 

आलम्बनादीनां ग्वरूपं वक्ष्यते । 

अत्र नायिकेच्छा विशेषस्यैव प्रधानव्यङ्गधतामाशङ्ुघ परिहरति 

नच 'यद्ययं शयितः स्यात्‌, तदाऽस्याननं चुम्बेयम्‌ इति नायिकेच्छाया एव 
व्यङ्गथत्वमत्रेति वाच्यम्‌ , मनोरथान्‌ सफलीकर्तुमसमर्था’ इत्यनेन मनोप्य्थाः 
सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः) स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण 
ताइशेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । 


रह एकान्तम्‌, तथा च यदि यत्‌ स्थानमेकान्तं न स्यात्‌, तदा साऽपत्रपापार- 
वश्यात्‌ तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकसमीपद्यनान्यथाऽनुपपत्त्या 
तत्स्थानस्यैकान्तत्वं कल्प्यते । निरीक्षणे तादृशत्वमीषन्मुकुलीङ्ृतनेत्रकत्वम्‌ । नयनेष- 
न्मीलनेन लज्जा, निरीक्षणेन चौत्सुक्यं सूच्यते । संयोग आलम्बनादिभिः सह स्थायि- 
भावस्य रतेः सम्बन्धः। रतिश्चात्र नायकालम्बना नायिकाऽऽभ्रया, तस्याश्चेह परिपोषेण 
निरीक्षणस्य च प्रवृत्तत्वेन सम्मोगश्टृङ्गाररसरूपता । 

इह नायिकानिष्ठरतेः स्थायिभावस्य नायकरूपालम्बनविभावेन, एकान्तस्थानः 

, मुकुलीक्ृतनयननिरीक्षणलक्षणानुभावेन, जज्जौप्सुक्यरूपाम्याँ 

व्यमिचारिमावाम्यां च सम्बन्धात्‌ प्राधान्येन सम्भोगश्ठद्भा ररसास्वादः, वाच्यवाचक- 
योस्तु गुणीमाव एवेति सुतरामुत्तमोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्धंघतीत्याशयः ग 

वक्ष्यते पुरस्तादस्मिन्नेवानने 'एवमेषां स्थायिमावानाम्‌' इत्यादि सन्दर्मेण । 

अयं नायकः । शयित इति जाग्रतो लज्जा-प्रत्यालिद्धनादिमीत्योः सम्भवः । इति 
शब्दों नायिकेच्छाऽकारपरामशँकः । एवकारः भ्रागुक्तव्यङ्गधव्यावतंनपरः । स्वदाब्देने- 
त्यस्य विवरणं मनोरथपदेनेति । 


DB SR 

अब यहाँ अन्धकार इस पथ से होने वाले उस ब्यज्ञय को दरशाते है, जिसके बल पर यह इठोक 
उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण होता है--'अन्न इत्यादि । यहाँ नायिकानिष्ठरति का, आलम्बन- 
विमावनायक वाच्य है, एकान्तस्थानरूप-उद्दीपन-विभाव, पति-पत्नी के समीपशयन से आश्षिप्त होता 
है, नायिका-कत क-नायक-सुख-निरीक्षणरूप अनुभाव भी वाच्य ही है, लब्ना तथा औत्सुक्यरूप- 
व भिचारी आव क्रमशः नयन-गत-दर मौलन और निरीक्षण से व्यक्त होते हैं। इन सव भावों के 
संयोग से नायक-विषयक-नायिका-नि8-रति ( स्थायी भाव ) व्यङ्गय होती है, जो परिपुष्ट होने से 
सम्भोग शार, रस, रूप दै--सदृदय पाठकों का आसाच है । यहाँ का यह ब्यज्गथ अत्यन्त चमत्कारी 
है तथा शब्द अथे गौण है, अतः उत्तमोत्तम काव्य का लक्षण संघटित हुआ । 

आलम्बन, उद्दीपन,.विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा स्थायिमांवों के स्वरूप आगे ( इसी 

में ) कहेंगे। ड 

य में नायिका का इच्छाविशेष ही प्रधान व्यङ्ग्य क्यों नहीं दै! इस शङ्का का उत्तर 
देते दै न च यद्ययं शधितः इत्यादि। शङ्का करने वालों का अभिप्राय है कि इस पद में 
प्यङज्जित नायिका सस्पृह भाव से नायक के मुखको बारबार देख रही है? यह बात वर्णित है, 
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४० रसगङ्गाधरः 


पुनराशङ्घ समाधत्ते 

न च मनोरथपदेत मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाय। अभिघानेऽपि, 
“चुम्बेयम” इति विषयविशेषविशिष्ठेच्छात्वेन व्यङ्गध(बं कि बाधकमिति 
वाच्यम्‌ , चमत्कारो न स्यादित्यस्यैव बाधकत्वात्‌ । . 

व्यङ्गधस्य हि ध्रकारान्तरेणापि वाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणीभावान्न 
प्राधान्यमिति भावः । तदेवाह-- 
७ नहि विशेषाकारेण व्यङ्गघोऽपिं सामान्याकारेणाभिहिताऽर्थः सहृदयानां 
चमत्क्ृतिमुत्पादयितुमी ष्टे, कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गधस्य चम- 
त्कारित्वेनालङ्कारिकेः स्वीकारात्‌ । 


नायिकायाः सब्रीडं सस्पृहं च नायकमुखनि रीक्षणेन मूलोल्लिखिताकारिकेच्छँवा त्र 
प्राधान्येन व्यज्यत इति कस्यचिन्मतम्‌, अयुक्तमेव, यतः सवषां मनोरथानां नायि- 
काया हृदि सद्भावो मनोरथान्‌ सफलीकतंमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सूच्यते, तथा च 
मनोरथ-चुम्बनविषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभावादयमिच्छाविशेषोऽपि मृनोरथपदेने- 
च्छात्वरूपसामान्यधर्मप्रका रकप्रतीतियोचरः क्रियत एवेति वाक्यपदवीमाखूढश्चमत्का र- 
विशेषानाधानान्न प्रधानमिति सारम्‌ । 


विषयविशेषश्चुम्बनम्‌ । चमत्कारपदं तदतिशायपरम्‌, यत्किस्िच्चमत्कारस्य 
ततोऽपि सम्मवात्‌ । अन्यथा वाच्यप्रधानभेदस्य काव्यत्वानापत्तिः, चुम्वनेच्छाया 
इत्यादिना द्वितीयहेतुप्रद्शंनानवकाशश्च । 

सामान्यघमेणेच्छात्वेनात्रेच्छाया वाच्यत्वेऽपि, विशेषधर्मेण चुम्बनेच्छात्वेन 
व्यङ्गत्वं कुतो न स्यादित्यपि वक्तुं न युक्तम्‌, इच्छाया अभिधाबोध्यत्वेनोत्तमकाव्य- 
त्वसम्पादकस्य चमत्कारातिदायस्यैव ततोऽनुदया दित्यर्थः । 

हि यतः। विशेषाकारेण विशेषधर्मावच्छिन्तत्वेन । अभिहितो&मिधावृत्त्या 
वोधितो वाच्यः। चमत्क्ृतिस्तदुत्कर्षः । इष्टे क्षमते । कथमपि केनापि प्रकारेण 
वाच्यवृत्तिरभिधा, तयाऽनालिङ्गितस्याबोधितस्य । एवशब्दो वाच्यव्यवच्छेदकः । 


जिससे “यद्वि यह ( नायक) सो गया हो, तो मैं इसका मुख चूम ल? इस तरह की नायिका की 
इच्छा व्यक्षय होती दै, फिर इस व्यङ्ग्य को प्रधान मानकर यहाँ काव्यलक्षण का समन्वय करना 
चाहिए, पूर्वोक्त रतिखूप व्यज्ञय को प्रधान मानकर नहीं । समाधान का आशय यह है कि नायिका 
को उक्त इच्छा यहाँ ब्यज्ञय हो ही नहीं सकती, क्योंकि “नायिका अपने मनोरथो को सफल करने 
में असमर्थ है” यहद बात इस पथ में वर्णित है, जिससे यह सूचित होता है कि नायिक के हृदय 
में सब मनोरथ वर्तमान हैं और चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही है--जो सामान्य रूप 
से मनोरथ पद का वाच्य अर्थ ही होता है, फिर व्यङ्गय कैसे होगा ? 

यदि आप कहें कि मनोरथ पद से सामाल् इच्छा के वाच्य होने पर भी चुम्बनविषयक इच्छा 
(जी विशेष ) वाच्य इई नहीं, फिर उसको व्यङ्ग्य होने में क्या बाधा है ! इसका समाधान यह 
है क्रि-चमत्कार नहीं होगा--अलौकिक आनन्द की अनुभूति नहीं होगी--वस, यही बाधक है । 

इस पर यदि आप पूछें कि आपके कहने ही से चमत्कार नहों होगा? या उसके न होने में 
- कुछ युक्ति भी हे! इस प्रश्‍न के उत्तर में अन्धकार कहते हैं कि मैं ही ऐसा नहीं कहता, अपितु 
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प्रथममाननम्‌ दर 
या बाच्यवृत्यनालिङ्ितस्यैव व्यङ्गधस्य चमत्का रोत्पादकत्वाम्युपगमे 
यदेवे र तदेव व्यङ्ग्यम्‌ । यथा तु व्यङ्गधम्‌, न तथोच्यते ।' इति मम्मटभट्टोक्‍्तेः 
काल ङ्कारे वाच्यस्यैव व्यङ्गचत्वे चमत्कारिताऽनुपपत्तिरित्यर्चेः पूर्वोक्तखण्डनस्य 
हेत्वन्तरं व्याहरति , 

हि 22 चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतर्यव सुन्दरत्वेन तदव्यञ्ञने 'चुम्बेयम्‌' इति 
च्चुम्बनेच्छावदचमत्कारित्वाञ्च । 


>>>4-54 0002000000 त 
आलङ्कारिका हि-- द 

'नान्धीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो गुर्जरीरीस्तन इवातितरां निगूढः । 

अर्थो गिरामपिहतः पिहितञ्च कञ्चित्‌ सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः ।।' 

इत्य भियुक्तोक्तेव्य्जनावृत्तिमात्रवोध्यस्यार्थस्य चमत्का रोत्कर्षाधायकत्वं मन्यन्ते । 
प्रकृते तु चुम्वनेच्छाया इच्छात्वेन मनोरथपदवृत्त्यमिधया वोधितत्वान्न चमत्कृतिः 
्रकर्षोत्पादकत्वमित्याकूतम्‌। एतच्च गूढव्यङ्गधरूपगुणीभ्तव्यङ्गधम्रकारनिरूपणे, 
पश्चमोल्लासे, रसदोवनिरूपणे सप्तमोल्लासे च काव्यप्रकाशे स्फूटम्‌ । 

रतिपदं . तत्स्थायिकश्पृङ्गारपरम्‌। एवकारस्तदितरप्रकारव्यावृत्तिसूचकः । 
सुन्दरत्वेन चमत्कारविधायकत्वेन । तच्छब्देन रतिहेतुकश्प॒ङ्गारस्य परामर्शः । “चुम्वः 
यामि' इतिः पाठस्तु श्रान्तिमूलकः, णिजर्थासङ्गतेः । शब्देत्यादेः शब्दजन्यप्रतीतिविपयी- 
भूतेच्छावदित्यथे: । 


यदा रतिस्थायिकः शृङ्गारः प्रधानतया व्यज्यते, तदैव तदनुभावत्वेन व्यज्य- 
मानायाश्चुम्बनेच्छायाश्रमत्का रोत्कर्षजनकत्वम्‌, इतरथा तु शाब्दबोधगोचरी- 
भुततादुशेच्छातो वैलक्षण्याभावान्न तत्त्वम्‌, अतः श्वज्भा रस्यैव तथात्वमिति व्वनि- 
मागंप्रवतंकैः सिद्धान्तितत्वात्‌ । इति सन्दर्मेग ससन्देहालङ्कारनिरूपणे स्फुटीकरिष्यति 


ग्रन्यक्कत्‌ । » 


5204 लिए 2725 न या. नमन 
अलङ्कार शाख के सभी मर्मश्ों ने एक स्वर से उसी व्यङ्गय को चमत्कारी स्त्रीकार किया है, जो 
किसी तरह भी अभिधाबृत्ति का सश न करे, अतः जो पदार्थ सामन्यरूप से भो वाच्य हो चुका है, 
वह विशेष रूप से व्यङ्गय होने पर भी सहृदया के मन में चमत्कार को उत्पन्न नहीं कर सकता-- 
अभिधावृत्ति मानो वह छत का रोग हैं, जिससे छू जाने पर स्वस्थ व्यक भो अस्वस्थ हो जाता और 
उसकी चमत्कारजनक शक्ति नष्ट हो जाती है । 

नायिका काँ इच्छा को प्रधान व्यङ्गय न मानकर रति को प्रधान, व्यज्ञय मानने में दूसरी युक्ति 
भी देते है--'चुम्बनेच्छ्ठाया? इत्यादि चुम्बनेच्छा रति ( प्रेम) का फल है, यदि रति न हो, तो 
चुसवनेच्छा हो ही नहीं सकती, यदि किसी कारण से हो भी तो उसमें सौन्दर्य नहीं रहेगा, रतिके 
अनुभाव ( कार्य ) रूप में जब उसकी प्रतीति होती है तभी वह अच्छी छगती है, उस स्थिति में यदि 
यहाँ रति व्यज्ञथ न हो तव, चुम्बनेच्छा च्यन्नथ होकर शी उसी तरह अचमत्कारी होगी, जिस तर्‌ 
“चूमुंगा' इस शब्द से अभिहित होने पर वह अचमत्कारी होती है । अतः रति को प्रधानतयाकल्यक्त 
होना आवश्यक है, उसके अभिव्यक्त हो'जाने फरे बाद यदि उसी के अनुभावरूप से उक्त इच्छा भी 
अभिव्यक्त हो, तो कोई आपत्ति नहीं 
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इत्यमिच्छायाः प्रधानव्यङ्गघतां निरस्य लज्जाया अपि परेणाशङ्कघमानां ताँ 
निराकरोति हि 

एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अनुवाद्यताऽवच्छदकतया 
प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्याथंत्वायोगात्‌ । 7 

पुनरपरथाऽशङ्का समादधति-- 
न च दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणं विधेयमिति नानुवाद्यताऽवच्छेद- 
कत्वं तस्या इति कल त्यात तन रतिमाजकायंत्वात । 240 हो. , एवमपिः नयनगतदरमीलूनस्य तत्कायंत्वेऽपि 
दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रकायंत्वात्‌ । (07%; 


एवं चमत्कारविशेषानुत्पादकत्वेन । अपिः पर्वोक्तेच्छासंग्राहकः । अङ्गत्वेन 
व्यङ्गयत्वस्येष्टत्वात्‌ । प्राघान्येनेति । अनुवाद्यतोद्देश्यत्वम्‌ । तस्यां त्रपायाम्‌ । मुख्य 
वाक्यार्थत्वायोगात्‌ प्राधान्येन वाक्यतात्पर्यंविषयतासम्बन्धा भावात्‌ । 

एवमिह दरेत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्‌, 
यतोऽत्र दरमीलन्नयनात्वमुद्दिश्य निरीक्षणं विधीयत इति निरीक्षणनिष्ठविधेयतानिरूपिः 
तोदूदेश्यताया उक्तविशेषणनिष्ठाया अवच्छेदकत्वं लज्जाया उदूदेश्यविशेषणीभूताया 
इत्युद्देश्यताऽवच्छेदकतया प्रतीयमाना लज्जाऽत्र न विधेयीभवितुमहंति । न चाविघेयी- 
भुतोऽ्ं्तात्पर्यीयमुख्यविशेष्यतामाश्रयितुं शक्नोति । न वा तदनाश्चयणेऽपि कस्यचन 
प्राघान्यमित्यभिसन्धिः । 

उमयत्र वैशिष्ट्य/ सामानाधिकरण्येन । तस्यास्त्रपायाः । एवमपि विशिष्टस्य 
विघानेऽपि । तत्कार्यत्वेऽपि त्रपाजन्यत्वेपि । मात्रशब्देन त्रपाप्रभृतीनां व्यावृत्तिः । 

` इदमुच्यते-दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनि रीक्षणस्य विधानेन यद्यपि लज्जाया 

विघेयकोटिम्रविष्टेन नयनेषन्निमीलनेन व्यङ्गयतया नोदवेश्यताऽवच्छेदकत्वस्‌, तथाऽपि 
तस्याः प्राधान्यं दुरूहमेव, यतो नयनेषन्तिमीलनमेव लज्जाजन्यमिति तेनैव स्वकारणी- 
भूता लज्जा व्यज्यते, समस्तेन नयनेषन्तिमीलनविरिष्टेक्षणेन विधेयेन तु स्वहेतुसूता 
रतिरेव सूचयतु शक्यत इति सवंतोमुखं पार्यन्तिकं प्राधान्यं लज्जाया न सम्भवति । 


“लज्जा ही इस पद्य में प्रधान व्यज्ञय है? इस मत का खण्डन करते हैं--एथं पाथा? इत्यादि । 
किसी-किसी का मत है कि यहाँ नेत्रो को कुछ-कुछ सुकुलित करती हुई? इस नायिकाविशेषण से जो 
लज्जा व्यक्त होती है, उसी को प्रधान व्यङ्गय मान कर इस इंछोक में तन्मूलक काव्यता स्वीकार 
करनी चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ नायिका को उद्देश्य बना कर निरीक्षण का 
बिधान किया गया है और उस उद्देश्यभूत नायिका का विशेषण है 'दरमीळत्रयना”-“कुछ-कुछ नेत्रा 
को सुकुलित करती हुई? जिससे लज्जा अभिव्यक्त होती दे, इस प्रकार से लज्जा को प्रतीति उददेश्यता- 
वच्छेदक ( उदुदेश्य विशेषण ) रूप में होती दीखती दै, फिर वह ळब्जा, प्रधान वाक्याथ केसे हो 
सकता है ? अर्थात्‌ जो अंश विधेय रहता" है, उसी में वाक्य का तात्पर्यं होता है और तात्पय॑विषयभूत 
अर्थ बुझ वाक्यार्थ कहलाता दै, अतः लब्जा किसी तरह मुख्य वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता दै। 

आप कहें कि लज्जा को प्रधान वाक्यार्थं न मानने में आपने जो युक्ति दी है, वह तब ठीक 
टोक होती, यदि इम लज्जा का भान उददेश्यतावच्छेदक रूप में मानते होते! उसी को दम नहीं 
मानते हैं, हम तो दरमीलन्नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण को विधेय मान कर विधेयतावच्छेदक ( विधेय 
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ननु मीलन्नयनात्वमात्रमत्र विघेयमास्ताम्‌, तथा च समग्नविघेयदलव्यङ्गधतयां 
त्रपायाः प्राघान्यमक्षतमेवेत्याशङ्कां निराकरोति-- 


र जि मुख्यत्वेन व्यङ्गयत्वे निरीक्षणोक्तेरनतिप्रयोजनकत्वापत्तः । 
ननु वि विशेष्यविशेषणंभावं विपर्यस्य निरीक्षणविशिष्टेषन्मीलन्नयनात्व” 


मेव विधेयीकरणीयम्‌, तथा चेह विधेयविशेष्यांशब्यङ्गधत्वेन त्रपायाः प्राधान्यं स्यादे- 
वेत्याशङ्कां निरस्यति 


वाच्यवृत््या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनु१//%०५१ दरमीलनस्येव, 
व्यञ्जनया तस्यां तस्या अपि गुणी भावप्रत्ययौचित्यात्‌ । 


यद्यत्र त्रपामात्रस्य प्राधान्येन व्यङ्गधत्वं कवेरमिमतं स्यात्‌, तहि स निरीक्षणः 
पर्यन्तं नोपाददीत, ईषन्तयननिमीलनेनैव तदमीष्टस्य त्रपाव्यञ्जनस्य सिद्धेः अघिको- 
पादानस्य निष्फलत्वापत्तेश्च । रतेः कार्यत्वेन तद्थञ्जक निरीक्षणमप्युपाददानेन 
कविना प्राधान्येन रतेरेव व्यङ्गधता बोधिता । तस्मान्नात्र त्रपायाः प्राधान्येन 
व्यङ्गधत्वस्य बोघनायेषन्मीलन्नयनात्वस्य विघेयतेत्यमिप्रायः । 

वाच्यस्य वोधिका वृत्तिर्व्यापारोऽभिधा तया वाच्यवृत््या । अनुभावत्वं लोके 
तत्कार्यत्वेन । तस्यां रतौ । तस्यास्त्रपायाः । गुणीमावोष्त्राधान्यम्‌ । प्रत्ययः प्रतीतिः । 

अभिघावृत्त्या यथा रतेरनुभावो निरीक्षण प्राधान्येन, त्रपाया अनुभावो नयनेष- 


विशेषण ) रूप में ही उसका मान स्त्रीकार करते हं--अर्थात्‌ वह निरीक्षण ऐसा है, जिसमें नेत्र 
कुछ-कुछ सुकुलित हो रहे हें, यही वक्ता का अभिप्राय है, अब तो लब्जा को प्रधान ब्यङ्ग्य मानने में 
कोई आपत्ति नहीं उठ सकती । इसका उत्तर यह है कि इस तरह लज्जा को आप विधेयकोटि में छे 
आ सकते हैं, परन्तु तव भी वह मुख्य नहीं हो सकती क्योंकि नेत्रों का कुछकुछ झुकुलित होना, 
अले ही लज्जा का कार्य दो, किन्तु निरीक्षण उसका कायं नहं हो सकता, वद तो रति (प्रेम) कां 
हो कार्य है फिर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वाळी रति को प्रधान न मान कर, 
विधेय विशेषण-नयन-गत-दर-मीळन से व्यक्त होने वाली लज्जा को प्रधान मानना युक्तिसङ्गत 
नहीं होगा । 

इसके बाद भो यदि आप यह प्रमाणित करें कि इम निरीक्षण को भी विधेय नहीं मानेंगे, अपितु 
निरीक्षण करने वाली नायिका को उद्देश्य बनाकर दरमीलन्नयनात्व का ही वधान करेगे, फिर तो 
प्रधान-विधेय-व्यज्ञय होने के नाते लज्जा प्रधान होगी । इस प्रमाण का उत्तर यह है किडाँ 
भाई ! आप वाद में बड़े निपुण हैं, इस तरह लज्जा को प्रधान बना सकते हैँ, परन्तु बनाना नहीं 
चाहिये कारण ! यदि इस तरह :से लब्जा को ही प्रधानतया व्यक्त करना कवि को अभिमत होता, 
तो कवि निरीक्षण की बात ही नहीं उठाते, केवळ इतना ही कहते कि “आँखो को मुकुलित कर रले 
दै, छज्जा की अभिव्यक्ति तो तावन्मात्र से हो ही जाती, अर्थात्‌ लज्जा को प्रधान मानने में 'देखतों 
है” यह कथन निष्पोजन ही नहीं होता वरन बाधक भी होता दै, अतः रति को ही प्रधान व्यङ्गय 
मानना चाहिये, लज्जा को नहीं । | 

लज्जा को गौण व्यज्ञय मानने में ही औचित्य को रक्षा भी होतो दै इसो बात को स्पष्ट करते 
है “बारयब्र्स्या' इत्यादि। अभिप्राय यह है कि रति का काये 'देखना' और, लज्जा का काये 
“आंखों को कुछ कुछ मुकुलित करना? दोनों वाच्य हैं, जिनमें रति का कार्य “देखना प्रधान है और' 
लज्जा का काये 'आखो को कुछ-कुछ मुकुलित करना' गौण है, अब आप सोचिये कि इन दोनों कार्यों 
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व्युत्पत्तिनिमित्तं किश्िद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति 

यथा वा-- 

उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणमिति योजना । नायको वयस्य व्याहरति, स्वयं वा 
विमृश॒त्रि-76/ [ 
a 7° “गुरुमध्यगता मया नताङ्गीं, निहता नीरजकोरकेण मन्दम्‌ । 


2/6) दरकुण्डल्ताण्डवं नतश्रूलतिकं मामवरोक्य घूणिताऽसीत्‌ ॥' 


/४॥-” 2-2 Eh NS न क क स > 

त्िमीलनन्तु तदङ्गत्वेन प्रत्याय्यते, तथैव व्यञ्जनयाऽपि रतेः प्राघान्येन, त्रपायास्तदङ्ग- 
. त्वेन प्रत्यायनमेवोचितम्‌, इतरथा “मावप्रधानमाख्यातं, सत्त्वप्रधानानि नामानि’ इति 
यास्कसिद्धान्तविरोषो दुरवरोघो भवेदिति तात्पर्यम्‌ । 

_ गुरूणां शश्नूश्नभृतीनां मध्यगता तत्निकटस्थानोपविष्टा, नताङ्गी शालीनतौचित्यात्‌ 
सन्ततावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलमुकुलेन मन्दं झनैनिभूतमिति यावत्‌, 
निहता नितरां ताडिता, दरमीषत्‌ कुण्डलस्य ताण्डवं नटनं, यत्र, तद्‌ यथा स्यात्‌, 
तथा, किश्च नताऽस्थानखलीक रणजन्यमन्युना न ञ्रीभूता भ्रू लतिका यत्र तद्‌ यथा स्यात्‌, 
तथा, चकितं श्वशब्रादिसान्निघ्यान्मयि साम्यस॒यं च माम्‌, अवलोक्य ( धृष्ट ! किमेवं 
गुरुजनमध्ये बलीकरोषि' इति मनसँवोपालममाना ) घूणिता ्रान्ताऽऽसी दित्यर्थः । 

निघातस्य मान्येन कुण्डलताण्डवस्येषत्त्वं, गुरुमध्ये निघातेन श्रूनमनं चोपपाद्यत 
इति हेतुहेतुमद्भावेन काव्यलिङ्गाल ङ्कारो मालभारिणीच्छन्दश्च । 

इह 'दुविदग्धः ! किमिदं रहसि विधेयं गुरुजननिकटेऽपि विहितवानसि” इति 
वस्तुव्यञ्जनपुरस्सरं नायकविषयकोऽमर्षो व्यभिचारिभावो वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकच- 
मत्कारितया प्राधान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तमकाव्यत्वम्‌ । 


से व्यक्त होने वाले कारण रति तथा लञ्जा में किसको प्रधान होना उचित हे उत्तर स्पष्ट है किं 
वाच्यकोटि में जिसका कायं प्रधान है, व्यङ्गयकोरि में उस कार्य से व्यक्त होने वाला वह कारण प्रधान 
और वाच्यकोरि में जिसका कार्य गौण है । व्यन्गथकोटि में उस कार्य से अभिव्यक्त होने. वाला वह कारण 
गौण हो यही समुचित दै, क्या अब रति को प्रधान और लज्जा को गौण होने में कुछ सन्देह किया 
जा सकता है ! नहीं, अर्थात वाच्यकोटि में जब निरीक्षण प्रधान हैं, तब व्यज्ञयकोटि में उस निरीक्षण 
से अभिव्यक्त रति प्रधान होगी और वाच्यको टि में गौण-नयन-गत-दल-मीळन से व्यक्त होने बाळी 
न्षपा व्यङ्गयकोटि में भी गौण हो रहेगी । 

पूर्वोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग श्वक्वार ) का दिया गया था, अब आव ( हर्षं आदि व्यभिचारी- 
आव ) का उदाहरण देते है-“गुरुमध्यगता' इत्यादि। नायक अपने मित्र से कह रहा है अथवा 
स्वयं मन में सोच रहा हे--सास, ननद ऽभृत्ति गुरुजनों के बीच बेठी हुई तथा शालीनता को प्रकट 
करने के लिये नन्रमुखी, भिया को मैंने धीरे से--अर्थात्‌ लोगों की. आँखें बचाकर एक कमल कलिका 
से मार दिया । ( मार पड़ने के बाद ) उसने तिर्यक्‌ दृष्टि से मुझे देखा और फिर दूसरी तरफ घूम 
गई-मुख फेर लिया । यद्यपि गुरुजनों के मध्य में बेठी हुई नवीना कुलकामिनी का पति को ओर 
देखना झाळीनता का विरोधी था पर भह बेचारी करे तो क्या १ पत्ति महोदय के असामयिक आचरण 
से वह क्षुब्ध हो छैठौ थी--उसके हृदय में अमर्पभाव जाग उठा था, अत: पति पर एक तिर्यक्‌ दृष्ट 
डालने के लिये वह विवश दो गई, फिर भी उसे अपनी शालीनता-मग्रादा का ध्यान था, अतएव वह 
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तदेवाचष्टे-- 


अत्र “बुणिताऽऽसीत्‌ इत्यनेन 'असमीक्ष्यकारिन्‌ ! किमिदमनुचितं कृत- 
वानसि' इत्यर्थंसंवलितोऽमषंश्चवंणाविश्रान्तिधामत्वात्‌ प्राधान्येन व्यज्यते । 
तत्र शब्दोष्थेश्र गुणः । 
पुनः किच्चिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति-- 
यथा वा- 
अचिरप्रवत्स्यत्पतिकनवोढवधुवृत्तं कश्चिद्‌ वक्ति 
'तल्पगताऽपि च सुतनुः श्वासासङ्गं न या सेहे। ` 
सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियाणि मन्दमाक्षिपति॥' 


संवलितो विशिष्टः, वैशिष्ट्यं चाङ्गाङ्गिमावेन, तथाहि-सस्तुरूपव्यङ्गधस्यामपं 
प्रति पोषकत्वेनाङ्गत्वम्‌ । विश्रान्तिघामत्वं पार्यन्तिकास्वादविषयत्वभ्‌ । तत्रामर्षे । ` 
अर्थो वाच्यो वस्तुस्वरूपव्यङ्गचश्च । गुणोऽङ्गमंप्रभानमिति यावत । पूर्वोदाहरणे ` 


व्यङ्गचस्य वाच्यार्थापिक्षयैव प्राधान्यं.दशितम्‌, इह तु वस्तुरूपव्यङ्गा्थपिक्षयाऽपीति 
वैलक्षण्यमीक्षणीयम्‌ । 


या नवोढवधुः, सुतनुः सुन्दरी नितरां कोमलाङ्गी, अत एव तल्पे केलिनिलयस्थ- 
शय्यायां, गताऽपि कथचन सहचरीसहस्नानुरोघेन शयितापि च ( का चर्चा बहिः- 
स्थितायाः ) श्वासस्य पत्युनिशश्वासस्य, आसङ्गमीषत्सम्पकंम्‌ ( का कथोपगूहनादी- 
नाम्‌ ) न सेहे नैव ममरष ( किन्त्वङ्ानि समकोचयद्‌ बहिरपसंसार वा ) सा ( सैव, - 
न त्वन्या ) सम्प्रति प्रियविदेश्यात्रापूर्वरात्राविदात्नीं, हृदयगतं सशङ्भेन प्रियेण हृदये 


साफ मस्तक उठाकर न देख सकी, न वा अपने अमं को ही स्पष्ट रूप से प्रकट कर सको, उसका 
देखना ऐसा हुआ, जिससे कान के कुण्डल थोड़ा नाच उठे तथा अूलतायें नीची हो गई अर्थात्‌ 
उसके इस दशंन-ब्यापार को पति के अतिरिक्त कोई जान भी न सका । यहाँ प्रहार-गत-मान्ध-कथन 
से कुण्डळ-नतँन की अस्यता तथा गुरुजनों के मध्य में उस प्रहार के होने से भ्रूलता का नम्नीभाव॑ 
उत्पन्न किये जाते हैं, अत: हेतुहेतुमद्वावमूलक का ब्यन्गय अलङ्कार वाच्य है । 

इस घो में तास पूम गई" इस उक्ति से र अविचारिन्‌-असामपिक काम करा 
तुमने यह अनुचित कार्य क्यों किया? इस अथे से युक्त अमर्ष ( व्यभिचारीभाव ) प्रधान रूप से अभि- 
ब्यक्त होता है। यहाँ वस्तु व्यङ्गय के न रहने पर भो उक्त भावव्यज्ञय ही क्यों प्रधान होगा, इस 
शक्का की निवृत्ति के लिये उसको प्रधानता में कारण का निर्देश करते है--“चर्वणाविआन्तिधामत्रात? । 
आशय यह है कि सहृदयों में उक्त वस्तुव्यक्षय को आधार बना कर उठी हुई आस्वादधारा पर्यवसान 
में उक्त भावव्यङ्गय के आस्त्राद में ही विन्त होती दै, अतः वह भावव्यङ्गय हो प्रधान है। प्रथम 
उदाहरण में वाच्यार्थ से ही व्यङ्गयार्थ में प्रधानता दिखलायी गयी थी और इस द्वितीय उदाहरण में 
वाच्यार्थं तथा वस्तुरूप व्यञ्गयार्थं दोनों की अपेक्षा भाब्यङ्गय को प्रधानता कही गई हे । 

अन्धकार पुनः उत्तमोत्तम काब्य का हो एक और विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, नह विलक्षः 
णता क्या है १ इस जिशासा की शान्ति अग्रिम प्रसङ्ग से होगी । जिसका पति कहीं दूर देश जाने 
के लिये तैयार, बैठा हैं, उस प्रवत्स्यत्पतिका नवोढा वधू का वृत्तान्त “तस्पगताऽपि' इस पथ में वर्णित 
है | पथ का अथं निम्नलिखित है-जो अतिकोमलाङ्गी सुन्दरी, नव-प्रणयिनी ( सइचरियों के अनुरोध 
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उदाहरणमिदं विवरीतुमवतरणिकां भणति ` 
इदश्च पद्यं मञ्चिमित प्रबन्धगतत्वेन पूर्वेसाकाङ्क्षमिति दिङ्मात्रेण तयाख्यायते- 


व्याख्यानमेव निदिशति- 

या नववधू: पल्यङ्कुशयिता श्वासस्यासङ्मात्रेणापि सङ्कुचदङ्गलतिकाऽभत्‌, 
सा, सम्प्रति प्रस्थानपू्व रजन्यां प्रवत्स्यत्पतिका प्रियेण सशङ्कन समर्पित हृदि 
पाणि नववधूजातिस्वाभाव्यादाक्षिपति, परन्तु मन्दम्‌ । ८4.227 5; ॐ 


SSS ITT 
वक्षसि निहितं, प्रियस्य पाणि करम्‌, मन्दं भाविविरहातङ्केन शनैः ( न तु प्रागिव 
तरसैव ) आक्षिपति नवोढा-जातिस्वमावात्‌ स्वस्थानं घ्रापयत्यपसा रयतीत्यर्थेः । 
काव्यलिङ्गालङ्कार उपगीतिशछन्दश्च । 

इह श्वासेन सहावश्यकः प्रियस्यान्वयः पदार्थेकदेशतया दुर्घटः । उद्देश्यप्नतिनिर्देश्य- 
भावाद्यमावेन गतशब्दस्य पौनरुक्त्यं च सहृदयानां हृदयं दुनोति । 

अयं तल्पगतेत्यादिश्लोको यद्यपि जगन्ञाथपण्डितराजरचिते भामिनीविलासामि- 
चप्रबन्वे नवोढाप्रकरणे पठित्त इति तत्प्रकरणधटकश्लोकान्तरसम्बद्धतया पूर्वं व्याख्या- 
तुमशषक्योऽपि किञ्चिद्‌ व्याच्यायत इति सारम्‌ । 

पल्यङ्कुः खट्वाविशेषः । श्वासस्यासहनादेवाङ्गलतासङ्कोचः । आसङ्गाक्षेपपदयो- 
राड़ीषदर्थकः । प्रवत्स्यन विदेशं गमिष्यन्‌ पतिर्यस्याः सा प्रवत्स्यत्पतिका । स्वभाव 
एव स्वामाव्यम्‌, ब्राह्मणादिगणस्याकृतिगणतया तदन्तगंते सवंवेदादिगणे स्वभाव- 
शब्दस्य पाठं कल्पयित्वा 'गुणवचनव्राह्मणादिभ्यः कमणि च' इति पाणिनीयसूत्रेण 
स्वार्थे ष्य्रो विघानाद्‌ रूपं साधनीयम्‌ । नववधूनां जातेनंववधूत्वस्य स्वामाव्यास्ति- 
सर्गात्‌ । प्रियस्य पाण्यपंणे शङ्का प्राग्वत्‌ सरमसनिवारणपलायन्पृदेः । आक्षेपस्य 
मान्थे प्रवत्स्यत्पतिकात्वोचिता सत्वरभाविभ्रयोगाद्‌ भीतिरुपपादिका । 


_) 7D re Ne ne AMES न 
से ) पलङ्ग पर सोई हुई भी, पति के श्वास के ईषत्सम्पर्क को भी ( आलिन्गनादि की बात ही क्या १) 
नहीं सह सकती थी- अर्थात्‌ पति के श्वास के गने से भी अङ्ग को सिकोडने लगती थी, वही सम्प्रति 
(पति के विदेश जाने की पूर्व रजनी में ) हृदय पर रक्खे हुये शङ्कित पति के हाथ को भाविविरदातद्क 
से धीरे-धीरे ( न कि पूववत्‌ शीघ्रता से ) हय रही है। यहाँ 'सम्प्रति पद के अर्थ से आक्षेप-गत 
मान्य की उपपत्ति की जाती है, अतः 'काव्यलिन्ग' अलङ्कार है । 

यह पद्य पण्डितराज-रचित-'भामिनीविछास' नामक प्रबन्ध का है, अतः इसका सम्बन्ध दूसरे 
यदयं से भी है, इसलिये यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूर्णख्प से नहीं की जा सकती, तथापि दिशा 
प्रदशन के अभिप्राय से कुछ-कुछ ब्याख्या कर दी जाती है । र 

जो बात पद्य के अर्थरूप में लिखी गई है उसीको ग्रन्थकार अपनी भाषा में कहते हॅ- या 
नववधूः” इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है कि--नवोढाओं के हृदय में पति के प्रति प्रेम नहीं 
रहता है, अथवा असप प्रेम रहता है, ऐसी बात नहीं है “प्रेम तो अधिक ही रहता है, परन्तु उस प्रेम 
के साथूछुज्जा और भय का माव भी मिले रहते हैं, जो स्वाभाविक भी है अतः वे ( नवोढायें ) पति 
के पास जाने में हिचकिचाती रहती हैं, लेकिन सखियाँ खींचातानी कर उन्हें पति की शय्या पर सुला- 
कर ही छोड़ती हैं । इस तरह वे पति की शय्या पर पड़ी अवश्य रहती हैं पर कुछ खिंची-तानी सी 
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उपादानसङ्गतये व्यङ्गध' प्रकटयति-- 
« अत्र शन: स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दाक्षेपेण रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य- 
क्रमतया व्यज्यते । 


ननु रत्यादीनां स्थायिनामन्यत्र सर्वरसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधताया एव व्यवस्थापना- 
दिह रतेः संलक्ष्यक्रमतया व्यङ्गधत्वमस ङ्गतमित्यतोऽमिदघाति-- 
उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच त्वम्‌ । 


अत्र तल्पेत्यादिपद्ये । शनैन तु वेगेन । स्वस्थान प्रापणमात्मा स्वरूपं यस्येति 
बहुब्रीहिः । एतेन रमसनिवारणाभावः सूचित: । आक्षेपे मान्द्यं रतेरनुभवः, प्रणय- 
सद्भाव एव तस्य सम्मवात्‌ । रतेः स्थायितोपादानाद्‌ रसरूपत्वं प्रतीयते । संलक्ष्य 
क्रमत्वेन रतिव्यङ्गधस्येह पूर्वोदाहरणद्वयाद्‌ विशेषः । 

उपपादयिष्यते रसनिरूपणप्रक रणेऽत्रैवानने मयेति शेषः | तथाहि- यत्र प्रकरः 
णस्य स्पष्टा्थंकतया द्रुततर प्रतीयमानैविभावादिभिः सहृदयानामतिशी प्र रसपदवी- 
मासादयतां रत्यादीनां प्रतीतिर्जायते, तत्र वाच्यच्यङ्गयभ्रतीत्योः कार्यकारणमावेन 
कल्पितस्यापि पूर्वापरीमावरूपस्य क्रमस्याशुतरमावितया सम्यग्‌ लक्षयितुमशक्यत्वेना- 
संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यत्र तु प्रकरणस्यास्पष्टार्थकतया विभावादीनां प्रतीतावेव विलम्बेन 


अर्थात्‌ पति जो कुछ चाहते रहते हैं उनमें वे सम्मिलित नहीं होती, स्थिति यह हो जाती है कि पति 
के श्वासा का लगनां भी उन्हें असह्य सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहो पर हाथ 
रखना चाहें तो उसको वे नतरोढायें केसे बर्दास्त कर सकती हैं; फल यद होता हे, कि जमी पति 
महाशय उनके अङ्गो पर हाथ रखते, तभी वे उन हार्थो को हटाकर दूर फेक देती हैं, इसौ तरह नव- 
दग्पतियो की राते आशा तथा असफलताओं के बीच में झूलती रहती हैं परन्तु जब वह रात आती है, 
जिसके प्रभात में पति महाशय चले जायेगे, तब स्थिति बहुत कुछ बदल जाती हैं, उस अन्तिम' रात 
में पति सशक्क होकर भी कुछ साहस से काम लेने के लिए कृतसहृत्य से हो जाते हैं, परन्तु उन्हे. प्रायः 
साहस से काम लेने का अवसर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उधर नववधुओं कौ दशा-मनोजत्ति भो पहले 
जैसी नहीं रइ जाती, वे सोचती हैं क्या आज भी ये निगोड़ी लज्जा और भय मेरा पीछा नहीं 
छोड़ेंगे ! यदि ऐसी बात हुई, तब तो बड़ा अनर्थ होगा, न जाने कव फिर उनसे ( पति से ) मेट हो, 
नहीं, आज किसी तरह भय या लज्जा को अपने पास फटकने नहीं दूँगी, इस तरह वे नवोढाय प्रस्थान 
के पूर्व रजनी में सन्नद्ध होकर ही पति को शस्या पर जाती हैं, फिर भी जब पति के हाथ उनके हृदय 
पर पड़ते हैं तव वे एक बार कुछ चौंक उठती हैं; और पति के हाथां को भी अपने हृदय पर से अलग 
अवश्य करती हैं । हाँ ! इतना अन्तर अवस्य रहता हे कि आज पति के हाथों को दूर हयनेः में वह 
बैग नहीं रहता जो और दिनों में रहता था, अर्थात्‌ नववधू-जाति-स्त्रभाव से बद्ध होने के नाते वे. 
हाथों को इटाती जरूर दै, परन्तु धीरे-धीरे । दर 

यहाँ 'मन्युमाक्तिपति का वाच्यार्थ है धीरे-धीरे अपने स्थान पर रख देना, जिससे रतिनामक 
स्थायीभाव ( जो सम्भोगश्वज्ञार के रूप में परिणत हो जाता है ) संलक्ष्यक्रम होकर अभिव्यक्त होता हे, 
क्योंकि रति के विना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्मत्र नहीं है । 

यदि यहाँ कोई यह शक्का करे कि आजतक सभी आलझ्लरिक आचायों ने तो रति आदि स्थायी 
भावों को असंलक्षय-क्रम-च्यज्य ही माना है, फिर आप यहाँ रति को संल्ल्यक्रम व्यक्ष्य क्यो$ओर 
केसे कहते हैं ! इसी प्रसङ्ग में ग्रन्थकार लिखते हैं--उपपादुणिष्यते 'च' इत्यादि । अथात्‌ स्थायी- 
भाव भी क्यों और कैसे संलक्ष्य-क्रम-व्यक्गथ हो जाते हैं, यह बात आगे कही जायगी, तालये यह है 
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अस्य काव्यप्रकारस्य स्वकपोलकल्पितत्वं परिहतूँ प्राचीनमतसंवादं दर्शयति 
अमुमेव च प्रभेदं ध्वनिमामनन्ति । क 
ही “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्या दिपद्ये ध्वनित्वस्थापनाथेमप्पय्यदीदि 
व्यापानपद्धति दूषयितुमुपपादयति-- | 
छौँ यत्तु 'चित्रमीमांसाय।मप्पय्यदी क्षितः? “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इति पद्यं 
हॅ! ध्वन्युदाहरणप्रसङ्गे व्याख्यातम्‌-'उत्तरीयकर्षणेन चन्दनच्युतिरित्यन्यथा- 
सिद्विपरिहाराय निश्शेषग्रहणम । ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावत्तंवेन 
सम्भोगचिह्णोइघाटनायं तटग्रहणम्‌ । स्नाने हि सर्वत्र चन्दनच्युतिः स्यात्‌ , 
तवं तु स्तनयोस्तट उपरिभाग एव दृश्यते इयमाश्लेषङृतँव । 
रत्या दिप्रतीतावास्वादपदवीप्रापकसामग्रीसवलनविलम्वात्‌ क्रमस्य सम्यग्‌ लक्षयता, तत्र 
. रत्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । -यथा प्रकृतश्लोके-- सम्प्रति’ इति शाब्देन पूर्वाप रसन्द- 
भंसम्बद्धेन तस्या नववधूभावे पूर्वंमन्यादृशः सङ्कोच आंसीत्‌, सम्प्रति तु क्रमेण न्यून- 
तयाञ्च्यादुश एवाभूत्‌' इत्याद्यर्थस्य विलम्बेन प्रत्यायनाद्‌ रत्यादि प्रतीतेविलम्बितया 
संलक्ष्यकमत्वम्‌ । 
परे तु--'वाच्यार्थेतात्प्यंग्राहकप्रक रणस्यास्पष्टार्थेकत्वे वाच्यप्रतीतावेव विलम्बेन 
रत्यादिव्यङ्गधप्रतीतेने संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । व्यङ्गधार्थतात्पयंग्राहकप्रक रणस्यास्पष्टार्थं- 
कत्वे तु गूढव्यङ्गधवच्चमत्का रोदयविलम्वात्‌ सहृदयवैमुख्येनोत्कषंव्याघात एवेति कुतो 
रत्यादिव्यङ्गधस्य संलक्ष्यक्रमता' इति व्याहरन्ति । 
अमुमुत्तमोत्तमरूपम्‌ । अभ्यासार्थकस्यापि मनतेरुपसर्गयोग्रात्‌ स्वीका रार्थकत्वम्‌ । 
ध्वनिकारभ्रभूतय इति शेषः । व्यङ्गधस्य वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकचमत्काराघायकत्वे 
घ्वनिकारभ्रश्नुतयः प्राचीनाचार्या यं घ्वनिमाचक्षते, स एवायम्‌, न तु नुतनः कञ्चित्‌ 
प्रकार इति भावः । 
कि प्राचीन समी आचार्य स्थायीभावों को असंलक््यक्रम-ब्यङ्गय मानते हैं, उनका आशय है कि 
यद्यपि स्थायीभावो-रसों को प्रतीति के पूर्वे विभाव आदि की प्रतीति अवश्य माननी पड़ेगी, क्योंकि 
उन दोनों प्रतीतियों में काये-कारणमात हे, विभावादि--प्रतीति कारण है, और रसादि-मती ति, कार्य, 
अतः उन दोनों में पूर्वापरीय ( आगे पीछे का ) भाव अवश्य है, परन्तु मध्य के समय अतिसूक्ष्म होने 
थे कारण उनका वह क्रम ( पूर्वापर भात्र ) हमें लक्षित नहीं होता, जेसे जव इम कमल के सौ पत्तों 
को एक के ऊपर एक के हिसाब से रखकर उनमें सूई को चुभाते हैं, तब य्यपि एक के वाद ही दूसरे 
पत्ते में छेद होता होगा, पर मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक ही वार सब पत्तों में छेद हो गया । 
इसके विरुद्ध पण्डितराज का कथन है कि हाँ, स्थायीभाव अमलक्ष्य क्रम-व्यङ्घय है, पर सव जगह 
नहीं, जहाँ प्रकरण स्पष्ट रहता हे, वहाँ विभावादि-अतोति में बिलम्ब नहीं होता और सहृदयों को 
ऐसा ही भान होता हे कि एक साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव की प्रतीति हो गई, और जहाँ 
प्रकरण स्पष्ठ नहीं रहता वहाँ तो विभावादि की प्रतीति में ही अतिविछम्ब हो जाता है, फिर वहाँ 
क्रम लक्षित क्यों नहीं होगा १ अर्थात्‌ स्थायीभाव भी दोनों प्रकार के होते है, कहीं संलक्ष्य-क्रम- 
ब्यबुयऔर कहीं असंलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय, प्रकृत पय में प्रकरण स्पष्ट नहीं है अतः यहाँ का रतिरूप 
स्थायीभाव संलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय ही है। ध्वनिकार आनन्दवर्थन का भी यही सिद्धान्त है। 
काव्य के इसी ( उत्तमोत्तम ) भेद को प्राचीन आचार्य ध्वनि काब्य कहते हैं। 
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तथा “निमृष्टरागोश्धरः' इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात्‌ प्राचीनरागस्य 
किञ्चिन्मृषठतेत्यन्यथासिद्धिपरिहाराय 'निर्मृष्टरागः इति रागस्य निश्शेषमृष्ट- 
तोक्ता । पुनः स्तानसाधारण्यव्यावतंनेन सम्भोगचिह्णोद्घाटनाय 'अधरः' 
इति विशिष्य ग्रहणम्‌ । ‘उत्तरोष्ठे सरागेश्धरोष्ठमात्रस्य निर्मृष्टरागता चुम्बनकृ- 
तैव ।' इत्यादिना 'इदमपि ध्वनेरुदाहरणम्‌ ।' इत्यन्तेन सन्दर्भण 'तटादिधटिता 
वाक्यार्थाः स्नानव्यावृत्तिद्वारा सम्भोगाङ्गानामाश्लेषच्ुम्बनादीनां प्रतिपादनेन 
प्रधानव्यङ्गयव्यञ्जने साहायकमाचरन्ति।' इति । 
६“ निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृ ष्टरागोऽघरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि ! दृतिं ! बान्ववजनस्याज्ञातपीडाऽगमे ! 
वापीं स्तातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याषमस्यान्तिकम्‌ ॥' 
इत्ययं पुणेः श्लोकोऽमरुशतकधटकः । नायकमानेतुं प्रहितां तमुपभुज्य समायातां 
दूतीमुद्दिश्य स्तानकार्यप्रकाशनद्वारा सम्मोगं प्रकाशयन्त्या विदरघोत्तमनायिकाया 
उक्तिरियम्‌ । अयि ! मिथ्यावादिनि ! “मत्प्रसादनेनापि नायको नायातः’ इति 
सृषामाषिणि ! बान्धवजनस्य “बान्धवो वन्धुमित्रयोः' इति हैमकोशाद्‌ मद्रूपस्य मित्रः 
जनस्य अज्ञातः स्वार्थान्धतयाऽविभावितः पीडाऽगमः क्लेशप्राप्तियंया, तथाभूते !, 
दूति ! सन्देशहारिणि ! (न तु सखि ! नापि यथार्थवादिनि ! मत््तारणाकतुंत्वात्‌) 
इतो मदन्तिकात्‌, स्नातुं सलिलावग़ाहनं कर्तुम्‌, वापीं दीधिकाम्‌, गताऽसि, अघमस्य 
नितरामनुचिताचरणाश्नीचस्य, तस्य नायकस्य, अन्तिकं समीपं तु पुनः, न गताऽसि । 
( यतः ) तव स्तनयोवक्षोजयोः, तट . प्रान्तसमदेश उपरिमागो वा निश्शेषं यथा 
स्यात्‌ तथा च्युतं गलितं चन्दनं श्रीखण्डं घुसृणं वा यतस्तादृशमस्ति। तथा-अघरो 
निम्नोष्ठः, निश्शेषं यथा स्यात्तथा (न त्वीषत्‌ ) मृष्टः प्रक्षालितो रागस्ताम्वूलरस- 
रक्तिमा यस्य, तादुशोऽस्ति। तथा--नेत्रे नयने, दूरं प्रान्तभागेऽत्यन्तं वा अनञ्जने 
कज्जलरहिति स्तः । तथा-इयं पुरोलक्ष्यमाणा तनुदंह्यष्टिः तन्वी ( सद्यः 
स्नानात्‌ ) कोमला, पुलकिता जातरोमाऱ्ा चास्तीत्यथंः । 
असिद्ध आलक्कारिक अप्पयदीक्षित? ने 'चित्रमोमांसा' नामक अपने निवन्ध में “निःशेषष्युत- 
सा ध्वनिकाव्य का उदाहरण माना है और उसमें घ्वनिकाव्यता की सिद्धि करने 
के लिये उस पद्य कौ व्याख्या अपने ढङ्ग से की है, परन्तु उनकी व्याख्या “पण्डितराज' को अभिमत 
नहीं, अतः पण्डितराज' “दीक्षित के मत का खण्डन करने के लिये पहले उनके मत का उपपादन 
करते हयात्त’ इत्यादि । किसी विरहिणी नायिका ने पक दूती को दूर स्थित अपने भिथतम को 
बुला लाने के लिये भेजा, किन्तु वह दूती स्वयम्‌ उससे सम्भोग करके लौट आई और नायिका के 
पास आकर झठमूढ वाते बनाने लगी कि--- तुम्हारा नायक लाख अनुनय-विनय करने पर भी नहीं 
आया? इत्यादि । चतुर नायिका को असल बात समझ में आ गई, परन्तु वह उस बात को स्पष्ट केसे 
कहे, अतः उस नायिका ने स्नान साधारण वाक्याथौँ के द्वारा उस वात को व्यक्त किया, इसी प्रसह ह 
पर 'निःशेषच्युतचन्दनमः यद पथ “अमरुशतक में कदा गया है? ( सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में देखना 
चाहिए) अर्थ इसका यह है कि-हे झूठ बोलनेवाली दूती! तूं अपने बान्धव को ( भेरी ) पीका 
४ र्‌० ग० 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५७ . - ` रसगङ्गाधरः 


- उत्तरीयवसनसङ््षंणादपि 03272 87202 7 7 सम्मवतीति तत्परिहाराय 
निशशेषत्युक्तम्‌ । तथा च निश्शेषं चन्दनच्युतिः, ' सम्भवति, 
किन्तु सम्मदेनबहुलात्‌ सम्मोगादेव ।. तथाऽपि निश्शेषचन्दनच्युतेः प्रक्षालनप्रधानात्‌ 
स्तानादपि सम्भव इति तदीयं स्नानसाधारण्यं . निवारयित्‌-तटपदमुपात्तम्‌ । तेन तु 
स्तनोपरिदेश एव चन्दनच्युतिः - सम्भोगादेव न तु स्तानादिति सम्मोगस्य व्यञ्जनम्‌ । 
एवं ताम्बूलभक्षणे विलम्बादपि पूर्वेरागस्य म्लानिः सम्भवतीति-निरत्युपसगे 
उपात्तः। तथा च ताम्बूलमक्षणविलम्बाद्‌ रागस्यात्यन्तम्लानिर्नोपपश्चते, अपि तु 
सम्भोगादेवाघरपानप्रधानात्‌, 'कामिनामधरास्वादः सुरतादतिरिच्यते' इति काम- 
शास्त्रानुशासनात्‌ । तथाऽपि रागात्यन्तम्लानेः स्नानादपिं सम्भव इत्यसाधारण्यं 
सम्पादयितुमघरपदस्योपादानम्‌ । तथा चोत्तरोष्ठस्य चुम्बनं कामशास्त्रप्रतिकूलमित्य- 
धरमात्रस्य रागात्यन्तम्लानिः सम्भोगादेवेति तद्ृ््ञनम्‌ । आदिपदमप्रतिपाचन्तु नेत्रयो- 
रख्नात्यन्तराहित्यं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च । तथा चाञ्जनग्रहणविलम्वात्‌ स्तानाच्च 
तेत्रयोः किस्चिदेवाञ्जनराहित्यं सम्भवति, न त्वत्यन्तमिति नेत्रयो रत्यन्ताञ्जनरा हित्येन 
सम्भोगमात्रजन्येन तद्वचञ्जनम्‌ । एवं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च कार्श्यात्‌ स्नानादपि 
किञ्चिदेव सम्भवति, न तु प्रभ्नूततरमीदुषमित्येतत्‌ सम्भोगमात्रजन्यमित्यतोऽपि तद्व्- 
ज्षनम्‌ । ` दूरशब्दस्यात्यन्तवाचकत्बं व्यक्तम्‌, प्रान्तमाग इति तु मानसिकोऽ्थंः । 
“तटादिषटिताः' इत्यादि आचरन्ति' इत्यन्तं वाक्यं निर्गेलितारथंबोधकम्‌ । वाक्यार्था 
निशशेषेत्यादीनां विशेषणवाक्यानामर्थाः। आदिपदेन सुरतसम्मदंसङ्ग्रहः । प्रधान- 
व्यङ्गधः सम्भोगः साहायकं सहायस्य कर्म-उपकरणम्‌ । 
को नहीं समझ सकी--उसके दिल में जो वेदना है-उसको नहों जानं सकी, अतएव तू. उस अधम 
(नायक ) के पास न जाकर बावड़ी नहाने चली गई । यह बात तेरी चेष्टाओं से स्पष्ट सूचित हो 
रही है, देखो, तेरे स्तनों के ऊपर का भाग का 'चन्दन सर्वथा मिट गया है, नीचे के होठ की लाली 
( ताम्बूलकृत ) बिलकुल नष्ट हो गई है, नेत्र अत्यन्त अजन रहित हो गए हैं और दुबंल यह तेरा 
शरीर रोमाच्चयुक्त हो उठा है यह तो हुई इस पद्य की सामान्य व्याख्या, अब “दीक्षितः की विशिष्ट 
व्याख्या सुनिये-उनका कथन है कि स्तनों का चन्दन वख. के संघर्ष .से भी मिट सकता है, सो 
नहीं समझा जाय इसलिये नायिका के मिटने का विशेषण 'सक्था' कहा, जिससे यह सूचित होता 
है कि चन्दन का संथा मिट जाना मर्दैन के विना वख के संघर्ष मात्र से सम्भव नहीं। इसी तरह 
स्नान से भी चन्दन को मिटने की सम्भावना थी, उस सम्भावना को दूर करने के लिये चन्दन का 
विशेषण “ऊपर भाग का? कहा, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्नान से यह नहीं हुआ है 
क्योंकि स्नान से जब चन्दन मिटेगा, तव समग्र स्थान का, पर तेरा चन्दन तो स्तन के छपरी भाग 
में ही भिय दै ऐसा आलिङ्गन से हो हो सकता है । इसी प्रकार ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने से 
भी होड की लाली नष्ट हो जा सकती है, परन्तु यहाँ सो नहीं है, यह स्पष्ट करने के लिये ताम्बूल 
नाश का विशेषण 'बिलकुल' कहा, अर्थात्‌ ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने पर भी होठ की लाली 

बिलकुल नष्ट नहीं हो सकती 'अलबत्ते कुछ फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यह लाली नष्ट 
नहों इई है इस वात को सूचित करने के लिये “अधर” पद कह दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि. 
यह लाठी का विनाश चुम्बन से ही हुआ है स्नान से नहीं क्योंकि स्नान से यदि लाली नष्ट होती 
तो ऊपर तथा नीचे दोनों ही होठों की, न केवळ निचले होठ की ही, चुम्बन से तो ऐसा सम्भव है, 
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तदेतदलद्भा रशाखतत्त्वानवबोधमिवन्धनम्‌ः:““प्राचीर्नसकलैग्रन्थेविर्ंईर' 
त्वादुपपत्तिविरोघाच्च । - 

प्राचीनग्रन्यस्य काव्यप्रकाशस्य सन्दर्भेविरोध दर्दायितुमुपन्यस्यति--- 

तथाहि पञ्चमोज्लासशेषे--'निश्शेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यव- 
नादीन्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, यतश्नात्रेव स्नानकायंत्वै- 
नोपात्तानीति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि।' इति काव्य- 
अकाशइतोक्तम। (2 | 5% ¢ // 75) 8 9 (> ९, &.)7 75 


इह स्नानात्‌ सम्मोगाच्च सम्मविनो5पि स्तनचन्दनच्युतिप्रभतिपदार्था निरादि- 
शाब्दार्थसम्वन्धमहिम्ना सम्मोगमात्रजन्यत्वेन प्रत्याय्यमानाः प्रतिपादयिष्यमाणेनाधम- 
पदार्थनौपस्क्रियमाणाः प्राधान्येन सम्मोगमेवावगमयन्तः काव्यस्य घ्वनित्वे सम्पादय- 
न्तीत्याकूतम्‌ । 

उपपत्तिर्युक्तिरौचितीत्यनर्थान्तरम्‌ । 

गमकतया- अनुमितिहेतुत्वेन । कारणान्तरतोऽपि-स्नानरूपकारणादपि । उपभोग 
एव प्रतिबद्धानि-मवदभिमते दुतीकत्‌ कसम्मोगरूपसाध्यव्याप्यानि । अनैका न्तिकानि- 
स्नानसाधारण्येन व्यमिचरितानि । अस्मिन्नेव पद्ये स्नानजन्यत्वेनोपादीयमानत्वाच्च- 
न्दनच्युतिहि सम्भोगात्‌ स्नानाच्च सम्मवन्ती न सम्मोगव्याप्या, तस्मात्‌ कुतस्तया 
व्यभिचारिण्या सम्मोगोध्नुमातु शवय इति सम्मोगावग्रमनाय ज्यक्षनाशक्तिरम्युपेयेवेति 
तद्ग्रन्याशयः। 

चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगव्यभिचारित्वं प्रतिपादयताऽमुना ग्रन्थेन सह सम्भोगः 
व्याप्यत्वं ध्रतिपादयतो दशित चित्रमीमांसाग्रन्यस्य विरोधः स्फुटोऽवधारणीयः । 


यर्योकि छपरी होठ का चुम्वन कामशास्त्र में निषिद्ध दै ।! यहाँ से लेकर “यह भी घ्वनि का उदाहरण 
है? यहाँ तक के सन्दे से 'दीक्षित' ने यह सिद्ध किया है कि “उपर भाग” आदि पदों.से युक्त उक्त 
खाक्यो के जो अर्थ हैं, वे सम्भोग के अङ्ग-आलिङ्गन, चुम्बन आदि के व्यज्षन या प्रतिपादन के 
द्वारा मुख्य व्यङ्गय ( सम्भोग ) की अभिव्यक्ति करने में साहाय्य प्रदान करते हें । सारांश यह है फि 
इस तरद्द की उक्ति से यह स्पष्ट हो जाता हे कि दूती के अज्ञ में परिलक्षित होने वाले ये विकार 
नायक के साथ किये गये सम्भोग से ही उत्पन्न हुए हे, दूसरे किसी तरीके से नहीं । 

अब पण्डितराज “दीक्षित” कृत पूर्वोक्त विवेचन का खण्डन करते है-“तदेतद्लङ्कार? इत्यादि । 
“दोक्षित? का उक्त विवेचन अनभिशता का सूचक है, अर्थात्‌ वे अलङ्कार शाख्रों के समं को नहीं 
hee चेता कहते है, क्योंकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सब अन्धो से तथा युक्तियों से 
विरुद्ध है। 

प्राचीन ग्रन्थ से विरोध दिखलाने के लिये “काव्यप्रकाश? का उद्धरण देते हे-“तथाहि पञ्चसो- 
ज्ञासरोषे? इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि 'अकृत ( निःशेषच्युत इत्यादि ) इलोक में जो सम्भोगस्य 
अर्थ व्यज्ञय माना जाता है, उसके ज्ञान के लिये न्यञ्जनावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, अनुमान से 
ही उस अर्थ का ज्ञान हो जा सकता है? इस मत के खण्डन प्रसङ्ग में मम्मट कहते हैं कि सम्मोग का 
शान अनुमान से तब होता, यदि श्लोक में उक्त चन्दनच्युति प्रभति सम्भोग व्याप्य होते- अर्थात्‌ 
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काव्यप्रकाशस्यैव पुनः स्थलान्तरं विरोधप्रकाशनाथंमुपादत्ते-- 
- तथा तत्रैव तेन-- 
“भम घम्मिअ ! वीसत्थो सो सुणओ अत्व मारिओ देण । 
गोलाणइकच्छनिकुडंगवासिणा दरिअसीहेण ॥! 


तत्रैव--काव्यप्रकाशपश्चमोल्लास एवं तेन-मम्मटमट्टेन- 
भ्रम धार्मिक ! विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना दुप्तसिहेन॥' इति संस्कृतच्छाया । 
पुष्पावचयाय स्वसङ्केतनिकेतनीभ्तगोदावरीतीरनिकुञ्जं प्रति प्रयाणाभिमुखस्य 
कस्यचित्‌ स्वरहस्यप्रकाशशङ्रया वारणाय कस्याश्चन पुंश्रल्या भणितिरियम्‌ । 
घामिक ! हे धर्मात्मन्‌ ! विश्वस्तः सविश्वासं स्वैरमिति यावत्‌, न तु प्राग्वत्‌ सत्रासम्‌, 
अम कुसुमान्यवचेत्‌ ( मद्गृहपरिसरे न तु गोदावरीतीरे ) सच्चर । यतः स त्वत्पात्य- 
'हिकत्रासस्य हेतुतया प्रसिद्धः शुनकः श्वा कुक्कुरः, अद्य-अस्मिन्नहनि तेन दुर्दान्ततया 
सवंत्र प्रसिद्धेन, भ्रायस्त्वया केदलमज्ञातेन, गोदानद्या गोदावरीसरितः, कच्छनिकुञ्जे 
तीरस्थलतामण्डपे, वासिना सारवदिकनिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागतेन, दुप्तेन 
प्रसह्य जीवजीवनापहरणदर्पोद्धतेन, सिंहेन केसरिणा, मारितो हत इत्यर्थः । जघन- 
विपुला छन्दः । 
अत्र त्रासकारणीभूतस्य शुनो विनाशोपन्यासेन धाभिकस्थ गृहपरिसरे भ्रमण- 
विधानं वाच्यम्‌ । शुनोऽपि भीरोस्तस्य गोदावरीतीरनिकुञ्जे सिंहसद्भावप्रतिपादनेन 
भ्रमणनिषेधस्तु वस्तुरूपः पुंश्चल्या वक्त्र्या वैशिष्ट्येन त्रयङ्गधः। विशेषविचारस्त्वः 
स्मदीयध्वन्यालोकदीधितावालोचनीयः । 


सम्भोग से ही वे सब ( चन्दनच्युति आदि ) होने बाळे रहते सो तो इन बनि सम्मन जे ( चन्दनच्युति आदि ) होने वाले रहते, सो तो है नहीं, क्योंकि सम्भोग से 
अतिरिक्त कारणों से भी वे हो सकते हैं, जैसे इसी पद्य में उनको स्नानरूप कारण का कार्य कहा गया 
है, इसलिये चन्दनच्युति वगैरह सम्भोग के व्यभिचारी ( उसके बिना भी होने वाले ) हैं, अतः उन 
हेतुओं से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती । यहाँ इस सन्दर्भ को उद्धृत करने का तात्पये है 
कि मम्मट चन्दनच्युति प्रभृति को सम्भोग, स्नान आदि अनेक कारणों से होने बाला साधारण पदार्थ 
मानते हैं और आप ( दीक्षित ),बताते हैं, उसको सम्भोग मात्र से होने वाला असाधारण पदार्थ । 
अतः मम्मट के अन्य से आपका विवेचन विरुद्ध हुआ। . 

प्राचीन ग्रन्थ से (दीक्षित? मत में पड़ने वाले विरोध को दृढ करने के लिये पुनः काव्यप्रकाश के 
हो दूसरे स्थळ को उद्शत करते हे--'तथा तत्रेव तेम” इत्यादि । “भम धस्मिअ ! इत्यादि इलोक 
संलक्ष्यक्रमध्वनि ( वस्तुव्यज्ञय ) का उदाहरण है । किसी व्यभिचारिणी नायिका ने गोदावरी नदी के 
तस्वर्ती किसी कुअ को अपना संकेत-स्थान बना रखा था, परन्तु कोई पक धाभिक पुरुष वहाँ नित्य 
पुष्प चुनने के लिये जाया करता था, अतः उस व्यभिचारिणी ने अपने स्वैर विहार में वाधा पड़ती 
देख कर उस धार्मिक से कहा--हे धर्मधुरन्धर ! अब आप विश्वासपूर्वक ( न कि पहले जैसे डरते हुए ). . 
घसिये ( फूल चुनने के लिए मेरे घर के अगळ-वगळ न कि गोदावरी तट पर फिरते रहिये ) क्योंकि 
जिस कुत्ते का भय बराबर बना रहता था, उसको गोदावरी नदौ के जळप्राय-प्रदेश की झाडी में बसने 
वाले ( न कि अकस्मात्‌ आये इये ) मत्त सिंह ने मार डाला । सारांश यहद है कि घर के पास कुत्ते 
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विर इत्यादौ लिङ्गजरिङ्गिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्तिं गतार्थयतो व्यक्ति- 
कृतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वैन च सन्दिह्ममाना- 
दपि लिङ्गाद्व्यञ्जनमभ्युपगतम्‌-। 


लिङ्गं पक्षसत््व-सपक्षसत्त्व-विपक्षव्यावृत्तत्व विशिष्टोऽनुमानस्य हेतुः, तज्जन्यं 
यल्लिङ्गिनः साध्यस्य ज्ञानं, तदेवानुमानम्‌ । व्यक्तिव्यंज्नना । व्यक्तिविवेकक्ृतस्ताकि- 
कमतानुयायिनो महिममट्टस्य । प्रत्याचक्षाणेत खण्डयता । अम्युपगतमङ्गीकृतम्‌ । 
तेनेत्यभ्युपगत मित्यनेन सम्बद्धम्‌ । 


अयमाशयः--'गोदावरीतीरनिकुञ्जं श्वभीरुञ्रमणायोग्यम्‌ , सिंहवत्त्वात्‌' इत्य- 
नुमितिरेवात्र ्जमणनिषेधलक्षणं व्यङ्गय' गोचरयितुमलम्‌ , कृतं व्यञ्जनायाः स्वीकारे- 
णेति महिममट्टस्य मतं काव्यप्रकाशका रस्तादुशहेतोव्यं भिचा रित्वम सिद्धत्वं च प्रदर््या- 
खण्डयत्‌ । तथाहि--क्वचिद्धामिकत्वेन स्पशंदोषाच्छुनो भीरोरपि वीरस्वभावस्य 
गुरु-भ्रभुनिदेश-प्रियाऽनुराग-निधिलाभसम्मावनाऽदिपा रवश्येन  सिंहाधिष्ठाने$पि 
स्थाने गमनस्य दशंनाद्धेतौ व्यभिचारः, तत्र सिहसद्भावस्य प्रत्यक्षा दिप्रमाणासिद्धत्वेन 
पु्चल्युच्चारितत्वादप्रमाणी भूततादुशवाक्यमात्रवेद्यतया चासिंद्धत्वमिति द्विधा दुष्टेन 
हेतुनाऽनुमितेः सवंथाऽसम्मवः। व्यञ्जनापक्षे तु व्यभिचारिणः सन्देहगोचरादपि हेतो- 
निर्बाधो व्यङ्गयार्थावगमः, तत्र व्याप्त्या्नुसन्धानानपेक्षणात्‌ । तथा च प्रकृते हेतोर- 
व्यमिचारित्वप्रद्शनप्रयासात्‌ काव्यप्रकाशेंन सह विरोधः स्फुट एव बोघ्यः । 


से भी डरनेवाळे पण्डितजी ! अब आप धोखे से भी गोदा के कुज में मत जाइये, क्योंकि वहाँ सिद 
रहता है, यदि जाने का दुस्साहस कौजियेगा, तो प्राणाँ से हाथ धोना पडेगा । इस तरह से यहाँ 
अमण का विधान ( घमो ) वाच्य है और अ्रमण-निषेध ( मत घमो ) व्यज्ञय, यह व्यक्ननावादी का 
मत है, परन्तु लिङ्ग-हेठ से लिज्गी-साध्य का ज्ञान--जो अनुमान है--उससे व्यञ्जना को गतार्थ 
( व्यर्थे ) करने वाले व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट का कथन है कि यहाँ “भ्रमण-निषेध का शान करने 
के लिये व्यञ्जना का स्वीकार व्य है, क्योंकि “गोदावरी तखतीं कु कुत्तों से डरने वालों के भ्रमण 
करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंह है? इस अनुमान से ही उसका ( अमण-निषेध का ) शान 
हो ही जायगा । व्यक्तिविवेककार के इस मत के खण्डन के प्रसङ्ग में काव्यप्रकाशकार कहते हैं कि 
उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के हेतु ( सिंह का रहना ) में च्यभिचारित्व-अन्यगासित्व 
तथा असिद्धत्व का सन्देह है अर्थात्‌ स्पशे-दोष से वचने वाला धामिक यदि वीर हो तो कुत्ते से डरकर 
भी सिंह से नहीं डरेगा अथवा डरते रहने पर भी गुरु अथवा प्रभु की आज्ञा, प्रेयसी के अनुराग 
तथा निधि-लाभ की आशा से सिंहयुक्त स्थान में भी जा सकता है, इसलिये उक्त हेतु में च्यभिचारत्व 
( भ्रमणाभावरूप साध्यरहित पक्ष में रहने का ) सन्देह है और “गोदावरी तट पर सिंह है? इसका 
निर्णय कैसे होगा १ स्वयं तो उस धार्मिक ने देखा नहीं, पुंश्चली नायिका का कथन तो प्रमाण नहीं 
हो सकता, वह झूठ कहती हो ऐसा भी सम्भव हे, अत: उक्त हेतु में असिद्धि का संशय है, यदि आप 
पूछें कि व्यक्षनावादियों को भी तो “सिंह हे! इस उक्ति से ही अमण-निषेध का ज्ञान होता है, सो 
केसे १ इसका उत्तर यह है कि व्यनावादियों को “सिंह दै? यह उक्ति सत्य है. किंवा मिथ्या इस वात « 
कौ खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि व्यङ्गय करने में व्य्षक का सत्य होना असाधारण ( अव्यसि- 
चारी ) होना आवश्यक नहीं माना गया है और अनुमान में हेतु का वैसा होना आवश्यक माना 
गया है । अब स्पष्ट हो गया कि सन्दिग्ध तथा साधारण व्यञ्षक से मी व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाळे . 
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विरोषे ध्वनिकर्तुरपि मतसंवादं दर्शयति-- 

इत्यमेव च ध्वनिकुता$पि प्रथमोद्योते । 

तदेवाचष्टे-- ङ 

एवं च व्यञ्जकानां साघारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थेः सहासा- 
घारण्यं प्रतिपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोध: स्फुटः । 

ननु व्यञ्जकानां साधारण्येऽपि व्यञ्जनमभ्युपगच्छद्धि: प्राचीनग्रन्थकारै रसाघा रण्ये 
तेषां तत्‌ सुतरामम्युपगतमेवेति व्यञ्जकासाधारण्य एव व्यक्षनं प्रतिपादयतो मद्ग्रन्थस्य 
तद्गरन्यैः सह नास्ति विरोध इत्यतोऽस्चेरुपपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तरं क्रमेणोप- 
पादयति-- 


किंञ्च यदिदं निइशेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानां वापीर्नानव्यावृत्तिद्वारेण 


` अभ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः । 

वाच्य-च्यङ्गधार्थयोः स्वरूपभेदप्रदशनप्रसङ्गेन ध्वनिकारोऽप्यत्र व्यभिचा रा सिद्धि- 
दूषितादपि सिंहसद्भावख्पाद्वेतोव्येङ्गधस्य भ्रमणनिषेधस्यावगमं स्वीचकारेति तदपि 
हेतोरव्यभिचारित्वसम्पा दकेनाप्पय्यदी क्षितस्य प्रकृतप्रयासेन विरुद्धमेवेत्यमिसन्धिः । 

एवमुक्तप्रकारेण । व्यञ्जकानां चन्दनच्यवनादीनाम्‌ । साधारण्यं व्यङ्गचाव्याप्य- 
त्वं व्यमिचारित्वमिति यावत्‌ । ग्रन्थैः काव्यप्रकाशादिभिः । तव ग्रन्थस्य चित्रमीमां- 
साया: । 

प्रामाणिक-प्राचीनग्रथेषु व्यभिचा रिणा5पि हेतुना व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिः प्रतिपादिता, 
त्वया पुनः भ्रकृते व्यञ्जकहेतूना मव्यभिचारित्वसम्पत्तये महीयान्‌ प्रयासः क्रियत इत्येतत्‌ 
सवथा प्राचीनपथप्रतिकूलत्वादप्रमाणिकतयोपेक्षणीयमेव स्यादिति सारम्‌ । 

अवान्तरवाक्यानि शलोकरुपमहावाक्यघटकानि निशशेषत्यादिवाक्यानि, तेवामर्था 
निश्शेषचन्दनच्यवनादयः । व्यावृत्तिव्यंवच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌ । सम्पाद्यते क्रियते त्वयेतिः 
शेषः । व्यङ्गधस्य सम्भोगस्य । उपायत्वं प्रयोजकता । 


दस प्रकाश अन्य से असन्दिग्य तथा असाधारण व्यज्ञक से हौ अभिव्यक्ति का समर्थन करने वाला 
दीक्षित-ग्न्थ विरुद्ध है । 

इसी प्रकार घ्वन्यालोककार राजानक “आनन्दवर्धनाचाय” ने भो भ्तन्यालोक के प्रथम उद्योत में 
कहा दै, अयात्‌ उन्होंने भी “मम धम्मिअ इस पद्य में साधारण तथा सन्दिग्ध व्यक्षक ब्यंगथ का होना 
रघीकार किया है, अतः घ्वन्यालो क-अन्थ से भी दीक्षित का उक्त विवेचन विरुद्ध होता है। . 

इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो गई कि च्यक्षक चन्दनच्युति आदि की साधारणता ( च्यङ्गय तथा 
तदतिरिक्त वस्तुओं से सम्बन्ध रखना ) के प्रतिपादन करने वाले प्रकाशकार आदि के ग्रन्धों से व्यक्षक 
कीं का (च्यङ्गथमात्र से सम्बन्ध रखना ) का प्रतिपादक अप्पय दीक्षित का अन्ध विरुद्ध 
अवश्य हे । 
< यदि आप कई कि जब साधारण व्यक्षक से भी व्यंगय का होना प्रकाशकार आदि प्राचीन आचायौँ 
को अभिमत है, तब असाधारण ब्यञ्षक से उसका होना तो सुतराम्‌ उन लोगों का अभिमत सिद्ध 
होता है, फिर तो असाधारण व्यञ्चक से व्यज्ञंय का होना ( जो दीक्षित का अभिप्राय हे ) विरुद्ध नहीं 
दोता । अतः अब पण्डितराज युक्तिविरोध दिखलाते हं--'किल्ल यदिदम्‌? इत्यादि । पण्डितराज 
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hs सम्पाद्यते, तत्‌ किमर्थमिति पृच्छामः। व्यङ्गयस्य व्यञ्ञ- 
मिति चेतु, न, व्यञ्रकगतासाघारण्यस्य व्यञ्जनानुपायत्वात्‌। ` 
तदेव व्यमिचारस्यलमुदाहरति- 
“औण्णिददं दोब्बल्लं चिता अलसत्तणं सणीससिअम्‌ । 
मह मंदभाइणीए केरं सहि! तुह वि .परिभवइ॥! . 
-्रकृतोपादानमुपपादयति-- 
इत्यादौ. साधारणानामेवौच्निद्रचादीनां वकत्रादिवेशिष्टयवशादर्थविशेष- 
व्यञ्जकताया अभ्युपगतेः। 'व्यङ्लकतायाः सरयुपरतिः। नम री 


व्यज्ञकानां .. वाव्यार्थानामव्यभिचारित्वसम्पादनारथ॑मियानयं  - प्रयासस्तथाऽपि 
विफलः, व्यमिचारिभिरपि तैव्यं्ञनस्य शतशोऽनुमवादिति भावः । र्र 

“औन्निद्र्यंचिन्ताऽलसत्वं ' सनिश्घसितम्‌.। - 

मम मन्दभागिन्याः कते सखि-! त्वामपि. परिमवति ॥', इति. संस्कृतच्छाया । 

कामुकान्तिके प्रहितां स्वयमेव तमुपमुज्य तद्वियोगेन. व्याकुलीमवन्ती सखी प्रति 
विदितसकलरहस्यायाः कस्याञ्चन नायिकाया उक्तिरियम्‌ । अयि,.. सखि ! मन्दः 
शोमनफलान्निकष्टश्रासौ मागो. मागघेयमस्त्यस्या मिति. मन्दमागिनी हीनमाग्या, 

तस्या मम कृते. मदथंम्‌,-औलिद्रयं. निद्राराहित्यं प्रजागर इति यावत्‌, दौर्बल्यं दुरबं- 
लता, चिन्ता विषयानुष्यानम्‌, सनिश्श्वसितं निश्घाससहितम्‌, अलसत्वमालस्यं च 
त्वामपि परिमवति पीडयतीत्यर्थः । - . 
तथा च अर्थ कृतेऽव्ययं ` तावत्‌ ` तादथ्ये वतंते द्यम्‌’ इति कोशसारः, “सागो 
रुूपाधेंके प्रोक्तो भागषेयैकदेशयोः' इति विश्वश्च । आर्या छन्दः । काव्यप्रकाशसम्मते 
. पाठे तु चतुर्थच रणेःहहेत्यधिकशब्दसमावेशेन मात्रात्रयाधिक्याद्‌ गीतिश्छन्दः । 
५ आदिमेनादिपदेन दोबेल्यप्रभृतीनां द्वितीयेन च. प्रतिपाद्याया: सख्याः संग्रहः । 
अर्थेविशेषः कामुकोपमोगः। ४ कामुकोपमोगः । लक 
द्ीक्षितनी से पूछते है कि आप जो 'ऊपर माग का चन्दन सवेथा मिंट गया है? इत्यादि बीच के वाक्यों 
के अर्थी को वापोस्नान में सङ्गत नहीं होने वाले बताकर केवल व्यक्षय (सम्भोग ) के ही सङ्गत होने 
वाळे ( असाधारण ) बनाते हैं; सो क्यों ! व्यक्ष्य को अभिव्यक्ति हो सके इसलिये १ यह उत्तर ठीक 
नहीं, क्योंकि ब्यक का असाधारण होना अर्थात्‌ व्यक्षक वस्तु व्यक्षथमात्र से सम्बन्ध रक्खे और किसी 
से नहीं, इस बात का होना आवश्यक नहीं है। : 

“व्यञ्जक का असाधारण होना आवश्यक नहीं है? इसको पुष्ट करने के लिये उस तरह का उदाहरण 
दिखलाते हैं; जहाँ साधारण व्यजक से. व्यज्ञथ हुआ: है--“ओऔण्णिदूद” इत्यादि । नायक से स्वयं 
सम्भोग करके आई दुई दूती की चेष्टाओं को देख कर उससे नायिका कहती! है--हे सखि! मुझ 
अभागी के: लिये तुझे भी जागरण, दुबंलता, चिन्ता, आलस्य और दम फूळना, ये सब पीडा दे रहे हें 
अर्थात्‌ मेरा दुर्भाग्य ऐेसा प्रबळ. है जिससे में स्वयं तो दुःख भोग ही रही हूँ, साथन्साथ सेरे लिये तुझे 
सी कष्ट भोगना पढ़ता है । न पं 
.... यहाँ जागरण आदि व्यञ्जक पदार्थ सर्वथा साधारण हैं, अयात, सम्भोग, वियोग, रोग प्रति 
कतिपय कारणों से हो सकते हैं, फिर भी इन ( जागरण आदि ) 'व्यजको से दूती का सम्भोग व्यश 
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नन्वसाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयो गित्वेऽपि क्वचित्युनस्तस्य सति संभवे कथनं कथम- 
सज्भतमित्यरुचेदोषान्त रमा ह-- 
प्रत्युतासाघारण्यस्य व्याप्त्यपरपर्यायस्यानुमानानुकुलतया व्यक्तिप्रति- 


कुलत्वाच्च । 
व्यक्षकासाधा रण्यं पुनरपरथा निराकरोति-- 
अथ तटादिघटितत्वे$पि न निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारण्यम्‌, सलि- 
लाद्रेवसनकरणप्रोळ्छनादिना$पि तत्सम्भवादिति चेत्‌, तहि वापीस्नानव्या- 


अनौन्निद्रधादीनां रोगात्‌ प्रियतमवियोगाच्चापि सम्भव इति रोग-वियोगोभय- 
साधारणत्वेऽपि वक्त्र्या ज्ञातरहस्याया निभृततर्जनपराया नायिकायाः, प्रतिपाद्यायाः 
पू्वमनेकधादुष्टदुष्टचेष्टायाः सख्याश्च वैशिष्टधात्‌ तत्कामुकोपभोगो व्यज्यत इत्या- 
चार्येरङ्जीकृतम्‌ । तच्चौन्निद्रयादीनां व्यञ्ञकानामसाधारण्यविरहादसङ्गतं स्या दित्य- 
साधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयोगित्वं निश्चीयत इत्याशयः। ` 
भ्रत्युतेत्युक्तवैपरीत्याथंकमव्ययम्‌ । व्याप्यत्वेनाभिमतस्य व्यापकाभावाधिकरणा- 

वृत्तित्व व्याप्तिः । यदि व्यञ्कानामपि हेतूनामनुमितिहेतुवद्‌ व्याप्यत्वरूपमसाघारण्यं. 
भवेत्‌, तहि अतो व्यङ्गधस्य सुतरामनुमितिरेव स्यात्‌, तथाच व्यञ्जनाया आनर्थक्य- 
मिति व्यञ्ञकासाधारण्यप्रतिपादनस्य - व्यञ्जनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलमापच्चेत, 
तस्माच्नासाधारण्यं व्यञ्ञकानामुचितमित्यभिसन्तिः ,। 
शोता है, ऐसा सभी आचायों ने माना है । यपि आप यहाँ यह प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई ! अब 
जागरण आदि ऐसे पदाथं हैं, जो सम्भोग, वियोग, रोग सबसे हो सकते हैं, तब उनसे शम्भोग हीं 
क्यों व्यज्षय हुआ ? इसका समाधान यह है कि बोलने वाली नायिका और प्रतिपाथ दूती में कुछ 
ऐसी विलक्षणता है, जिस पर गौर करने से सहृदयों के मन में सम्मोगरूप अर्थ अभिव्यक्त हो उठता 
है। अर्थात्‌ कहने वाळी नायिका का मुख तमतमाया सा है, वाणी रूक्ष है, जो समवेदनासूचक नहीं 
शो सकती इसी तरह दूती के मुख पर भय की छाया है उसकी दुष्ट चेष्टाये अनेक वार पहले पकड़ी 
जा चुकी हैं, इन सव विलक्षणताओं पर ध्वान देने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि दूती अपराधिनी 
है जोर नायिका उसे प्रच्छन्नरूप से तर्जना दे रही है। इतना समझ लेले पर दूती के .( नायिका के 
पति के साथ ) सम्मोगरूप अपराध को समझने में किसी सहृदय को विलम्ब कैसे हो सकता है ! इस 
तरह से यह सिद्ध इया कि व्यक्षक का असाधारण होना ब्यज्ञथ होने का. उपाय यह नहीं है, किन्तु 
वत्ता और प्रतिपाच का वैशिष्ट्य ही उसका नियामक है। 

यदि आप कहें कि सर्वत्र असाधारण्य व्यज्ञन का उपयोगी भले हो नहो परन्तु स्थलविशेष में 
अगर व्यञ्जक असाधारण हो तो उसका प्रतिपादन असंगत क्यों होगा? इसी अरुचि को ध्यान में 
रखकर अन्थकार दोषान्तर का उल्लेख करते हैं--'प्रत्युत” इत्यादि । कहने का तात्प यह है कि 
कहीं भी असाधारण्य व्यन्जन का उपयोगी नहीं हो सकता, अपितु प्रतिकूल दी होगा, क्योंकि 
असाधारण्य अर्थात्‌ व्यन्जक अथे का व्यड्न्य अथे मात्र से सम्बन्ध रखना व्याप्तिष्प ही सिद्ध होगा, 
फिर तो उस व्याप्ति से विशिष्ट, व्यंब्जक रूप हेतु से व्यङ्ग्य का अनुमान ही हो सकता है व्यन्जन 
नहीं, सारांश यह कि इस प्रकार मानने पर व्यन्जनाइत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो ब्यब्जनावादी 
दीक्षित को भी अभिमत नहों हो सकता है । 
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बन॑नेन कः पुरुषार्थः ? एकत्रानेकान्तिकत्वस्येव बहुष्वनैकान्तिकताया अपि 
ज्ञाताया अनुमितिप्रतिकुलत्वाद व्यक्त्यप्रतिकृरत्वाच्च । 

नन्विहेव श्लोके 'तदन्तिकमेव रन्त्‌ गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेच व्यज्यते” 
इत्येवकारघटितवाक्यमुल्लिखदूभिर्मेम्मटमट्टैयंदेव व्यज्ञकानामसाधारण्यं सूचितम्‌ , 
क मयाऽपि वापीस्नानव्यावतंतमुखेनोक्तम्‌ , न तु तूतनं किस्द्िदितिं मनसि कृत्या- 

~ 

अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति व्यङ्गधशरीरे तदन्तिकगमनं ` 

रमणरूपफलांशश्चेतिद्वयं घटकम्‌ । तत्र तावत्‌ तदन्तिकं .गताऽसीत्यंशस्य 


प्रथम ` आदिशब्दोऽध्वररागम्लान्यतिशयादीन्‌, द्वितीयस्तु ज़लबिन्दुपातादीन्‌ 
सङ्गृह्वाति । सलिलेचाद्रं क्लिन्नं यदू वसनं, तत्करणं यस्य यत्र वा, “तत्तादृशं प्रोञ्छनं 
वक्ष-'प्रभृत्यङ्गानाम्‌ । 'वापीस्तानव्यावतंनेनेःत्यतः प्राक्‌ 'तटाद्युपादानात्‌' इति 
शेषः । पुरुषार्थः पुरुषोद्यमफल म्‌ । व्यभिचारस्य तथाऽपि जागरूकत्वं फलाभावे हेतुः । 
'ज्ञातायाः' इत्यत्र 'जातायाः' इति पाठस्तु कस्यचिच्चिन्त्य एव व्यभिचा रस्य ज्ञातस्यैव 
( न तु स्वरूपसतः ) व्याप्तिग्रहविघटकतयाऽनुमितिप्रतिवन्धकत्वात्‌ । 
तटाद्युपादानेन वापीस्नानं व्यावत्यं निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थातां कामुकोपभोगर- 
साधारण्यं सम्पिपादयिषतस्तवाभीष्टसिद्धिर्दुघंटैव, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनच्यवनादी- 
नामाद्रेवसनकरणकप्रोञ्छनादिमिरपि जननसम्भवात्‌ कामुकोप मोगमात्रजन्यत्ववंधुर्येण 
व्यभिचारस्य . जागरूकतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्भवाद्‌ । इत्यं च यथाऽनेकेषु, 
तथा कुत्रचिदेकत्रापि स्थले दुष्टोऽपि व्यभिचारोऽनुमितेः प्रतिबन्धक इतीह हेतोव्यं- 
भिचारितया त्वन्मते व्यङ्गयबोधविरह एवापद्चेत । मन्मते तु वैयज्ञनिकवोधे हेतु- 
सांघारण्यस्थाप्रतिबन्धकत्वान्न क्षतिरिति तात्पर्यम्‌ । 
अपि चेति खण्डनप्रकारान्तरत्वसूचकम्‌ । शरीरमाकारः स्वरूपमिति यावत्‌ । 
घटकं तदन्तर्वेति । त्वन्मत इत्यनेन स्वमते तद्वयङ्गधतायाः सूपपादत्वं सूच्यते । 
यदि आप कहें कि 'निःशेपच्युतचन्दनम्‌! इस पद्य में उपरिभागवाचक तट आदि पदों से रचित 
'बाक्यों का अथ यद्यपि ऐसा है जो स्नान प्रमृति में नहीं लग सकते, तथापि वे असाधारण नहीं हैं 
अर्थात्‌ सम्भोगमात्र से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि गोळे कपड़े से पोछ देने पर भी सर्वथा उपर भाग 
मात्र का चन्दन मिट सकता है, और जव वे असाधारण नहीं होंगे, तब अनुमान को बात उठ नहीं 
सकती, इसके उत्तर में हम प्रइनकर्ता से यह पूछना चाहेंगे कि जब आप 'ऊपरभाग को चन्दन सर्वेथा 
मिट गया है? इत्यादि व्यन्जक वाक्यार्थ को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थात्‌ गोळे कपड़े से पोख्ने 
पर भी होने वाळे ही मानते हैं, तब वापो-स्तान से वे नहीं हो सकते ऐसा कहकर क्या लाभ उठाये ? . 
क्योंकि जैसे एक स्थान पर च्यभिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, अनुमान 
के प्रतिकूल और व्यन्जन के अनुकूल है, वेते हो अनेक स्थानों पर च्यभिचरित होना भी। अतः 
चन्दन्‌ःमिटने का सम्बन्ध सबसे रहने दोंजिये, किसी से उसके सम्बन्ध को विच्छित्न करने का प्रयास 
व्यथे है । 
दीक्षित-मत-खण्डन-असङ्ग में अब एक दूसरी युक्ति अन्धकार देते हैं--अपि चान्न? इत्यादि, 
“निःश्चेषच्युतचन्दनम्‌! इस कथन से यह व्यङ्ग्य होता है कि 'तू' ( दूती ) उसके पास रमण करने गई 
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त्वन्मते व्यङ्गचत्वं दुरुपपादम्‌, त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां निश्शेषेत्या- 
दिप्रतिपाद्यानां वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वात्‌ वाच्यकक्षागतप्रघानवाक्या- 
्थीभूतविधि-निषेघप्रतिपादकाभ्यां 'गता' “न गता” इति शब्दाभ्यां विरोधि- 
लक्षणया निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तः। ` : 

ननु: तदन्तिकगमनांशस्यात्र :बाधितत्वेन लक्षणागम्यत्वेऽपिं ' व्यञ्ञनावेद्त्वं कुतो 
नेत्यत आह-- 

न हि मुख्यार्थबावेनोन्मी लितेर्थ्थे व्यक्तिवेद्यतोचिता । 
त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां तटादिघटितत्वेन सम्भोगासाधारण्यमित्येवंख्पया । 
वापीस्ताने तेषा वाधितत्वं सम्मोगासाधारण्यादेव ।  वाच्यकक्षायामभिवेयकोटौ ' गतौ 
प्राप्ती, प्रधानवाक्यार्थीभुतौ ` “वापीं स्नातुमितो. गताऽसि'  'तस्याधमस्यान्तिकं पुनन 
गताऽसि’ इतिः. वाक्यार्थयोः क्रमेण :प्रधानीभूती. यो: विधि-निषेधौ “तयोः प्रतिपादं 
काम्यां बोधकाम्यां “गता” 'न गता” इति 'शब्दाम्यां ` विरोधिलक्षणया 'उपङ्कतं: बहु 
तत्र किमुच्यते’ इत्यादिवद्‌ वपरीत्यलक्षणसम्बन्धमूलकलक्षणलक्षणया, क्रमेण ( गतेत्य- 
नेन ) निषेषस्य ( नः गतेत्यनेन.) विधेश्व प्रतीतेरिति सम्बन्धः;। 

. यदि त्वदमिमतंः निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानां ` सम्मोगमात्रजन्यत्वं ` स्यात्‌ , तदा 
बापीस्तानजन्यत्वामावात्‌। तत्र तेषां बाधितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतेत्यनेन गतिः 
निषेघस्य; न गतेत्यनेन गतिविबेश्व प्रतीतिः, तन्मूलकव्यञ्जनया पुनः प्रयोजनस्य रमंण- 
खूपस्य केवलस्य प्रतीतिः स्यादिति त दन्तिकमेव ` रन्तुं गताऽसी'ति सम्पूर्णवाक्यप्रति- 
पाद्यार्थस्य  व्यङ्गधत्वमसम्भवमेव । मन्मते तु विशेषणवाक्यार्थानां सम्मोगासाधारण्याः 
मावादू वापीस्तानेऽपि बाघितत्त्वविरहेणात्र लक्षणायाः प्रस रणामावात्‌ . समस्तवाक्या- 
थस्य व्यङ्गचत्वमक्षतमेवेति तेषामसाधारण्यं : विशेषणवाक्यार्थानां ` दुरुपपादमेवेत्या- 

कूतम्‌। `. 7 १ । र ] 
उन्मीलिते लक्षणया बोघिते । व्यक्तिवेद्यता व्यक्षनाबोध्यता । 

.. मुख्याथवांधहेतुस्था पितलक्षणाजन्यप्रतीविषयोज्यों यस्माद व्यज्ञनाजन्यबोधविषयो 
न भवति, तस्मात्‌ तदन्तिकगमनांशस्य व्यङ्गयत्वसम्भवीति - तात्पयंम्‌ ॥.... ँ 
थी!? इस व्यङ्गय में दो अंश हें । उनमें से एक अंश हे । “उसके पास गई थी? यह और दूसरा अंश 
है 'रमण? जो फलरूप है। अब दीक्षित की व्याख्या के अनुसार “उसके पांस गई थी? यह अंश व्यज्ञथ 
नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी व्याख्या के अनुसार ' निःशेषच्युतचन्द्न' इत्यादि वाक्यों का जो मुख्य 
अर्थ है 'वापी में स्नान करने गई थी, उस अधम के पास नहीं? वह बाधित है अर्थात्‌ स्नान में नहीं: 
छग सकता । अत: अगत्या “मुख्यार्थबाधे तदथुक्त:' इत्यादि रीति से यहाँ विपरीत लक्षणा करनी पडेगो; 
जिससे वाच्यकोटि में जहां “नहीं गई थी? है वहां “गई थी? अर्थ होगा, और जहाँ “गई थी? है, वहाँ 
“नहीं गई थी? अथे होगा, अन्यथा वाच्य अर्थ सङ्गत ही नहीं हो. सकेगा और जब . लक्षणावृत्ति से दी 
“उसके पास गई थी? यह अंश ज्ञात हो जायगा, तव उस अंश को व्यज्ञय नहीं माना जा सकता है । 

यदि आप कहें कि लक्ष्य ( लक्षणाइत्ति से समझ में आ जाने वाला ) अथं व्यङ्ग्य क्यों नहीं हो 
सकता है ? इस शक्का का समाधान करते हें--“नहि मुख्याथ” इत्यादि । तात्पय यह है कि साहित्य 
जगत्‌ में औचित्य की रक्षा आवश्यक मानी गई है। “अनोचित्याइते नान्यद्रसमङ्गस्य कारणम कहां 
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उदाहरणप्रदशनोक्तमर्थ द्रढयति ; 

_यथा-'अहो ! पूर्ण सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवाः ।' इत्यन क॒तु- 
विशेषणानुपपत्त्यघीनोज्नासे पूर्णेत्वाभावे । 

नन्वेवमपि कामुकोपमोगरूपस्य द्वितीयांशस्य व्यक्षनाबोध्यत्वं त्वक्षतमेवेत्याकेपं 
समादधाति 

अथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेशप रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्ति- 
सूळघ्वननवेद्यत्वमव्याहतमेवेति चेत्‌, _मूलष्वननवेद्यत्वमव्याहतमेवेति चेत्‌, 'अधमत्वमभेचृष्टलम तज्ज रा 'अघमत्वमः्ष्ठत्वम्‌, तच्च जात्या 


शुष्ककल्मं तडागं निन्दतः कस्यचिद्‌ अणितिरियम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ सरसि लुठन्त 
इतस्ततः परिवतंमाना न तु स्तानोचितजलाभावेन निमङ्क्त्‌ शक्नुवन्तः, मानवाः, 
स्नान्ति, तावृशमिदम्‌,.अहो अदमुतं, पूर्ण सलिलैररिक्तं सरः सरोवरमस्तीत्यरथंः । 
कतू'णां स्तानकतू'णां विशेषणस्य लोठनस्यानुपपत्त्यधीनः सरसः पूर्णत्वेऽन्वयानुपपत्त्या 
RS उल्लासो लाक्षणिको बोघो यस्य, तादृशे पूणेत्वाभावे रिक्तत्वे न व्यञ्च- 
| 
“लुठन्तः इति विशेषणपदाथंस्य पूर्णपदवाच्यार्थडन्वयस्य बाधाल्लक्षणया भ्रत्या- 
य्यमानः पूर्णत्वाभावों यथा व्यञ्जना अन्यप्रतीतिविषयो न भवति, तथेव प्रकृते भवदुः 
क्तव्यङ्गधप्रथमांशोऽपि न भवेदिति भावः । 
अमुमेवार्थं चित्रमीमांसाखण्डने-- एवं च तटादिघटितानां वाक्यार्थानां मुख्याथं- 
वापीस्नानपक्षे बाधितत्वाद्‌ विरोधिलक्षणया 'वापीं स्नातुं न गताऽसि, किन्तु तदन्ति- 
कम्‌? इति प्रतिपत्तौ विगलितव्यापारेण यथा--'अहो ! पूर्णं सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति 
मानवाः” इत्यत्र 'लुठन्तः' इति विशेषणस्य मुख्येऽर्थऽनुपपत््य विरुद्धोऽर्यो भासमा- 
नोऽपि न व्यङ्गचः !! इति सन्दर्मेण पण्डित राजः स्वयं स्फुटीचकार । 
लक्षणावेद्यत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यवोष्षविषयत्वेऽपि । रमणं कामुकोपभोगः। 
लक्ष्यस्थ बोधिका बक्तिवृततिलेखषणा मूलं यस्य तावूश भवन स बोधिका शक्तिवृत्तिलक्षणा मूलं यस्य तादृशं घ्वननं लक्षणामूला व्य्जना । 
गया है। और किसी भी इत्ति से समझ में आ जाने वाले अर्थ को पुनः व्यन्जना से समझें यह 
अनुचित तथा व्यर्थ है । अतः लक्षणा से समझा. गया उसके पास गई थी? यह अर्थ ब्यन्जना से 
समझने योग्य नहीं रह जाता है, अथात्‌ व्यक्षय नहीं हो सकता है। 
लक्षणा--बोध्य-अध व्यङ्गय नहीं कहलाता, इस बात को उदाहरण दिखळाकर दृढ़ करते हैं-- 
व्यथा--इत्यादि । अददा १ सरोवर अधिक भरा हुआ है, जिसमें मनुष्य लोटते हुए स्नान करते हैं, 
जो जलाशय जल से पूर्ण रदेगा उसमें लोग लोटते हुए स्नान नहीं करते, अपितु डुब॒कियाँ लगाते हैं, 
और यहाँ स्नानकता का विशेषण “लोटते हुये” कहा गया है; जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा 
गया है “भरा हुआ? उसका अथे वाधित दो जाता है अर्थात, उसका अन्वय “लोटते हुए के साथ नहीं 
बैठता, अतः पूणे पद की पूर्णत्वाभाव ( नरीं मरा हुआ ) में विपरीत लक्षणा करनी पइती है, इस्‌. 
स्थिति में जैसे सरोवर पूणे नहीं है अर्थात्‌ शुष्क है? यह. अर्थ लक्ष्य ही कहलाता है, व्यज्ञय नहीं, 
जैसे ही दीक्षित को रीति से “उसके समीप गई थी, “नहाने नहीं? यदद अर्थ विपरीत लक्षणा के विषय 
हो जाने से व्यङ्गय नहीं माना जा सकता दै \ Keine 
अब यदि यहां आप कहें कि “उसके पास गई थी' यह अंश लक्षणा से शात हो जाने के कारण 
व्यंगय नहीं दो सकता, न हो “रमण? जो फलरूप होने से मुख्य है--भंशतो लक्षणामूला व्यन्जना से 
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कमणा वा भवति । तत्र जात्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वदति’ इत्या- 
दिना सन्दर्भण भवतैवार्थापत्तिवेद्यतायाः स्फुटं वचनात्‌ । 

ननु दूतीसम्मोगस्यार्थापत्तिवेचचत्वेऽपि व्यञ्जनावेद्यत्वमपिं स्यादिति को दोष इत्यत 
आचष्टे 

अनन्यलभ्यस्य च शब्दार्थताया अस्वीकृतेः। 


चित्रमीमांसाग्रन्यसंवादाय 'वक्ती'त्यस्य स्थाने 'वदती'ति पाठ एव निहितः । उत्क्ृष्ट- 
जातिकनायिकाया अपकृष्टजातिकनायकेऽनुरागानौचित्मात्‌ तन्नायिकायास्तत्कथना- 
नौचित्यम्‌ । आदिशब्देन 'नापि स्वाप राधपर्यंवसा यिदूतीसम्भोगा दिहीनकर्मातिरिक्तेन 
कर्मणा । तादृशं दूतीप्रेषणात्‌ प्राचीनं सवं सोढमेवेति नोद्धाटनाहंम्‌ । अन्यथा स्वयं 
दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेः।' इत्यादि पुरस्तान्मृलेऽप्युपदेक्ष्यमाणं चित्रमीमांसाप्रकरणे 
परामृश्यते । ` 

अप्पय्यदीक्षितमते रमणरूपफलांशस्यापि व्यङ्गधत्वं न सम्भवति, किन्त्वर्थापत्ति- 
गम्यत्वमेव, यतस्तदुक्तरीत्या रमणं विना नाय काधमत्वस्यान्यथाऽनुपपत्त्यां तेनार्था- 
पत्त्यैव स्वोपपादकं तद्‌ बोध्यते, न तु व्यञ्जनया तत्रत्याय्यते । तथाहि--जात्या 
नायकस्याधमत्वमनयोत्तमनायिकयाऽ्नौचित्याद्‌ दुरवचमेव, दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेस्तः 
स्मात्‌ परातनानामपराधानां सोढत्वाच्च तै रप्यधमत्वं दुरुपपादमेवेत्यनायत्या दूतीसम्भेः 
षणोत्तरका लिक दूतीसम्भोगलक्षणमेव कामानुशासनगहितं नायकस्य कर्म तदुपपादक 
मागूर्यंत इति स्फुटतरे तदीयसन्दर्भाशयेऽ्याप त्तिवेद्यत्वमेबनात्र व्यङ्गचस्येत्यभिप्रायः । 

'अनन्य॑लभ्यो हि शब्दार्थः” इति सिद्धान्तेन प्रकृते दृतीसम्मोगस्यार्थाप त्तिवोध्यत्वेः 
त्यलम्यत्वाद्‌ व्यञ्जनाबोध्यत्वं न स्या दित्यथः .। 


व्यय होगा हौ और उसी मुख्य च्यज्गय को लेकर इस इलोक में ध्वनिकाव्य का लक्षण सड्घटित 
करेंगे । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने ही “चित्रमीमांसा? में उस अंश को भी “अर्थापत्ति? प्रमाण से 
समझने योग्य कहा है.। यदि कोई पूछे कि केसे ! तो सुनिये--चित्रमीमांसा” में उसने कहा “अधम 
. का मतलब है अपकृष्ट और अपकृष्ट कोई दो ही तरीके से हो सकता है, जाति से अथवा कमे से । अब 
सोचिये कि प्रकृत लोक में जो नायिका ने नायक के लिये अधम शब्द का प्रयोग किया है, वह किस 
आशय से ! जाति से अपकृष्ट समझकर अथवा कर्म से ! उत्तर स्पष्ट है कि कर्म से हो अपकृष्ट समझकर 
उक्त प्रयोग नायिका ने किया होगा, क्योंकि उत्तम नायिका किसीं भी हालत में अपने पति को जाति 
से हीन होने के नाते अपकृष्ट नहीं समझ सकती और न उसके चलते अधम ही कह सकती? इत्यादि । 
अब जरा सहृदयगण गौर करें कि “रमण? “अर्थापत्ति? से ज्ञात होगा वा नहीं ! मैं कहूँगा अवश्य 
होगा, क्योंकि नायिका जिस कम के चलते नायक को अधम समझने लगी वह कर्म दूतीग्रेपण से 
पूर्वेकाल का नहीं हो सकता अन्यथा दूती को वह भेजती ही नहीं, फलतः दूती के भेजने के वाद का 
जो असकाळ है, उसी में नायक के द्वारा किये गये किसी कुकम को लक्ष्य 'कर नायिका नायक को 
अधम कह रही है यह निश्चित है फिर तो अधम कहने से मध्यकालिक नायक का बह दूतीसम्भोग- 
रूप-कुकर्म अथांत्‌ लब्ध हो ही जायगा । 
येदि आप कहें कि 'रमण! अर्थापत्तिवेथ होकर भी व्यन्जनावेद्य क्यो नहीं कहलायेगा ? इसका 
उत्तर अन्थकार देते हे“ अनन्य) इत्यादि । 'अन्य किसी भी युक्ति से जो समझ में नहीं आ सकता 
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नन्वार्थापत्तव्यंतिरेकव्याप्तिधियैव चारितार्थ्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वस्य ताकिकादि- 
' मिरनम्युपगमाद्‌ वृत्तित्वामावाच्चात्र सम्मोगस्य तद्वेदत्वे$पि व्यज्जनावेद्चत्वं निर्वाधः 
मेवेत्यशङ्कासम्युपगम्य प्रकारान्तरेण निरस्यति-- 

अपि च यथाकथच्चिदङ्गीकुरु वाऽत्र व्यज्ञनाव्यापारम्‌, तथापि न तवेष्ठ- 
सिद्धिः, वाच्यानां निश्शेषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामधमत्वस्य च त्वदुक्त- 
रीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्यमानतया दूतीसम्भोगमात्रनिष्पाद्यत्वेन गुणीभूत- 
व्यङ्गचत्वप्रस ङ्गात्‌ । 

उपसंहरति-- 

एवं चोपपत्तिविरोघोऽपि.स्फुटतर, एव । 


यथाकथस्िदर्थापत्तेरतिरिक्तत्वाभावा दिस्वीकारेण । तव विशेषणवाक्यार्यासाधार- 
ण्यवादिनः । इष्टस्य प्राधान्येन दूतीसम्भोगव्यक्षकतया प्रकृतकाव्ये घ्वनित्वस्य न 
सिद्धि: । त्वदुक्तरीत्याऽसाधारण्येन । प्रकारान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कर्मणा 
जात्या वा । गरुणीभूतव्यङ्गधत्वस्य वाच्यसिद्धधङ्गव्यङ्गधत्वरूपस्य प्रसङ्गादापत्तेः । 

सम्भोगस्य व्यङ्गचत्वेशप तं विना वाच्याधमत्वादेरनुपपत््या तदुपपादकत्वेन 


व्यङ्गयस्य वाच्यसिद्धधङ्गतया गुणीभ्षुतत्वादस्य गुणीभ्रुतव्यङ्गचत्वमेव न तु ध्वनित्वं 
भवदभिमतमिति तात्पर्यम्‌ । 


एवमुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थासाधारण्येन काव्यस्य गुणीभ्नुतव्यङ्गघत्वभ्रसङ्गे च । 
उपपत्तिविरोधोः गुणीभ्रूतव्यङ्गधत्वापत्तिः, काव्यप्रकाशका राचनुरोधत्यागश्चा पिना 
सूच्यते दूषणम्‌ । 


SNe Pmt IN SN NN 
हो, उसी को किसी शब्द का अर्थ मानना चाहिये? ऐसा नियम दै । अतः अन्य अर्थापत्ति प्रमाण से 
छभ्य समझ में आने योग्य उक्त “रमण' शब्द का व्यङ्गय अर्थ नहीं हो सकता है। 


यदि आप कहें कि “अर्थापत्ति” तो कोई पथक्‌ प्रमाण नहीं है, नेयायिकों ने उसको अनुमान में 
ही गतार्थ किया है, फिर उसको पृथकू प्रमाण मानकर उससे किसी अर्थ को समझने को बात करना 
उन्मत्त-प्रलाप सा है, अतः “रमण' को च्यज्गय मानने में कोई आपत्ति नहीं है, तो पण्डितराज इस 
तक्र को स्वीकार कर दूसरे तरीके से दीक्षित मत का खण्डन करते हे-- अपि च? इत्यादि कहने का 
तात्पर्यं यह है कि यदि “रमण! किसी तरह व्यङ्गय हो सकता है, यहद बात मान भी ली जाय तथापि 
आप को इष्टसिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात्‌ यह पद्य ध्वनिकाच्य का उदाहरण नहों हो सकेगा, क्योकि 
“स्तनों के ऊपर भाग का चन्दन मिटना, निचले होठ का ही रङ्ग उड़ना तथा नायक का अधम होना? 
ये सब जो वाच्य अर्थ हैं, वे आपके हिसाव से केवळ दूतो सम्भोग से ही हो सकते हे, वापीस्नान 
आदि से नहाँ और वह दूती-सम्मोग वाच्य नहीं, व्यङ्गय हे, अतः यहद सिद्ध हुआ कि उक्त च्यज्गय 
ही वाच्य अर्थे को सङ्गत बनाने वाला है फिर वह व्यङ्गय वाच्य अथं को अपेक्षा गौण हो जायया, 
जिससे यह पच “गुणीभूतव्यङ्गय' नामक मध्यम काव्य का उदाहरण होगा, “नि” नामक उत्तम 
काव्य का नहीं । | 


इस तरह से दीक्षित के मत में युक्ति-विरोध भी दै, अतः उनका मत असङ्गत दै । 
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इत्यमत्राप्पय्यदीक्षितदर्शितदिशा सम्मोगस्य व्यङ्ग्यत्वमपास्य काव्यम्रकारा यनु 
'रोधपरवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थापयितुमुपक्रमते-- 

तस्माद्‌ वाच्यार्थसाघारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां विशेष- 
णवाक्यार्थानाम्‌ । 

न हि विदग्धा नायिका स्फुटतरं वक्तु शक्नुयाद्रहस्यमिति . वाच्यव्यङ्गयोभय- 
साधारण्यमेवोचितं विशेषणवाक्यार्थानामिति सारम्‌ | 

सम्मोगस्य व्यङ्गधत्वोपपत्तये स्वयं तत्पद्यं विवुणोति--- 

तथाहि-अयि बान्घवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वार्थपरायणे ! स्तानका- 


न्तिकात्‌ गताऽसि, न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःलदातृत्लनाचनस्या त गताऽसि, न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुः्लदातृत्वेनाधमस्यान्तिः 

तस्मादसाधारण्याङ्गीकारे. प्रागुक्तदोषापातात्‌ । वाच्यार्थं वापीस्नाने साधारण्य* 
मेव, न तु व्यङ्गधसम्मोगमात्रव्याप्यत्वम्‌ । विदग्धा सहृदया, तथा च 'द्र्थः पदैः 
पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु' इति नयेन व्यङ्गधसम्मोगवाच्यवापरीस्तानयोः साधा रण्या एव 


तदुक्तेरौचित्यम्‌, न तु पामरना रीवत्‌ स्पष्टत रार्थायाः । निरूपितानां वोधितानां 


हा र सा व्या, तायिकांगा. गढ सास(ाधीजालिभनाविचं तासा नायिकायाः । गूढं साधारणधीशालिजनावेद्यं तात्पर्यंमाशयो 


RS 


इसलिये यह समझना चाहिये कि अति चतुर नायिका के सुख से निकले हुए “निःशेषच्युत- 
चन्दनम्‌? इत्यादि विशेषणों का अर्थ ऐसा ही होना चाहिये जो वाच्य अर्थ ( वापीस्नान ) और व्यङ्गय 
अथे ( सम्मोग ) दोनों में साधारण हो अर्थात्‌ दोनों में छग सके, न कि ऐसा जो केवल व्यङ्गथ 


सम्भोग में ही लगे । | 
अब जिससे उक्त दोषों का अवकाश न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाइरण हो सके, ऐसी 


व्याख्या उक्त इछोक की पण्डितराज करते हे--'तथाहि? इत्यादि । “दो अथ वाले पदों से रहस्य वस्तु 
को सूचित करना चाहिये! इस नियम के अनुसार चतुर नायिका दूती से कहती है--हे दूति! तू 
बढ़ी स्वाधिनी दो, तभी तो मुझ जैसी सखी के दिल में बढ़ती हुई पीडा का. कुछ भी ख्याल न कर 
अपने स्नान-समय के चूक जाने के मय से मेरे प्रिय के पास नहीं गई, न नदी किनारे ही गई (क्योंकि 
बह भी दूर था ) और सीधे मेरे पास से वापी पर स्नान करने चली गई । दूसरे की पीड़ा को (जानते 
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कम्‌ । यतो निश्शपच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव ` नोरःस्थलम्‌, वापीगतबहु- 
छयुवजन-त्रपापारवश्यादसद्वयल्ग्नाग्र-स्वस्तिकीकृत-भुजलतायुगलेन तटस्ये- 
ब्रोन्नततया हुमा । एवं त्वरया सम्यगक्षालनेनोत्तरोष्ठो न निमृंष्ठरागः, 
अधरस्तु तया गण्डूषजल-रदनशोघनाङ्गल्यादीनासधिकसम्मर्द॑मावहः 
तीति तथा। कि च-सम्यगक्षालनेन . नेत्रे जलमात्रसं सर्गात्‌ दूरमुपरिभाग 
एवानक्षने । शीतवशात्‌: तानवाच्च तव तनुः पुलकिता, इति.) एवं तस्या . 
'विदग्घाया गूढतात्प्यैवो क्तिहचिता, अन्यथा वंदरध्यभङ्जापत्तेः। , .. = 

एवं साघारणेष्वेषु वाक्यार्थे मुख्यार्थे बाघाभावात्‌ तात्पर्याथेस्य भटित्य- 
नाकलनात्‌ कुतोऽत्र लक्षणावकाशः । अनन्तरं च वाक्यार्थप्रतिपतते वंक्तवोद्धः 
ञ्य-नायकादीनां वेशिष्ठचस्य प्रतीतौ सत्यामघमपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोजको दुःख- 
दातृत्वरूपो घर्मः साघारणात्मा वाच्यार्थदशायापराघात्तर-तिमित्तक-दुःखः 
hn करा स्थितो व्यञ्जनाव्यापारेण दूतीसंम्भोगनिमित्तक-दुःखदातुत्वा- 
कारेण पर्यंवस्यतीत्यालङ्कारिकसिद्धान्तनिष्कषंः । द 


errno ७अ्अ अ  j अ 
यस्या इति वहुन्नीहिः । उक्तेगूढतात्पयेत्वे बीजं वैदग्ध्यमेव । अतः एवोक्तेरगूढाथंकत्वे 
तदृभङ्गभ्रसङ्गः । .मुख्याथंबाधविरहे विशेषणवाक्यार्यानामुभयसाघारण्यं हेतुः ॥, एवं 
मुख्यार्थबाधविरहाल्लक्षणाया अभ्रसज्ञे । मुख्यार्थे वापीस्तानेः।-अनन्तरं वाच्याथेबोधो- 
त्तरम्‌ । ` वक्त्री - विदरधोत्तमनायिंकां; बोद्धव्या पुंश्चली ` दूती; काकुप्रश्ृतिञ्चादिपदेन 
प्रतिपाद्यते । तात्पर्याथस्य वकत्रीसमवेतेच्छाविषयीभ्रूतलक््यार्थस्य झटिति व्यञ्जनाव्यापा= 
रेण विनाऽनाकलनादनुप स्थितेः । स्वभवृत्तिप्रयोजकः स्वोच्चारणकारणीभूत: । अपरा- 
धान्तर॑ तीव्रविरहवेदनोपेक्षाऽदिरूपा . अन्येऽपराधाः निमित्तं यस्य, तादुशं दुःखदातृ< 
त्वम्‌ । तच्च दुःखं वाच्यप्रतीतावपराधान्तरनिमितकं, व्यज्गघप्रतीतौ तु ` निषिद्धदूती- 
सम्मोगनिमित्तकं भासते । - आलङ्कारिकसिद्धान्तनिष्कषं इत्यनेन स्वमतस्य द्रढिमा 
सूच्यते : HE ह 


. मोऽपि दुःखदातृत्वरूप एव प्रहीत युक्तः, वाच्यवयङ्गयकक्योरन्वयानुकूल्यात्‌। पदा ग्रहीत्‌ युक्तः, वाच्यव्यङ्गयकक्षयो रन्वयानुकूल्यात्‌ । पदार्थाः 


२:२२ 


हुए भी ) न जानकर दुःख देने वाला मेरा वह नायक भी अधम ही है ( अन्यथा .बुलाने के लिए तुझे 
भेजने की अपेक्षा ही नहीं पइती ) तू. उस अधम के पास नहीं गई वरन स्नान करने चली गई यह 
बात तेरी चेष्टाओं से ही सूचित हो रद्दी है। देखो तेरी छाती में चन्दन ज्यों का त्या. बना हुआ है 
` प्र स्तनों-के अपर आग का चन्दन सवथा मिट गया है और ऐसा इसलिये हुआ है कि वापी पर 
बहुतेरे युवक स्नान करते रहे होंगे, अतः तूने लज्जा के मारे अपने मुडे हुये हाथों को कन्धे पर 
रखकर केहुनौ से स्तनों को . मळा होगा, जिससे उँचे स्तन के ऊपर भाग पर हौं संघर्षण हो सका, 
निम्नमाग में नहीं, इसी तरह शीघ्रता से ठीक से न घो सकने के कारण उपर के होठ को लाली 
कुछ-कुछ बनी रही परन्तु नीचे का होठ उपर होठ कौ अपेक्षा अधिक कुल्ला का जळ, दांत स्वच्छ 
करने कौ अन्नुछी आदि के संघपेण लगाने: से सवेथा स्वच्छ हो गया और ठोक से नहीं हो सकने के 
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पुर्वोक्तनीत्यैव पुनरप्पय्यदीक्षितोक्तमधमपदार्थव्याख्यानमपि दूषयति 
एतेन--'अघमत्वमपकृष्ठत्वम्‌, तच्च जात्या कर्मणा वां भवति। तत्र जा- 
त्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति। नापि स्वापराघपरयंवसायि-दूतीस- 


पस्थितिकाल एव वाच्यार्थान्वयबाधग्रहवंधुर्याच्च न विपरीतलक्षणा । किन्तु स्थानपक्षी- 
यवाच्याथंप्रतीतौ वाच्यमात्रविदामवसितायां प्रकरणादिपर्यालोचनेन काव्यार्थंभावना- 
प्रसाधितधियां सम्मोगपक्षीयोऽ्थः प्राधान्येन वैयज्ञनिकप्रतीतिपदवीमचतरन्‌ चमत्का- 
रातिरेकसम्पादकत्वात्‌ काव्यमिदमुत्तमोत्तमीकुर्वन्‌ घ्वनिप्वेन व्यपदेशयति। दीक्षितः 
दशिता दिशा तु ग्रन्थोपपपत्तिविरोधो वत्रलेपायित एव । 

एतेन विदग्धोत्तमनायिकया कामुकापराधरूपदूतीसम्भोगस्य सखीसमक्षं स्पष्ट- 
मुद्धायटयितुमत्यन्तमनहंत्वेन, मदृशितदिशा व्यङ्गघमर्यादयैव तद्बोधनौचित्ये च । 
अध्रमेत्यादिश्चित्रमीमांसाग्रन्यो दीक्षितस्य । जात्याऽधमत्वं द्विजातिमिन्नानाम्‌, मर्मणा 
तु द्विजातीनामपि। नायिकाया उत्तमत्वमुच्चकुलोत्पन्नत्वेन विदग्धतया प्रकृत्या च । 
जात्यपकषंकथने नायिकाया नीचकुलोत्पन्ननायकानुरागानौचित्यादुत्तमत्वभङ्गप्रसङ्गः । 
स्वस्य नायिकाया अपराधपयंवसायी दुःखोत्पादकत्वेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो 
नायकस्य दूतीकर्मकोपभोग आदियंषां तानि यावन्ति हीनान्यपकर्षप्रयोजकानि 
कर्माणि, तेम्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन । प्राचीनं-दूती-प्रेषणात्‌ पूर्वकाले विहितम्‌ । 
इतरव्यावुत्याऽघमत्वप्रयोजककर्मान्तरव्यवच्छेदेन । इतिशब्दः प्रकृतविचारपर्यवसानम्‌, 
दिकूछन्दस्तदग्रिमकोटिसम्मावनां च सूचयतः। ` | 


कारण ही आँखों में जल का हाँ संसग हो पाया ( अब्गुळियों का नहीं ) इसलिये ऊपर-ऊपर का ही 
कज्जळ मिट सका ( भीतर का नहीं ) इसी तरह अधिक ठण्ड पड़ने से दुवछा, पतला तेरा शरीर 
रोमाञ्चित हो गया है ।' इस प्रकार चतुर नायिका की उक्ति ऐसी ही दोनी चाहिये, जिसका अभिप्राय 
छिपा हुआ हो, अन्यथा उसकी चतुरता ही नष्ट हो जायगी । इसी तरह से जब इन वाक्यों के अर्थ 
साधारण ( स्नान, सम्भोग आदि अनेक कारणों से होने वाले ) होंगे, तव मुख्य ( स्नान करने के 
लिये जाना ) अर्थ बाधित नहीं होगा वक्ता का तात्पये झट से समझने में नहीं आवेगा, अतः लक्षणा 
का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकेगा । वाच्य अर्थं के ज्ञान हो जाने पर जब बोलने वाली नायिका जिसके 
अति यह पद्य कहा जा रदा है, उस दूती, जिसको बुलाने के लिये दूती को भेजा गया था, उस नायक 
तथा वक्तव्य कौ विळक्षणताओं पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जव काच्यन्मर्मजञ सहृदय सोचेगे कि यह 
नायिका विरहिणी है, दूती स्वेच्छाचारिणी है, इस तरह पत्तित्रता प्रेयसी की उपेक्षा करने वाला नायक ` 
भी व्यभिचारी होगा और नायिका का उक्ति भी अनेक अर्थो से युक्त है, अगर स्नान की ही बात 
कहनी होती तो फिर इस तरह के दो-दो अर्थ वाले पदों के प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी ! 
इत्यादि तव सहृदयों के मस्तिष्क में यह बात आयगी कि हमने जो “नायिका साधारण दुःख देने के 
कारण ही नायक को अधम कह रही है” ऐसा वाच्य अर्थ समझा दै, वह ठीक नहीं है अवश्य कोई 
विशेष कष्ट नायिका को नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही है, परन्तु वह विशेष 
कष्ट कौन सा हो सकता है. ! इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर व्यज्ञनावृत्ति के द्वारा यह ज्ञात 
होता है कि नायक ने इस दूती से सम्भोग किया है जिसका शान हो जाने से नायिका को दुःख हो 
रहा हे और साथ ही कुछ क्रोध भी, अत एव नायिका पत्तिजता होकर भी पति के प्रति कड वचन का 
प्रयोग कर रही है, अधम कहद रही है । यही अलङ्कारशास्न मर्मशो के सिद्धान्त का सार है। ` 
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म्भोगातिरिक्तेत कमंणा । तादृशं च दुतीसम्प्रेषणात्‌ प्राचीनं सोढमेवेति नोद्धा- 
टनाहँमितीतरव्यावृत्त्या सम्भोगरूपमेव पर्यवस्यति ।' यदुक्तम्‌, तदपि निर- 
स्तम्‌, विदग्घोत्तमनायिकाया: सखीसमक्षं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य 
स्फुट प्रकाशयितुमतितमामनौचित्येन प्राचीननामेव सोढानामप्यपराघानाम- 
_सह्यतया दूतीं प्रति प्रतिपिपादिषितत्वादिति दिक 
_दुतीसम्भोगात्मकनायकापरास्य स्फुठाख्याने नायिकाया वैदरष्यभङ्गप्रसङ्गात्‌ 
एूनवदधमपदमप्यसाधारणस्य तस्य व्यञ्ञकमेवेति सारम्‌ । 
महामहोपाध्यायगङ्गाधरशास्त्रिणस्तु--'इदमत्र दीक्षिताकूतम्‌ । वाच्यसिद्धयङ्ग- 
( व्यङ्गच ) रूपमध्यमकाव्यता तत्रैव, यत्र व्यङ्गार्थोपस्कृतं वाच्यं चवंणाविश्राम- 
धाम, न तु व्यङ्गथार्थान्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वयैवोदाहते--'राघवविरह-! 
स्वा) 'कुप्यन्ति' इति कोपस्यैव व्यङ्गधार्थोपस्कृतस्य प्राधान्यम्‌, न तु तेनाप्य- . 
न्यद्‌ ध्वन्यते । 
हे यत्र तु वाच्याथंतावच्छेदकमेव. स्वरूपेणानुपपन्नं व्यङ्ग्यं स्वोपपादकंतया न्यग्‌- 
सावयति, यथा--'गच्छाम्यच्युत।' इत्यादि पद्ये, आमन्त्रणभङ्गिसूचित-' इति 
सूचनपदार्थतावच्छेदकस्याच्युतादिपदध्वननीयाथंमन्तर्भाव्येव निराकाङ्क्षशाब्दघीपर्ये- 
वसायित्वम्‌, तत्र विशिष्टवोधीयप्राधान्यविरहेऽपि कविसंरम्मपर्यवसानभूमितासामा- ` 
न्यात पूर्वप्रदशितस्वरूपकत्वं न हीयते । ` - 
अन्यथा 'स नास्ति कश्चिद्‌ विषयः इत्यादि प्रकाशदशितदिशा सामाजिकप्रति- 
भामात्रकल्पनीयव्यङ्गयविरहासम्भवेन सवंस्यैव काव्यस्य मध्यमकाव्यदल एवोदाहर- 
णीयता$पत्ते: । अत एवाहुः प्राधान्येन व्यपदेशा मवन्ति' इति । प्राधान्यं चात्राथं 
न तु शाब्दम्‌, तस्य प्रवुत््यादावौदासीन्यात्‌। . द 
एवच्च प्रकृतेऽ्मपदव्यञ्जनीय-सम्भोगसम्भावकतामात्र उपयोक्ष्यमाणानां स्तनतटा- 
दिपदद्योत्यार्थानां गुणीभावेऽपि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफलत्वेनालक्षणीयतया च 
स्वतकित्वप्रका रकबुबोधयिषालक्षणाथंप्राधान्यसङ्भावेन तत्प्रयुक्तमुत्तमत्वं को निवारयेत्‌ । 
अन्यथा भवदुत््रेक्षितदिशावपि वापीगमनोपपादकतामात्रेण ग्रणीभूतव्यङ्भधत्वं 
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एवं प्रथमं प्रकारमुत्तमोत्तमं निरूप्य दवितीयमुत्तमं लक्षयति-- 
/ / यत्र व्यङ्गचम्रधानमेच सञचमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयम्‌ । 
. लक्षणवाक्य एवका रनिवेशस्य फलमाह ) 
वाच्यापेक्षया प्रघानीभूतं व्यङ्गयान्तरमादाय गुणी भूतं व्यङ्गथमादायाति- 
व्या्तिवारणायावधारणम्‌ । तेन तस्य ध्वनित्वमेव । 
यदि तु नायिकाविश्वान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तहि 
व्यङ्गधतामनपह्नत्य तुष्यतु भवान्‌ । अत एव च नायं काव्यलिङ्गस्य विषयः, 
उपपाचोपपादकमोस्मयोरपि व्यङ्गधत्वात्‌ । तटादिपदार्थानां केवलाभिधावलेनोपस्थि- 
तानां स्नानसम्मागसाधारणत्वेन विदरधनायिकावै शिष्ट्यनिश्रयव्यञ्गनीयावधारणानां 
-पुलकितेत्यत्र तथाविधविरोघस्य च व्यङ्गधताया दुरपल्लुवत्वात्‌ । 
यत्तु सम्भोगस्य स्तनतटाद्यवघारणव्यञ्जनीयत्वास्युपगमेऽतुमानम्रका रान्त ><पाति- 
तया व्यझ्नाव्यापा रने रथंक्यभयेन साध्षारण्येन बोधविषयतोपपादनम्‌, तत्‌ प्रकाशपच्च- 
मोल्लासशेषदर्शितदिशाऽधमत्वादेरिव स्तनतटादिमात्रचन्दनच्यवनादेरपिं प्रमाणप्रति- 
पन्नताविरहेणाप्रमितस्यानुमापकतानजङ्जीकारेण व्याप्तिपरामशंज्ञाने अनपेक्य, प्रतिभा- 
मात्रचोत्यताया अनुभवसिद्धत्वेन च न किञ्चित्‌ । इतरथा "उअ णिश्वल !' इत्यादावपि 
निस्पन्दत्वेनाश्वस्तताग्रा अनुमेयत्वस्यैवाथत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम्‌' इत्याहुः । 
यत्र यस्मिन काव्ये । अप्रधानं व्यज्गचान्त रापेक्षया वाच्यापेक्षया च गुणीभूतम्‌ । 
एवकारोऽवधारणे, तेन न कथमपि प्रधानमित्यर्थः । द्वितीयमुत्तमं काव्यम्‌ । 
यस्मिन्‌ काव्ये वाच्याथपिक्षया व्यङ्गार्थान्त रापेक्षर्या च गुणीभूतो न तु प्रधानं 
व्यङ्गचार्थः स्वज्ञानद्वारा चमत्कारस्य जनको भवति, तद्‌ द्वितीयमुत्तमं काव्यमित्यर्थः । 
प्रधानीभूतं गुणीभूतमिति च व्यङ्गथस्यैव विशेषणं न विरुद्धम्‌, वाच्य-च्यङ्गधा- 


i 
i 


थे, अतः वे अव बोलने योग्य रह हो नहीं गए, इस लिए और सव कर्मों के छट जाने से नायक का 
दूतीसम्मोगरूप हीन कर्म ही ऐसा सिद्ध होता दे, जिससे रुष्ट अथवा खिन्न होकर नायिका उसको 
अधंम कहने लगी है” इत्यादि ओ दीक्षित ने कहा है, वह पूर्वोक्त खण्डन" युक्ति से ही खण्डित है, 
क्योंकि चतुर तथा उत्तम नायिका सखियों. के समक्ष में ही उस ( दूती ) के साथ किए गए सम्भोगरूप 
अपने नायक के अपराध को स्पष्ट कहे, यह परम अनुचित है, अतः यह समझना चाहिए फि सह लिए 
गए नायक के पुराने अपराध ही आज नायिका के मन में किसी कारण से असह्य हो उठे है, जिससे 
नायिका उन अपराधों को ही दूतो के सामने बोल उठी । 

इस तरह से काव्य के प्रथम भेद “उत्तमोत्तम' का निरूपण कर चुकने के वाद अब काब्य के 
द्वितीय भेद “उत्तम' का लक्षण बतलाते हैं--“यज्न! इत्यादि । जिस काव्य में व्यंग्य अप्रथान होकर ही 
चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय 'उत्तम' नामक काव्य कंहछाता है, अथात्‌ जहाँ का व्यंग्य 
वाच्यार्थं की अपेक्षा तथा अन्य व्यङ्गार्थं की अपेक्षा भी गौण हो--किसी भी अर्थ से मुख्य नहीं हो-- 
फिर भी चमत्कारजंनक हो, वह उत्तम! काव्य है। 

छक्षणवाक्य में “अप्रधान होकर हो” इस अवधारण-नियम का निवेश क्यों किया गया इसका फल 
दिखछाते ई---वाध्यापेरुया' इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि यदि उक्त अवधारण नहीं करेंगे, तव 
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चमत्का रका रणमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति-+- 
लीनंव्यज्भथ-वाच्यचित्नातिप्रसज्भवारणाय चमत्कारेत्यादि |]... 


ङ्गचस्य, ध्वनित्वमुत्तमोत्तमत्वमेव, न तृत्तमत्वम्‌, व्यङ्गधस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌ । 

एवशब्दस्य निवेशाभावे यत्र व्यङ्गधमप्रघानं सच्चमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयमित्येद 
लक्षणं स्यात्‌ । तथा सति--'अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदंनः । नाम्युरुजघनस्पर्शी 
नीवीविस्रंसनः करः ॥ इत्यादिष्वपराङ्गव्यंगोदाहरणेषु श्रङ्गारखूपव्यंगधस्य वाच्या- 
पेक्षया प्राधान्येऽपि प्रधानीभूतव्यङ्गधकरुणरसापेक्षयाऽप्राघान्याल्लक्षणसमन्वयेनाति- 
व्याप्तिः स्यात्‌ । एवशब्दस्य निवेशे तु तस्य सवंथाऽप्राधान्यं विवक्षितमिति शंगार- 
व्यङ्गयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्याल्लक्षणसंगमनामावा्नातिव्याप्तिः । 

न चात्र वाच्यस्यैव ऽग रापेक्षया शोकोत्कर्षकतया प्राधान्यादेवका रनिवेशेप्यति- 
व्याप्तिः स्यादेवेति वाच्यम्‌, व्यंग्यरसापेक्षया वाच्यवस्तुनः प्राधान्य निदष्नतश्रमः 
त्कारोत्कर्षस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌, प्रदीपोद्दयोतयो: श्वृंगारस्यैव करुणोत्कर्षकताऽ 
भिघानाच्च, वाच्यापेक्षया म्पुंगा रस्येव प्राघान्यात्‌ । 

ऽुंगा रपदन्त्वत्र ऽृंगा ररसस्थायिभावरतिपरम्‌, रसस्यापरिच्छन्नात्मकतया परा- 

. त्वासम्भवात्‌ । प्रघानीझूतकरुणरसमादाय घ्वनित्वम्‌, गुणीभूतं श्टङ्गा रस्थायिरति” 
मादायचापराङ्गव्यग्यरूपगुणीभ्रूतत्वं चेत्याकलनीयम्‌ । 

लीनव्यङ्ग्यमस्फुटव्यंग्यं गुणीमूतव्यंगयस्य काव्यतृतीयभेदस्य प्रभेदः । वाच्यचित्र- 
मर्थालङ्कारोपस्क्रतमविवक्षितव्यंग्यं चित्राख्यं चतुर्थमधमकाव्यम्‌ । तत्र व्यंग्यस्य सवंथा5- 
प्राधान्याद्‌ द्वितीयकाव्यलक्षणातिव्याप्तिः स्यादतश्रमत्कारकारणमिति निवेशितम्‌ । 


80242 4 Wea 27 2:00: 2: प टन पपप 
व्यंग्य अप्रधान होकर चमत्कारजनक हो” यही लक्षण होगा, और ऐसा लक्षण होने पर जहाँ का 
व्यंग्य वाच्य अर्थ से प्रधान और मुख्य व्यंग्य के गौण होगा, वहाँ उक्त लक्षण को अतिव्याप्ति हो 
जायगी, जैसे “अयं स रसनोत्कर्पी, पौनस्तनविमदन:। नाम्युरुजवनस्प्शी, नीवीवित्रंसनः करः i 
इस अपराज्च्यन्गथ नायक मध्यम काब्य के उदाहरण में ( जहाँ श्वज्ञार तथा करुण दोनों रस व्यंग्य हे, 
परन्तु आलम्बन नायक की मृत्यु हो जाने से करुण मुख्य और शक्कर तदपेक्षया गौण है ) वाच्य से 
प्रधान होने पर भी श्रङगार रूप व्यंग्य करुग से तो गौण है, अतः उक्त लक्षण के संघटित हो जाने से 
यह इछोक उत्तम, ( द्वितीय भेद ) काव्य कहलाने लगेगा । अतः 'अवधारण' का निवेश किया गया 
है। निवेश करने पर दोप नहों हुआ, क्योंकि उस निवेश से यह मतळव निकलता हं कि जो व्यंग्य 
किसी से प्रधान न हो--सब से गौण ही हो, और वहाँ का खज्ञार करुण से गौण होने पर भी वाच्य 
से प्रधान है। इस प्रकरण में थङ्गार अथवा करुण पद से रति तथा शोकरूप स्थायीभाव समझना - 
चाहिये अन्यथा रसो के सिद्धान्त दृष्टि से अपरिच्छिन्न पूर्ण घनानन्दस्मरूप माने जाने के कारण 
उनमें गौणप्रधानभाव असंगत होगा। 

अब लश्नणघटक व्यंग्य में जो “चमत्कार का कारण हो” ऐसा विशेषण दिया गया है, उसका 
प्रयोजन कहते है--'लीसव्यङ्खय' इत्यादि । वाच्यचित्र काब्यों में व्यंग्य लीन रहता है अर्थात्‌ वाच्य 
उपमारूपक आदि के चमत्कार में उसका चमत्कार तिरोहित हो जाता है, फलतः व्यंग्य में चमत्फार 
नहीं रहता, अतः उन काव्यां में यह लक्षण नहीं जाता हैं, अव चमत्कार कारण नहीं कइने पर लक्षण 
उनमें भो चला जायगा इसलिए “चमत्कार कारण” कहते हैं। कुछ. छोग यहाँ की मूल पंक्ति में लोन 
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गुणीभुतव्यंग्य-प्रसङ्गसङ्गृत्या भट्टमम्मटकृततल्लक्षणे व्याख्यातृनिवेशितं चित्रा- 
न्यत्वं निराकरोति 

यत्तु “अतादृशि गुणीभुतव्यङ्गचम्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रा- 
न्यत्वं टीकाकारेदेत्तम्‌, तन्न, पर्थायो क्ति-समासोक्गत्थादिप्रघानकाव्येष्वव्याप्तचा- 
पत्तेः । तेषां गुणी भूतव्यङ्गधतायाश्चित्रतायाश्च सर्वाल ङ्कारिकसम्मतत्वात्‌ । 


तन्निवेशे तु तयोव्यंग्यस्य चमत्कारित्वविरहान्न दोषः । 'अदुष्टे दशनोत्कण्ठा दुष्टे 

विच्छेदभीरुता नादुष्टेन न दुष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ।' इत्यस्फुटव्यंग्योदाहरणे 

'यथाऽदुष्टः कदाऽपि न स्याः, तथा कुरु' इति व्यंग्यस्य सत्त्वेऽपि सुखेन सहृदयैरपि 

्रत्येतुमशक्यतया यथाऽचमत्कारित्वम्‌, तथैव 'वाणीर-कुडंगुट्टीण सउणि-कोलाहुलं 

सुणन्तीए । घरकम्म-वापडाए वहुए सीअन्ति अंगाइ ।' 

वानीरकु्जोट्टीनशकुनिकोलाहलं श्ृण्वत्या:। गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः 'सीदत्त्यं- 
गानि ॥' ( इतिच्छाया ) इत्यसुन्दरव्परग्योदाहरणे 'दत्तसङ्केतो नायको वेतसीलताकुञ्जं 
प्रविष्टः’ इति व्यंग्यस्यापीति तदुपलक्षणमपीदमवगन्तव्यम्‌ । इतरेषां तु गुणीभूतव्यंग्य- 
प्रकाराणां पूर्वेणैव. व्यावृत्तिः । एवं वाच्यचित्रपदं शब्दचित्रस्याप्युपलक्षकम्‌ । यत्तु , 
शब्दचित्रे व्यंग्यामाव इति केश्चिदुक्तम्‌, तन्न तत्रापि. बहुत्र भावव्यक्तेरानुसविकत्वाद- 
व्यंग्यपरतयेवा भियृक्तव्याख्यानात्‌ । 

‘अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌ ।' इति पूर्ण लक्षणम्‌ । लक्षणे गुणीभूत 
व्यंग्यलक्षणमध्यमकाव्यप्रकारस्येति शेषः। चित्रान्यत्वं. चित्रकाव्यभिन्नत्वं दत्त 
निवेशितम्‌ । पर्यायोक्तसमासोक्तथादयः भ्रधानानि येष्विति बहुत्रीहिः । आदिपदेन 

चमत्कारिव्यंग्यभाजामाक्षेपाप्रस्तुतप्रशंसाप्रभृतीनामलङ्काराणां परिग्रहः । 

यदि गुणीभ्तव्यङ्गधकाव्यलक्षणे चित्रभिन्नत्वं निवेश्यते, तहि पर्यायोक्तप्रभृत्य- 
लङ्कारयुक्तानां काव्यानामर्थचित्रत्वसत्त्वाद्‌ व्यावृत्त्याऽप्रधानीभूतचमत्कारजनकव्यङ्गध- 
सङ्भावादिष्टमपि गुणीभ्रूतव्यङ्गचत्व न स्यादतश्चित्रान्यत्वं न निवेशनीयम्‌ । न चैकत्रैव 
काव्यद्दयव्यवहारोऽप्रसिद्ध इति वाच्यम्‌, व्यवहारस्य सर्वालङ्कारिकसम्भ्रदायसिद्ध- 
त्वादित्माकूतम्‌ । 

' व्यंग्य और वाच्य चित्र को अळग-अछग दोषस्थळ मानते हैं, उनके हिसाव से लोन व्यय ज्यात, 
अस्फुट व्यंग्य नामक तृतीय कीब्य और वाच्यचित्र नामक चतुर्थे काव्य दोनों जगह अतिव्याप्तिवारण | 
के लिए लक्षण में 'चमत्कार-कारण विशेषण लगाया गया है, ऐसा समझना चाहिये । 

यहाँ युणीभूत व्यंग्य का प्रसङ्ग उपस्थित है, अतः एक और विचार करना आवश्यक दीखता है, - 

वह विचार यह है कि काव्यप्रकाश के टोकाकारों ने 'अताइशि गुणीसूतब्यङ्गथं व्यङ्गये तु 
मध्यमम्‌? इस गुणीभूत व्यंग्य काव्य के लक्षण में चित्रान्यत्व का निवेश आवश्यक बतलाया है । 
उनका आशय यह ह फि जहाँ अलङ्कार प्रधान हो, वह चित्र नामक काव्य का एक पृथक्‌ भेद है। 
उसमें गुणीमूतव्यंग्य काव्य का लक्षण नहीं जाना चाहिए । परन्तु मम्मर का उक्त लक्षण उसमें भी 
चला जा सकता है, अतः यह कहना उचित हे कि युणीभूतन्यंम्य काव्य वही है, जो “चित्र! ( अलङ्कार 
प्रधान ) कान्य न हो । पर उन टीकाकारो का उक्त कथन समुचित नहीं, क्योंकि पर्यायोक्ति, समा- 
सोक्ति, आक्षेप, अप्रस्तुतप्रशंसा प्रभति अलङ्कार जहाँ प्रधान है, अत एव चित्रकाव्यत्व इट है, वहाँ 
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द्वितीयं काव्यमुदाहरति-- 

उदाहरणम-- 

वैदेहीविरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रस्य कश्चिद्‌ वर्णयति-- ~» 
८ राषवविरहज्वाला-सन्तापितस ह्यशैलशि खरेषु । 2:22 * "70 9/ 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुर्प्या त पवनतनयाय ॥' इति । 


इद पुन श्रिन्तनीयम्‌-पर्यायोक्ताद्यलङ्कृतकाव्येषु व्यङ्गधस्य चमत्कारिताया 
भवदभिमतायाः सद्भावेनाव्यङ्गधत्वरूपाया अविवक्षितव्यङ्गधत्वलक्षणाया वा 
चित्रताया असम्भवात्‌ । तथाहि--'चक्राभिघातप्रसमाज्ञयैव, चकार यो राहुवघू- 
जनस्य। आलिङ्गनोद्दामविलासबन्ध्य, रतोत्सृवं चुम्बनमात्रशेषम्‌॥' इत्यादौ 
पर्यायोक्तोदाहरणे राहुशिरश्छेदनात्मनो व्यङ्गधस्य यद्यविवक्षितत्वम्‌, तहि न गुणीभूत- 
व्यङ्गधत्वम्‌, अथवा यदि विवक्षितत्वम्‌, तदा कुतश्चित्रता, व्यङ्गधस्य विवक्षिताः 
विवक्षितत्वयोविरोधेन गुणीभूतव्यङ्गध-चित्रत्वयोरपि विरुद्धत्वात्‌ । इत्यं च सर्वा- 
लङ्कारिकसम्मतत्वमपि चिन्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मट-भ्रदीपक्ृदाद्यसम्मतत्वादिति 
सहृदयं रालोचनीयम्‌ । 

राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरहो वैदेहीवियोगः, तस्य वह्लेरिवान्तबंहिर्दाह- 
कत्वाद्‌ या ज्वाला कीलस्ताप इति यावत्‌, तया सन्तापितेषूष्ममयीकृतेषु, सह्मस्य 
तदाख्यदाक्षिणात्यशैलस्य, शिखरेषु शंगेषु, शिशिरे शीतौ, सुखं वस्त्रा्यमावेऽप्यश्ीत- 
क्लेशं यथा स्यात्‌, तथा शयानाः स्वपन्तः, कपयः सुग्रीवस्य वानराः, पवनतनयाय 
( बंदेहीकुशलवार्तासूचनेन रामस्य सन्तापं शमितवते ) हनुमते, कुप्यन्ति पुनश्शीतबाघां 
सम्मावयन्तस्तमुददिश्य क्रष्यन्तीत्यर्थः। इह रघुनाथसुग्रीवयोरतिवल्लमं कपीनामपि 
सवंदा हितकरं हनुमन्त प्रति तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽन्यथाऽनुपपन्न इति 
तदुपपादकाकाङ्क्षायामनायत्मा जानकीकुशलसूचनविहितरामविरहसन्तापापनोद- 
नात्मा व्यङ्गधाथ एव पुरः परिर्पुरश्चङ्गतां भजन्नपि, यथा दौर्भाग्येण दासीभावमा- 
पन्नाईपि राजमहिषी काञ्चन विलक्षणां नैसगिकी सुषमामावहति, तथैव कञख्चिद्‌ 
विलक्षण चमत्कारं करोतीति व्यङ्गथस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितोत्कर्षण द्वितीय- 
काव्योदा हरणत्वमेतस्य । 


चित्रान्यत्वघटित युणीभूतव्यंग्य काच्य्र का लक्षण नहीं घट सकेगा, यदि कोई कहे कि जब उन अलक्कार- 
प्रधान काव्या में चित्रत्व इष्ट हैं तब तो वहाँ गुणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण न घटे यही उचित है 
अर्थात्‌ चित्रकाव्य शुणीमूतव्यंम्य भौ हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर यह है कि छन अलङ्कार- 
प्रधान काव्यों में चित्रत्व तथा गुणीभूतव्यंग्यत्व दोनों ही इष्ट है, अर्थात्‌ आलझारिकों ने उन अलक्कार- 
प्रधान काव्यो को दोनों ( चित्र तथा गुणीभूतव्यंग्य ) ही माना हे । , 

द्वितीय काव्यमेद उत्तम का उदाहरण देते है “राघव” इत्यादि । रामचन्द्र के विरह की 
ज्वालाओं से ( यहाँ ज्वाला की उक्ति से विरह में वहिरूपता व्यंग्य होती है) तप्त बनाये गये सह्य 
नाम्रक पर्वत के शिखरों पर, शीत ऋतु के समय में, सुखपूर्वक सोने वाले बन्दर पवनतनव-हनूमान्‌ 
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७० रसगङ्गाधरः 


तदाह-- 

अत्र जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यज्भबमाकस्मिक- 
कपिकतृंकहनुमद्विषयककोपोपपादकतया गुणीभूतमपि, दुदेववशतो दास्यमनु- 
- भवद्राजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति। 

'तल्पगताऽपि च सुतनुः’ इत्यादिभ्रागुक्तप्रथमकाव्योदाहरणे द्वितीयकाव्योदाहर- 
णतामाशङ्कथ समादधाति 

नन्वेवं प्रागुक्तमाक्षेपगतं मान्यमपि नववधृप्रकृतिविरोधादनुपपद्यमान 
व्यङ्गयेनैवोपपायत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्‌, न, यतो ह्यनुदिनसस्यु- 
पदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपपद्यमानं मान्यमिदं प्रथमचित्तचुम्बिनीं 
विप्रलम्भरतिमप्रकाशयन्न प्रभवति . स्वातन्त्र्येण परनिरवृंतिचरवंणागोचरता- 
साघातुम्‌ । 


शिशिरीकृतः शीतलीकृतः । 

प्राक्‌ उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे 'तल्पगताऽपि च सुतनुः इत्यादी । व्यंग्येनैव 
विप्रलम्भरतिरूपश्वृंगा रस्थायिभावेनैव, न तु वाच्यादिना । उपपाद्यते सङ्गतीक्रियते। 
अनुदिनं प्रत्यहं यः सखीनामुपदेशञः केलिकलासु वामतापरित्यागाय शिक्षा, स आदि- 
येषां, ते तृदांदयः सततसान्निध्य-प्रचुरपरिचयम्रभ्रतयः, तैः । इदमाक्षेपगतं मान्द्यम्‌ । 
. प्रथमचित्तचुम्बिनी प्रायेव .बुद्धिगोचरीभवन्तीम्‌ । स्वातन्त्र्येण स्वरूप ( मन्दत्व ) 
मात्रेण । परनिबुंतेः परमानन्दस्य, या चवंणाऽस्वादः, तस्या गोचरतां विषयताम्‌ । 
आधातुं वोढुम्‌ । 


इस पद्य का व्यंग्य अर्थ यह है कि हनूमान्‌ ने जानकी की कुशळवाता सुनाकर रामचन्द्र को 
शीतल बना दिया, अर्थात्‌ हनूमान्‌ के सुख से सीता की सकुशळ ल्क में रहने की बात सुनकर 
रामचन्द्र का वियोगन्ताप शान्त हो गया? और वाच्य-अर्थ है हनूमान्‌ पर वन्दरो का सहसा होने 
वाला कोप? । इन दोनों ( व्यंग्य तथा वाच्य ) अर्था में अंग-अंगी ( पोष्य-पोपक ) भाव है, अर्थात्‌ 
व्य॑ग्य है पोषक और वाच्य है पोष्य, क्योंकि जो हनूमान्‌ रामचन्द्र तथा सुग्रीव दोनों का ङ्पापात्र 
था-स्नेहभाजन था और बन्द्रों का भी भ्रिय-हितचिन्तक था, उसी पर अकस्मात्‌ बन्दर सब क्रुद्ध हो 
हठे, यह वाच्य अर्थ तब तक संगत प्रतीत नहीं होता, जब तक उक्त व्यंग्य अर्थ न समझ लिया जाय 
अर्थात्‌ जव इम 'हनूमान्‌ ने राम के विरइताप को शान्त कर दिया, जिससे विरह-ज्वाला-तप्त सह्य- 
शिर, शीतल हो गये और शीत के मारे बन्दरों के सुख-शयन में वाथा. पड़ने लगी? इस व्यंग्य अर्थ 
फो समझ लेते हैं, तव इनूमान्‌ पर बन्दरों का कोप संगत जैंचता है । इस तरह से उक्त व्यंग्य अर्थ, 
वाच्य-अर्थ के साधक होने के कारण यद्यपि गौण हो गया तथापि . जिस प्रकार दुरदृष्ट की मारी हुई 
छोई राजांगना, किसी की दासी बनकर रहने पर भी, अपने सज-सौन्दयं को नहीं छोड़ती अर्थात्‌ 
एस दशा में भी उसकी सुन्दरता झलकती ही ह, उसी प्रकार उस व्यंग्य में भी ( गौण होने के फळ 
स्वरूप ) विलक्षण चमत्कार परिलक्षितं होता हे । अव “जहाँ व्यंग्य गौण होकर चमत्कार-जनक हो' 
इस लक्षण का समन्वय, उक्त पद्य में, स्वयं स्पष्ट है । 

“तव्यगता5पि 'च सुतनुः? इत्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काव्य ( उत्तमोत्तम) के उदाहरण में “वदद भी 
द्वितीय ( उत्तम ) काव्य का ही उदाहरण क्यों नहीं ! बल्कि वद्दी होना उचित है” इस शक्का का 
उत्थान कर खण्डन करते हैं--“मण्देदस! इत्यादि । तात्यये यह है कि जेसे 'राघव-विरह-ज्वाला 
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प्रथममाननम्‌ ७१. 


यथा प्रकृते वाच्यस्य हतुमदुर्पार कपिकोपस्यात्यथाऽसम्भवादनुपपञ्चस्य, हनुमता 
सीताकुशलनिवेदनेन रामस्य शीतलीकरणं व्यङ्गध कपिसुखसुप्तिव्याघातादुपपादक 
वाच्याङ्गीभूय, काव्यमिदमुत्तमकक्षातोऽपकर्षति, तथेव 'तल्पगताऽपिं च सुतनुः 
इत्यादो पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे, वाच्यस्य प्रियक राक्षेपमान्द्यस्य नवोढः 
वघूस्वभावविरुद्धत्वादन्यथाऽनुपपन्नस्य, व्यज्यमाना विप्रलम्मभ्टङ्गा रस्थायिनी रतिरुपः 
पादिकाऽङ्गीमवतीति ` कथं तत्राप्युत्तमोत्तमत्वम्‌, वेषम्ये बीजामावादिति न वाच्यम्‌, 
उमयोर्वेषम्यस्य जागरूकत्वात्‌ । तथाहि प्रकृते तद्व्यङ्गचमन्तरेण किमप्यर्थान्तर 
वाच्यस्योपपादकं नोपलब्धुं शक्यते । 'तल्पंगता$पि च' इत्यादौ त्वाक्षेपमान्द्यं वाच्यं, 
यथा व्यङ्गा विभ्रलम्मरतिः, तथैव, प्रात्यहिकसखी शिक्षाप्रभृतिरप्युपपादयितुमहेती- 
त्यन्यथाऽनुपपत्तेविरह इत्यमिप्रायः । 


विडे तेण क St MSN 

यहाँ पर अन्यथा ( व्यंग्य-शान के विना ) अनुपपन्न होने वाला, इनूमान्‌ के ऊपर अकस्मात्‌ बन्दरों 
का क्रोध, ( वाच्य ) इन्‌मान्‌ के द्वारा राम की बिरह-ताद-शान्ति ( व्यंग्य ) से उपपश्न किया जाता ह, 
अतः वह व्यंग्य गौण हो ज्ञाने से चमत्कारजनक होकर भी रवब्यक्षक-पदावली को उत्तमोत्तम काव्य 
नहीं बना सका, वैसे ही 'तस्यंगताइपि च सुतनुः? यहाँ पर भी “१.य-कर को मन्द मन्द हयना' रूप 
वाच्यं, नव-वधू-स्वभाव-विरुद्ध होने से अनुपपन्न है अथात्‌ नवोढा का यही स्वभाव होता है कि 
अपने अंगों पर धरे हुये पति-करों को झर से हटा देती है ओर यहाँ “नवोढा मन्द-मन्द अय-कर को 
इय रही हे? ऐसा कहा हुआ है जो असंगत सा दीखता है। फिर तो रतिरूप व्यंग्य से ही वह 
( वाच्य ) उपपन्न बनाया जायगा अर्थात्‌ अब इमं यह समझ लेंगे, कि-उस नवोढा को अब पति से 
प्रीति होने लगी है और शीघ्र ही उस प्रीतिळता पर विरह के ओले गिरने वाले हैं, तभी नववधू का 
धीरे-थीरें १.य-कर को इयना संगत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहां का वि्रछम्म रतिस्म व्यंग्य भी 
वाच्य अर्थ के उपपादक होने से गौण हो हुआ, अतः उसे भी उत्तमोत्तम--काव्य-व्यवह्दार नियामक 
नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ इन दोनों स्थलों के ब्य॑ग्यों की स्थिति समान है, इसळिंये दोनों पथ उत्तम 
काव्य के ही उदाइरण हो सकते हँ, उत्तमोत्तम के नहीं, यह है शङ्का । समाधान ब कि -आपने 
दोनों पर्यो के वयग्यों को समानकोटिक समझ रहे हें, वह आपका अम हैं क्योकि दोनों जगहों में 
वैषम्य. स्पष्ट दै, देखिये- “राघव-विरह-ज्वाला' यहाँ का व्यंग्य ऐसा है जिसके विना वाच्य सिद्ध हो 
ही नहीं सकता अर्थात्‌ व्यंग्य से भिन्न कोई बात ऐसी नहीं जो वार्च्य को सिद्ध कर सके और 
व्तसगता5पि' यहां का व्यंग्य ऐसा नहीं है अर्थात्‌ यहां का व्यंग्य ऐसा दै जिससे भिन्न बातें भी वाच्य 
को सिद्ध कर सकती हैं, जैसे दिन दिन के सखियों के उपदेश, सतत सान्निध्य, प्रचुर परिचय आदि 
से भी 'प्रिय-कर को धीरे थीरे इयना' रूप वाच्य सिद्ध हो सकता हैं, अतः उसको सिद्ध करन के 
लिये विप्रठम्म रति की ही विशेष आवश्यकता. नहीं है । फछतः यह सारांश निकला कि वाच्यसिद्धि 
का अंग वही व्य्॑य कहलाता है, जो वाच्यसिद्धि का एकमात्र कारण हो, विप्रलम्भ-रति-रूप-च्यम्य 
ऐसा नहीं है, अतः वह गौण नहीं हुआ फिर वह “तस्पगताऽधि' इस पथ को उत्तमोत्तम काव्य क्यो 
नहीं बना सकता १ यदि आप कहें कि जब सस्थुपदेशादि से भी “तस्पगता' का वाच्य सिद्ध हो जाता 
है, तब उस वाच्य से विप्रलम्भ रति व्यंग्य होगी ही क्यों १ इसका उत्तर यह है कि मामिक सहृदयों 
के हृदय में पहले यही वात उठ खड़ी होती है कि “नववधू होकर भी जो यह धीरे-धीरे स्वांग-पत्तित 
पति-करों को हय रही है, अस्य नहीं, वह आसन्न-विरहकालिक प्रेम का फल है। इसको विना 
खनित किए सख्युपदेशादि से होने बाला मान्य ( धीरे धीरे इना ) पर-आनन्द ( जिसके सम्बन्ध 
में 'बक्षास्वादसदोदरः काशा हुआ है ) के आस्वाद का विषय हो भी तो नहीं सकता । 
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तुल्यन्यायादाचष्टे-- 

इत्थं 'निशशेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादिपद्येष्वधमत्वादी नि वाच्यानि व्यङ्गच्चा- 
ततो निष्पन्नश री राणि व्यञ्जकानीति न तत्रापि गुणीभावः 
शङ्कनीयः । 
अधमत्वस्य वाच्यस्योपपत्तियंथा व्यङ्ग्येन दुःखजनकेन दूतीसम्मोगेन विधीयते, 
तथैव वाच्याथंप्रत्ययावसरे$पराधान्तरेणापि विधातुं शक्यत इत्यन्यथाञ्नुपपत्तिवैधुर्याद्‌ 
दूतीसम्मोगरूपप्रधानव्यङ्गथस्य न वाच्याङ्गत्वमिति भावः । ननु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारि- 
क मा काव्यप्रथम-द्वितीयप्रका रयोभेंद: कुतः स्वीक्रियत इत्याशङ्कायां 
ब्रवीतिः 


अनयोभेंदयो रनपह्ववनीयचमत्कारयोरपि . प्राधान्याप्राधान्याभ्याम स्ति 
कञ्चित सहृदमवेद्यो विशेषः । POONER JR न पन तत 

अधमत्वं नायकस्य । व्यङ्गधातिरिक्तेन दूतीसम्भोगर्पव्यङ्ग्यभिन्नेनापराधान्तर- 
निमित्तकदुःखदातृत्वख्पेणार्थेन । आपाततस्तत्काले, पर्यन्ते त्वन्यत्र तात्पर्यंविरहाद्‌ 


दुतीसम्मोगनिमित्तकदुःखदातृत्वस्यैव तदुपपादकत्वात्‌ निष्पन्नशरीराणि कृतोपपादनानि, 
वाच्याधमत्वस्य दूतीसम्भोगातिरिक्तापराध्ैरप्युपपादयित्‌ं वाक्यत्वात्‌ गुणीभावो 
व्यङ्ग्यस्य । 


अनयोरत्तमोत्तमरूपयोः । भेदयोः काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोः । प्राधान्याप्राधा- 
न्याम्यां व्यङ्गघस्येति शेषः । विशेषो वैलक्षण्यं भेदे इति यावत्‌ । 
यद्यप्युमयोरपि भेदयोश्चमत्कारिव्यङ्गधसङ्भावात्‌ तुल्यत्वमेव, किन्तूत्तमोत्तमे 
व्यज्गथस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्‌, उत्तमे पुनरप्राधान्यमिति भेदस्य सहृदयानुभव- 
साक्षिकत्वात्‌ पृथग्भेदद्वयांगीकार इत्यभिसन्धिः । 
इद पुनरत्र विचारणीयम्‌--'चमत्का रोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्गथयोः प्रधान्य- 
विवक्षा' इति ध्वनिकारानुशासने जाग्रति, व्यङ्गधस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कारो- 
त्कषः, तहि नामाधान्यम्‌, अथाप्राधान्यम्‌, तृहि न चमत्कारोत्कर्षः । यदि च व्यङ्ग्यस्य 
चमत्कारोत्कर्षदपि वाच्योपपादकतयांऽगत्वमिष्यते, तदा तदंगत्वमप्यकिञ्ित्करम्‌, ` 
चमत्का रोत्कर्षेनिबन्धनस्य शिष्टपरिपाटीसम्मतप्राधान्यस्य तथाप्यव्याहतत्वात्‌ । किच 
यत तुल्यचमत्का राघायकत्वेन वाच्यव्यंग्ययोः समं सन्दिरधं वा प्राधान्यम्‌, तयोर्गुणी- 
भुतव्यगधप्रकारयोमेवन्मते कुत्रान्तर्मावः ? न चाव्याप्तिरेषितुं शक्यते, 'ब्राह्मणातिक्रम- 
त्यागो अवतामेव भूतये । जामदरन्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥' “हरस्तु किच्चित्‌ 
wr । उमामुखे बिम्वफलाघरोष्ठे व्यापारयामास 
त इत्यन रस्यापलापानहंत्वेन मध्यमकाव्यतायाः सवं- 
___ इतो तरह गनिःशोष्युतचन्दनमः इत्यार प्यो मे जमल जस बाज क सिक 
य्य दूती-सन्भोग से हो सकती है, वैसे ही अपराथान्तर (नायक के दूती-सम्मोग से भिन्न अपराध) 
से हो सकती है, अत: उक्त व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का एकमात्र कारण नहीं है। इसलिये न वह व्यंग्य 
वाच्यसिद्धि का अंग हुआ, न गौण, यह विदित करना चाहिये । 


यपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम इन दोनों काव्य-भेदो में व्यंग्य 'वमत्कारजनक रहता है---व्य॑ग्य 
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'प्रहरविरतौ' इत्यादावप्पय्यदीक्षित प्रतिपादितं गुणीभूतव्यङ्गघत्वं निरस्यति-- 
यत्तु चित्रमीमांसाकृतोक्तम्‌ । ; 
बाला प्रियस्य प्रवासनिवृत्तिकारणं कश्चिद्‌ व्याहरति 
म बा ग आगत वाय या 000 
मुत सकले याते वाऽह्नि प्रिय त्वमिहेष्यसि । Ee 7९ 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो- शै 
हरति गमन बालाऽऽलापैः सबाषपगलज्जलेः॥' इति । 


हे प्रिय ! वल्लभ ! ( प्रवासानन्तर पुनः) त्वं, प्रहरस्येकयामस्य, विरतौ 
- समाप्तौ ? वाऽयवा, अहो दिवसस्य, मध्ये प्रहरद्ययान्तराले ? वा यद्वा, ततोऽपि 

मध्याह्वतोऽपि, परेण पश्चांदपराह्ने तृतीयप्रहर इति यावत्‌ ? किमुत वा किवा, सकले 
सम्पूर्ण, अल्वि दिने, याते विगते सायं समये सति, इह मदन्तिके, एष्यस्यागमिष्यसि ?, 
इतीत्येवंरूपैः, सवाष्पगलज्जलैर्बाष्पवन्निष्पतदश्षुमिश्रितैः, आलापैः प्रशनात्मकभाषणैः, 
दिनानां शतेन ( नतु पश्चषैदिनैः, पक्षेण, मासेन वा ) प्राप्यं गन्तुं योग्यं ( दूरतरं ) 
देशं जनपदं, यियासतः कार्यानुरोधेन गन्तुमिच्छतः, प्रियस्य वल्लभस्य, गमनं प्रस्थान 
बाला नवववूर्मुग्धा हरति निवारयतीत्यर्थः । पृथ्वी छन्दः । 

अस्मिन्‌ पद्ये प्रियपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वम्‌ । जलदाव्दस्य पृथक्कयनाद्‌ 
बाष्प उष्णमाश्रम्‌ । अपि च क्रमेण प्रहरान्तमध्या ह्ला-पराह्हु-दिनान्तमात्रस्य प्रियागमः 
नसमयस्य, नायिकया प्रश्‍नगोचरी-करणेन व्यज्यमानम्‌' समस्तं दिनमेव परमोऽवधिः 
्त्वद्विरहे मम जीवनस्य, दिनात्परं तु त्वदनागमने नाहं कथमपि जीविष्यामीति वस्तु 
आलापैः प्रियस्य गमनं बाला हरतीति पदकदम्बकाभिधीयसानस्य बालाकतृ कालापः 
करणकप्रियगमननिवा रणस्योपपादकतयाङ्गमिति वाच्यसिद्धङ्गव्यङ्गधरूपगुणीभ्ूतव्यः 
ङ्गधत्वमितिदीक्षितस्य कथनन्तु न युक्तम्‌, यतस्तत्र बाष्पवढिगलदश्रुमिश्रितालापरूपं 
वाच्यमेव गमननिवारणलक्षणं व्यङ्गधमुपपादयितुमीष्टे न तु तदर्थं व्यङ्गचस्यापेक्षा । 
तादृशालापानां गमननिवारणक्यां प्रति भ्रकृष्टतमकारणत्वरूपकरणत्वाभावे करणे 
तृतीयाऽनुपपत्तिश्च वाच्यस्यैव वाच्योपपादकतां साधयति तस्मान्नात्र गुणीभ्रूतव्य- 
ङ्गयत्वम्‌, किन्तु व्यङ्गयस्य पार्ये न्तिकविश्वान्तिघामतया ध्वनित्वमेव । 


or —————————————्््््््््o्oo् oD 
की चमत्कार-जनकता का अपछाप नहीं किया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम का व्यंग्य प्रधान रहता 
है और उत्तम का अप्रधान अर्थात्‌ उत्तमोत्तम का व्यंग्य वाच्यसिद्धि का अंग नहीं र्ता और उत्तम 
का व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का अंग रहता है, इसलिये इन दोनों भेदं में एक की अपेक्षा दूसरे में कुछ 
विद्वेष अवश्य दे, जिसे सहृदयहृदय वारे ही समझ सकते हैं। दोनों प्रभेदों को एक ही क्यों नहीं 
मान लिया जाय इस शद्धा का अवसर नहीं हें । यही इस विशेष प्रदर्शन का तात्पये हे । 

चित्र-मौमांसाकार अण्पस्यदीक्षित द्वारा दिये गये गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण का खण्डन करते 
दै- “यचु' इत्यादि । चित्र-मीमांसाकार ने जो कहा हे । 

कोई नवोढा का पति, किसी दूर देश में जाने के लिये उत्सुक था, यात्रा की सब तैयारी कर 
चुका था, परन्तु गया नहीं, क्यों १ इसका कारण किसी ने वतछाया है--प्रहरविरतौ? इत्यादि। 
प्रिय ! क्या तुम एक पहर के बाद छौट आओगे या दोपहर में अथवा उसके भी वाद १ किला समूचा 
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27 
७ ४०४६ “की 5 तट” 
तदाह-- 


अत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणान्‌ घारयितु न शक्नोमीति 
व्यङ्गचं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्धयङ्गमतो गूणीभूतव्यङ्गधमिति, तन्न, 
सबाष्पगलज्जलाां 'प्रहरवि रता'वित्याद्यालापानामेव प्रियगमननिवारणरूप- 
` वाच्यसिद्भधङ्गतया व्यङ्गधस्य गुणी भावाभावात्‌ । 'आलापं'रिति तृतीययाः 
प्रकृत्यर्थस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुट प्रतिपत्तेः । 

पुनराशङ्कय समाधत्ते 

न च व्यङ्गधस्यापि वाच्यसिद्धयङ्गताऽत्र सम्भवतीति तथोक्तमिति 
वाच्यम्‌, 'त्रिश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यांदाविवाघमत्वरूपवाच्यसिद्धघङ्गतायाः , 
दूतीसम्भोगादौ सम्भवाद्‌ गुणीभावापत्तेः। 


गुणीभावोऽप्राधान्यम्‌ । भ्रकृत्यथेस्थालापपदवा च्यस्थ । 

पूर्वोल्लिखितवाच्यव्यद्भूथयोमंध्ये प्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धचङ्गतया वाच्य एवै 
विनिगमनाहेतुः करणतृतीयेवेति पृथक्‌ तदुपन्यासो बोध्या: । 

व्यङ्गस्य ततःपरं प्राणान्‌ घारयितुं न शक्नोमीत्यस्य । अपिनाऽलापख्पोः 
वाच्यार्थः समुच्चीयते । 


दिन बीत जाने पर ही छौटोगे १ गरम-गरम ऑस--सहित इन अलापों से बाळा ( नवोढा ) जहाँ: 
ER पहुंचा जा सकेगा, उस देश में जाने के लिये उंचत अपने प्रेमी के गमन का वारण/ 
कर i 

इस इलोक में नवोढा नायिका अपने प्रेमी से एक पहर के बाद, दो पहर में, अपराह्न में अथवा 
शाम-तक आने की वात पूछती है और उसके वाद में आने को.वात नहीं पूछती--अर्थात्‌ कल, 
परसो, तरसों, आओगे, ऐसा प्रश्‍न नहीं करती जिससे “सारा दिन पूर्ण अवधि हे, उसके बांद रेरे 
विर्‌इ में में जी सकूँगी' यह च्यज्गय होता है । परन्तु यद्द च्यज्गथ प्रेमी के गमन का निवारणरूप' 
वाक्य की सिद्धि में अङ्गमूत है अर्थात्‌ प्रेमी का गमन तभी रुक सकता है, जब वह यद जान ले कि. 
“यह मेरी नवोढा मेयसो मेरी अनुपस्थिति में एक दिन के बाद. न जी. सकेगी'। इस तरह से बह 
व्यंग्य वाच्य सिद्धि के अङ्ग. हो जाने से गौण है और चमत्कारी भी, अतः यह गुणीभूत व्यंग्य नामक. 
मध्यम काव्य का उदाहरण हे । परन्तु यह चित्रमीमांसाकार का कथन ठीक नहीं है, क्योकि उष्ण- 
अभ्रुषारा-भिश्रित “क्या तुम एक पहर के वाद लोट आओगे' इत्यादि उक्ति से ही भ्रियगमन-निवारण 
रूप वाच्य उपपन्न हो जाता है इसके लिये व्यंग्य की - कोई अपेक्षा नहीं हे--अर्थात्‌ व्यंग्य अवगत दोने 
पर ही वह वाच्य उपपन्न होगा ऐसी वात नहीं है, 'आलापै:--'आलापों से यहाँ करण अर्थ में तृतीया 
हुई हैं और करण वही कहलाता हे ओ क्रिया का प्रकृष्तम साधक हो, अतः यह सिद्ध हुआ कि.उक्त 
आलाप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वाले हैं। अतः उक्त व्यंग्य गौण नहीं है, फिर यह पथ 
गुणीभूतव्यंग्य काव्य का उदाहरण केसे हो सकता है ! यह तो ध्वनि.( उत्तमोत्तम) काव्य का ही 
उदाहरण हैं--क्योंकि उक्त व्यंग्य बहुत ही चमत्कारी है और प्रधान भी . 

(उक्त खण्डन के बाद दीक्षित-मत को स्थिर करने वाली एक और नवीन युक्ति का उत्थान कर 
"पुनः खण्डन करते हे--'न 'च? इत्यादि । यदि आप कहें कि प्रहरबिरतौः यहाँ 'आलारपो से? इस 
तृतीयान्त पद के वाच्यार्थ से यधपि गमननित्रारण' रूप वाच्य की सिद्धि होती है, तथापि उक्त व्यंग्य 
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ननु नायिकाभ्ास्तादृशालापा नायकस्य गमनोत्तरं विदेशे चिरस्थितेतिंवारकत्वे- 
नापि कृतकृत्या भवितुं शक्नुवन्तीतिपूर्वोक्तवाच्योपपादनसामरथ्यंमिह व्यंग्यस्येव, न तु. 
वाच्यस्यापीति ग्रुणीमूतव्यंग्यत्वमम्युपगत्य प्रकारान्तरेण ध्वनित्वं व्यवस्थापयति * 
अस्तु वा “ततः परं प्राणान्‌ घारयितुं न शक्नोमि’ इति न य वाच्य- 
सिद्धयङ्गतया गुणीभावः, तथाऽपि नायकादेविभावस्य, १ 
चित्तावेगादेश्व सञ्चारिणः संयोगादर्भिव्यज्यमानेन वित न ध्वनित्वं को 
_निवारयेत्‌। 7 ८०६ £) ट _ Ie dh ६7 ६८८८४ 
गमननिवारणरूपवाच्यस्य तादुशालापरूपवाच्येनोपपत्तावपि, तत:<परमित्यादि- 
व्यद्धथस्यापि वाच्योपपादकत्वसम्भवाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभ्रूतव्यङ्गयत्वमस्य 
काव्यस्य न दुरुक्तमिति न युक्तम्‌, यत एवं सति, “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌ः इत्यादावपि 
नायकाधमत्वरूपवाच्यस्य निश्शेषस्तनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनैवोपपत्तावपि दूती- 
सम्भोगरूपव्यद्भबस्थादि तदुपपादकत्वसम्मवाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्गतया ग्रुणीभूतव्यंग्यत्व 
भवतोध्प्यनभिमतमापस्येत । तस्माद्‌ वाच्येनैवोपपत्तो, व्यद्धूधस्योपपादकत्वसम्मवे$पि 
न गुणीभाव इति भाव: । 
अस्तु वेत्यम्युपगमार्थस्य गुणीभाव इत्यनेन सम्बन्धः । तथाऽपि तादृशसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गस्य गुणीभावेऽपि । ध्वनित्वं काव्यस्येति शेषः । 
यद्यपि वस्तुलक्षणं व्यङ्गघमिह गुणीभवति, तथाऽपि विप्रलम्मश्डङ्गाररसरूपव्यः 
ङ्गघस्य प्राधान्येन काव्यस्य ध्वनित्वं सेत्स्यत्येवेत्याशयः । 
नागेशभट्टास्तु—-'आन्तरालिकव्यङ्गधमादायेव खिनि-गुणीभूतव्यज़जधादिव्यवहा- 
रस्योपपद्चमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत्‌' इति चिन्त्यम्‌, अन्यथा 'ग्राम- 
तरुणम्‌ः इत्या दिगुणीभूतव्यज्ञधीयप्रकाशायुक्तोदा हरणानामप्यसद्धत्यापत्तो व्याकुली- 
स्यात्‌ । तत्रापि व्यङ्गचसङ्घतमञ्गन, वाच्यमुखमा लिन्या तिशयरूपानुमावमुखेनैव 
से भी तो उस वाच्य की सिद्धि “उक्त शे उसवाच्य को सिद्धि हो सकती है, अत एव हमने उस व्यंग्य को गुणीभूत कद है, अत एव हमने उस व्यंग्य को गुणीभूत कदा दै, तो यह 
युक्ति मौ आपकी संगत नहीं है क्योंकि वाच्य सिद्धि कौ क्षमतामात्र रखने पर यदि व्यंग्य गुणीभूत 
हो जाय'तो “निशशेषच्युतचन्दनम्‌? इत्यादि पद्य में भी “दूतीसम्मोग' रूप व्यंग्य गुणीभूत हो जायगा, 
क्योंकि वह व्यंग्य भी नायक की अधमतारूप वाच्य को सिद्ध करने की योग्यता स्खता हे, और उस 
दूतीसम्भोग को गुणीभूत मानना तो आपको भी इष्ट नहीं है, अतः ऐसा मानना-चाहिए कि वाच्य 
से यदि वाच्य की सिद्धि हो जाती हो तव व्यंग्य से उसकी सिद्धि को सम्भावना रहने पर ( व्यंग्य ) 
को युणीभूत नही समझा जाय । 
उक्त वस्तुव्यंग्य को गुणीभूत मान लेने पर भी “प्रहरविरती' इत्यादि पच को मुख्य बिप्ररम्म- 
खङ्गाररुप व्यंग्य के अनुसार ध्वनिकांव्य का ही. उदाहरण मानना समुचित हे, यही बात अब कहते 
दै “अस्तु बा! इत्यादि । तात्पय है कि यदि आप कहें कि नायिका के “एक पदर बाद आओगे' ` 
इत्यादि अभ्रुमिश्रित. आळाप तो “विदेश में अधिक दिनों तक नही ठहरना' इस बात को सिद्ध करके 
झी चरित्ताथ हो सकते है, फिर उन आलापों में “सनेथा जाने का निवारण' रूप अर्थे को सिद्ध करने 
का साम्य नहीं हैं) बह सामथ्य यदि है तो “उसके बाद मैं न जी सकू गी! इस व्यंग्य में दो, अतः 
* थह व्यंग्य गुणीभूत अवश्य है। इस पर पण्डितराज कहते है" अच्छा, उक्त व्यंग्य को वाच्यसिद्धि का 
अङ्ग बनाकर गौण समझिये किन्तु नायक प्रसूति विभाव, अशु आदि अनुभाव तथा चित्तावेय आदि 
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अथ तृतीयप्रकारं मध्यमकाव्यं लक्षयति 
यत्र, व्यज्गयचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्ततीयसू । ` ॐ 
(#ब्यम॑  काव्यमुदा हरति--- > 

यथा यमुनावणेने-'तनयमँनाकगवेषणलम्बी कृत-जलघिजठरभ्रविष्ट-हिम- 
गिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी” इति। 
विप्रलम्भामासपोषणम्‌, न केवलेन सङ्केतभजङ्गेन, तस्या कत्तंव्यत्ववुद्धघाऽपि सम्भवात्‌, 
इतीह व्याजह्लः । 

न हि सवंत्र पार्यन्तिकेनैव व्यंग्येन घ्वनि-गुणीभूतव्यङ्गचत्वव्यपदेशः, किन्त्वान्त- 
रालिकेनापि सः । इतरथा 'ग्रामतरुणम्‌' इत्यादौ पार्यन्तिकव्यंग्ये श्वज्भाररसाभासे 
जाग्रति, ध्वनित्वस्यैवानिवायंतयाऽऽन्तरालिकं वस्तुरूपव्यङ्गधमादाय विहित आल- 
ङ्कारिकपरम्पराया गुणीभ्ूतव्यङ्गयत्वसिद्धान्तो नितरां व्याकुप्येत । तस्मादयं पण्डित- 
राजस्य प्रौढिवाद एवेति तदभिप्रायः । 

व्यङ्गयचमत्का रस्याधिकरणेऽवतंमानो व्यङ्गधचमत्कारासमानाधिकरणः । तत्त्वं 
च वाच्यचमत्कारे व्यङ्गधचमत्का रस्यास्फुटत्वात्‌ । 

यत्र काव्ये व्यङ्गचप्रतीतिजन्यश्रमत्कारो लेशतः प्रादुर्भेवन्नपि वाच्यप्रतीतिजन्य- 
खमत्कारस्य सवंतोमुखीनस्यान्तनिगीणंः स्पष्टतयाऽनुभवगोचरतां नाचामति, तत्‌ 
तृतीयं मध्यमं काव्यमित्यर्थः । 

इह्‌ व्यङ्गधचमत्कारस्य सवंथाऽसद्भावस्तु नाभिंघेयः, तथा सति वाच्यचमत्का- 
रस्याप्यसम्भव इत्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यति मुलक्कत्‌ । 

तनयः ( हिमालयस्य ) सुतश्चासौ मैनाकस्तन्नामा शैलः, तस्य ( इन्द्रिया 
संचारींभावां' के संयोग से व्यक्त होने वाले “विप्रलम्भ--शन्गार के कारण जो ध्वनिकाव्यता इस प्य में 
प्राप्त होती हैं, उसको कौन रोक सकता है । वस्तुतः यहाँ दीक्षित-मत के खण्डन करने में पण्डितराज 
जगन्नाथ का दुराग्रह दी झलकता हे । क्योंकि सवंत्र चरम व्यंग्य के आधार पर ही “ध्वनि अथवा 
गुणीभूत व्यंग्य” काव्य की व्यवस्था हो, आन्तरालिक ( बीच के ) व्यंग्य के आधार पर नहीं, ऐसा 
नियम आळझारिकां से आदृत नहीं है, अन्यथा ( तादश नियम का आदर करने पर ) 'ग्रामतरणम? 
इत्यादि प्य में मी चरम «शङ्गाररसाभास रूप व्यंग्य के आधार पर ध्वनि-काव्यता ही हो जायगी, फिर 
तो “संकेतभंग' रूप बीच के व्यंग्य को आधार मान कर उक्त पद्य को युणीभूतव्यंग्य काव्य का उदाहरण 
मानना आलक्लारिका का असङ्गत ही हो जायगा । इस दृष्टिकोण.से देखने पर “इसके बाद मैं न जी 
सङूं गी' इस आन्तरालिक व्यंग्य को आधार मानकर-(प्रहरविरतौ इत्यादि इछोक को युणीभूतव्यंग्य _ 
काब्य का उदाहरण मानना दीक्षित का अनुचित नहीं प्रतीत होता है। : 

अब काव्य के तृतीय भेद “मध्यम? का लक्षण करते है--“य्र' इत्यादि । जहाँ वाच्य अर्थ का 
चमत्कार व्यंग्य अर्थ के चमत्कार के अधिकरण में न रद्दे--अर्थात्‌ जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ का 
चमत्कार लघु अंश में रहकर भो व्यापक वाच्य अर्थ के चमत्कार में अन्तर्मुक्त ददो जाने से स्पष्टतया 
अनुभूत न हो, वह “मध्यम! का कहलाता है 24 

मध्यम काव्य का उदाहरण दते ह- यथा यमुना वणंने' इत्यादि । यमुना ) उस गङ्गा 
कौ सखी है, जो मानो, अपने पुत्र मेनाक को खोजने के लिये लम्बी की UF समुद्र के उदर में 
पैठी हुई दिमाळय पर्वत की मुजा है । 
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' अन्रोस्रेक्षा वाच्येव चमत्कृतिहेतुः । श्वैत्य-पातालतलचुम्बित्वादीनां चम- 
त्कारो लेशतया सन्नप्युत्प्रेक्षाचमत्कृतिजठरनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पित- 
काश्मी रद्रवा ङ्ग रागनिगीर्णो निजाङ्गगौरिमेव प्रतीयते । 


MOSM ८ कक डी 
समुद्रान्तर्लीनस्य ) गवेषणायान्वेषणाय; लम्बीकृताऽऽयतीकृता, जजघेः समुद्रस्य, जठर 
उदरे, प्रविष्टा, हिमगिरेहिमाचलस्य, भुजा बाहुरिवाचरतीति तस्याः, भगवत्याः 
परमेश्वर्याः, भागीरथ्या गङ्गायाः, सखी सहचरी यमुनेत्यर्थंः । 

अन्न श्वेतायतपूरप्रवाहा गङ्गा हिमालयस्य भुजेव, समुद्रपूरे निमःनस्य तनयस्य 
मैनाकस्यान्वेषणाय प्रविष्टेति सदृशाचारार्थंकक्यङः सत्त्वादुपक्रम उपमायाः, पयवसगने 
तु सम्भावनायाः प्रतीतेरुपमोपक्रमोत्प्रेक्षा वाच्यैव चमत्कारस्य कारणम्‌ । गङ्गायाः 
स्वच्छता-पातालपर्येन्तानुधावनभ्रशृति व्यंग्य तु. पश्चात्‌ प्रतीतिपदवीमवतरदपि ताव- 
न्तमेव चमत्कारं कतुं प्रभवति, यावान्‌ वाच्यचमत्कारकुक्षावेव _ निक्षिप्तो भवति, न 
रजधिक पृथक्‌ प्रतीयते, यथा स्वमावगौराङ्गधाऽनभिज्ञचायिकया कल्पितस्य काश्मीर- 
्रवेणाङ्गरागस्य प्रमया तस्या अङ्गानां गौरता तिरोधीयते । 

ततश्चात्र व्यंग्यचमत्कारस्य वाच्यचमत्कारे निलीनताऽस्फुटत्वाद्‌ व्यंग्यचमत्कारा- 
सामानाधिकरण्यं वाच्यचमत्कारस्येति तृतीयभ्रकारत्वमित्याशयः । 

एवकारः शवैत्या दिव्यंग्यं व्यवच्छिनत्ति । चमत्कृतिहेतुत्व ज्ञानद्वारकम्‌ । मैनाकस्य 
समुद्रान्त><पातालद्वारस्थतया पातालतलचुम्बित्वप्रतीतिः । सन्नपीति कथनेनात्र भेदे 
व्यंग्यचमत्का रासद्ावनिवेशा भावः पुष्यते । नायिकाग्रा नागरिकेतरत्वेन प्रसाधनान- 
भिज्ञता सूच्यते । काइमीरं सम्प्रति 'केसर' इति प्रसिद्धं गन्धद्वव्यम्‌ । द्रवो रसः | यथा 
प्रसाधनानभिज्ञया ग्राम्यनायिकया स्वतः सुषमाजनकमपि स्वकीयांगगौरत्वं कल्पितेन 
पीततरकाइभीरांगरागेणाच्छादितं नैव मुख्यतमां सुषमां जनयति, तथा प्रकृतोदाहरणे 
व्यज्यमानतया यत्किस्िच्चमत्कारजनकोऽपि भागीरथीश्वेतिमादिश्चमत्कारकतम- 
वाच्योत््रेक्षाचमत्कारेणाच्छादितः प्राधान्यं नादघातीति काव्यतृतीयप्रभेदत्वमेवैतस्येति 
तात्परयम्‌ । 


CT co toons जो ३६१० फिर ENE 

यहाँ संस्कृत में 'क्यङ प्रत्यय से और हिन्दी में “मानो? पद से वाच्य होने वाली उत्प्रेक्षा 
- (अलङ्कार ) हो चमत्कार का कारण हैं । यहाँ उत्मेक्षा शुद्ध नहीं अपितु उपमोपक्रमोत्मेक्षा दै, यह 
समझना चाहिए क्योंकि “क्यङ्‌ प्रत्यय सदश आचार अर्थ में व्याकरण से अनुशिष्ट दै, अतः आरम्भ 
में उपमा की प्रतीति होती है, परन्तु अन्त में सम्भावना को ही प्रतीति स्थिर रहती हे । यथपि इस 
गद्यांश में, गङ्गा में कौ गई हिमाळय-सुजोलेक्षा से गङ्गा को “इवेतता? और “पुत्र मैनाक को खोजने 
के लिये समुद्र के उदर में पेठो हुई! इस उक्ति से गङ्गा का पाताल के तह तक पहुंचना? व्यंग्य होते 
है, जो किसी अंश में चमत्कारजनक भी है ही, तथापि . वह चमत्कार वाच्य उत्मेक्षा के चमत्कार के 
मतर छिपा हुआ है, जेसे किसी ग्राम्य नायिका को गौरता, केसर-रस के लेप के भीतर छिप जाती 
है । कहने का सारांश यह हैं कि वाच्य उतमेक्षा की प्रतीति से होने वाळा चमत्कार स्पष्ट है-अदी्त है 
और उसके सामने उक्त व्यंग्य की प्रतोति से पीछे होने वाळा चयत्कार अस्पष्ट है-क्षीण है, अतः 
यह मध्यम काव्य का उदाहरण ठीक दै । 


® 
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७८ रसगङ्गाघरः 


सर्वथा व्यजजूघासद्भावनिवेशाभाबावबीजमुपपादयति-- क 

न ताहृशो$स्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एव स्वतो 
रमणीयतामाधातुं प्रभवति । 

लावितात काव्यान्येतेषु प्रभेदेषु कवान्त्ंवन्तीत्याकाङ्क्षायामभि- 
दधाति रं 

अनयोरेव द्रितीयतृतीयभेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणी भूतव्यङ्गययोः प्रविष्ट 
निखिलमलङ्कारप्रघानं काव्यम्‌ । 

अथ चतुर्थ प्रकारं काव्यस्य लक्षयति 


~ 


यत्रार्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्द्चमत्क्ृतिः प्रधानं, तदधम चतुर्थम्‌ । 


मनागीषत्‌ । अनामृष्टप्रतीयमानोऽस्पृष्टव्यंग्यो व्यंग्यसम्बन्धशून्य इति यावत्‌ । 
व्यंगचसम्वन्धेनैव वाच्यस्य चमत्कारिता, संथा तदभावे तु रमणीयताविरहात्‌ 
काव्यत्वमेव न स्यादतो यत्किच्चिद्रचज्भूघसम्बन्ध आवश्यकः । अत एव व्यंग्यासज्भावो 
न निवेशित इति भावः । 

एवशब्दः प्रथमचतुर्थप्रकारव्यवच्छेदकः । जागरूको राघवविरह-इत्यादाविव 
चमत्कारविशेषाधायकतया चवंणागोचरो गुणीभूतो वाच्यार्थोपपादकत्वेनाप्रधानीमूतो 
व्यंग्यो यत्र, तथाऽजागरूकः 'तनयमैनाक-' इत्यादाविव चमत्कारविशेषानाघायकतृया 
चर्वणाऽगोचरो गुणीमूतो वाच्याथपिक्षयाऽप्रधानीमूतो व्यंग्यो यत्रेति च बहुत्रीहिः । 
इत्यमलङ्का रश्चमत्कारितया प्रधान यत्र तदलङ्का रप्रघानम्‌। अलङ्कारपदमर्थालङ्का रपर 
वा रोधात्‌ । 

--समासोक्तिप्रभृतिष्वलझ्भारेषु व्यंग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया 
तत्प्रघानककाव्यस्य द्वितीयभेदेऽन्तर्भावः । दीपकादिष्वलङ्कारेषूपमाऽदिरूपव्यंग्यस्य तु 
तद्भावात्‌ तत्प्रधानकाव्यस्य तृतीयभेदेऽन्तर्भावः । इत्थमलद्धारप्रधान सकलमपि 
काव्यमुक्तमेदद्वय एवान्तर्मेद्रति । 

दान्दा्थयीश्चमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारनिमित्तकं प्रतीतिद्वारकं च। उपस्कारो 


min ् ———  j j — ————— jj jj 0 0 


कोई भी वाच्य अर्थ ऐसा हे हो नहों, जो थोड़ा भी व्यंग्य अर्थ के साथ विना सम्बन्ध रक्खे स्त्रयं 
चमत्कार को पैदा कर सके--अथात्‌ वाच्य अर्थ को चमत्कारी होने के लिये यह नितान्त आवश्यक 
है उसका सम्बन्ध किसी व्यंग्य से रहे । फिर यदि इस तृतीय भेद में व्यंग्य का सर्वथा न रहना हो 
अभीष्ट मान लिया जाय, तब तो असम्भव ही हो जाएगा--एक भी लक्ष्य नहीं मिलेगा । 
अलड्वार-प्रधान कार्यों का अन्तर्भाव किस मेद में होगा ? इस जिज्ञासा कीं शान्ति करते हैं-- 
शअनयोरेख? इत्यादि । इन दोनों ( द्वितीय तथा तृतीय ) हो भेदों में ब्यंग्य यद्यपि गुणीभूत रहता 
है, तथापि एक ( द्वितीय ) में, व्यंग्य, जागरूक--अर्थात्‌ चमत्कार-विशेषजनक होने से अनुभव योग्य 
रहता है, और ( तृतीय ) में व्यंग्य, चमत्कार-विशेषजनक नहीं होने से अनुभव के अयोग्य । अतः 
समासोक्ति प्रभति जिन.अर्थालक्वारों में व्यंग्य गौण होकर भी चमत्कारी हों उन अलक्कारो से युक्त 
काव्यो का द्वितीयं भेद में और दीपक आदि जिन अर्थालक्वारा में व्यंग्य गौण तो हों हो, साथ-साथ 
चमत्कारी भी नहीं हों, उन अलङ्कार से युक्त कार्यों का तृतीय भेद में अन्तभांव समझना चाहिए । 
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प्रथममाननम्‌ ७९ 


चतुर्थ काव्यमुदाहरति--- 
यथा-- 
भक्तः कश्चिद्‌ भगवन्तं स्तौति 
'मित्रात्रिपुत्त्रनेत्राय, त्रयीशात्रवशत्रवे। 
गोत्रारिगोत्रजत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥' इति । 
तदाह— 
_ अत्रार्थचमत्कृतिः शब्दचमत्क्ृतौ लीना । 


यत्र हि वाच्याथंप्रीतिजन्यचमत्का रपोषितस्य शब्दप्रतीतिजन्यचमत्का रस्यः प्राधा- 


न्यम्‌, न तु कथश्चित्‌ सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यंग्यस्य, तदधमं नाम चतुथं 
काव्यमित्यर्थः । 


मित्रः सूर्योऽभिपुन्रश्चनदरश्च नेत्रे यस्य, तस्मे, त्रय्या ऋग्यजुस्सामवेदानां शात्रवस्या- 
पहारकतया रिपोहंयग्रीवदैत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणां पवंतानां पक्षच्छेदनादरे- 
रिन्द्रस्यगोत्रजान्‌ वंश्यान्‌ देवांस्त्रायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः पृथिव्या गवां घेनूनां 
वा त्रात्रे रक्षकाय, ते विष्णवे नमो नमोऽस्त्विति विष्णपक्षेऽ्थः । शिवपक्षे तु त्रय्या 
ध्वंसनाच्छात्रवाणामसुराणाम्‌, यद्वा त्रय्या विज्ञानधरतिवन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य 
शत्रवे, गोवृषस्य त्रात्रे, ते शिवायेति विशेषः । 


तथा च 'भूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुषस्य दक्षिणवामे चक्षुषी' इति प्रसिद्धिः । 
“मित्रं सुहदि न द्वयोः । पुंसि सूयं’, “गोत्रः, शैले गोत्रं कुलाख्ययोः' इति मेदिनी । 
'स्त्रियामुक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी' इत्यमरः । “गौः स्वर्गे वृषभे रश्मौ वज्रे 
'शीतकरे पुमान्‌ । अर्जुनीनेत्रदिगवाण--अूवागादिषु योषिति ॥' इति विश्वश्च । 

इह वृत्यनुप्रासात्मकराब्दालङ्कारप्रयोज्यश्चमत्कार एव कविसंरम्भगोचरतया 
अधानम्‌ । वाच्याथंप्रतीतिजन्मा, मगवद्विषयक-वक्तृनिष्ठ-रतिभाव। दिव्यंग्यप्रतीति- 


जन्मा वा लेशतः सन्नपि चमत्कारोऽस्फुटत्वाल्लीनोऽङ्गतामेव भजतीति निर्वाधश्चतुः 
थेकाव्यलक्षणसमन्वयः ! 


अव काव्य के चतुर्थे प्रकार “अधप? का लक्षण करते हॅ-'यान्नार्थचमतः इत्यादि । जिस काव्य 
मे वाच्य अर्थ के चमत्कार से परिपोषित होकर शब्द का चमत्कार प्रधाम हो, उसको “अधमकाच्य' 
कहते हैं । इस काव्य में भी कुछ न कुछ व्यंग्य अत्रय रहता है, परन्तु वह रह कर मी चमत्कारजनक 
. न होने से अविवक्षित रहता है अतः उसकी प्रधानता नहीं रहती--ऐसा समझना चाहिए । 

व्वतुर्थ अघम' काव्य का उदाहरण देते हे--'यथा मिन्नान्नि? इत्यादि । कोई भक्त भगवान्‌ को 
स्तुति करता है-मिन्न-सर्य और अञ्जिपुत्र-चन्द्र जिनके नेत्र हें, त्रयी-वेदों के शब्बुओं ( असुरों ) के 
जो शादु है तथा गोत्र-पर्वत के अरि-श्रु ( इन्द्र ) के गोत्रजों-वंशजों ( देवताओं के ) त्राता-रक्षक हैं 
हन गोत्राता ( गोपाळ ) अथवा वृषभवाहन ( शिव ) आपको बार-बार नमस्कार है । 

यहां इृत्त्यनुभासरूप शब्दालक्वार का चमत्कार ही प्रधान दै क्योंकि कवि का मुख्य प्रयास उसी 
शैश में हुआ है, यद शब्द अवण से स्पष्ट प्रतीत होता है । अथं का चमत्कार अथवा भक्तनिष्ठ भगवद: 
विषयक भावरूप व्यंग्य का चमत्कार लेशतः यद्यपि हैं तथापि बह शब्द के चमत्कार में छिपा हुआ है । 
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किम Ti se TEE न 
« यद्यपि जिस काव्य में अर्थ का चमत्कार बिलकुल नहीं हो और शब्द का चमत्कार हो. 


८० रसगङ्गाधरः 


त्यायप्राप्तस्य काव्यपश्वमप्रका रनिखूपणस्याक रणान्न्यूनतामापादयति- 

यद्यपि यत्रार्थचमत्कृतिसामान्यशुन्या शब्दच मत्क्ृनिस्तत्‌ पञ्चममघमाघम- 
मपि काव्यविघासु गणयितुमुचितम्‌ । यथेकाक्षर-पद्यार्घावृत्तियमक-पद्म- 
बन्घादि । 

समादधाति 

तथाऽपि रमणीयार्यप्रतिपांदकशन्दतारूप-काव्यसामाच्यलक्षणानाङ्रान्त- 
तया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुरुन्धानस्तत तत्र 
काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिगणितम्‌, वस्तुस्थितेरेवानुरोध्यत्वात्‌ । 


काव्यस्य विधा प्रकारः । एकाक्षरानुप्रासो . ज्ञ हा प्रकार | एकाकषरानुपरासो यथा. 'दाददो दुददुद्दादी दादादो दुददुद्दादी दादादो 
दूददीददोः । दुद्दादं दददे दुदूदे ददाददददोऽददः ॥' इति । समुद्रापरनामकं पदयार्धा- 
बुत्तियमकं यथा--'अयशोऽभिदुरालोके कोपधा मरणादृते । अयशोभिदुरालोके कोपघा 
मरणादृते ॥' इति । प्मबन्धो यथा-'मारमासुषमा चारुरुचा मारवधृत्तमा । मात्त- 
घुत्तंतमावांसा सा वामा मेऽस्तु मारमा ॥।' इति । आदिपदेन दृथक्षरायनुप्रासमहा- 
यमकाप्राख्यपद्यावृत्तियमक -चक्रखड्ग-मुरज-हार-ताग-शक्ति-गोसूत्रिका-सबंतोस- 
द्रबन्धादीनि दुष्करशब्दस न्रिवेशानि गृह्यन्ते । 

मित्रात्रीत्या दिपद्येऽ्थचमत्का रोऽस्फुटोऽप्यस्त्येव । यत्र पुनरेकाक्षरानुप्रासादिशा- 
लिपद्चेषु काममर्थचमत्कारो नास्त्येव, किन्तु केवलं शब्दचमत्कारः स्फुरति, तादुद्या- 
नामपि बहुतां काव्यानामुपलम्माच्छब्दचमत्कृतिमात्रवान्‌ पश्चमोञपि काव्यप्रकार: 
कुतो नात्र इत्यभिप्रायः । ` 

अयं भावः--एकाक्षरादिचित्रेष्वाथिकचमत्कारस्य सवंथाऽनुपलम्भाद्‌ रमणीयाथं- 
प्रतिपादकशब्दत्वरूपं मदुक्तकाव्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, 'फाहि तेषु मन्मते 
वास्तविकं काव्यत्वमेव नास्तीति कुतस्तत्प्रकारत्वेन तेषां गणना स्यात्‌ । का वा तद- 
गणने ग्रन्थस्य न्यूनता स्यात्‌ । 

ननु माघादि महाकविभिश्च्मिशुपालवधादिमहाकाव्येषु सन्निवेशितानामेकक्षरादि- 
(चित्राणां कथं काव्यत्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌, नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्‌, रमणी- 
यार्थप्रतिपादकशब्दत्वाभावात्‌ । तेस्तु गतानुगतिकतयैव प्राचीनानां « महाकवीनां 


परम्पराया अनुरोघेन तथा विहितम्‌, न तु वस्तुतत्त्वविवेकेन । तद्विवेकपुरस्सरं प्रवतं- 


मानैरस्माभिस्तु तातकूपक्षारजलन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्विषये महाजनानुसरण- 


एकाक्षरपद्य, अधांबृत्तियमक, पञ्मवन्ध आदि, उस काव्य के पांचवां भेद “अधमाथम' . को भी गणना 
काव्य, प्रभेदो, में करनी चाहिए । 

किन्तु 'एकाक्षरपच' आदि रचनाओं में जव अर्थक्कत चमत्कार बिलकुल नहीं रहता, तब तो वे 
शब्द रमणीय अथे के प्रतिपादन करने वारे नहों हुए, फिर तो मेरे हिसाब से एन शब्दों में काव्य 
का सामान्य लक्षण ही संघटित नहीं होता, अतः काव्यप्रमेदों में उनकी गणना करने की बात सवथा .. 
असङ्गत है । यद्यपि महाकवियों ( माघ आदि ) ने प्राचीन परिपाटी के अनुरोध से अपने काब्यों में 
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मम्मटादिसम्मतं काव्यस्य त्रिप्रकारत्वमात्र निराकर्तुमुपक्रमते-- 


केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाघमभावेन त्रिविघमेव 
काव्यमाचक्षते । 4 


निराकरोति-- 


तत्रार्थचित्र-शन्दचित्रयोरविशेषेणाघमत्वमयुक्तं वक्तुम्‌, तारतम्यस्य 
स्फुटमुपलब्धे: । 


तदाहुरिह शास्त्रिणः--'सवंथाऽर्थरहितसन्निवेशमात्रे चमकत्कत्यनिर्वाहकतया 
दुष्क रशब्दसन्निवेश निर्वाहणीयबिशिष्टवाक्याथंवीजनकस्यंकाक्षरा दिचित्रस्य कथच्चिदपि 
ह नशा हा ली व रोल काव्यत्वं नाङ्गीक्रियते । 
इति । 

वयन्तु--न ह्मेकाक्षरादिचित्रेषु सवंथाऽर्थराहित्यम्‌, चमत्कृतिराहित्यं वा, अनुः 
मवविरोधात्‌, तच्छुश्रूषया प्रेक्षावत्मरवृत््यनुपपत्तेश्च । आथिक एव चमत्कारः काव्य- 
त्वप्रयोजको न तु शाब्दिक इति त्वमियुक्तोक्त-चित्रोदाहरणेष्वव्याप्तिमुपेक्षमाणेन 
प्राचीनस्थितिलङ्कर्नकब्रतेन मवतैव केवलं व्याह्मियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याक्ृत्य- 
प्रवृत्तिनिवृत्त्यौदासीन्यं तु “मम घम्मिअ !' इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्यर्थंचमत्का- 
रस्य निषकषेऽपि भ्राचीनकविपरम्पराऽनुमतं निकृष्टकाव्यत्वमेकाक्षरा दिचित्रेषु निर्बाघ- 
मेवेति विद्यः । 

केचित्‌ काव्यप्रकाशकारप्रभृतयः प्राचीनाचार्याः, इमानि होक्तानुत्तमादीन्‌, चतुरः 
काव्यस्य भेदान्‌ प्रकारानपि, अगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन मध्यमत्वेनाधमत्वेन च 
त्रिविधं त्रिप्रकारकमेव, न तु चतुष्प्रकारकं काव्यमाचक्षते कथयन्तीत्यर्थः । नामानु- 
ल्लेखेन तन्मते$रुचि: सूच्यते । 

अर्थालङ्कारयुक्तमविवक्षितव्यं्यं ह्यथेचित्रम्‌, शब्दास ङ्का रयुक्तमविवक्षितव्यङ्गधन्तु 
शब्दचित्रम्‌, तयोरविशेषेण तुल्यतया, अघमत्वं निकृष्टकाव्यत्व वक्तुमयुक्तम्‌, तारः 
तम्यस्य तयोन्यूंनाधिकभावस्य, स्फुटं स्पष्टम्‌, उपलब्धेरनुमवा दित्यरथंः । 

अथंचित्रेशधिकचमत्कारस्य शब्दचित्रे च न्यूनचमत्कारस्य स्पष्टमनुभ्रूयमानत्वात्‌ 
काव्यप्रकाशका रा दिसम्मतमुभयोः साम्यमयुक्तमित्याशयः । 

इह तरतमयोर्मावस्तारतम्थमित्यनुकरणे तरतमशाब्दरत्‌ ष्यञ्‌ । अन्यथा केवल- 
प्रत्ययपरतायां साधुत्व _अत्यवपरतायों साधन दर्घटम॥ ` १) का 0 0 
जहां तहां उस तरह की रचनायें की हैं, तथापि हमने उस तरह का काब्य-भेद इसलिए नहाँ माना कि 
वास्तविकता का ही अनुरोध करना उचित है.न कि अन्धपरम्परा का । 

कुछ सज्जन काब्य के ये चार भेद न्दो मानते । वे-उत्तम, मध्यम तथा अधम-तीन अकार के 
ही काब्य मानते हैं । 
उनके सम्बन्ध में पण्डितराज का कथन हे कि अर्थ चित्र ( अर्थालक्ारों से युक्त अविवक्षित व्यङ्गय 

काव्य, जो प्रकृत मन्थ के हिसाब से तृतीय भेद में आता है ) और शब्द चित्र ( शब्दालङ्कारो से युक्त 
अविषक्षित व्यञ्गथ काव्य, जो इस ग्रन्थ के अनुसार चतुर्थ भेद में समाविष्ट होता है ) दोनों को एक 
सा-अधम ही कहना समुचित नहों, क्योंकि उन दोनों में तारतम्य न्यनाधिक भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर 

६ र्‌० ग० 
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पू्वोक्तामथु क्तिमुपपादयति- 

को ह्येवं सहृदयः सन्‌ 'विनिगंतं मानदमात्ममन्दिरात्‌’, “स च्छिन्नमूलः 
क्षतजेन रेणः' इत्यांदिभिः काव्य: 'स्वच्छन्दोच्छलद्द-' इत्यादीनां पामरश्ला- 
घ्यानामविशेषं ब्र्यात्‌ । सत्यपि तारतम्ये यद्येकभेदत्वं करतहि ध्वनिग॒णीभूतं- 
व्यङ्गययोरीषदन्तरयोविभिन्तभेदत्वे दुराग्रहः!______________ दुराग्रह: । 


“मवत्युपश्चुत्य यदृच्छयाऽपि यम्‌ । ससम्भ्रमेनद्रद्तपातितागंला, निमीलिताक्षीव 
मियाऽमरावती:॥? इति प्रथमस्य, 'तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूतः । अङ्गारशेषस्य 
हुताशनस्य, पूर्वोत्थितो घुम इवावभासे ॥' इति द्वितीयस्य, 'अच्छकच्छकुह रच्छाते- 
तराम्बुच्छटा-मूच्छन्मोहमहषिहरषविहितस्तानाह्मिकाऽल्लाय वः । भिद्यादुद्यदुदा रदर्दुर- 
दरीदीर्घादरिद्रद्रुम-द्रोहोद्रेकमहोभिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥।' इति तृतीयस्य च 
पद्यस्य शेषांशः । प्रथमं मम्मटमट्‌टेन, द्वितीयमष्पय्यदीक्षितेन चार्थचित्रोदाहरणतयोप- 
न्यस्तम्‌, तृतीयन्तु मम्मटेन शब्दचित्रोदाहरणतयेत्यवसेयम्‌ । 

आद्ययोस्त्रक्षाऽर्यालङ्कारस्यैव चमत्कारितया, व्यङ्गस्य लेशतः सतोऽपि- 
चमत्कारानुपधानाद्थंचित्रत्वमिति सम्प्रदायविदः । 

प्रदीपका रास्तु-'विनिगेतम्‌' इत्यादौ हयग्रीवप्रभावाति्ययलक्षणव्यङ्गथस्य जागरू 
कतया विवक्षणादर्थचित्रत्वं व्यपास्य “मध्ये व्योम स्फुरति सुमनोधन्वनः शाणचक्र, 
मन्दाकिन्याविपुलपुलिनाभ्यागतो राजहंसः । अक्वश्छेदे त्वरितचरणन्यासमाकाश- 
लक्ष्म्याः, संसर्पन्त्याः श्रवणपतितं पुण्डरीकं सुधांशुः ॥' इति रूपकप्राचुयंशा लिनिस्वकी- 
यपद्ये तद्‌ व्यवस्यापयाश्चक्रुः । 


0०५१६ ४४ i REPS PBR स्की 
होता है अर्थात्‌ अर्थचित्र में अधिक चमत्कार का और शब्दचित्र में उसकी अपेक्षा कम चमत्कार का 


अनुभव होता है, फिर दोनों को एक कोटि में घसीट कर लाना अनुचित है । 
कोन ऐसा होगा जो सहृदय होकर-- 


विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्भवत्युपश्रृत्य यदृच्छया5पि यम्‌ । 
ससम्भ्रमेन्दद्ुतपातितागंछा निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 


.तथा 
स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पत्रनावधूतः । 
अज्वारशेपस्यु हुताशनस्य पूतो त्थितो धूम इवाऽऽवभासे ॥ ` 


१. इस पद्म में हयग्रीव राक्षस का प्रभाव वणित है। इसका अर्थ इस प्रकार है--अपने इष्टजनों 


को सम्मान देने वाले तथा अनिष्ट जनों के सम्मान को नष्ट करने वाले जिस हयग्रीव का स्वेच्छापूर्वेक 

भी ( न कि आक्रमण करने के लिये ) अपने भवन से निकलना सुनकर घबडाए हुए इन्द्र के द्वारा 

ला ई गई हैं फॉर ( कीळें ) जिसमें ऐसी अमरावती ( देव-पुरी ) मानो भय से नेत्र 
दलीहे! 

२. यह पद्य युद्ध-वणेन के प्रसङ्ग का दै । इसका अर्थ इस प्रकार है-सेन्य-सम्मद॑ से जो धूलि 
उड़ी, उसकी जड़ शोणित ने काट दी अर्थात्‌ शोणित से धरा आद्र हो गई जिससे भूतल से ऊपर 
उठती हुई भूलि का ताँता टूट गया, पर आकाश में धूलि उड़ती दी रद्दी । ( उस अवरथा में ) वह धूलि 
ऐसी शोभित होती थी मानो आग के केवल अज्ञारे शेष रद्द गए हैं उससे जो पहले निकल चुका था 
बह घुओँ उपर उड़ रहा है । 
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ननु यत्र लक्ष्ये शब्दचमत्कृतिरथंचमत्कृतिश्र सहैव तिष्ठतः, तस्यातिरिक्तप्रकारत्वं 
स्यादिति चेत्‌ , न तयोश्रमत्कृत्यो: सामानाधिकरण्येऽपिं सूक्ष्मेक्षिकया क्वचिदेकस्याः 
प्राघान्यमपरस्या अप्राधान्यं लक्षितं स्यादेव । ततश्च पूर्वोक्तलक्षणानुसारमर्थंचमत्ङृतेः 
ूकष्मेऽपि प्राधान्ये भध्यमकाव्यत्वम्‌ , शब्दचमत्कृतेः प्राघान्येऽघमकाव्यत्वं व्यपदेश्य- 
मित्याह 
यत्र च शब्दार्थचमत्कृत्योरेकाधिकरण्यम्‌, तत्र तयोर्गुणप्रघानभावं पर्या- 
लोच्य यथालक्षणं व्यवहतंव्यम्‌ । 


एवं तत्तारतम्याभिज्ञतया । काव्यार्थेमावनापरिपक्वबुद्दिशाली रसास्वादकुशलो 
वा सहृदयः, आहारादिमात्रनिपुणोऽज्ञो ग्राम्यजनस्जु पामरः । अविशेषमवैलक्षण्यं 
तुल्यत्वमिति यावत्‌ । 

इदमाकूतम्‌--'अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्विर्ढधर्माच्यासः कारणभेदश्च' 

इत्यमियुक्तोक्ते रत्यन्तविजातोयचमत्कारवत्तया विरुद्धधर्माघ्यासाद्‌ विमिन्नयोरपि, 

शळ्दार्थचित्रयोयंचयेकप्रकारत्वं स्वीक्रियते, तदा व्यङ्गधस्य प्राधान्याप्राधान्यमात्राल्पहेतु- 
कभेदभाजोध्वेनेरगुणीमूतव्यङ्गधस्य च काव्ययोविभिभ्नश्रका रत्वं कुतोऽङ्गीक्रियते, तयो र” 
व्येकप्रका रत्वमूरीकियताम्‌ । 

ऐकाधिकरण्यं समानाधिक रणत्वम्‌ । 


इत्यादि कान्यों के साथ-- 
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकुहर च्छातेतराम्बुच्छय- 
मूच्छेन्मोइमहषिहर्पविहितस्नानाहिकाऽहाय वः । 
भिद्यादु्दुदारददुरद्री दीघांदरिद्रढुम- 
रोहोद्रेकमहो मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌॥' 
इत्यादि काव्यों का केवळ निम्न श्रेणी के अप्कज्ञ जन, जिनकी प्रशंसा करते हैं, साम्य कद सकता 
ह । और तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनों को एक मेद में गिना जाय, तब जिनमें बहुत ही कम 
{ व्यज्ञथ की प्रधानता और अप्रधानता का ही ) अन्तर हैं, उन “ध्वनि? तथा “गुणीभूतव्यङ्ग्य? को 
. झलग अलग भेद में गिनने का दुराग्रह क्यों १ अतः काव्य के चार भेद मानना ही युक्तिसक्त है। 
जिस लक्ष्य में शब्द-चमत्कार और अर्थ-चमत्कार दोनों साथ साथ हों, वह क्या काव्य का एक 
अतिरिक्त ( पञ्चम ) भेद होगा ! नहीं तो उसका समावेश किस भेद में शी होगा १ इसका उत्तर देते 
दै- “यन्न च इत्यादि । आशय यह है कि यदि किसी काव्य में शब्द और अथे दोनों का चमत्कार 
एक, साथ रहेगा, तब वहाँ बिचार से काम लेना होगा अर्थात्‌ यदि शब्द का चमत्कार प्रधान होगा 
तो चतुर्थ अथम काव्य में और यदि अथे को चमत्कार प्रधान होगा तो तृतीय मध्यम काव्य में समावेश 
किया जायगा । अतिरिक्त काव्यमेद मानने की आवश्यकता नहीं हू । 

१. यह गङ्गा का वर्णन्‌ हे । इसका अर्थ इस प्रकार हे--वद्द गङ्गा आपकी मन्दता-अक्षता को 
शीघ्र दूर करे, जल प्राय: प्रदेश के गढूर्डो में छात-दुबंल-तदितर॑त्मबल, स्वतन्त्रतापूवंक उछलते हुए, 
और स्वच्छ जल की परम्परा से नष्ट हो रहे है मोह-अशान जिनके ऐसे मइपिंगण, हषेपूवेक जिसमें 
स्नान तथा दैनिक कर्म ( सन्ध्यावन्दन ) करते हैं और जो ( गङ्गा ) दोख पढ्ने वाले, विशाल मंड्कों 

का:आवास स्थानभूत कन्दराओ से युक्त है और बड़े-बड़े पेड़ों के द्रोह ( गिराने) में अधिक- 


शक्तिशाली महान्‌ तरङ्ग दी जिस ( गङ्गा ) का गरा गवे है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८४ रसगङ्गाधरः 


तनु यत्र सूक्ष्मेक्षिकायामपि दयो रर्थ-शन्दच मत्कृत्योस्तुल्यमेव, ( न त्वेकस्याः 
कस्या श्रिन््यूनमधिक वा ) प्राघान्य स्यात्‌, तत्र का गतिरित्याकाङ्क्षायामाख्याति- 
समप्राधान्ये तु मध्यमतैव । 
चमत्कृतिद्वयतुत्यप्रा धान्यमुदाहरति- 
यथा-- 
कविरुदितं भानुमन्त वर्णयति-- 
“उल्लासः फुल्लपड्धेरुहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयाना, 
निस्तारः शोकदावानलविकलहूदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । 
उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः, 
सङ्घातः कोऽपि घाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥' 


मघ्यमता प्रागुक्तकाव्यतृतीयभ्रका रत्वम्‌, व्यङ्गचचमत्कृत्यसमानाधिकरणवाच्य- 
चमत्कृतेरुपलम्मात्‌ । शब्दचमत्कतिप्राधा न्यस्य तूपलम्भेऽप्यवि रो धित्वम्‌ । 

फुल्लानां विकसितानां, पङ्केषहाणां कमलानां, पटलात्‌ समूहात्‌, पटले समूहे वा 
पतन्तो निस्सरन्तः, पतन्त प्रत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्धया भ्रमराः, तेषामुल्लासो 
नैशकुशेशयकोदाबन्धनमोचकत्वात्‌, स्वच्छन्दम रन्दभरास्वादसामग्रीसम्पादनाद्वा 
आनन्दः, तद्धेतुर्वा, शोकः प्रियतमविभ्रयोगजन्मा चित्तवृत्तिविशेष एव तापातिशयदा- 
नाद्‌ दावानलो वनव्लिः, तेन विकलं खिन्नं, हृदयं मनो यासां ताः शोकदावानलः 
बिकलहूदः तासां शोकदावानलविकलहृदाम्‌, कोकसीभन्तिनीनां चक्रवाकवधूनाम्‌, 
आश्वासतविघानान्तिस्तारश्योकसागरपारग्रमनं तत्सम्पादको वा, तामसानां तिमिर- 
निकराणां तमस्स्वमावतया तमस्विनीसश्चरणशीलोळूकादीनां वा, उत्पातो विनाश 
उच्चाटनं तक्षिदानं वा, उपहतं तिमिरावरणाद्‌ विनष्टं मह><पदार्थसाथंग्रा हक- 
प्रकाशो येषां, तादृशां चक्षुषां दृशां तत्तिमिरावरणतिरोधापनात्‌ पक्षपातः साहायकं 
तत्कारको वा, अयमुदीक्ष्ममाणः, कोऽपि दीपक-खद्योतादिविलक्षणः, धाम्नां तेजसां; 
सङ्घातः समुदायः सूर्यः, उदयगिरेः पूर्वाचलस्य प्रान्तः शिखरात्‌, भ्रादुरासीत्‌ 
प्रातराविरभूदित्यथे: । 

यदि सक्ष्म-विचार करने पर भी प्रधानता का निर्णय न हो अर्थात्‌ शब्द और अथे दोनों का 
समान ही प्राधान्य लक्षित हो, तव क्या होगा- उसका समावेश कहाँ किया जायगा १ इसका समाधान 
करते हे--'समप्राधान्ये? इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि उस स्थिति में उसको मध्यम काव्य ही माना 


जायगा, क्योंकि व्यज्ञय चमत्कार-रहित, वाच्य-चमत्कार वहाँ उपलब्ध रहेगा और शब्द्‌-चमत्कार 
को प्रधानता रहने से मी कोई विरीध नहीं होगा । 


शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार जहाँ समान रूप से प्रधान है ऐसे उदाहरण का निर्देश करते 


हैं--'यथा, उएछासः इत्यादि । 'मयरभट्र अपने सूर्यशतक नामक अन्थ से उदयाचलावळम्बी प्रातः _ 


कालिक सय का वर्णन करते हैं । खिळे हुए कमलों के समूह से. निकलते हुए अथवा खिले हुए कालों 
के समूह पर गिरते हुए ( रातभर. मधुपान करने के कारण अथत्रा मधुपान की आशा से ) मत्त, 


का उब्ठास ( आनन्ददायक ), शोकरूप दावानळ से विकस हृदय वाळी चक्रवाकियों का निस्तार | 
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तदेवाह-- 

अत्र वृत्त्यनुप्रासप्राचुर्यादोजोगुणप्रकाशकत्वाञ्च, शब्दस्य, प्रसादगुणयोगा- 
दनन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलङ्कारस्य वा वाच्यस्य, चमत्कृत्योस्तुल्य- 
स्कन्धत्वात्‌ सममेव प्राधान्यम्‌ । 

अथ रसध्वनिलक्षणाय समासेन ध्वनिप्रकारान्‌ निदष्टुमवतरणमभिदघाति- 

तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्यास ङ्कचभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते- 


इहायमिति निर्देशेज्यतनभूतकाले लङ्विधिश्चिन्त्यः । वैवक्षिकत्वाङ्जीकारेण 
बोपपाद्यः पकाराद्यक्षरासक्कदावृत्तेः 'अनेकस्यैकधा साम्यमसङृद्वाऽप्यनेकघा । एकस्य 
सक्दप्येष वृत्त्यनुप्रास इष्यते ॥' इति दर्पणलक्षितो वृत्त्यनुधासः शब्दालङ्कारः पूर्वो 
क्तवर्णावृततेवृं््यनुभ्रासस्य वैशिष्ट्यात्‌ 'आवृत्तवणंसम्पूणवुत्त्यनुप्रासवद्‌ वचः । ओजः 
स्यात्‌’ इति प्राचीनलक्षित ओजोऽमिधानश्शब्दगुणश्च शब्द भूषयति, तथाऽञ्जसैव स्फुट- 
तयाऽर्थापगमात्‌ 'यस्मादन्तऽस्थितः सर्वः स्पष्टमर्थोऽवभासते । सलिलस्येव सूक्तस्य 
स इति स्मृतः ॥' इति प्राचीनलक्षितः प्रसादंनामाऽ्थंगुणः, सूर्यरूपे तेजस्सच्धाते पुष्प- 
न्धयोल्लासत्व-को कसीमन्तिनीशो क निस्ता रत्वता मसोत्पातत्व--चक्षु-- पक्ष पातत्वलक्ष- 
णधर्मेचतुष्टयारोपात्‌ 'तबूपकमभेदो य उपमानोपभेययोः' “माला तु पूवंवत्‌' इति प्रका- 
शलक्षितं मालारूपकम्‌, उल्लासादिघमंकारणस्य तेज>-पुञ्जस्योल्लासादिकार्य्येरभेदे- 
दामिधानात्‌ 'अभेदेनामिधा हेतुहंतोहतुमता सह' इति पुनदंपंणलक्षितो हेत्वलङ्कारो 
वा वाच्यार्थ प्रसाघयतीति शब्दस्यार्थस्य चमत्कारस्तुल्यकक्ष एवेत्युभयोः प्राघान्या- 
न्मध्यमकाव्यत्वम्‌ । शब्देऽलङ्कारगुणयो रथ च गुणालङ्गारयोरुपन्यासेनात्र क्रमविपर्या- 
सोऽवसेयः । ताद्रूप्यारोपापेक्षया तादात्म्याघ्यासे विच्छित्तिविशेष इत्यार्थांलङ्कारान्त- 
रोपादानस्य निदानम्‌ । 'यत्तूल्लासादीनां तत्कार्यत्वात्‌ कथं रूपक'मित्यलङ्कारान्त- 
रोपादानबीजप्रदशंनं टीकाकृतः, तच्चिन्तनीयम्‌, “मुखं चन्द्र इत्यादावपि बाधग्रहे 
जाग्रत्येव तत्त्वारोपादू रूपकस्य सवंसम्मतत्वात्‌, कार्यकारणयोरभेदस्याप्येवं बाध- 
ग्रासादलङ्का रान्तरोपादानस्याप्यसङ्गतत्वाच्च । 

लकारादीनामप्यावृत्तेवत्त्नुप्रासस्य प्राचुयंम्‌ । ओजसः शब्दे सह व्यङ्गधव्यज्जक- 
“मावात्‌ प्रकाशनोक्तिः । तुल्यस्कन्धत्वं साम्यम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । 

तत्र तेषु चतुर्षु काव्यप्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य ध्वनेः। 
के समूहों का उत्पात ( नाशक ) और अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए हैं उन नेत्रो का 
पक्षपात ( सहायक ), यद कोई तेजःपुञ्ज, उदयाचल के प्रान्त-भाग से प्रादुभू'त हुआ । 

यहाँ पकारादि अक्षरों की बार-बार आइत्ति होने से बृत््यनुशास की प्रचुरता हे और सम्पूणे 
इछोक में उस वृत्यनुप्रास के वर्तमान रहने से इस पद्य की पदोवली 'ओजयुण' को व्यक्त करती दै, 
इसलिये इस पद्य में शब्द का चमत्कार प्रधान है और प्रसाद-गुणयुक्त होने से शब्द-अवण के बाद 
शीघ्र ज्ञात हुए 'रूपक॑! अथवा हेतु! अलझ्कार-रूप वाच्य अथं का चमत्कार भी प्रधान ही है । अतः 
इस पद्य को मध्यम काव्य कहना उचित है । 
उक्त चार प्रकार के काव्या में ध्वनि' नाम का जो उत्तमोत्तम काव्य दै, उसके यपि असझत्थ- 
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तानेव घ्वनिसामान्यभेदात्‌ निरूपयति 
द्विविघो ध्वनिः, आ लक्षणामूरूश्च । तत्रा्स्िविधः--रस-वस्त्व- 
लङ्कारघ्वनिभेदात्‌ । रस [लक्ष्यक्रमोपलक्षणाद रस-भाव-तदाभास- 
भाव-शान्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावशब॒ललाना ग्रहणम- । हितीयश्च 
'द्िविषः_अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो्यन्तति दनक शिल 
पि दमयास्मिदानल्सम्रयोज्यानन्तप्रका रकत्ववद्‌-रसादिध्वनिषदित- 
त्वात्‌ प्रातिस्विकरूपेणागणनीयप्रका रस्यापि, सामान्यतोऽविशेषरूपेण; केऽपि साधारणाः, 
भेदाः प्रकाराः, निरूप्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इत्यर्थः । 
यद्यपि रसादिष्वनिघटितत्वाद्‌ च्वनिप्रकारा विशेषरूपेण सङ्कथातुमशक्या इति 
तन्निरूपणमशक्यमेव । तथापि . केचन परिगणिता बिवक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षित- १ 
वाच्यत्वादिसामान्यधमंपुरस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम्‌ । 
अन्यत्राभिधामूलत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः प्रथममुपादेयत्वेऽपि सूचीकटाह- 
न्यायेनोपादानलाघवाल्लक्षणामूलस्या विवक्षितवाच्यष्वनेरेव प्रागुपादानम्‌ । इह त्वमि- 
धाया लक्षणोपजीव्यत्वात्‌, तन्त्यायमुपेक्ष् प्राकृतमेव क्रममनुसृत्य तदिति न विपर्यासः। | 
द्विविधः सामान्यख्पेणेति शेषः । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । अभिधामूलत्वादेव विवक्षितः _ 
_ वाच्यत्व॑ लक्षणासूलत्वांदेव चाविवक्षितवाच्यत्वमवसेयम्‌ । तथाहि--विवक्षितो | 


पेक्षितोऽन्यप रो व्यङ्गधोपसजंनीमूतो | 
वाच्योऽर्थो यत्र, स बिवक्षितान्यपरवाच्योऽभिधामूलो ध्वनिः, पदारथोपस्थित्यवसर . 
. एवान्वयबाघे जागरूकेऽविवकितो ऽनपेक्षितो ` | 


बाच्योऽ्यो यत्र, स चाविवक्षितवाच्यो लक्षणामूलो घ्वनिः ' चकारः समुच्चयार्थकः । 
तत्र तयोध्वेच्योमेध्ये । आद्यो$मिधामूलो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि: । त्रिविधो रस- 
घ्वनिव॑स्तुष्वनिरलज्भा रध्वनिश्चेति त्रिप्रकारकः । रसपदं रस्यन्त आस्वाचन्त इति 
ष्युत्पत्तियोगाद्‌ रस -भाव-रसाभास-भावामास-भावशान्ति-मावोदय-मावर्सन्धि-मावत- 
बलतानामुपलक्षणं प्रत्यायकम्‌ ! | 
अन्यत्र रसघ्वने: पश्चासिदिष्टत्वेश्पीह सर्वप्राधान्यवोधनाय पूर्वनिर्देशः । द्वितीयो । 
च्यघ्वनिः । चकारस्त्वर्थकः । पदार्थान्त रान्वययोग्यत्वायोग्यः | 


'त्वाम्यां वाच्यस्य विवक्षाविवक्षे बोध्ये!_______ दध विवक्षाविवक्षे बोध्ये । | 
जद ई ज्यात विभाव, अनुभाव आदि के मेद से ध्वनि-काब्य के भेद अनन्त हो सकते हे अतः उन | 
सब मेर्दो का एक-एक कर उल्लेख करना असम्भव है तथापि सामान्य-रूप से कुछ भेदों का यहाँ | 
उल्लेख किया जाता है । * । 

ध्वनि- काव्य के दो भेद है--पक अभिषामूलक और दूसरा लक्षणानूळक । उनमें प्रथम अर्थात्‌ | 
अभिषामूलक चि काव्य के पुनः तीन मेद होते हैं--रस ध्वनि, बस्ति और अलङ्घार-छनि । , 
यहां 'रस ध्वनि’ पद, अर्सलक्ष्यक्रमन्ज्नि ( जिसमें व्यक्षक्ञान और व्यहथ-झान के बौच में होने : 
बाला क्रम ( पूर्व-पश्चाद:भाव ) लक्षित नहीं होता) का बोधक है, अतः 'रस-ध्वनि' पद से रसा 
रामास, माव, भावाभास, भावशान्ति, आवोदय, भादसन्थि तथा भाव-शबलता सब का रह 

` 'बाहिये क्योंकि वे सब असंल्क्षय-क्रम-प्वनि के अन्दर आ जाते हैं । द्वितीय अथात्‌ छक्षणामूलके नि 
फाज्य के दो मेद हैं--एक अथॉन्तरसंक्रमित वाच्य और दूसरा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य । यहाँ यई 
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तोः प्राधान्यं शब्देन बोधयन्‌ स्वरूपस्य निरूपणमवतारयति-- 
या पञ्चात्मके घ्वनौ परमरमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभि- 


टा यायाचा रसस्वरूपमाह-- 
सञ्चुचित-ललित-सन्नि 


र वेशचारुणा काव्येन समर्पितेः, सहृदय- 
हृदयं प्रविष्ट, तदीयसहृदयतासहकृतेन, भावनाविशेषमहिम्ना, विग- 
ढितदुष्यन्तरमणीत्वादिमिरछौकिकत्रिभावाबुभवव्यमिचारिशब्दव्यपदे- 
इयः, शकुन्तलादिभिरालम्बनकारणेः, च न्द्रिकादिभिरुद्दीपनकारणेः, 


ER RAS DLN 
एवं-_पूर्वोक्तरसध्वन्यादिमिः प्रकारैः, पञ्चात्मके पञ्चस्वरूपे, ध्वनी ( घटकत्वस्य 
सप्तम्यर्थतया ) ध्वनिघटकस्य, रसध्वनेः प्रथमस्य, परंमरणीयतयाऽलौकिकास्वादजन- 
कत्वेन, तदात्मा तस्य रसादिष्वनेः, आत्मा जीवनाधायकत्वात्‌ प्रधानम्‌, रसो वक्ष्य 
माणस्वरूपः, तावदादौ ( सर्वेभ्यः प्रथमम्‌ ) अभिधीयते कथ्यत इत्यर्थः । 
रसादिध्वनेः परमरमणीयत्वं तु ‘काव्यस्यात्मा स एवाथः’ इतीत रव्यवच्छेदारथ- 
भेवकारमुपनिवघ्नता ध्वनिकृता$पि प्रतिपादितम्‌ । 
समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकूलः अत एव ललितो मनोरमः सक्तिवेशः शब्दाथंयो- 
गुम्फनम्‌, तेन चारुणा सुन्दरेण, काव्येनोक्तलक्षणेन कविकर्मविशेषेण, समपितँरुपस्था- 
पितैः, अत एव सहृदयानां सचेतसां, ( न त्वचेतसामपि ) हृदं प्रविष्टँञ्चमत्कारितया 
मनोरमैः, तदीय। तेषां सहृदयसामाजिकानां सम्बन्धिनी ( तन्निष्ठा ) या सहृदयता 
वैदग्धी ( रसास्वादनचातुरी ) तया सहकृतेन विहितसाहाय्येन ( उपोद्वलितेन ) 
मावनाविशेषस्य सहूदयेतरदुष्करत्वाद्‌ विलक्षणस्य शाश्चतिकतदर्थानुसन्धानस्य, 
महिम्ना प्रभावेण, विगलितः प्रतीत्यविषयीभूतः शकुन्तलादिनिष्ठो दुष्यन्तरमणीत्वाः 
दिलौंकिकोऽसाघा रणधर्मो येषां तः, लोकोत्तर-विभावनानुभावन-व्यभिचारणव्यापा- 
रवत्तयाऽलौकिकविभावानुभाव-व्यभिचारि ( भाव )शब्दैः ( नामभिः ) व्यपदेश्यैव्ये- 
बहार्येः, शकुन्तलादिभिः ( आदिशब्दो नायिकान्तरवोघकः ) आलम्बनकारणैराल- 
म्बनविभावाख्यैः, चन्द्रिकादिभिः ( आदिना स्रक्चन्दनादिग्रहणम्‌ ) उद्दोपनकारणे- 
विशेष समझना चाहिये कि “अभिधामूलक ध्वनि” को 'विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि! और 'लक्षणामूलक- 
ध्वनिः को “अविवक्षितवाच्यध्वनि' भो कहते हैं ) । 
इस तरह ध्वनि-काब्य के सामान्यतः पाँच भेद हैं । उनमें 'रस-ध्वनि' सबसे अभिक रमणीय 
( आस्वाद-जनक ) होता है, इसलिये रसध्वनि की आत्मा ( साररूप होने से प्रधान ) जो “रम? हे, 
उसका निरूपण पहले करते हे । 
अब रस-न्निरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम “मम्मट तथा अमिनवयुप्त' आदि विद्वानों के अभिमत-रस'- 
स्वरूप का उल्लेख करते है--'सञ्मुचित' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अपने जीवन में. मनुष्य 
बहुतेरे भावों का अनुभव करता है, वद कभी किसी से प्रेम करता है, तो कमी किसी का सोच, 
कमी किसी पर क्रोध करता है, तो कमी किसी सर घणा, कमी किसी से भय खाता हे, तो कमी 
किसी काम में उत्साइ दिखलाता दै, कभी किसी पर हॅसता है, तो कभी किसी बात: पर आस्ये 
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अश्रुपातादिभिः कायैः, चिन्तादिभिः सहकारिमिश्व, सम्भूय ग्रादुर्मा- 
बितेनालौकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवर्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात 
एव प्रमुष्टपरिमितग्रमातृत्वादिनिजधर्मेण ग्रमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्त- 


~ AOS 


वेन, निजजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्राग्विनिविध्वासना- 
रूपो रत्यादिरेध रसः ।^\ 


Nn) TNS RR RI चर 
रुहदीपनविमावाख्यैः अश्रुपातादिभिः ( आदिपदेन कटाक्षमुजक्षेपादि गृह्यते ) कार्ये- 
रनुभावाख्यैः, च पुनः, चिन्तादिमिः ( आदिपदं लज्जादिग्राहकम्‌ ) सहका रिभिव्ये- 
भिचारिमावाख्नैः, ( प्रतीतिगोचरीक्रियमाणैः ) सम्भूय विभाव्यविभावकभावा- 
दिसम्बन्धैमिलित्वा, आदुर्भावितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन लोकोत्तरेणादुभुतेनेति यावत्‌, 
व्यापारेण भावकत्वापरपर्यायेण भावनाविशेषरूपेण ( कारणेन ), तत्काले तस्मिन्‌ 
भावनाधिकरण एव समये, तत्कालं वा, निवतितमपसारितम्‌, आनन्दांशस्य चिदात्म- 
रूपस्य, आवरणमवरोधकमज्ञानं यस्य; तादुशेन ( भावनाविशेषापसारित-सच्चिदा- 
नन्दस्वख्पात्मज्ञानेनेति प्रमातृविशेषणम्‌ ), अत एव-आवरणरूपज्ञानापसा रणादेव 
( यावठमेयप्रत्ययसम्भवात्‌ ) प्रमुष्टो लुप्त: परिमितप्रमातृत्वादिरियत्तावत्‌ ( परि- 
च्छिन्न ) पदार्थज्ञातृत्वप्रभ्रुतिगिजधर्मो जीवात्मनैसगिकघर्मो यस्य, तादृशेन, प्रमात्रा 
ज्ञात्रा ( सहदयेन ) स्वप्रकाशतया ( तादृशज्ञानस्यात्माभेदेनात्मनैव प्रतिभासात ) 
प्रकाशान्तराप्रकाश्यत्वेन, वास्तवेन प्रमात्मक-प्रत्यक्षविषयतया सत्येन “सत्यं विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म’ इत्यादिश्रुतेनिजस्यात्मनः स्वरूपेणानन्देन, सहाभेदेन ( रसोऽहम्‌' 
इत्यादिप्रतीतेः ) गोचरी क्रियमाणोऽनुभूयमानः प्राक्‌ .पू्वंजन्मान्तरेऽत्र जन्मनि च विनि- 
विष्टाऽन्त>करणे प्रविष्टा, वासना रत्यादिविषयकसंस्कारविशेष एव रूपं यस्य, 
तादुशो रत्यादी रत्युत्साहप्रभृतिस्तत्तद्रसस्थायिभाव एव रस इत्यर्थः । 


( विस्मय ) प्रकट करता है । इसी तरह कभी वह शान्ति का अनुभव भी करता है। ये अनुभव तो 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के हृदय में उनका संस्कार सदा के लिये अमिट हो : जाता है अर्थात्‌ 
वासनारूप में वे सव भाव मानवों के हृदय में सर्वदा वसने लगते हे । वे ही वासनारूप से मानव- 
हृदयो में बसने वाले भाव साहित्यशास्त्र में रति, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भीति, उत्साह, हास, विस्मय 
और शम इन नामों से स्थायीभाव कहलाते हैं, जो वस्तुतः एक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, ˆ नका 
वर्णन विशदरूप से आगे स्वयं ग्रन्थकार करेंगे । जब वे स्थायीभाव “सस्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! 
इत्यादि वेदवाक्य के अनुसार सत्य तथा विज्ञानरूप होने से स्वतः प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ 
अनुभूत होते हैं, तब वे ( स्थायीभाव ) ही 'रस संज्ञा को प्राप्त करते हैं । उसी अवस्या में “रसोऽहमू' 
ऐसी प्रतोति हुआ करती है । परन्तु उन स्थायीभावों को आत्मानन्द का साथ तबतक नहीं हो सकता, 
. न उनके साथ उनका अनुभव हो तबतक किया जा सकता, जवतक आनन्द:स्वरूप आत्मा के ऊपर जो 
अशान का आवरण छाया रहता है, वह हट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने के लिये एक 
अलौकिक व्यापार ( क्रिया ) की सृष्टि की जातो हैं! जिस (व्यापार ) का नाम है, “भावकत्व' । जब 
बह छोकोत्तर व्यापार, आनन्द-स्वरूप-आत्मा को ढकने वाले उस अशानावरण को इदा देता है, तब 
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इदमुच्यते--रजँस्तमोर्मभवेन सत्त्वगुणोत्कर्ष, श्रव्यकाव्यश्नवणेन, दृश्यकाव्यामि- 
नयदशनेन वा, धन्यानां केषांचन सहृदयानां हृदये, रत्यादेः, शकुन्तला-चन्द्रिकाप्रभू- ` 
तीन्यालम्वनोद्दीपनकारणानि, अश्नुपातादोनि कार्याणि चिन्तादीनि सहकारिकार- 
णानि च, वस्तुसौन्दर्येण चर्व्यमाणानि, सहृदयसामाजिकनिष्ठवैदगघीपरिपोपिताया 
भूयो-मूयोऽनुसन्धानलक्षणविलक्षण-मावनाया वलेन, लौकिकासाघारण-शकुन्तलात्व- 
दुष्यन्तरमणीत्वादिघर्माणां प्रमोषेऽलौकिक-साधारण-कान्तात्वादिघमंपुरस्कारेण ज्ञाय 
मानात्यलौकिकविभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकविभ।०/दपदवाच्यत्वं प्रतिपद्यन्ते । 
तैश्च परस्परं सङ्गतेः प्रभावादलौकिको भावकत्वव्यापारः प्रादुर्माव्पते । तेन तु 
व्यापारेण, सद्य एव, सच्चिदानन्दरूपस्यात्मनो दीपस्येव शरावादिरावरणरूपमज्ञान- 
मपसार्यते । अथाज्ञानस्य विगलनादेव, तस्य सचेतसः, परिच्छिन्नज्ञातृत्वमियत्तानिय- 
न्त्रितवस्तुमात्रवेदित्वमादियेषां, तेषु जीवधर्मेपु विनष्टेषु, समुज्जुम्मितेषु च साव- 
ज्ञ्यादिषु परमात्मधमेपु, रसस्यात्मनञ्ज नित्यत्वाजूज्ञानरूपत्वादानन्दरूपत्वाच्चाभेदेन, 
जन्मान्तराणामेतज्जन्मनश्च वासनाख्यसंस्का ररूपेण पूर्वं हृदि प्रविष्टो भोजकत्वापरः 
पर्यायेण रसनाव्यापारेण, आस्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिस्तत्तद्रसस्थायी भाव एव 
रसोऽस्ति । 


Sh Ve TPT gS क ०० त त स्स 
अनुभवकर्ता में जो असज्ञता रहती है, वह कुछ पदार्थों का ही श्ञाता हो पाता है-संसार के समस्त 
पदार्थों का नहों, वह नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ मनुष्य में जो जीवधमे ( अल्यक्षता-परस्पर का.मेद-माव 
आदि ) रहते हैं, वे लुप्त हो जाते हे और परमात्म-धर्म-स्वेशत्व आदि जागरित हो, जाते हे । तब 
अनुभवकर्ता को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभावों का अनुभव होनें लगता है। उस 
लोकोत्तर 'भावकत्व' व्यापार की सृष्टि विभाव, अनु भाव तथा सन्नारीभाव परस्पर मिलकर करते हैं। 
अब यहां उस 'सावकत्व? व्यापार की सट करने वाले विभाव, अनुभाव एवं सब्नारीभावों का परिचय 
प्राप्त करना पाठको को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः संक्षेप में उन भावों का परिचय करण्या जाता है । 
आत्मानन्द के साथ अनुभूत होने पर 'रस संज्ञा को प्राप्त करने वाले चित्त-इत्ति-विशेष-स्तरूप, 
(रति आदि स्थायीभाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हैं, वे उन स्थायीभावों के आलम्बन कारण 
कहलाते हैं, और *पने अपने आलम्बन कारणों से उत्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उद्दत होते है, वे 
कहलाते हैं उद्दीपन कारण । इसी प्रकार उन चित्तबृत्ति-विशेषात्मक स्थायोभार्वो के उत्पन्न होने पर 
उनके परिणामस्वरूप शरीर आदि में जो कुछ विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वे कहलाते हैं 
काये । इसी तरह उन चित्तदृत्ति विशेषात्मक स्थायीमार्वो के साथ ही कुछ और चित्तवृत्तियां.उत्पन्न 
होती हैं, जो स्थायीभावात्मक चित्तदृत्तियो को सहायता करने के कारण सहकारी कारण कहलाती हैं । 
उदाहरण के द्वारा ये वार्ते और अच्छी तरह समझी जा सकती हे । अतः निम्नलिखित एक उदाहरण 

_पर ध्यान दोजिये-कुन्तला को देखकर उसके विषय में दुष्यन्त के हृदय में रति-प्रेम उत्पन्न हुआ, 
अत: उस रति का उत्पादक होने के नाते प्रेम को उद्दोप्त करने वाले हुये, अतः वे तशा उसी तरह को . 

ने चीजें उद्दीपनकारण हुई । इस तरह प्रेम के दृढ दो जाने पर अकस्मात्‌ शकुन्तला दुष्यन्त के 
लिये दुम हो गई. उसके विरह में दुष्यन्त रोने लगे उनका वह रोना उस रति का काये हुआ और 
उस प्रेम के साथ ही दुष्यन्त के हृदय में भी चिन्ता ने भी जन्म-ग्रहण किश--अर्थात्‌ “शकुन्तला केसे 
मिलेगी? इत्यादि तरह की चिन्ता उस रपि की सहायता करने वाली हुईं, अतः वह सहकारि-कारण ` 
हुई । यह उदाहरण तो केवळ शङ्गार-रसविषयक हुआ इसी तरइ करुण आदि रसों के स्थायीभाव शोक 
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उक्ताथस्य प्रामाणिकत्वं प्रकटयति-- 

तथा चाहुः-'व्यक्तः स तेविभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः।' इति। 
कारिकाघटक 'व्यक्त' पद विवृणोति-- 

व्यक्तो व्यक्तिविषयी कृतः 7] 


तथा चोक्तम्‌-- 
विभावेनानुमावेंन व्यक्तः सच्चारिण तथा । 
रसतामेति रत्यांदिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥' 
“सत्त्वोद्रेका दखण्ड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 
वेद्यत रस्पशेशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ।।' 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कश्चित्‌ प्रमातृभिः। 
स्वाका रवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥! 
“पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति . योगिवद्रससन्ततिम्‌ । 
सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ ॥' 
` "निर्वासनास्तु रङ्गान्त-{काष्ठकुडयाश्मसन्निभाः ॥' इत्यादि । 
आहुरित्यत्र “काव्यप्रकाशे मम्मटमट्टा' इति शेषः। बहुवचनेन तदुक्तौ गौरवं 
सूच्यते । 
रसनाजन्यास्वादा मिन्नचैतन्यगोच रीकृत इत्यर्थः । 


आदि के विषय में भी समझना चाहिए । अब उक्त रीति से लोक में जो शकुन्तला प्रभुति रति आदि 
के आलम्बन कारण होते हैं, चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे संयोगावस्था में रोमाञ् 
आदि और नियोग़ावस्श्रा में अश्रपात आदि कार्य उत्पन्न होते है, एवं इप अथवा चिन्ता आदि रति के 
सहकारी भाव होते हे, वे ही सब जब जहाँ जिस रस का वर्णन हो, उसके उपयुक्त तथा सुन्दर शब्दों 
के युम्फन से मनोहर काम्यो के द्वारा उपस्थापित होकर सहृदया के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, 
सहृदयता तथा काव्यार्थ के पुनः-पुनः अनुसन्धानरूप भावना के प्रभाव से, लौकिक तथा असाधारण 
शङुन्तलात्व, दुष्यन्तत्व आदि धर्मं उनमें से निकल जाते हैं और कान्तात्व आदि अलौकिक तथा 
साधारण धर्म उनमें आ जाते हैं, अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अनुभाव और जो 
सहकारी थे वे व्यभिचारीभाव कहळाने लगते हे । इसी अलौकिकौकरण के लिये “दर्पणकार! आदि 
आचार्यों ने काब्य में 'साधारणोक्ृति” नामक एक व्यापार माना दै--“व्यापारोऽस्ति विमावादेनाम्ना 
साधारणीकृतिः? इत्यादि । इन्हीं अलौकिक विभात्र, अनुभाव तथा व्यभिचारीमावों के द्वारा उत्पादित 
भावकत्व व्यापार से अज्ञान-रूप आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार वासनारूप में 
पहले से हृदय में स्थित ओर “भोजकत्व अथवा रसना किंवा व्यन्जना? नामक व्यापार से आस्वाद्य: 
बनाया गया, रत्यादि स्थायीभाव 'रस दवै । 

आचारय मम्मट भो अपने काव्यप्रकाश में इसी बात को प्रमाणित करते हे--'ब्यक्तः? इत्यादि । 
अर्थात्‌ विभावादिकों से जव स्थायीभाव ( रति प्रसृति ) व्यक्त होता है, तब “रस? कहलाता है। 

सम्मरोक्त कारिका में विद्यमान “व्यक्त' पद की ब्याख्या करते हैं--“व्यक्तो व्यक्ति-विषयी कृतः? 
इति । “व्यक्त होने” का अर्थ यह हे कि चित्‌ शक्ति का विषय होना--उसके द्वारा भासित होना । 
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व्यक्तिरन्यत्र व्यञ्जनैव प्रसिद्धेति प्रकृतेऽपि तद्भ्रान्तेनिरासाथमाह-- 

व्यक्तिश्न भग्नावरणा चित्‌। 

निदशेनप्रदशंनेनोक्तमर्थं समर्थयति 

यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तसनिवृत्तौ सन्निहितान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशः 
यति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचैतन्यं विभावादिसंवलितान्‌ रत्यादीच्‌। _] 

ननु 'मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम्‌' इति परिमाषितस्यान्त>-क रणस्य 
ये घर्मा वासनारूपा रत्यादयः, ते साक्षादात्मना भासित। «७ ये तु घटपटादय . 
इव विभावदयोऽन्त~‡करणधर्मंतो भिन्ना बाह्याः पदार्था अन्त--करणसंयोगेत परम्प- 
रयाऽत्मना भासनीयाः, तेषां कथं साक्षादात्ममास्यत्वमित्याशङ्कायां व्याहरति 

अन्त~करणघर्माणां साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः । 


oo ——्—्७् अरी 
चस्त्वर्थे । भर्नमावरणमज्ञानं यस्यास्तादूशा शुद्धा चिच्चैतन्यमास्वाद इह व्यक्तिने 
तु तदास्वादकारणीमूता रसनावृत्तिः । सा हि-- 
“सा चेयं व्यक्षना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः । 
रसव्यक्तौ पुनबुंत्ति रसनाख्यां परे विदुः ॥' इति । 
दर्पणोक्तेव्यञ्चनाप्रका रविशेषः । 
हेत्वर्थको हिः 
यथा शरावादिना मृत्पात्रविशेषेण, पिहित आच्छादितो दीप: ( न प्रकाशयति 
पदार्थान्‌ न वा स्वयं प्रकाशते ) तस्यावरणस्य निवृत्तावपसरणे तु, सन्निहितान्‌ 
समीपस्थान्‌ पदार्थान्‌ घटपटादीन्‌, प्रकाशयति स्वभासा लोकलोचनयोचरीकरोति; 
स्वयं दीपश्च प्रकाशते दुग्विषयीभवति, एवं तथा आत्मैव ज्ञानरूपत्वाच्चैतत्यम्‌ . 
अज्ञानरूपस्मावरणस्य विनाशे, सन्निहितानन्त>-क रणबुत्तितया सन्निकृष्टान्‌, विभाव्य” 
विभावादिसम्बन्धैविभावादिभिः संवलितात्‌ सम्बद्धान्‌ रत्यादिस्थायिभावान्‌ प्रकाशयति' 
चवंणायोचरीकरोति, स्वयं च “रसो वै सः इत्यादिश्रवणात्तदमेदेन प्रकाशत आस्वादः 
विषयीभवतीत्यथः । 


मन मय पालक राना नाक 

ब्यक्ति पद का अथे अन्यत्र ब्यअनावृत्ति प्रसिद्ध है, अत: यहाँ भी उस पद का अ वही होगा इस 
अम के निराकरणार्थ कहते हैं -“व्यक्तिशच भग्नावरणा चित? इति । अर्थात्‌ व्यक्ति पद से यहाँ 
वह शुद्ध आस्वादनरूप चैतन्य विवक्षित हे जिरका अशानरूप आवरण दूर हो गया हे, न कि 
व्यन्जनादृत्ति । 

दृष्टान्त दिखला कर उक्त विषय का समर्थेन करते हैं-'यथा हि” इत्यादि । जैसे 'कशोरे' आदि 
से देका हुआ दीपक सन्निहित वस्तुओं को £काशित नहीं करता है, न स्त्रय प्रकाशित हो पाता है और 
उस ( कशोरे आदि) ढक्कन के इट जाने पर निय स्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है तथा स्वये 
मी दृष्टिगोचर होता है, इसी तरह आत्मरूप-चैतन्य, अज्ञानरूम-आवरण के इट जाने पर अन्तःकरण 
बृत्ति रूप होने से सन्निहित तथा विमावादि से मिश्रित रति आदि स्थायीमावो को प्रकाशित करता 
है--आस्वाद का विषय बनाता है और स्वयं मौ प्रकाशित होता है--'रसो वे सः? इस भृति के 
अनुसार रति आदि से अभिन्न होकर आस्वाद का विषय होता दै । 
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0 रसगङ्गावरः 


(देव ुष्टान्तद्वयदशंनेन द्रढयति-- 
विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव, रङ्ग रजतादीनामिव, साक्षि- 


भास्यत्वमविरुद्धम्‌ । 


साक्षिभास्यत्व साक्षादात्मभास्यत्वम्‌ । पश्चम्यथहितुरग्रिमेणा “विरुद्ध मित्य- 
नेनान्वेति । र 

वेदान्ते$न्त -<करणघर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मना भास्यत्वात्‌ साक्षिमास्यः, 
बाह्यत्वादनन्त><करणधर्मा घटपटादिपदार्थास्त्वन्त><करणद्वारकेण पारम्परिक- 
सम्बन्धेनात्मभास्या इत्यन्त--करणभास्या मन्यन्ते । एव सति प्रकृते वासनारूपाणां 
रत्यादीनामन्त ><करणधमंत्वात्‌ साक्षिभास्यत्वे; विभावादीनामन्त><क्रणद्वारेण 
घटादीनामिव परम्परासम्बन्धेनात्मभास्यानां साक्षादात्मभास्यत्वं विरुद्धमिति न 
विभावनीयम्‌, लोके नायिकादिपदार्था घटादय एव बाह्या अपि, काव्ये लोकोत्तर- 
विभावनादिव्यापारंवत्तयाऽलौकिकाश्रवंणावसरे रत्याद्येकीमूतास्तद्वदन्त > क रणधर्मतां 
` भजन्तः साक्षिमास्या भवन्तीति सङ्गतेः सत्त्वादित्याकूतम्‌ । 

अपिरित्यादिसमुच्चायकः । स्वप्नतुरगादिः स्वप्नावस्थादुष्टान्तः, रङ्ग रजता दिस्तु 
जाग्रहृशादृष्टान्त इत्युमयनिदंशः । तुरगोऽश्वः, रङ्गं रजतं च धातू । 

यथा--स्वप्नदशायां प्रत्यक्षी क्रियमाणास्तुरगादयो वाह्मपदार्थाः काल्पनिका 
इन्द्रियव्यापा रोपरमात्‌ साक्षादात्मनैव भास्याः । यथा वा-जाग्रहशायां चाकचिक्य- 
दोषाद्‌ रङ्गे रजतस्य श्रान्तौ जायमानायां रजतं वाह्यं प्रातिभासिकमितीन्द्रियसंयोग- 
शुन्यं साक्षादात्ममास्यं, तथैव नायिकादयोऽपि बाह्या अपि भावनावलम्विताः 
साक्षदात्मभास्या इतीह न कोऽपि विरोध इति तात्पर्यम्‌ । 


(रति आदि स्थायीभात्रों को आत्म- चैतन्य प्रकाशित करता है? इसमें युक्ति बतलाते हैं--- 
“अन्तःकरण? इत्यादि । तात्पर्यं यह हे कि वेदान्त-दर्शन के अनुसार संसार के सभी पदार्थ मिथ्या 
हैं अर्थात्‌ नहीं हैं, सत्‌ केळ आत्मा (बरह्म) है, बाह्य घट, पट आदि पदार्थ, आत्मा के वृत्ति-रूम हैँ | 
अर्थात्‌ अन्तःकरणरूप नली के द्वारा आत्मा-काश ही घट-पट रूप में भासित होता हे, और अन्तः- 
करण को वृत्तियां सुख-दुःख आदि भी आत्मा-प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, अन्तर केवळ यह 
होता है कि वाह्म-पदार्थों को प्रकाशित करने में आत्मा को अन्तःकरण की सहायता अपेक्षित होती है 
ओर अन्तःकरण दृत्तियों ( सुख आदि ) को प्रकाशित करने में उसकी सहायता अपेक्षित नहीं होती, 
उनको आत्मा स्वरं ;काशित करती हे अतएव अन्तःकरण बृत्तियाँ साक्षि ( आत्म) भास्य कहलाती 
हैं । रति आदि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धर्म ( वृत्तियां ) हैं अतः साक्षि-भास्य हे-आत्मा से 
प्रकाशित होने वाले हैँ । 

रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धमं होने के कारण साक्षि-भास्य हो सकते हैं परन्तु विभाव 
आदि अर्थात्‌ शकुन्तला प्रभृति--जो घट-पट के जेसे बाझ-पदार्थ है--का केवल आत्मा के द्वारा भान 
केसे होगा--साक्षिभास्य वे केसे कहलार्येगे अर्थात्‌ उनके भान में घट आदि वाझ पदार्थों के जैसे 
आत्मा को अन्तःकरण की सद्दायता लेती पड़ेगी, इसका उत्तर अन्थकार देते है“ -'चिभावा दी नामपि' 
इत्यादि । अभिप्राय यद है कि घोड़े; रङ्ग और रजत ये सब बाझ पदार्थ हे--अतः साक्षिभास्य कहलाने 
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प्रथममाननम्‌ ९३ 


नन्बेवमात्मचैतन्या भिन्नत्वाङ्गीकारे रसस्य नित्यत्वे, ‘उत्पन्नो रस: 'विनष्टो रस: 
इति सर्वानुभवगोचरो तदुत्पत्तिविनाशौ कथमुपपादनीयाविति शङ्कां समादधातिं-- 

व्यञ्चकविभावादिचवँणाया आवरण भङ्गस्य वोत्पत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिवि- 
नाशौ रस उपचयते, वर्णनित्यतायामिव, व्यज्ञकताल्वादिवग्यापारस्यअकारादौ । 


व्यञ्जकत्वं रसादिनिरूपितम्‌ । चवेणाळस्वाद: । आवरणभङ्ग: प्रागुक्ताज्ञाननाशः । 
उत्पत्तिविनाशास्यामिति हेतौ पश्चमी, उत्पत्तिविनाशयो: सत्त्वादिति बोधयति । 
उपचार आरोप: । वर्णानां नित्यता वैयाकरणानां मीमांसकानां चामिमता । गकारा- 
दावृत्पत्तिविनाशावुपचर्येते इति सम्बन्धः । 
यथा वैयाकरणादिमते 'उत्पन्नो गकारः' 'विनष्टो गकारः' इत्यादिप्रतीतिगोचर- 
योरुत्पत्तिविनाशयोनित्येषु वर्णषु वस्तुतोऽसम्भवात्‌ तद्दधञ्जककण्ठताल्वादिव्यापारेषुः 
च सम्भवादारोपः, तर्थव रसादिषु नित्येषु “उत्पन्नौ रसः' विनष्टो रसः इत्या दिप्रती- 
तिगोचरयोरुत्पत्तिविनाशयो रसादिव्यज्जिकायां व्रिभावादिचर्वणायां विद्यमानयो- 
श्रवंणाविषयीभूतेषु रसादिष्वा रोप इत्यर्थः । 
रसादिव्यञ्जकविभावादिचवंणाया रसाद्यमिन्नतया वास्तविकादुत्पत्तिविनाशौ 
न सम्मवत इति घटादिकायेषु विद्यमानावुत्पत्तिविनाश्ौ प्रथमं कादाचित्कत्वेन 
साधम्येण रसादिचर्वणायां, पश्चात्‌ तद्विषयतया रसादिष्वारोप्येते इति साक्षात्सम्बः 
न्धामावेऽप्यारोपाङ्गीकारखूपार्चेः पक्षान्तरमुपस्थापितमावरणमङ्गस्य वेति । आवः 
रणभङ्गीयोत्पत्तिविनाशयोबिभावादिव्यङ्गघरसादिचवंणयामारोप इति तदर्थः । तथ 
चोक्तम्‌- “यद्यपि रसानन्यतया चवणस्यापि न कार्यत्वम्‌, तथापि तस्य कादाचिर्क- 
तयोपचरितेन कार्यत्वेन कार्येत्वमुपचर्यते ।' इति । 'गकारस्यातालव्यतया ताल्वादि- 
व्यापारस्य गकरादौ' इति नोचितम्‌, किन्त्वक्षरसमाम्नायेऽका रस्य, स्थानेषु च कण्ठः | 
स्य प्राथम्येनोपदेशाद्‌, व्यञ्चककण्ठादिव्यापारस्याकारादौ इतीह मूले पठितुमुचिऽ 
तम्‌ । तथा-व्यापारस्य = “उत्पत्त्यादेः' इति . त्वपव्माख्यानम्‌, वर्णोच्चारणानुकूल- 
कण्ठाद्यमिघातक्रियाया एव तद्दथापारपदार्थत्वादुत्पत्तेरमिव्यक्ते्वा तज्जन्यत्वे 
तद्धिन्नत्वात्‌ । 
योग्य नहीं हैं परन्तु सपने में जब घोड़े का ज्ञान होता हें अथवा जागते में जब राँगे में रजत का भम, 
दूरत्व तथा चाकचिक्य आदि दोषों से होता है, तब वे ( घोड़े तथा रजत ) साक्षिमास्य ही माने जाते 
हे अर्थात्‌ केवल आत्मा के द्वारा ही उन चीजों का भान होता है, क्‍योंकि उस अवस्था में वस्तुतः वे 
चीजें हैं नहीं केवळ कासनिक हैं, उसी तरह उन विभावादि को भी साक्षिमास्य मानने में कोई 
विरोध नहीं अर्थात्‌ शकुन्तला आदि भी भावनारूढ़ होने पर वास्तविक नहों कासनिक हो हैं अतः 
उस अवस्था में उन सबों का भान भी आत्मचेतन्यमात्र से हो सकता ई वाह्म चक्षुरादि इन्द्रिया 
नहीं । प 
कु रस को आत्म-चैतन्य-स्वरूप मानने पर “रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ! इत्यादि व्यवहार 
असक्गत हो जायेंगे क्योंकि आत्म-चेतन्य नित्य है, अतः तत्स्वरूप रस भी नित्य होगा, इस शङ्का का 
समाधान करते हें--'“ब्य्जक' इत्यादि । जैसे वेयाकरणों के मत में गणी को नित्य मानने पर भी 
उनके ( वणो के व्यञ्जक, कण्ठ ताछ आदि स्थानों के व्यापारों में होने वाले उर्पात्त त्या बिनाश 
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९४ रसगङ्गाधरः 


नन्वावरणमङ्गें जाते विभावादिचवंणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिनां कथं न तथाऽ 
बभास इत्याक्षेपं क्षपयति-- 

लिभावादिचर्वणाऽवधित्वादावरणभङ्गस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्याऽऽ 
बृतत्वाद्‌ विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते । 

मतेऽस्मिन्‌ भावकत्वव्यापा रोऽधिकः कल्पनीयो भवतीत्यर्चेर्लाघवाय पक्षान्तर- 
मुपन्यस्यति- 

यद्वाऽविभावादिचवंणामहिम्ना सहृदयस्य प नया 
तत्तत्स्थान्युपहित-स्वस्वरूपानन्दाकारा स ` योगिनश्चित्तवृत्ति रुप- 
जायते, तन्मयीभवनमिति यावत्‌ । 

लिमावा दिचर्वणाऽवधिः सीमा ( तदुत्तरं तदसत्त्वात्‌ ) काममा सामा 7 तदुत्तर तदसत्वात्‌ ) यस्येति बहुत्रीहिः । तस्यां बहुब्रीहिः । तस्यां 
विभञावादिचर्वणायाम्‌ प्रकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य । विद्यमानः सूक्ष्माकारेणान्त- 
रिति शेषः । यथा समवायिकारणसत्तावधिरेव कार्यसत्ता, तथाऽऽवरणमङ्गस्तावदेव 
तिष्ठति, यावद्‌ विभावादिचवंणा भवतीति विभावादिचर्वंणायां विनष्टायामावरण- 


। -अङ्गेऽपि विनष्टे, ज्ञानात्मनि प्रकाशे पुनरज्ञानेनावृते, श्रावपिहितदीपवदन्तस्तिष्ठतो- 


ऽपि रत्यादिस्थायिनो नास्वाद इत्यभिप्रायः । 


RR 
आरोप वणौ में करके “गकार उत्पन्न हुआ, गकार विनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार 


रस के नित्य होने पर भी उसके ( रस के ) व्यक्षक विभावादि-चर्वंणा अथवा आवरण-भङ्ग में होने 
वाळे उत्पत्ति और विनाश रस में आरोपित होते हैं, जिससे रस उत्पन्न हुआ, विनष्ट हुआ? इत्यादि 
ब्यवहार किये जाते हैं । यहाँ 'विभावादि-चवेणा' का.उल्लेख कर पुनः “अथवा आच्रेरण-भङ्ग' ऐसा 
उल्लेख इसलिए किया गया है.कि रसादि-व्यज्षक विभावादि-चवेणा रस से भिन्न नहीं अपितु अभिन्न 
ही है, फिर तो जैसे रस में उत्प्ति-विनाश असम्भव हैं, वैसे विभावादिचर्वणा में मी, अतः “विमा- . 
बादि-चबंणा के उत्पत्ति विनाश, रस में आरोपित होते हैं” ऐसा कहना अनुचित था। गकारवणे, 
व्याकरण मत से ताइस्थानीय नहीं है अतः 'व्यक्षकतात्वादि-व्यापारस्य गकारादौ' यह मूलपाठ सङ्गत 
नहीं होता, इसलिए 'व्यज्ककण्ठादिव्यापार॒स्य अकारादौ” ऐसा मूळपाठ मानना चाहिए क्योंकि वणे 
सामाम्नाय में अकार प्रथम हे और स्थान में कण्ठ । 

अब यहाँ एक शक्का यह उपस्थित होती है कि अब रति आदि स्थायीभाव वासनारूप में सदा 
वर्तमान रइता दै, तव सर्वदा रस-रूप में उसका भान क्यों नहीं होता ! इसका उत्तर यह दे कि 
अभीतक आत्मा के ऊपर रहने वाला आचरण अशान हय रहता है, तभी तक आत्मा, रति आदि को 
आसित करती दै, बाद में नहीं और अज्ञान का आवरण आत्मा पर से तभीतक इरा रहता हैं, जबतक 
विभाव आदि की चर्वणा विद्यमान रहती है अर्थात्‌ जव विभाव आदि की चर्वणा समाप्त हो जाती है 
तब आचरण-भङ्ग भी नहीं रहता-आत्मा फिर अज्ञानावरण से डैंक जाती है, अतः उस दशा में 
स्थायी ( रति आदि ) विद्यमान रहकर भी प्रकाशित नहीं होता, जैसे दीपक से ढँक जाने पर समीप 
में पड़ी हुई चीजें भी प्रकाशित नहीं हो पातीं । 

उक्त प्रथम पक्ष में अशानावरण को हटने के लिये एक अलौकिक व्यापार ( भावकत्व ) की 
कपना करनी पडती थी, जिससे गौरव होता था, अतः अब पक्षान्तर का उल्लेख करते हैं--मद्दा! 
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नन्वस्यापि चित्तवृत्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लौकिकतया, लौकिक- स्रक्चन्दनाद्युप- 

` -मोगजन्यसुखेम्यो$विशेषो विशेषो वा ? आशये तानि विहाय किमिति परीक्षकः संहृद- 
योऽस्मै प्रवत्तेत । द्वितीये को नाम स इत्याकाङ्क्षा मनसिकृत्याह-- 

आनन्दो ह्ययं न लौकिकसुखान्तरसाधारंणः, अनन्त><कं रणवृत्ति रूपत्वात्‌। 


माङ्गे नि्विकल्पनामनीव,-तैस्तैश्च स्थायिमी रत्यादिभिः, उपहितं विषयतया सम्बद्ध, 
स्ब्रमात्मा सच्चिदानन्दलक्षणः स्वरूपं यस्याः ( अत एव ) आनन्द आकारो यस्या- 
स्तादुशी सच्चिदानन्दात्मरूपरसामिन्ना - तन्मयीमावरूपा रसात्मतादात्म्यावगाहिनी 
चित्तवृत्तिज्ञानम्‌ ( आस्वादः ) उपजायते भवतीत्यथंः । 


इहानन्दा कारेत्यस्य तद्विषयेति विवृत्तिनं युक्ता, आनन्दस्य रसात्मरूपेण ( न तु 
विषयतया ) प्रतीतेः । तथा निविकल्पकसमाघावानन्दाका रकचित्तवृत्तेरमावमभिधाय 
समाधिपदेन सविकल्पकसमाधेरेव ग्रहणमित्यमिघानमसमञ्जसम्‌ , आनन्दात्मचैतन्यस्य 
निर्बीजसमाधावपि सर्वानुमतत्वात्‌ । अत एव रसाद्यास्वादस्य ब्रह्मास्वादसहोदरत्वं 
सङ्गच्छते । एवं तन्मयीभवनमित्यस्य 'आनन्दविषयतया तत्तचुरेत्यर्थः' इति विवरणः 
मपि नोपपत्तिसहम्‌ , आनन्द-रस-चंतन्यानां तादात्म्येन विषयविषयिभावासम्भ- 
वात्‌ स्वरूपार्थं एव ( न तु प्राचुर्याथे ) मयटोऽत्र विघानौचित्यात्‌ । श्रद्धाजाड्य सु 
भेदमम्युपेत्य सवंमुपपादनीयमिति सुधीभिराकलनीयम्‌ । 


अत्र मते रसात्मकतादुश-प्रतीत्युत्पत्तौ केवलं काव्यव्यञ्जनाख्यस्य रसनापरप- 
ायभोजकत्वव्यापारस्यापेक्षा, न तु मावकत्वस्यापीति स्फुटं लाघवम्‌ । ननु भाव- 
कत्वव्यापा रमन्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्घट इति चेत्‌ , न, यतः प्रकृत्यथंभ्रकारस्येव 
भावत्वाद्‌ भावनैव भावकत्वम्‌ । सा च सहृदयस्य स्वीयसहृदयतासहृकारेण काव्या- 
थेविषयिणी पूर्वोत्पन्तैव विभावादीनां साघारणीकरणं प्रमातुरावरणभङ्गं च कर्तुमौ- 
शीतेति न तदर्थमावान्तरिक-च्यापा रान्तरकल्पनाऽऽवश्य कीत्याशयः । 


इत्यादि । अभिप्राय यह है. कि अशानरूप आवरण को हयने के लिये किसी नवीन ब्यापार की कल्पना 
आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि सहृदयता की सहायता से परिपक्क बनी हुईं काव्यार्थ-विषयक-भानना ही 
सहृदर्यो की आत्मा पर छाये हुए अशानावरण को दूर कर देगी और विभावादि का साधारणीकरण 
भी करेगी, 'मावकत्व? भी तो भावना से अतिरिक्त कोई पदार्थसिद्ध नहीं हो सकता, 'प्रकृति-जन्य- 
बोधे प्रकारीभूतो धर्मों भाव-प्रत्यवार्थ: इस नियम के अनुसार भावकल्व का पर्यवसित अथे आवना 
ही होगा । इस लिये ऐसा समझना चाहिए कि उक्त भावना से साधारणीकृत विमावादिकों का जो 
आस्वादन सहृदय-जन करते है, उसका प्रभाव उनके ऊपर सहृदयता के कारण गहरा पड़ता है, और 
उस प्रभाव के द्वारा काव्यवतीं व्यक्षना-इृत्ति से सहृदयों के चित्ता में रति आदि स्थायौआचों से युक्त, 
अञ्ञानावरण से मुक्त आत्मचेतन्यस्त्ररूप आनन्दाकार बृत्ति उत्पन्न होती हे अथात्‌ सहृदयगण उस 
आनन्द में लीन हो जाते है-डव जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, जेसे योगियों के चित्तां से सविकल्यक 
समाधिकाळ में आनन्दाकार वृत्ति होती द्वे अर्थात्‌ उस'अवस्था में योगियों को सांसारिक किसी पदार्थ 
का ज्ञान नदीं होता, क्योंकि वे तब ब्रह्मानन्द में लौन रहते हैं, उन्हों स्थायिभावो से युक्त आनन्दा- 
कार चित्तवृत्ति को सादित्यशाख में 'रस' कहते हैं। 
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उपसंहरति-- 
८इत्थं चाभिनवगुप्त-मम्मट भट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणाचिद्विशिष्टा 
रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितम्‌ । 


* अयं पूर्गोक्तश्चित्तवत्तिविशेषरूप आनन्दः ( सुखविशेषः ) ब्रह्मानन्दमिन्नत्वाल्लौकिक- 
सामग्रीजन्यत्वाच्च लौकिकोऽपि, यान्यन्यानि स्रक्चन्दनाद्युपभोगजन्यानि लौकिकः 
सुखानि, तैः साधारणस्तुल्यो नास्ति ( किन्तु तद्विलक्षणोऽस्ति ), अनन्त <करणबुत्ति- 
रूपत्वादन्त =< क रणवृत्त्यवच्छिन्नचेतन्यरूपत्वाभावात्‌ । 

अन्येषां हि लौकिकसुखानामन्त >< क रणवृत्यवच्छिन्नचिद्रूपत्वं, रसरूपानन्दस्य तु 
शुद्धचैतन्यरूपतयाऽन्त>-<क रणबुत्तिरूपावच्छेदक र हितत्वादनव च्छिन्नत्वान्नान्त><करण- 
वृत्त्मवच्छिन्नचैतन्यरूपत्वम्‌ । रसात्मकानन्दानुभवे चित्तवृत्तेरानन्दरूपतथ॑व परिणमना- 
देतदानन्दस्य तदूवुत्तिरूपावच्छेदकाभावान्निरवच्छिन्ततया, लौकिकसुखान्त रानृमवे 
` त्वन्त = क रणबुत्तिरूपावच्छेदकसङद्भावान्निरव च्छिन्नत्वाभावा न्मिथो वेलक्षण्यमिति 
सारम्‌ । 

इत्थमुक्तरीत्याऽभिनवगुप्त-मम्मटमट्टादीनां ये ध्वन्यालाकलोचन-काव्यप्रकाश- 
प्रभृतयो ग्रन्थास्तेषां स्वारस्येनामिप्रेततया, भग्नमज्ञानरूपमावरणं यस्याः सा अग्ना- 
वरणा चित्‌ ( विशुद्धचैतन्यम्‌ ) तद्विरिष्टस्तद्विषयीभूतो रत्यादिः स्थायी भावो रस 
इति स्थितं पर्यवसन्नमित्यर्थः । 

काव्यप्रकाशे रसनिरूपणप्रक रणे चतुर्थस्याचार्याभिनव गुप्तमतस्यैव सर्वाभ्यहितत्वे- 
नोपात्तस्य, साघारणीकृत-चैतन्यविषयमूतरत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारम्‌ । 


यदि कोई कहे कि यह चित्तप्रबृत्ति-विशेपात्मक आनन्द ता अलौकिक नहीं हे, अतः लौकिक 
सुखों से इसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा और जब विशेष नहीं रहेगा, तव कोई अन्य अलौकिक सुखो 
को छोड़कर इस काव्यसुत्र की स्रद्दा क्यों करेगा, इस शंका का उत्तर देत हे--'आनन्दो हयम्‌! 
इत्यादि । यथप्रि ब्रह्ानन्द से भिन्न तथा अलौकिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्त- 
बत्ति त्रिशेषात्मक आनन्द ( सुखविशेप ) लौकिक अस्य है, तथापि अन्य ( स्रक्‌ , चन्दन, वनितादि- 
उपभोग-जन्य ) लौकिक सुखो के समान नहा. अपितु विलक्षण हे क्योंकि अन्य लौकिक सुख अन्तः 
करण कः वृतियो से युक्त चेतन्यस्वरूप रहते हैं अथात्‌ उन सुखों के अनुभव करत समय चेतय का 
अन्तःकरण को वृत्तियों के साथ सम्बन्ध रहता है, ओर यह रसरूप आनन्द अन्तःकरण को वृत्तियों से 
युक्त चेतन्यस्त्ररूप नहों अपितु शुद्ध चेतन्यस्वरूप है अर्थात्‌ रसात्मक आनन्द के अनुभव करने समय 
चित्तवृत्ति को आनन्द्रूप में ही परेणत हो जाती हैं, अतः वह चित्तवृत्ति उ स आनन्द का अवच्छेदक 
( इयत्ता-ग्राहक ) नहीं हों पाती, जिससे यह आनन्द अनवच्छिन्न ( इयत्ता-रद्दित ) हो रहता दे, 
यही अन्य लौकिक सुखो की अपेक्षा इस रसात्मक सुख से विलक्षणता हुँ । 

अब अभिनवयुप्तादि सम्मत रससन्वन्धी मत का उपसंहार करते हे-'इस्थे च' इत्यादि । इस 
तरह अभिनवगुप्त ( ध्वन्यालोक को लोचन नामक टोका को बनाने वाले ) तथा मम्मट ( काव्यप्रकाश 
के रचयिता ) आदि क ग्रन्थों के अनुसार “अज्ञानरूप आवरण से युक्त, शुद्ध चैतन्य का विषय वना 


fy 


हुआ रति आदि स्थायीभाव “रस? है” यह स्थिर हुआ । 
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नन्वेवं रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चैतन्यमिप्नत्वे, चैतन्यामेदप्रतिपादिकाः “रसो 
वै सः! $श्यादिश्रुतयो विरुघ्यन्तीति सिद्धान्तमतममिदधाति-- 

वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रृतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव 
रसः। 

मतद्वयेऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं न सिद्धमेवेति दशर ति-: 

सवेथेव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय, नित्यत्वं 
स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्‌ । 

` ननु यथा "नित्यो रसः, “स्वप्रकाशो रसः' इत्यादिव्यवहारा रसविषयका भवन्ति, 

तथैव “उत्पन्नो रसः’ विनष्टो रसः’ 'इतरमास्यो रस? इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये 
भवन्ति, तेषां कथमुपपत्तिरिति पृच्छायां व्याहरति 

रत्याद्यंशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वं च । 


रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेदकत्वम्‌ । रत्यादियिषयकं भग्नावरणं चैतन्यमेव 


रसो न तु चँतन्यविषयीमूतरत्यादिः, शुतिस्वारस्यभङ्गप्रसङ्गादित्याशयः । 

सवंयैव-उभयथाऽपि ( कल्पद्वयेऽपि ) विशिष्टात्मनोऽवच्छेदकभावेन चिद्विशिष्ट- 
रत्यादिरूपाया रत्यादिविशिष्टचिद्रूपाया वा, अस्या रसादिव्यक्ते रसादिरूपतया 
मतायाश्चितो वा, पूर्वकल्पे रत्यादेविशेष्यत्वाद्‌ विशेषणम्‌, उत्तरकल्पे रत्यादेविशेषण- 
त्वादू विशेष्यं वा चिदंशं चैतन्यरूपम्‌, आदायावलम्ब्य, नित्यत्वमुत्पत्तिविनाशरा हिप्थे, 
स्वप्रकाशत्वं ध्रकाशान्त राप्रकाश्यत्वं च सिद्धं निष्पन्नमित्यर्थः । 

विशेषणतया विशेष्यतया वा चितोऽङ्गीकारे कल्पद्वयेऽपि रसादीनां नित्यता 
स्वप्रकाशता च परिहीयेतेति सारम्‌ । 

अस्या विशेष्यं विशेषणं वेति शेषः । 

अस्या रसव्यक्तेः, पूर्वस्मिन्‌ कल्पे विशेष्यम्‌, परस्मिश्च कल्पे विशेषणं रत्याद्यंशः 
मादाय तु, अनित्यत्वमुत्पत्तिविनाशषशालित्वम्‌, इतरमास्यत्वं परप्रकाश्यत्वं च सिद्धः 
मित्यर्थः । 


इस प्रक्रिया के अनुसार जब रस रति आदि स्थायीभाव के स्वरूप हुआ चेतन्यस्वरूप नहीं, तब तो 


. चैतन्य और रस को अभिन्न वतछाने वाली “रसो वै सः इत्यादि श्रुति विरुद्ध हो जायगी, अतः 


सिद्धान्तभूत मत का उल्ठेख करते है-“वस्तुतस्तु' इत्यादि । आशय यह है कि उक्त श्रुति के अनुरोध 
से रति आदि स्थायीभाव जिसके विषय हों, ऐसे आवरणमुक्त शुद्ध चेतन्य को ही “रस? कइना चाहिए, 
न कि चैतन्ययिपयीभूत रत्यादि को । 

“दोनों ही मतों में रस की नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही है? यही वात कहते हैं-- 
'सर्वयेच इत्यादि । ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयीभूत रति आदि स्थायीभावों को रस कहिये अथवा 
रति आदि स्थायी भावविषयक चेतन्यास्मक ज्ञान को, दोनों प्रकारं में यद्द निश्चित है कि रस के 
स्वरूप में रति आदि स्थायीभाव और चैतन्य दोनों दी आंशिकरूप से हैं, अन्तर केवल इतना है कि 
प्रथम प्रकार में चैतन्य विशेषण और रति आदि विशेष्य हैं और द्वितोय प्रकार में चेतन्य ही विशेष्य है 
और रति आदि विशेषण । दोनों ही कल्यं में विशेषणीभूत अथवा विशेष्यीभूत चेतन्यांझ को लेकर रस 
नित्य तथा स्वप्रकाश है । 

७ र्‌० ग० 
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९८ रसगङ्गाधरः 


“चर्व्यमाणो रसः' इति प्राचीनव्यवहारोपपत्तये चवंणां निरूपयति-- 

चर्वणा चास्य चिद्गतावरणभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकाराऽन्त--करण- 
वृत्तिर्वा । 

इदानीं रसचवेणाया ब्रह्मास्वादाद्‌ वैलक्षण्यं वर्णयति म 

इयं च परब्रह्मास्वादात्‌ समावेविलक्षणा, विभावादिविषयसंरवलितचिदा- 
नन्दालम्बनत्वात्‌ । भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्‌ । 


रत्यादेरनित्यत्वमितरमास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः प्रागुक्तव्यवहारा उपपादः 
नीया इत्यमिसन्धिः । 

अस्य रसस्य पूर्वकल्पे ( अभिनवगुप्तादिमते ) चिद्गतावरणभङ्गश्चैतन्यावरणा- 
ज्ञानध्वंस एव वाऽथवोत्तरकल्पे ( यद्वा मते ) तदाकारा रत्याद्यवच्छिन्नात्मानन्दरूपाऽ 
न्त--करणवृत्तिश्चेतनैव चवणेत्यर्थंः । 

रसचवंणयोस्तादाम्यस्यान्यत्र निर्णीतत्वेन लोकोत्तरचमत्कारप्राणत्वादिह 
चर्वणायाः पूर्वेकत्पोक्तमावरणमङ्गरूपत्वमचमत्कारित्वापत्तेर्तोचितमिति पक्षान्तरो- 
पन्यासोऽवसेयः । उभयोस्तादात्म्ये 'रसश्चव्यंते’ इत्यादिव्यवहारास्तु भेदारोपान्नि- 
वाहणीयाः । 

इयं पूर्वोक्ता रसचर्वणा परब्रह्मणः सच्चिदानन्दस्यास्वादो यत्र तादृशात्‌ समाघेरः 
सम््ज्ञातयोगचरमाङ्कात्‌ ( वस्तुतस्तु तत्कालोत्पद्यमानपरब्नह्मसाक्षात्कारात्‌ ) 
विलक्षण भिन्ना, विभावादिमिविषयैञ्ञेयैः संवलितो विशिष्टश्चिदानन्दो रस आलम्बनं 
विषयो यस्यास्तत्त्वात्‌ । च पुनरियं चवेणा काव्यव्यापारमात्रात्‌ केवलया व्यञ्जनया 


(न तु श्रवणादिव्यापारैः) आाव्योत्पाद्या भवतीत्यतोऽपि ब्रह्मसाक्षात्काराद्‌ 
भिन्नेत्यथे: । 


परन्रह्मसाक्षात्कारो विषयासंवलितत्वाद्‌ विशुद्धब्रह्मविषयकः श्रदणादिव्यापार- 
जन्यश्च, रसास्वादस्तु विभावा दिसंवलितत्वाद्‌ विशिष्टरसविषयको व्य्जना (-रसना ) 


(रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहारा से प्रतीत होने वाली रस की अनित्यता 
के सम्बन्ध में कहते हैं--/र॒स्याद्यंश? इत्यादि । कहने का तात्पर्यं है कि जिस तरह चेतन्यांश को 
लेकर रस नित्य और स्वप्रकाश है, उसी तरह रति आदि अंश को लेकर रस अनित्य भौ है और 
परप्रकाश भी । अतः उक्त व्यवहार भी असक्षत नहीं कहे जा सकते । 

(रस: चर्यते’ ऐसा व्यवहार प्राचीनकाळ से होता आ रहा है, अतः रस की यह चर्वणा क्या 
चीज है १ ऐसी जिज्ञासा स्वाभाविक थी, उसी जिज्ञासा की शान्ति के लिये चत्रणा का निर्वेचन 
करते हे--“चवंणा च? इत्यादि । चैतन्य के ऊपर से अज्ञानरूप आवरण का हट जाना ही रस की 
'चवेणा ( आस्वादन ) है, अथत्रा अन्तःकरण की आनन्दाकार वृत्ति को रस-चवेणा समझनी चाहिए। 
यहाँ अभिनत्रगुप्त मत का थम व्याख्या के हिसाब से पूर्वकस्य और उनकी द्वितीय व्याख्या के हिसाब 
से उत्तरकल्प कहा गया है ऐसा समझना चाहिए । 

बरह्मस्राद से रस-चर्बणा में जो वेलक्षण्य है उसका वर्णन करते हैं---/इय॑ च? इत्यादि । सविर 
कसक समाधिकाल में जो ब्रह्मानन्दस्त्राद होता है, उससे यइ रस-वर्वणा ( रसास्वाद ) विलक्षण-- 
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प्रथममाननम्‌ ९९ 


अथ रसचवंणाया आनन्दमयत्वं वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति-- 

अथास्यां सुखांशभाने कि मानमिति चेत्‌, समाघावपि तद्धाने कि मान- 
मिति(पयेनुयोगस्य'प्रुल्यत्वात्‌ । 

ननु नोभयोस्तुल्यता समाधी सुखांशमाने शब्दप्रमाणस्य जागरूकत्वा दित्याह-- 

'सुखमात्यन्तिकं यत्‌ तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ।” इत्यादि: शब्दो$स्ति 
तत्र मानमिति चेत्‌ । 

रसचवेणायामपि सुखांशमाने प्रमाणद्दयं दर्शयति-- 

अस्त्यत्रापि “रसो वे सः' “रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति’ इत्यादि- 
श्रतिः, सकल्सहूदयप्रत्यक्ष चेति प्रमाणद्वयम्‌ । 


मात्रजन्यश्चेति तयोविषयकारणविशेषाद्‌ विशेषो न यत्नभतिपाय: । साम्यं पुनरलौकि- 


कनित्यानन्दचिन्मयत्वेन स्फुटम्‌ । न च अवा कारे ब्रह्मैव रस? “रसो वै सः? इत्याद्य- 
भेदभ्रतिपादकक्षुतिविरोधः, तासामपि ' यूप: इत्यादीनामिव सादृश्य एव 
तात्प्येपर्यंवसानात्‌ । 


अत्रापि समाधिपदस्य सविकल्पकयोगपरत्वं परोक्तं न युक्तम्‌, पूर्वोक्तयुक्तेः, 
समाधौ ब्रह्मसाक्षात्कारो न तु समाधिरेव स इति तयोभेदस्य सिद्धत्वेनासाध्यत्वाच्च । 

अस्यां रसास्वादलक्षणायां चवंणायाम्‌ । पर्यनुयोगस्य प्रतिप्रशनस्य । 

यथा समाधिकालिरप्रतीतौ मवदभिमतमानन्दस्य भानम्‌, तथैव रसचर्वणायामपि 
मदभिमतं तद्‌ भवतीत्युभयोस्तुल्यतायाम्‌-(यत्रोमयोः समो दोषः परिहारोऽपि 
तादृशः । नैकः पर्येनुयोक्तव्यस्तादृगर्थेविचारणे)। इतयुक्तेरेकस्यैव शिरसि प्रश्‍नसमाघान- 
सारारोपो नोचित इति भावः । 

तत्र समा विसुखांशमाने--आत्यन्तिकं सकललौ किकसुखा तिशा यि, बुद्िग्रा्ंबुद्धि- 
मात्रवेद्यम्‌, अत एवातीन्द्रियं “मनसस्तु परा बुद्धिः’ इत्युक्ते न्द्रियागोचरीमूतं, यत्‌ सुखं 
परमाह्नादः, तद्‌, अयं योगी, वेत्ति साक्षात्करोतीत्यथंकः शब्दो गीताषष्ठाध्याये 
सग्रवद्वाक्यं; मानमस्तीति नोभयोः साम्यमिति चेद्‌, कथ्यत इत्यर्थः । वेत्ति यत्र न 
चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।' इति पद्योक्तांश: । 


यदि आप पूछे कि इस रसास्वाद में सुख का अंश भासित होता है इसमें प्रमाण क्या है? तो 
हम पूछेंगे कि समाधि में. मी सुख मासित होता है, इसमें क्या प्रमाण दै ! तात्पयं यह हे कि जैसे 
समाधि में सुख का भान मानते हैं वैसे ही रसास्वाद में भी सुख का भान मानना चाहिए । 

यदि आप कहें कि समाधि में सुख-भान को “सुखमात्यन्तिकस्‌” इत्यादि गीता के शब्द प्रमा- 
णित करते हैं अर्थात्‌ गीता में कदा हुआ है कि “समाधि में जो अत्यन्त सुख है, वह बुद्धि-मात्र से 
वेच है इन्द्रियों से नही? । इस तरह से “समाधि में सुख का भान होता है? इसमें शब्द प्रमाण मिलता 
है और रसास्वाद में सुख का भान होता है इसमें तो कुछ प्रमाण नहीं मिलता । 
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* १०० रसगङ्गाधरः 


अथ रसचर्वणायाः प्रसङ्गाच्छाब्दाप रोक्षज्ञानात्मकत्वं व्यवस्थापयति-- 

येयं द्वितीयपक्षे तदाकारचित्तवृत्त्यात्मिका रसचर्वंणोपन्यस्ता, सा शब्द- 
व्यापारभाव्यत्वाच्छाब्दी, अपरोक्षसुखालम्बनत्वाच्चापरोक्षात्मिका | 

दृष्टान्तोपन्यासेनैकस्या एव प्रतीतेः शाब्दत्वं चोपपादयति-- 

तत्त्वं वाक्यजबुद्धिवत्‌ । 

आद्यमभिनवगुप्ताचायेमतमवसितंमवगमयति-- 

_इत्याहुरभितवशुपाचायपाव य रा । 

अत्रापि रसास्वादे 'सुखांशभाने$पि, स सच्चिदानन्दरूप आत्मा, वै निश्चयेन, 
रसः इत्यथका, “हि निश्चयेन अयमात्मा, रसं, लब्ध्वाऽऽस्वाद्य, एव न त्यन्यथा 
आनन्दीभवति परमाह्वादरूपतां प्रतिपद्यत इत्यथिका च श्रुतिवंदः, काव्यरसास्वाद- 
समये सकलहुदयानां सवंविदर्धानां, ्रत्यक्षमनुभवश्चेति प्रमाणद्वयमुभे प्रमाणे स्त इति 
कथं न तुल्यतेत्यर्थः । 

द्वितीयपक्षे यद्ठतिमते, या इयमुपादीयमाना, रसचवंणा, उपन्यस्ता प्रतिपादिता, 
सा शब्दव्यापा रमाव्यत्वादमिधाऽदिशब्दतिष्ठवत्तिजन्यत्वाच्छान्दी शाब्दवोधरूपा, 
अपरोक्षं प्रत्यक्षविषयीभूतं यत्‌ सुखमानन्द आत्मलक्षणं, तदालम्वनत्वात्‌ तद्विषय- 
त्वाच्च, अपरोक्षात्मिका प्रत्यक्षरूपा चास्तीति शेषः । 

मवेन्यायादिनये शाब्दत्व-प्रत्यक्षत्वयोविरोधः, किन्तु वेदान्तमते, वाक्यं 'तत्त्व- 
मसि” इत्या दिश्रुतिवाक्यं, तस्माज्जाता बुद्धिजीवब्रहक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदा- 
न्तिभि: शाब्दजन्त्वाच्छाब्दत्वम्‌ अपरोक्षब्रह्मालम्बनल्वाच्चापरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) त्वं 
चाङ्गीक्रियते, तथैव रसभ्रतीतेरपि शाब्दत्वमपरोक्षत्वं च स्यादित्यर्थः । 


रसास्वाद में भी सुख का भान मानने में प्रमाण है, देखिये श्रुति कहती है--'रसों - द्धर्‌ इ जञ इख का भान मानने में प्रमाण दै, देखिये श्रुति कहती है-'रसों थे स? सः. 
( वह आत्मा रसरूप है ) और 'रसं ह्येवायं लब्स्बा&नन्दीभवति' ( रस को पाकर ही यंह आनन्दरूप 
होता दै) इस तरह से समाधि में सुजभान का प्रमापक यदि गीता का शब्द है तो रसास्वाद में 
उसका प्रमापक वेद-शब्द है, अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि किधर का पलरा भारी है, इतना ही 
नहीं, «रसास्वाद में सुख का भान होता है? इसमे तो सकलहृदय समाज का हृदय भी प्रबृतम दूसरा 
प्रमाण उपस्थित है । समी सहृदय रसास्त्राद में सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हे । 

अब इस वात की व्यवस्था करते हैं कि रसचवेणा शाब्दशानरूप होकर भी अपरोक्षात्मक हे-- 
व्येयम? इत्यादि । {द्वाः मत में जो आनन्दाकार चित्तबृत्ति को रस की “वेणा कही गई है वह 
( चर्वणा ) शब्द के व्यअना-व्यापार से उत्पन्न होती है, अतः शाब्दी अर्थात्‌ शाब्दवोधरूप है और 
प्रत्यक्षसुख अर्थात्‌ आत्मानन्द उस ( चवेणा ) का आलम्बन है अतः अपरोक्षात्मक-परत्यक्षात्मक भी है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि यचपि शाब्दबोध की गणना परोक्षज्ञान में ही अन्यत्र की गई है तथापि 
रसचवेणा शाब्दवोधरूप होकर भी प्रत्यक्षात्मक है । 

एक शान में शाब्दत्व तथा प्रत्यक्षात्मकत्व दोनो कहीं कहीं रहते हैं, इसमें ष्टटान्त दिखलाते हैं-- 
“तस्व? मित्यादि । आशय यह है 'कि शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध नैयायिक लोग मानते हैं, 
वेदान्ती नहीं, वे तो 'तत्त्वमसि? इस वेदवाक्य से जो जीव तथा ब्रह्म में ऐक्य बुद्धि होती है,-उस 
बुद्धि को झब्दजन्य होने के कारण शाब्द और अपरोक्ष ब्रह्मनिषयक होने से अ्रत्यक्षरूप मानते हैं, उसी 
तरह साहित्यिक भी रसचवंणा को प्रत्यक्ष और शाब्द दोनों मानते हैं । 
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प्रथमर्मानमुम क्रमांक... , 


व [ ८ दिहाक......... डार ग न्ड 0-2” | 
र) कास्तु--ताटस्थ्येन रसप्रेतीतेविनिस्वाचत्वन्‌१ “आउट 


त्वेन तु प्रत्ययो दु्घेटः, शकुन्तलाऽऽदीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वात्‌ । ` 
ननु विभावादिप्रतीति विनूँव रसप्रतीतिमंवत्वित्याशङ्कामपास्यति- 
विना विभावमनालम्बनतस्य रत्यादेरप्रतिपत्तेः । 


Go CRU 69/60/0223 8 02:00: 0700 रे > 
लौकिककारणादिजनितो वासनारूपेण सहृदयस्य हृदयं प्रविष्टो रत्यादिस्त- 
त्सहृदयत्वसहकृतमावनाप्रभावा धिगतसाधा रण्यालौ किकविमाव-्रादुर्मावितमावनाविशे- 
षरूपभावकत्वव्यापारसम्पादितावरणज्ञानध्वंसन समुदितसावंज्ञ्येन सहृदयेनात्मस्वः 
ख्पेणानन्देन सहात्माभेदेनास्वाद्यमानस्तथा विधरत्याद्यास्वादो वा रस इत्यवसितस्य 
प्रथममतस्य सारम्‌ । 
ताटस्थ्येनौदासीन्येन स्वसम्बन्धराहित्येन 'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमा- 
नित्याद्याकारवत्त्वेनेति यावत्‌ । अनास्वाद्यत्वमचमत्का रित्वम्‌ । आत्मगतत्वेन स्वसम्ब- 
त्थितया अहं शकुन्तलाविषयक रतिमा 'नित्याद्याका रवत्तवेनेत्यनर्थान्तरम्‌ । प्रत्यय 
आस्वादात्मिका प्रतीतिः । दुर्घटोऽसम्भवः। सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वाद्‌ दुष्यन्ते- 
तरसहूदयनिष्ठश्गङ्गार रसालम्बनत्वाभावात्‌ । 
अभिज्ञानशाकुन्तलामिनयदश्ञनावसरे यदि .सामाजिकानां 'दुष्यन्तः शङुन्तला- 
विषयकरतिमा'नित्यकारिका प्रतीतिः स्यात्‌ तदा स्वसम्बन्धराहित्येन तस्याश्चमत्का- 
रित्वं न स्यात्‌ “सर्वं खल्वात्मनः कामाय प्रियं भवतिं, इत्यादिश्षवणात्‌। तथा च 
तत्र रसत्वमेव न स्यात्‌, “रसे सारश्रमत्कारः' “लोकोत्तरचमत्कारभ्राणः' इत्याद्युक्ते: । 
शकुन्तला मातृवन्मम पूज्येति ज्ञाने. जागरूके, “अहं 
प्रतीतेरप्यसम्भव इत्यथः । हारनियमानवसामिसाधारण्येन 
साम्प्रदायिकास्त्वत एव सम्बन्धविशेषस्वीका रपरिहार नियमानवसायिसाधा रण्येन; 
विभावादिप्रतीतिमूरीकुवंन्तीति--'परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ तदास्वादेः 
विभावादेः परिच्छदो न त्रिद्यते ॥' इत्या दिनाऽन्यत्र स्फुटम्‌। 
अनालम्वनस्यालम्बतविभावरूपाघारशुन्यस्य । आदिपदेनानुभावादिपरिग्रहः । 
तेषुद्दीपनादिशुन्यस्येति योज्यम्‌ । 
यह प्रथम मत आचाय अभिनव गुप्त का है । 
. अब पण्डितराज 'हृदय-दर्पण' आदि अर्न्थो के निर्माता भट्टनायक के मत को रस-निरूपण असङ्ग 
में द्वितीय स्थान देते हैं-- “भइनायकास्तु' इत्यादि । भट्टनायक का कथन है कि तटस्थमाव से अर्थात्‌ 
दुष्यन्त शकुन्तलाविषयक रतिवाला है? इस रूप से रसको प्रतीति होने पर उसमें आस्वायता _ 
खमत्कार नहीं होगा और जब चमत्कार ही नहीं रहेगा तब वह रस दोगा ही केसे ! क्‍योंकि “रसे 
सारश्चमत्कारः ऐसा सिद्धान्त सर्व-सम्मत है । उदासीन भाव से शकुन्तठादि रति की प्रतीति होने 
, पर उसमें चमत्कार का न होना भी समुचित ही है क्योंकि सवं खसरात्मनः कामाय प्रियं मवति' इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपने में प्रतीयमान किसी के प्रेम (रति) में ही चमत्कार ( आस्वाद ) हो 
सकता है । यदि आप कहें कि अपने में ही रस की रतीति मानिये अर्थात्‌ भें शकुन्तका- विषयक 
रतिवाला हूँ? ऐसी ही प्रतीति इष्ट है, तब तो आस्वाद होने में कोई बाधा नहीं होगी, सो भौ ठीक 
नहीं क्योंकि जब शकुन्तला आदि सामाजिकों के विभाव नहीं दे-उनसे सामाजिकों,का कोई नाता 
तर्दी है, तब उक्त प्रतीति हो ही नहीं सकती अर्थात उदासीन शकुन्तला का प्रेम अपने में समझता 
बन ही नहीं सकता दै । 
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१०२ रसगङ्गाघरः 


पुनराशङ्कध निराकरोति-- 

न वकात्तात्वं साधारणविभावताश्वच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌, अप्रा- 
माण्यनिश्चयानालिङ्गिता5गम्यात्वप्रशारकज्ञानविरहस्य विशेष्यतासम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य विभावता$वच्छेदककोटाववश्यं निवेश्यत्वात्‌ । 


रसादीनामुद्गमादि हि कच्चिदर्थमालम्ब्येव भवतीति तदालम्बना दिभावमन्तरेणा- 
नुमविक्यपि रसादिप्रतीतिः सामाजिकानां न सम्भवतीति भावः । 

अत्रापि शकुन्तलाळदिभूमिकां गृहीतवत्यां नट्यामपि, साधारणविभावताऽवच्छेदक- 
मालम्बनविभावतासमनियतसामान्यधर्मः, कान्तात्वं नायिकात्वम्‌, अस्त्येव, तस्मात्‌ 
तदालम्ब्यैव रसोद्गमः स्यादिति च न वाच्यम्‌, 'माविज्ञानमम्रमाणम्‌' इति निश्चयो 
यद्विषयको नाभूत्‌, तदप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितं यदू “इयं ममागम्या' इत्याकारकम- 
गम्यात्वप्रकारकं ज्ञानम्‌, तस्य विरहोऽभावस्तस्य, विशेष्यतैव सम्बन्धस्तदवच्छिन्ना 
या प्रतियोगिता तन्निरूपकस्य, ( तादृद्याभाववैशिष्ट्यस्य ) विभावताया आलम्बन- 
विमावतायाः, अवच्छेदकस्य समनियतधर्मस्य, कोटौ कुक्षौ, अवश्यं नियमेन, निवेश्यः 
त्वा दित्यथंः । 

ननु कल्पितशकुन्तलायामपि विभावता$वच्छेदकसामान्यधर्मेः कान्तात्वमस्त्येवेति 
तस्या आलम्बनाविभावत्वे निर्बाधे, रसम्रतिपत्तिः स्यादेवेति, चेत्‌, न, यतः-न केवलं 
कान्तात्वमालम्बनविभावताऽवच्छेदकम्‌, अपि तु स्वत्नादीनां तत्वस्य व्यवच्छेदाय, 
विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकेनाप्रामाण्य निश्चयाविषयागम्यात्वभ्रका रकज्ञाना- 
भावेन सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन विशिष्टं कान्तात्वमितीदुश्षकान्तात्वरूपालम्वन- 
विभावताऽवच्छेदकस्य तत्राभावाद्रसप्रतिपत्तिनं सम्भवतीति तात्परयम्‌ । 


RNR aes SSRs sR 
विभाव के विना ही रस की प्रतीति मानें ! सो भी संगत नहीं, कारण! आळम्वन रहित रति 
आदि का ज्ञान नहीं हो सकता अर्थात्‌ प्रेमपात्र के अभाव में भी कोई अपने को प्रेमी समझे यह 
केसे सम्भव है । 
यदि आप कहें कि अनालम्बन रति आदि की प्रतीति नहीं दो सकती यह तो ठीक दै परन्तु यहाँ 
आलम्बन का अमाव थोड़े ही है ? शकुन्तला प्रभृति आलम्बन उपस्थित है, तव रद्दी वात यह कि 
शकुन्तला आदि सामाजिकों का विभाव नहीं बन सकती सो वात भी अकिश्रित्‌ कर ही है क्योंकि 
किसी नायक को प्रेम (रति) का कारण कहलाने के लिये कान्ता-सुन्दर नायिका का दोना हो प्या 
और शढुन्तळा आदि सुन्दर नायिकायें हैं ही फिर वे सामाजिकों की रति के आछम्वन क्यो नहीं ' 
होगी ! इसका उत्तर यह है कि केवल कान्ता होना ही नायकमात्र की रति के आलम्बन कारण बनने 
के लिये पर्याप्त नहीं है यदि ऐसी बात मान लो जाय तब तो कान्ता होने के नाते मां-वहन भी पुत्र 
तथा आता की रति के आळम्वन कारण हो जॉय अतः यह कहना पड़ेगा कि जिस नायिका में जिस 
नायक को “यहद अगम्य दै--सम्भोगयोग्य नहीं है? ऐता ज्ञान न हो, वही नायिका उसी नायक की 
रति के आळम्बन-विमाव हो सकती है, मां बहनों में तो पुत्र-आतादिकों को वैसा ( यह अगम्य है ) 
ज्ञान रइता ही हैं#अतः वे उनके प्रेम का कारण नहीं दोतीं । एक बात और कल्पना कोजिये किसी 
नायिका के सम्बन्ध में पहले किसी को यह ज्ञान हुआ कि “यह नायिका अगम्य है? और इस शान 
के दूसरे क्षण में उस शान में अप्रमात्व का निश्चय हुआ अर्थात्‌ उस नायिका को मेरा अगम्य समझना 
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प्रथममाननम्‌ १०३ 


उक्तनिवेशाभावे दोषं दशंयति-- 
अन्यथा स्वस्रादेरपि कान्तात्वादिना तत्त्वापत्ते: । 


कान्ताविशेष्यकागम्यात्वप्रका रेकज्ञाने जायमानेऽपि तज्ज्ञानविषयकाप्रामाण्यनिश्चये 
सति न कार्येसिडिरित्यप्रामाण्यनिश्रयानालिङ्गितत्वं ज्ञानविशेषणम्‌ । 

अनालिङ्गितत्वमविषयत्वम्‌, ज्ञानविशेषः" इति त्वपव्याख्यानं ज्ञानविषयतयोमे- 
दात्‌ । अगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानं विशेष्यतया कान्तायामिति विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्त- 
प्रतियोगिताकस्तदभावोऽपेक्षितः । 'विशेष्यतासम्बन्धः समवाय? इति विवृतिरपि 
चिन्तनीयँव, समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तादुशज्ञानाभावस्य सवंत्र 
कान्तासु सद्भावात्‌ तादृशामावविशिष्टकान्तात्वस्य विभावताऽ्वच्छेदककोटौ निवेशेऽपि 
“मक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः’ इति न्यायेन न स्वत्रादेस्तत्त्वस्य परिहार 
इत्यापत्तेः स्फुटत्वात्‌ । कान्तात्वस्य तादुशज्ञानाभावस्य चैकत्र कान्तायां सत्त्वात्‌ 
परस्परं सामानाधिक रण्यसम्बन्धः । 


अन्यथा श्छृङ्गारालम्बनविभावताऽवच्छेकदकोटावृक्तनिवेशाकरणे। स्वत्रादिप- 
देनागम्याङ्गनान्तरपरिप्रहः । तत्त्वं रात्रा दिनिष्ठश्वुङ्गा रालम्वनविभावत्वम्‌ । 

अप्रामाण्य निश्चयविषयागम्यात्वप्रका रकज्ञानीय विशेष्यता सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकाभावविशिष्टकान्तात्वस्य म्छङ्गा रालम्बनविभावताऽवच्छेदकतयाऽनम्युपगमे, 
भगिनीप्रभृत्यगम्यस्त्रीणामपि, सामान्यघर्मस्य कान्तात्वस्य सत्त्वाद्‌, भ्रात्रा दिनिष्ठश्ट- 
ङ्गा रालम्बनविभावत्वमापद्येत, तस्मादुक्तनिवेश आवश्यक इत्यभिप्रायः । 


अग्रमाण है ऐसा निश्चय हुआ, तब क्या दोगा? वह नायिका उसकी रति का विभाव होगी या 
नहीं ! उत्तर “हाँ' में ही देना होगा, यदि आप कहें कि उस नायिका में विरोष्यतासम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताक अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव तो नहीं हे अर्थात्‌ यह अगम्या है? ऐसा शान ही उस 
नायिका में विशेष्यता सम्बन्ध से है, फिर वह तत्पुरुषीय रति का आळम्वन विभाव केसे होगी ? बात 
ठीक है, इसीलिये अन्धकार, अगम्यात्वप्रकारक शान में “अप्रमाप्यनिश्रयानालिङ्गित' विशेषण लगाया है 
अर्थात्‌ उस नायिका में शुद्ध अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव के न रहने पर भी अप्रामाण्यनिश्चयानालि- 
ङ्गितत्वविशिष्ट उक्त शान का अभाव रहेगा, इसी तरह के अभाव को 'विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव' 
कहते हैं, अतः वह नायिका उस नायक के प्रेम का आळम्वन अवश्य हो सकती है। अच्छा अब 
प्रकृत में विचार कीजिये कि इस परिष्कार के अनुसार शकुन्तला आदि सामाजिकों को रति के 
आलम्बन विभाव होगी या नहीं ! उत्तर अन्धकार का नकारात्मक है कारण १ शकुन्तला आदि-जो 
पूज्य कोटि में है-में “अगम्या” इत्याकारक ज्ञान दी सामाजिको को रहता है और उस ज्ञान में कभी 
अप्रामाण्यनिश्चय अर्थात्‌ अगस्या’ यह ज्ञान मिथ्या हे ऐसी धारणा भी नहीं होती, अतः विशेष्यता- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक, अप्रामाण्यनिश्चयानाछिङ्गित अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाववि शिष्टकान्तात्व- 
रूप विभावतावच्छेदकधमं रकुन्तला आदि में नहीं है । सारांश यह कि आत्मगतत्वेन रसको प्रतीति 
नहीं हो सकतो--अथांत्‌ “शकुन्तलाविषयक रतिवाला मैं हूँ” पेसा शान नहीं बन सकता है। 
कान्तामात्र को रति का विमाव मान लेने पर जो दोष होगा, उसका उल्लेख करते दै “अन्यथा' 
इत्यादि । कदने का सारांश. यह है कि रति के आळम्वन विभाव होने के लिये नायिका में जिन सव 
विशेधों की रहना आवश्यक बतळाया गया है, उनका अङ्गीकार यदि न किया जाय, केवल कान्तात्व 
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१०४ रसगङ्गाधरः 
रसान्तरेष्वप्येवं निवेशस्यावश्यकता प्रकटयति-- 
एवमशोच्यत्व-कापुरुषत्वा दिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य करुणरसादौ। 
नन्ववच्छेदकको टिप्रवेशितस्तादुशज्ञानामावः सुलम इत्यत आह ` 
ताहशज्ञानानुत्पादस्तु तत्प्रतिबन्धकान्तरनिर्वचनमन्तरेण दुरुपपादः । 


अशोच्यत्वमशोचनीयत्वं; तच्च पुंसः सवंथा दसस त एः उदया कतछत्मत्वाज्जीवदशाजायमानविष- 
मयातनानिवतंनाद्वा, कापुरुषत्वं तु पौरुषोचितान(चरणात्‌ कदाचरणद्वा । तथाविधस्य 
विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य । 

एवं श्युङ्गाररसोक्तरीत्या, करुणरसादावपि विभावताऽवच्छेदककोटावशोच्यत्व- 
कापुरुषत्वप्रका रकञ्ञानीयविशेष्यतासम्बन्धाबच्छि्तश्रतियोगिताकाभवसमानाधिकरणः 
विनष्टपुरुषत्वमेवालम्वनविभावताऽवच्छेदकम्‌ । अन्यथा विनष्टस्याशोच्यस्यापि पुरुष- 
/ स्य विनष्टपुरुषत्वा दिसामा न्यधर्मयोगात्‌ करुणरसालम्बनविभावत्वमापद्येत ( एवमेव 
रसान्तरेष्वप्युहनीयम्‌ ) इत्याशयः । 

तादुशस्याप्रामाण्यज्ञाना विषयागम्यात्वा दिभ्रका रकं यजुज्ञानं, तस्यानुत्पादोऽनुत्पत्तिः, 
तु पुनः तत्मतिबन्धकान्तराणां तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिरोधकानामन्येषां, निवचनं निरूपणम्‌, 
अन्तरेण विना, दुरुपपादो दुवंच इत्यर्थेः । 

दाकुन्तला दिविषयकमगम्यात्वप्रका रकज्ञानं तावन्नावरुध्येत, यावदेतद्भिन्नं तत्प्र 
तिबन्धक कच्चिन्न परिकल्प्येत । तन्निवेशे तु विशिष्टविभावताऽ्वच्छेदकविरहात्‌ प्रकृते 
रसप्रतीत्यमाव इति भावः । 


NSN SS Tn 
को ही विभावतावच्छेदक माना जाय, अर्थात्‌ नायिका होना ही रति के आङम्बन होने के लिये पर्या 
समझा जाय, तंब माँ-बहनें भी कान्ता होने के नाते पुत्र तथा आता की रति के आलम्बन हो जायेगी, 
यह बात मैं पहले भी लिख चुका हूँ । 

केवल खज्ञार रस के ही नहीं अपितु अन्य रसों के विभाव के विषय में भी उक्त प्रकार का विचार 
करना पड़ेगा, यही बात कहते हैं--एचस्‌? इत्यादि । आशय यह है कि जैसे अङ्गार रस में आल- 
म्बन विभावनावच्छेदक केवळ कान्तात्व को न मान कर उक्त विशेषणविशिष्ट कान्तात्व को माना 
गया है, उसी तरह करुण रस के विभावतावच्छेदक भी केवळ मुत जनत्व को न मानकर अप्रामाण्य- 
निश्चयानालिक्गित, अशोच्यत्व अथवा कापुरुषत्वप्रकारक शानाभावविशिष्श्रतजनत्व को मानना चाहिये 
अर्थात्‌ करुण रस का-शोक का-आलम्वन-विभाव ( कारण ) केवळ मरा हुआ व्यक्ति विशेष नहीं हो 
सकता, अन्यथा वह व्यक्ति भी शोक का आलम्बन हो जायगा, जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद 
भरा है--जिसको जीवन-मरण में कोई विशेष पहीं भासित होता था, अथवा जो कापुरुष था-- 
निन्दित था, अर्थात्‌ जिसके मरण से लोगों को खुशी दी होती है, अपितु वह व्यक्ति विशेष ही शृत 
होकर शोक का आलम्बन होता है, जिसमें बह 'अशोच्य था, कुत्सित आचरण करने वाला था ऐसा 
ज्ञान हो । शेष विचार शङ्गार रस के विभाव-निरूपण के अनुसार ही करना चाहिए । 

यदि आप करें कि “शकुन्तला आदि के विषय में सामाजिकों को थे हमारे लिये अगम्य हैं” ऐसा 

. शान उत्पन्न होगा? यह कथन ठीक नहीं, मैं कइता हूँ उक्त शान सामाजिकों को नहीं उत्पन्न होगा, इस 
झगड़े को सुलझाने के लिये कहते हैं 'ताइश' इत्यादि । कहने का तात्पर्य यह है कि परखीमात्र के 
विषय में “यश अगम्य है? ऐसा शान होना ही सत्पुरुष के लिये उचित तथा सम्भव दै, सौता शकुन्तला, 
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तत्र पुनराशङ्घ समादघाति-- र 

स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यमेदबुद्धिरेव तथेति चेत्‌, न, नायके घराधौरेयत्व- 
धीरत्वादेरात्मनि चाधुनिकत्व-कापुरुषत्वादेवँधम्यंस्य स्फुटं प्रतिपत्तेरभेदबो- 
घस्येव दुलेंभत्वात्‌ 

पधान दी व्वदजाते जाते वेच्छामूलकमा हार्यंरूपं दुष्यन्ताभेदज्ञानं 
भवेदेवेत्यरुचेः, प्रका रान्तरेण खण्डनमुपक्रमते-- 

कि च केयं प्रतीतिः ? प्रमाणान्तरानुपस्थानाच्छा>५॥त चेत्‌, न व्यावहा- 
रिकशड «न्तरजन्यनायकमि थुनवृत्तान्तवित्तीनामिवास्या अप्यहृद्त्वापत्तेः। 


स्वात्मनीति सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ । तथाऽगम्यात्वा दिप्रकारकज्ञानोत्पत्तिप्रति- 
बन्धिका । घराधौरेयत्वं भूमा रवहनक्षमत्वम्‌ । धीरत्वं प्राज्ञतमत्वं घृतिविशेषशा लित्वं 
वा । प्रथमेनादिशब्देत्न स्वात्मनि सवंथाऽसम्माव्यानां प्राचीनका लवुत्तित्व-लोकोत्तर-' 
शौर्यादिगुणानां द्वितीयेन चाल्पज्ञत्वादीनां स्वदोषाणां ग्रहणम्‌ । वेधम्य॑ विरुद्धो घर्मः । 
प्रतिपत्तिरज्ञानम्‌ । 

स्वात्मविशेष्यकं दुष्यन्तभ्रकारकमभेदसंसगंक 'दुष्यन्तोऽहम्‌' इत्याकारकं ज्ञानं- 
सामाजिकस्य यदि जायेत, तहि शकुन्तलाविषयकमगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानं सामग्री-- 
विरहान्नैवोत्पद्येत, तत्किं तादृशज्ञानानुत्पत्तये प्रतिबन्धकान्तरकल्पनया, दुष्यन्ता भेद 
बुद्धं वागम्यात्वप्रका रकज्ञानोत्पततिप्रतिवन्धसम्भवादिति कथनं तु न सङ्गतम्‌ःः स्वात्म- 
न्यसम्भाव्यानां धराधोरेयत्वादीनां दुष्यन्तगुणानां, दुषयन्तेऽसम्माव्यानामाघुनिकत्वाः 
दीनामात्मदोषाणां च मिथोविरुदधधर्माणां ज्ञाने स्फुटं विद्यमाने, बाधितस्य स्वात्म- 
विशेष्यकदुष्यन्ताभेदज्ञानस्योत्पततुमेवाशक्तत्वा दित्यमिसन्धिः । 

किञ्चेत्यादिना प्रथंमकोट्युपपादनं तत्खडनं च। इयं रसत्वेनाभिमता, 
प्रतीतिः का किमात्मिकेति प्रश्नः । भ्रमाणान्तराणां प्रत्यक्षानुमानोपमानानाम्‌ । 
शाब्दी शब्दजन्या शान्दबोधरूपा । व्यावहारिकशब्दान्तराणि काव्याति रिक्तलौकिक- 


आल्या कि rn HS ताच्या 
दभयन्ती प्रसृति की तो बात ही क्या ! उन सबको समी पूज्य समझते हैं, अतः उचके विषय में उक्त 
ज्ञान का होना अनिवाय सा है, हाँ, निःसन्देह तब बह नहीं हो सकता, यदि उस शान की उत्पत्ति 
को रोक देने वाला कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वेसा प्रतिबन्धक कोई दृष्टि-गोचर होता 
नहीं, फिर तो सामाजिकों को शकुन्तला आदि के विषय में अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान होगा दी । 

यदि आप कहें कि शकुन्तला आदि के विषय में अगम्यात्वःकारक ज्ञान को रोकने वाला 
प्रतिबन्धक आपको दृष्टिगोचर नहीं होता, यह तो आपका दृष्टि-दोष है, मैं तो प्रतिबम्धक को देखता 
हृ और आपको भी दिखला सकता हूँ, देखिये--अभिज्ञानशाकुन्तल आदि के अभिनय देखते समय 
प्रत्येक सामाजिक अपने को दुष्यन्त समझता रहता है, वढी दुष्यन्तादिक ( जिनकी शकुन्तला आदि 
प्रेयसियाँ थी ) और अपने में होने वाली अमेद-बुद्धि अयात्‌ में द्यन्त हूँ यह सुद्धि ही शबुन्तला 
आदि में अगम्यात्व ज्ञान की प्रतिबन्धिका है, यह भी तके ठीक नहीं, क्योंकि शकुन्तला आदि के 
नायक दुष्यन्त आदि प्राचीन काळ के धराधोश और धीर पुरुष थे और इम इस युग के शुद्र मानव हें, 
यह विरुद्ध धर्म जब स्पष्ट प्रतीत होता रद्देगा, तब “भे दुष्यन्त हूँ" इस तरह के. अभेद शान का होना 
ही दुलेम-असम्भव है । 
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ननु सा प्रतीतिर्मानस्येव मवेदित्याशङ्कायामाह- 
नापि मानसी, चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानस्याः प्रतीतेरस्या 


बैलक्षण्योपलम्भात्‌। 
व्यवहारप्रयुक्ता अन्ये शब्दाः । नायकमिथुनं नायिका नायकश्च । वित्तिर्बोधः । अस्याः 
काव्यशब्दजन्य रसप्रतीतेः । अहृद्यत्वचमत्का रिता । 

इदमुच्यते--रसत्वेनाभिमतेयं सामाजिकप्रतीतिः शब्दजन्यत्वादभिघाऽदिवुत्तिः 
सापेक्षत्वाच्च न प्रत्यक्षम्‌ । व्याप्तिग्रहाद्यनपेक्षणाच्नानुम्प्रनम्‌ । सादुश्यज्ञानासूलक- 
त्वाच्च नोपमानमित्यनायत्या, शाब्दवोधस्वरूपैवाम्युपगता स्यात्‌। एवं सति 
प्रत्यक्षाति रिक्तज्ञानाचामचमत्का रित्वस्य सवंसम्मतत्वादस्था अपि चमत्कारशून्यतया 
“रसे सारश्रमत्कारः' इत्युक्ते रसत्वं न स्यात्‌ । अन्यथा नायकमिथुनवुत्तान्तवोधक” 
काव्यातिरिक्तशब्दजन्याया अचमत्कारकप्रतीतेरपि रसत्वमापद्चेतेति भावः । 

अभिनेयकाव्यजप्रतीतेः शब्दजन्यत्वाभावाच्छाब्दत्वं तु चिन्तनीयम्‌ । 

अपिः धरगुक्तश्याब्दघीसमुच्चायकः । 

मानसी ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिजन्यालौकिकप्रत्यक्षलक्षणाऽपि सा प्रतीतिनं भवितु- 
महेति, चिन्तया पुन><पुनरनुसन्धानरूपमावनया, उपनीतां 'सुरमिचन्दनम्‌' इत्यत्र 
सौरभांशवदलौकिकभ्रत्यक्षगोचरीक्ृतानां, तेषां शकुन्तलाऽदीनामेव पदार्थानां या 
मानसी प्रतीतिः, तस्याः (सकाशात्‌) अस्याः काव्यशब्दजरसप्रतीतेः, वेलक्षण्यस्य चम 
त्कृतिप्रयुक्तभेदस्य, उपलम्भादनुभवा दित्यर्थः । 

अयमाशयः-सुरमिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालौकिकसन्तिकर्षण सौरभादीनाँ 
स्मरणमिव भानमेव मवति, न तु तत्कृतः कश्चन चमत्कारः | इह तु चमत्कारः । इह 
तु चमत्कारोऽपीत्युभयोः कार्यभेदाद्‌ भेदस्यानुभवसिद्धत्वान्नैकात्म्यम्‌ । 


यदि किसी कारण से उक्त विरुद्ध धमं का ज्ञान न हो, अथवा उक्त विरुद्ध धर्म के ज्ञान होने पर 
भी इच्छामूलक “दुष्यन्तोऽहम्‌ः ऐसा आहार्यज्ञान तो हो ही सकता है क्योंकि आहाय॑ज्ञान से 
अतिरिक्त ज्ञान ही वाध्यनिशचय का प्रतिबध्य होता है, अतः प्रकारान्तर से खण्डन का उपक्रम करते 
हे-'किन्न' इत्यादि । अब इम आपसे पूछते हैं जिसको आप रस कहते हैं वद सामाजिको की 
आत्मा में होने वाली प्रतीति क्या हे ? क्या उसका स्वरूप है ? शब्दजन्य तथा अभिधा आदि वृत्ति- 
सापेक्ष होने से वह प्रतीति प्रत्यक्ष रूप नहीं हो सकती, व्याप्तिज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं करने से 
अनुमिति रूप भी उसको नहँ कह सकते, साढृस्य-श्ञान-मूलक नहीं हो सकते, उपमित्यात्मक भी 
नहीं मानी जा सकती, फिर अगत्या शब्द-प्रमाणजन्य होने से झाव्दवोधक रूप ही उस प्रतीति को 
कहेंगे, परन्तु सो ठीक नहीं, कारण ! पत्यक्षातिरिक्त ज्ञानों को सव लोग अचमत्कारी मानते हैं और 
शाब्दबोध भी प्रत्यक्षातिरिक्त है, अतः यह भी अचमत्कारी होने से रसरूप नहों हो सकेगा, क्योंकि 
“रसे सारश्चमत्कारः? ऐसा सिद्धान्त है, अन्यथा दिन-रात व्यवहार में आने वाले काब्यनभिन्न शब्दों 
के द्वारा ज्ञात हुए स्री-पुरुषों के वृत्तान्तं का ज्ञान भी रस संज्ञा को प्राप्त कर लेगा । 

यदि आप उस प्रतीति को मानस अर्थात ज्ञानछक्षण-प्रत्यासत्ति-जन्य अलौकिक प्रत्यक्षरूप कहना 
चाहं तो सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि चिन्ता ( पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावना ) के दारा 
अलौकिक प्रत्यक्ष के विषय बनाये गये अर्थात्‌ समझे गये उन्हीं शकुन्तला आदि पदार्थों की मानस 
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नन्वेवमनुभ्रूतिभिन्ना सा प्रतीतिः स्मृतिरेवाङ्गीक्रियतामित्यत आचष्टे-- 

न च स्मृतिः, तथा प्रागननुभवात्‌ । 

इत्यं विकल्पान्‌ निरस्य मट्टतायकसम्मतं रसस्वरूपमुपन्यस्यति-- 

तस्मादभिधया निवेदिताः पदार्था भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वार्दिरसवि- 
रोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुक्कलघर्मपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते एवं 
साघारणीकृतेषु दुष्यन्त-शकुन्तला-देश-काल-वयोऽवस्थाऽदिषु, पङ्गौ पूवं 
व्यापारमहिमनि, तृतीयस्य बल व बद्ध निगीर्णयो रजस्त- 
मसोरुद्रिक्तसत्त्वजनितेन निजचित्स्वभावनिवे साक्षात्कारेण, 
विषयीकृतो भावनोपनीतः साघारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः। 


चकारेण प्रागुक्तशाब्दबोधा दिसड्ग्रह: । अस्तीति शेष: । 
स्मरणानुभवयो कार्यकारणभावस्य सवंत्र निर्णीतत्वादिह शकुन्तलादिपदार्यविषय- 
कानुमवस्य प्रागमावादस्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशयः । 
अस्याः प्रतीतेः  स्मृतिरूपता$ज्ञीकारे परोक्षात्मकतयाश्चमत्का रित्वप्रसङ्गः 
स्यादित्यपि न विस्मरणीयम्‌ । 
तस्मात्‌-पूर्वोक्तरीत्या प्रकारान्तरासम्मवात्‌ । निवेदिताः-अव्यकाव्येऽभिधया' 
बोधिताः, दृश्यकाव्ये त्विच्द्रियसन्निकर्षण प्रत्यक्षविषयतां नीताः । पदार्था दुष्यन्तादयो 
रत्यादयञ्च । भावकत्वं हि साधारणीकरणलक्षणः काव्ये विमावादिव्यापारः; 
तदुक्तम्‌-- 
“व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ता साधारणीकृतिः । 
तत्प्रभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादयः ॥ 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥' इति 
'साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ प्रतीयते' ॥ इति च। 
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अतीति से काव्यशब्दजन्यरसमतीति में विलक्षणता उपलब्ध होती है अथात्‌ “सुरभिचन्दनम्‌? इत्यादि 


स्थलों में शानलक्षणारूप अलौकिक सम्बन्ध से होने वाले सौरभांश-ज्ञान में कोई चमत्कार अनुमृत 
नहों होता और यहाँ रसात्मकप्रतीति से वह अनुभूत होता है, अतः रसात्मक प्रतीति मानस नहों हों 
सकती । : 
स्मृतिरूप भी रस-परतीति को नहीं मान सकते, क्योंकि स्मृति के प्रति अनुभव कारण है अर्थात्‌, 
जिन चीजों का जिस रूप में पहले अनुभव हुआ करता है उन्हीं चीजों का उस रूप में पीछे स्मरण 
होता है, यहाँ तो शकुन्तला आदि पदार्थों का उस रूप में पहले कभी अनुभव ही नहीं हुआ है, फिर 
उनका स्मरण कैसे हो सकता दै ! 

इस तरह से अनेक विकर्यो का खण्डन कर अब भट्टनायकामिमत रसस्वरूप का उपपादन करते 
हैं--तस्मादमिधया' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त एक भी प्रकार ठीक नहीं हो सका, 
अतः ऐसे समझना चाहिए कि अव्यकाच्य में अभिषा के द्वारा और दृश्यकाव्य में चश्नुरिन्द्रिय से पहले 
शकुन्तला आदि पदार्थों का बोध होता है, उसके बाद काव्य में रहने वाले भावकत्व व्यापार से 
शंकुन्तला आदि के विषय में तो रसविरोधी 'अगम्या इयम इत्यादि ज्ञाने होता था--वह रोक दिया 
जाता है औरं कान्तात्व आदि रसोपथोगी धर्म के साथ उन ( शकुन्तला आदि ) पदार्थों की उपस्थिति 
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श्रुतिस्वारस्यरक्षाये प्रा्वद्‌ विकल्पयति 


तत्र भुज्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रसः। 


अगम्यात्वा दिरसविरो धिज्ञानप्रतिबन्धद्वा रा-शकुन्तला दिविषयकमगम्यात्वा दिप्रका र- 
कम्‌ ( अत एव ) रसस्य ज्ञानलक्षणस्य प्रतिबन्धकत्वादू विरोधि प्रतिकूलं यज्ञानं तस्य 
प्रतिबन्धद्वारा तत्प्रतिबन्धं. प्राग्‌ विधाय कान्तात्वादिरसानुकूलधर्मपुरस्कारेण कान्ता- 
त्वादयो ये रसानुकूला रसप्रतीत्युपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वैशिष्ट्येन । 
अवस्थाप्यन्ते प्रतीतिविषयी करियन्ते । एवम्‌--उक्तंभावक्रत्वव्यापारेण। साधारणीकतेषु 
सामान्यधर्मावच्छिन्नत्वेन ( विशेषधर्मावच्छिन्नतया ). वोधितेंषु । सीतादिशब्दवच्छ- 
कुन्तलाशब्दस्य पूर्वेनिपात उचित; । देश उपवचा दिस्थानम्‌ । कालो वसन्तादिसमयः । 
वयो बाल्यादि । अवस्था संयोगविप्रयोगादिदशा । आदिपदेन रत्यादिस्थायि-लज्जादि- 
व्यभिचारि-कटाक्षविक्षेपाद्यनुभावादीनां ग्रहणम्‌ । पङ्गौ कृतङृत्यत्वाद्‌ विरते सतीति 
शेषः। पुवंव्यापारो भावकत्वम्‌ । तृतीयत्वं भोजकत्वस्याभिधा-भावकत्वापेक्षया 
बोध्यम्‌ । भोगकृत्वं भोजकत्वमित्यनर्थान्तर _ । निंगरणमध><करणमभिभव इति 
यावत्‌ । उद्रिक्तं रजस्तमोगुणावभिभनूयाविर्भूतं यत्‌ सत्त्व ' ( गुणः ) तज्जनितेनेति 
साक्षात्कारविशेषणम्‌ । निजा स्वीया ( आत्मरूपा ) चित्स्वभावा चैतन्याकारा, या 
निवृतिरानन्दो विश्रान्ति्वद्यविषयान्त रप रिहारेणावस्थितिलंक्षणं स्वरूपं यस्य, तादुशेन, 
साक्षात्कारेणापरोक्षज्ञानेन, विषय्रीकृतो गोचरतां नीतः । भावनयोपनीत उपस्थापितः 
( अत एव ) साघारणात्मा सम्वन्धिविशेषानवच्छिन्नरूपः । 

अभिषयोपस्थापितेषु, भावकत्वेन साधारणीङृतेषु विभावादिषु भोजकत्वेन 
साक्षात्कारविषयतां नीतो रत्यादिः स्थायी वेद्यान्तरस्पशंशुन््रः सच्चिदानन्दरूपो रस 
इत्येतन्मत निष्कषंः ।. 

तत्र मोगविशिष्ट इत्यादिरूपे । उभयं भोगविषयीभूतरत्यादी रत्यादिविषयकमोग- 
श्चेतिविकल्पनाद्‌ द्वयम्‌ । 

उक्तश्चुतिविरोध्वरूपविनिगमकस्योपलम्भेऽपि 'विनिगमनाविरहादाह--'इत्यवतरणं 
तु चिन्तनीयम्‌ । 
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करा दी जाती है । इस तरह वह 'भावकत्वः व्यापार शकुन्तला, दुष्यन्त, देश, काळ, वय और संयोग; 
वियोग आदि दशा सबको साधारण वना देता है, अर्थात्‌ उनमें किसी प्रकार को विशेषता नहीं रहने 
देता कि जिससे रसोदबोध में बाधा पड़े । बस, इतना कार्य करके वह व्यापार चिरत हो जाता है । 
इसके वाद “भोगङकत्व-भोजकत्व' नामक तृतीय काव्य-व्यापार से रजोगुण और तमोयुण निगीण कर 
“लिये जाते हैं--दवा दिये जाते हैं और सत्त्वगुण उद्रिक्त-पवृद्ध हो जाता है, जिससे इम (सामाजिक) 
सांसारिक समस्त विषयों से छुटकारा पाकर अपने चैतन्यस्वरूप आत्मानन्द का साक्षात्कार करने लगते 
है, बस उसी साक्षात्कार-आत्मानन्दानुभव का विषय बना हुआ रति आदि स्थायीभाव 'रस' कहलाता. 
है जिस स्थायीभाव को पूर्वोक्त 'भावक॒त्व-भावनाविशेष” साधारण रूप में उपस्थित कर चुका था । यहाँ 
यह मी एक समझ लेने को वात है कि सत्त्वगुण के उरक से जो आत्मानन्द प्रकाशित होता है, उसी 

ज न को “मोग” कहते हैं, जिसके विषय बन जानें पर रति आदि स्थायो भावों की. संशा' 

| 
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आस्वादात्मनोऽस्य रसमोगस्य, ब्रह्मास्वादाद्‌ वैलक्षण्यं सादृश्यप्रदर्शनकपटेन 
प्रकटयति-- : 

सोऽयं भोगो विषयसवलनाद ब्रह्यास्वादसविधवर्तीत्युच्यते । 

इदानीमुपसंहरति-- 

एवं च त्रयोंऽशाः काव्यस्य-<'अभिघा भावना चेव तद्भोगीकृतिरेव च ॥' 
इत्याहुः । 

अभिनवगुप्तमतादू मट्टनायकमतस्य विशेषमविशेषं च दर्शयति 

मतस्यैतस्य पूर्वस्मान्मनाद भावकत्वव्यापारान्तरस्वीकार एव विशेष: । 


भोगस्तु व्यक्ति: । भोगकृत्त्व तु व्यंञनादविशिष्टम्‌ । अन्या तु संव सरणिः। -] 


विषयसंवलनात्‌-स्वेतरविषयसम्बन्धात्‌ । ब्रह्मास्वादस्य सविधवर्ती-निकटस्थः 
सदृश: ( न त्वेकः ) इति यावत्‌ । 
इदमुच्यते-ब्रह्मास्वादो$विशिष्टविषयकत्वात स्वमिन्नविषयासम्पृक्तो निविषयः, 
रसभोगस्तु विमावादिविशिष्टस्थायिविषयकत्वात्‌ स्वमिन्नविषयसम्पृक्तः सविषय इत्यु- 
भयोमेदः:, सच्चिदानन्दशा ब्दापरोक्षसाक्षात्काररूपतया च तुल्यत्वम्‌ । रजस्तमसोः ` 
सत्त्वेना भिभृतत्वादनयो: साक्षात्कारयोः केवलानन्दरूपता, लौकिकसुखसाक्षात्कारे तु. 
रजस्तमसोरनमिमवात्‌ कदाचित्‌ दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्मवात्‌ ततो भेदः, 
सत्त्वरजस्तमसां क्रमेण सुख-दुःखमोहलक्षणपरिणतेः साङ्खघामिमतत्वात्‌ । 
अंशा व्यापाराः । अभिधेति लक्षणेन्द्रियसन्निक्षयो रप्युपलक्षणम्‌, लाक्षणिकंदृश्य- 
काव्ययोरनुरोधात्‌ । भोगीङृतिर्भोगस्य निदानं भोजकत्वम्‌ । भोगो मुक्तिरास्वाद 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 'भट्टनायकाः! इत्यनेन सम्बन्धः । Ee 
एतस्य मट्टनायकमतस्य, पूर्वेस्मात्‌ प्रागुक्ताद्‌ अभिनवगुप्तस्य मताद्‌, सावकत्वमेव 
व्यापारान्तरं पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नो व्यापारः, तस्य स्वीकार एव विशेषो वेध्यम्‌, अस्तीति _ 
इस पक्ष में भी प्रथम पक्ष की तरह दी भोग किए जाते हुए जद जे भी प्रथम पक्ष की तर ही भोग किए जाते हुए अर्थात चैतन्य से युक्त रति आदि से युक्त रति आदिं 
ह्यायीमाव अथवा रति आदि स्थायी भावों का भोग अयांत्‌ रति आदि से युक्त चैतन्य ये दोनों ही 
¢ रसः 
LES ब्रह्मास्वाद का सविधवर्ती-सहोदरः अर्थात्‌ सदृश कहलाता है, ब्रक्षा- 
स्वादरूप नहीं, क्योंकि यह रसास्वाद-भोग, विभाव आदि से विशिष्ट स्थायिभाव को विषय स्प में 
साथ रक्खे रहता दै और ज्रह्माख्ाद अपने से अतिरिक्त किसी भी वस्तु को विषयमे में साथ नहीँ 
रखता अर्थात्‌ रसास्वाद सविषयक होता दै और ब्रह्ास्वाद निर्विषयक, अतः इन दोनों में भेद है, 
परन्तु भेद के रहने पर भी शब्दजन्य, सच्चिदानन्दमय, अपरोक्ष-साक्षात्काररूप होने से ये दोनों 
योग्य अवश्य हैं । 
पान सिद्ध हुआ कि काव्य के तीन अंश हैं अथात्‌ काव्य में तीन व्यापार रहते है--एर्क 
“अमिधा, जिससे सर्वप्रथम काव्याथों को समझा जाता है, यहाँ अभिधा पद को दृश्य तथा अव्यकाव्य 
के अनुरोध से लक्षणा तथा इरिद्रय-सन्षिकपौ का भी उपलक्षण समझना चाहिए । दूसरा अंश कान्य का 
या भोगळुत्त अथवा भोजकत्व, ap 
पूवे मत से इस मत में क्या अन्तर है इसकी समीक्षा करते दै-“सतस्यतस्य' इत्यादि । 
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(2 / रसगङ्गाधरः 
अथ तृतीयं नव्यमतमुपपादयितुमुपक्रमते-- 

(३) नव्यास्तु-'काव्ये नाट्ये च, कविना नटेन च प्रकाशितेष्‌ विभावा- 
दिषु, व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादो शकुन्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च सह- 
दयतोल्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना, कल्पितदुष्यन्तत्वाव- 
च्छादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इव रजतखण्डः समुत्पद्यमानो- 
ऽनिवंचनीयः साक्षिभास्य-शकुन्तलादिविषयक-रत्यादिरेव रसः ।' 
शेष: । एवमग्रेऽपि योजनीयम्‌ । भोगस्तु मुक्तिव्यंक्तिमंग्नावरणचिब्रूप आस्वाद इति 
यावत्‌ । भोगकृत्वं भोजकत्वरूपं तु पुनः, व्य्जनाद्‌ रसनाख्यवुत्तेः; अविशिष्टमवि- 

लक्षणममिन्नमित्यतर्थान्तरम्‌ । अन्या तदतिरिक्ता तु साऽभिनवगुप्तोक्ता; एव, न तु 
तद्िज्ञा, सरणिः पद्तिरित्यर्थंः । 

प्रथममते यथा व्यञ्ञनाऽज्ञानावरणमपसार्य, सत्त्वोद्रेके सति, भग्नावरणचिदव- 
च्छित्तरत्यादि, रत्याद्यवच्छिन्न-मग्नावरणचितं वा, सच्चिदानन्दास्वादपदवीं नीत्वा 
रसत्वेन व्यवहारयति । तथैव द्वितीयमते भोजकत्वं सत्त्वोद्रेके. सति स्वीयमग्नावरण- 
सच्चिदानन्दरूपेण साक्षात्कारेण, रत्यादि गोचरयित्वा रसत्वेन व्यवस्थापयतीति 
व्य्जनास्थानीयमेव भोजकत्वम्‌। केवलं भावकत्वव्यापारस्य स्वीकारो नवीन 
इत्याकूतम्‌ । 

ननु भावकत्वमपि न व्यापारान्तरम्‌, व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ता साधारणी- 
कृतिः इत्यादिना विभावादीनां साधारणीकरणाय तस्याद्यमतेऽप्यभ्युपगमादिति चेत्‌, 
उच्यते, आद्यमते विभावादीनां साधारण्यं सहृदयनिष्ठ-तदीयसहृदयत्वप्रमावित-मावता- 
विशेषमहिम्नैव सम्पद्यते । इह तु तदर्थं विभावांदिनिष्ठस्य बूतनव्यापारस्याङ्गीकार 


e——e—्o् हला  ्् ३—् अ रियो js 


अयात्‌ संज्ञामात्र के भेद रहने पर भी पदार्थ में कोई भेद नहीं है । भोगकृत्त या भोजकत्व व्यक्षना 
का ही नामान्तर है क्योंकि दोनों का कार्य एक ही है अर्थात्‌ दोनों ही सत्तशुणोद्रेक द्वारा अज्ञाना- 
वरण को इटा कर रसरूप आत्मानन्द का अनुभव कराते हे, और तौर-तरीके भी प्रायः दोनों मतों में 
समान ही हैं, हाँ, एक विशेष इस द्वितीय मत में अवश्य है और वह है नवीन भावकत्व व्यापार का 
स्वीकार करना अर्थात्‌ द्वितीय मत में साधारणीकरण के लिये एक विलक्षण भावकत् या भावना नाम 
का व्यापार काव्य के शब्दों में अभिधा आदि के जैसा मान लिया गया है और प्रथम मत में 
सहृदयतासह॒कृत, काव्याथौ का पुनः पुनः अनुसन्धानरूप भावना से ही साधारणीकरण होगा, इसके 
लिये काम्य शब्दों में किसी मुख्य व्यापार का स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, ऐसा उपसंदार में 
मान लिया गया दे । 
अब रस के विषय में नवीन विद्वानों के तृतीय मत का प्रतिपादन करते हे--'नन्यास्तु 
«इत्यादि ) अभिप्राय यह है कि अव्य-काव्य में कवि शब्दों के दारा विभाव, अनुभाव और सन्नारी- 
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व्यक्त्या, शकुन्तलादिरतौ शकुन्तलादिविषयकरती, दुष्यन्तादौ दुष्यन्ताद्यधिकरणे, 
सहृदयेन गृहीतायां ज्ञातायां सत्याम्‌ अनन्तरं तदनु, सहृदयस्य या सहृदयता, 
तयोल्लासितस्य ध्रादुर्मावितस्य पोषितस्य वा, भावनाविशेषख्पस्य भ्रागुक्तविलक्षण- 
आवनात्मकस्य, दोषस्य वक्ष्यमाणञ्रमका रणस्य, महिम्ना प्रभावेण, कल्पितमात्मन्य- 
सदपि सत्त्वेन ज्ञातमवास्तविकं, यद्‌ दुष्यन्तत्वं तेनावच्छ।दिते तदवच्छिन्नविशेष्यता- 
प्रभुति अज्ञानावच्छिन्ने तदभाववद्‌ विशेष्यक तत्प्रकारकज्ञानस्यैव ञ्रमत्वाम्युपगमाद्‌ 
दुष्यन्तत्वा भाववन्तमप्यात्मानं दुष्यन्तत्वेनजानाने, सहृदयस्य स्वात्मनि, शुक्तिकाशकले 
शुक्तिखण्डे वास्तविकरजतत्वाभाववत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने, इव यथा, समुत्पद्य- 
भानः प्रातिमासिकसत्ताश्रितत्वाज्जायमानः, अनिवंचनीयो वास्तविकत्वामावान्न सन्‌ 
भरत्यक्षगोचरत्वाच्च नासन्निति सदसद्विलक्षणतया निर्वंचनानहेः, रजतखण्डः, तथैव 
साक्षिमास्योऽन्त=‡क रणमास्यत्वात्‌ साक्षादात्मभास्यः, शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव 
( न तु तज्ज्ञानादि किव्विदन्यत्‌ ) रसोऽस्तीत्यर्थः । 

चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतभ्रमे यथाऽनिवंचनीयः साक्षिभास्यञ्च रजतखण्ड- 
्रातिभासिकसत्तां लभते, तथैव विलक्षणभावनादोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि कुन्तला दि- 
रत्यादिमद्दुष्यन्तादिश्रमे, रत्यादिः प्रतिमासमानो रसत्वं लभत इति मतेऽस्मिन्‌ न 
नवीनव्यापारकल्पनापेक्षेति सारम्‌ । 


_ =, 6 ३. 5 २5.५५.५5९५ ०.२१ 5 पनन ते न तन ति क उ 
भावों को प्रकाशित करता है, दृश्यकान्य में नट अभिनयों के द्वारा उनको प्रकाशित करता है, हम 


{ सामाजिक ) को श्रन्यकान्य के पठन से और दृश्य के अवलोकन से उन विमावादिकों का ज्ञान 
पहले होता है, तदनन्तर हम काव्य को व्यक्षना-दृत्ति से दुष्यन्त आदि में रहने वाळी शकुन्तला आदि 
की रति का शान करते हैं अर्थात्‌ व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा इम यह समझते दै कि-दुष्यन्तः झकुन्तला- 
बिषयकरतिमान्‌"- दुष्यन्त शकुन्तला का प्रेमी था। इसके बाद हमारी सहृदयता हममे एक प्रकार 
की भावना पदा करती है अर्थात्‌ हम सहृदय होने के नाते दुष्यन्त आदि के सम्बन्ध में पुनः पुनः 
अनुसन्धान करने लग जाते हैं और बद भावना पुनः पुनः दुष्यन्त आदि के विषय में अनुसन्धान- 
एक ऐशा दोष है, जिससे हमारी अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्त्र से आच्छादित हो जाती है, अर्थात्‌ 
उस भावनारूप दोष के चलते हम अपने को दुष्यन्त समझने लगते हें और जब इम अपने को दुष्यन्त 
समझ लेते हैं, तब हमें अपने को शकुन्तला का प्रेमी समझने में कोई बाधा नहीं रह जाती अर्थात्‌ 
उक्त दोष के कारण कसिमत दुष्यन्तत्व से आच्छन्न आत्मा में कल्पित शकुन्तलाविषयक रति सी भासित 
होने गती है, जैसे दूरत्व आदि दोषों के कारण जब सीप के डुकड़े अशान से ढक जाते हैं-- 
घास्तविकरूप में नहीं समझ पते तब उन इकडं में ही चाकचिक्य दोष से चाँदी, के डुकड़े उत्पन्न . 
हो जाते है- अर्थात्‌ वे सीप के ठुकड़े चांदी के डुकड़े प्रतीत होने लगते हैं। यद्यपिन हम में 
शकुन्तला आदि की रति वास्तविकरूप में रहती हैं, न सीप के -डकड में चोंदीपन तथापि साक्षी- 
आत्मा उनका भान करा देती है । इस तरह वे दोनों ( इम मे भासित होने वाली शकुन्तला आदि 
की रति और सीप के डकडो में तीयमान चांदीपन ) अनिवेचनीय हैं, अर्थात्‌ उनको कस्मित होने के 
कारण सत्‌ नहीं कह सकते और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने के कारण असत्‌ भी नहीं मान सकते, अतः वे 
सत-असत्‌ इन शब्दों से नहीं कहे जाने योग्य होकर अनिवेचनीय ही सिद्ध होते हैं । वस, उक्त 
भावना दोप से भै दुष्यन्त हूँ? इस भ्रम में पड़े हुए सामाजिको में उत्पन्न होने वाळी, साक्षिभास्य 
झनिवेचनीय शकुन्तलाविषयक रति आदि स्थायीभाव ही “रस! दै । 
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११२ रसगङ्गाधरः 


. 'उत्पन्नो रस? विनष्टो रसः' इत्या दिव्यवहारसिद्धये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारणे 
प्रतिपादयति 
अयं च कार्यो दोषविशेषस्य, नाश्यश्च तन्चाशस्य । 
प्रसङ्गाद्‌ रसस्यानन्दर्पतां प्रतिपादयति 
स्वोत्तरभाविना लोकोत्तराह्णादेन भेदग्रहात्‌ सुखपदव्यपदेश्यो भवति । 
ननु रसस्य लोकोत्तराह्नादेन सह भेदाग्रहादू व्यञ्जनासाक्षात्सम्पकंशुन्यतया 
व्यङ्गचत्वम्‌, अनिवंचनीयतया वर्णनीयत्वं च न सम्भवतीत्याशङ्कायामभिधत्ते- 
स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात्‌ तद्रतित्वेनेकत्वाध्यवसानाहा 
व्यङ्गचो वरणेनीयश्चोच्यते| ______________---. वर्णेनीयश्चोच्यते । 


TNT 
अयं रसः। च पुनः । दोषविशेषस्य प्रागुक्तविलक्षणभावनायाः । कार्यो निष्पाद्यः 
प्रादुर्माव्य इति वा । तन्नाशस्य भावनाविशेषरूपदोषध्वंसस्य । नाश्यो घ्वंस्यस्तिरो- 
धाप्यो वा । 
बिलक्षणभावनायां सत्यामेव रस उत्पद्यते, तस्यां विनष्टायामेव विनश्यतीति ` 


तद्भावनायाः सत्त्वासत््वयोरेव रसस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः, शुक्तिधमिक्रन्तेः 


सत्त्वासत्त्वयोरेव Sl 20 मतदास । इतरथा नित्ये तस्मिस्तद्ृथ-. 
बहारानुपपत्तिरित्यभिसन्धिः । 


स्वं रसस्तदुत्तरं तदूव्यवहितानन्तरं मावी भविता यो लोकोत्तराह्वादो लौकिक- 
सुखविलक्षणः परमानन्दः, तेन, सहास्य भेदाग्रहात्‌ “तस्मादयं मिन्नः’ इति ज्ञानाभावात्‌ 
तादात्म्येन ज्ञायमानत्वात्‌+ सुखपढेन ( सुखपदस्यानन्दाद्यपलक्षकत्वेन ) सुखानन्द- 
प्रभृतिशब्देन, व्यपदेश्यो व्यवहायंः, अयं रसो सवतीत्यथः । 

रसानन्दयोरुत्पत्तिपौर्वापर्येण भेदेऽप्यतिसन्तिकर्षाद्‌ दूरस्थ मिन्नवसतुद्वयुवद्‌ भेदाज्ञाना- 
दैक्यव्यवहार इति तात्पयंम्‌ । 


ऐसा ब्यवहार किया जाता है । 
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प्रथममाननम्‌ क ११३ 


सचेतसाऽत्मनि कल्पितस्यावच्छादकस्य दुष्यन्तत्वस्य तत्त्वमाचष्टे-- 


अवच्छादक दुष्यन्तत्वमप्यनिवेंचनीयमेव । अवच्छादकत्वं च रत्यादि- 
विशिष्टबोधे विशेष्यता$वच्छेदकत्वम्‌ । 


स्वस्माद्‌ रसात्‌ ( रसोत्पत्तेः ) पूर्व प्राक्‌ ( अव्यवधानेन ) उपस्थितेन व्यञ्जनया 
प्रतीतियोच रीभूतेन व्यंग्येन, काल्पनिकत्वाभावािर्वचनीयेन च इत्यादिना ( दुष्यन्ता- 
दिनिष्ठेन ) सह, अस्य स्वात्मनिष्ठ-दोपविशेषकल्पित-रत्या दिरूपरसस्य, तदग्रहाद्‌ 
भेदाज्ञानादू, भेदाग्रहेऽपि परकीयधर्मलाभासम्मवे तु,» वाऽथवा, तद्रतित्वेने कत्वाध्य- 
वसानाद्‌ व्यङ्गधरतिकल्पितरत्योरैक्यारोपात्‌, अयं रसः, व्यङ्गो वर्णनीयश्च, उच्यते 
कथ्यत इत्यर्थः । 

सहृदयहृदये य><प्राग्‌ वासनारूपेण विनिविष्टो रत्यादिः, स व्यञ्जनागम्यो 
निवंचनाहेश्व प्रसिद्धः, तेन सहास्य रसस्य भेदाग्रहादँक्या रोपाद्वा व्यङ्गत्वं वर्णनीयत्वं 
चोपपद्यत इत्याशयः । 


यथा सहदयस्यात्मनि रत्यादिः काल्पनिकत्वादनिवंचनीयः, तथैव 'शकुन्तला- 
बिषयकरतिमान्‌ दुष्यन्तोऽहम्‌' इत्याका रकप्रतीतौ रत्या दिनिष्ठप्रका रतानिरूपितस्वात्म- 
निष्ठविशेष्यताया अवच्छेदकमवच्छादकपदप्रतिपाद्यं दुष्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रतिष्पन्न- 
त्वादनिवंचनीयमेवेति सारांश: । 


इसी तरह रस वस्तुतः न व्यङ्गय हे न वर्णन करने योग्य, परस्तु इस रस के उत्पन्न होने से पूर्व 
व्यञ्जनावृत्ति से जो शकुन्तला आदि के विषय में दुष्यन्त आदि की रति आदि की रति गृहीत-ज्ञात इये 
थे, उसका और दोप के कारण अपने में भासित होने वालो, झूठी, रसरूप, शकुन्तला आदि को रति 
आदि का मेद ज्ञात नहीं होता अथवा उस वास्तविक और इस कल्पित रति को एक समझ लेन हैं 
अतः यह रस च्यङ्गथ और वर्णनीय कहलाता हे अर्थात्‌ दुप्यन्तादिनिए शकुन्तलादिविपयक वास्तविक 
रत्ति आदि का ज्ञान वस्तुतः हमें व्यञ्जना के द्वारा होता ह और उसका वर्णन भी कविगण वस्तुतः 
काब्यों में करते हैं अतः वह रति आदि वस्तुतः व्यङ्गय और वर्णनाय है, अब यह कस्पित रसरूप रति 
आदि यदि वस्तुतः व्यञ्जना से ज्ञात न भी होता, कवि उसका वर्णन न भी करता, तथापि उस 
वस्तुतः व्यन्गय और वर्णनीय रति से इस कर्पित रति को अभिन्न समझ रेने के कारण हम ऐसा कहते 
है कि यह व्यञ्जना वृत्ति से प्रकाशित हुआ है और कवि ने इसका वर्णन किया दै । 
जिस तरद हम सहृदय सामाजिकों में शकुन्तला आदि को रति कलनामात्र-प्रसूत होने से अनि- 
वॅचनीय है उसी तरह सहृदर्यो की आत्मा को आच्छादित करने वाला दुप्यन्तत्व भी काल्पनिक होने 
के कारण अनिर्वचनीय ही है । उस दुष्यन्तत्व में अवच्छादकत्व अथात्‌ आत्मा का अच्छादन करना 
क्या वस्तु दै यह भी समझ लेना चाहिए। वह यह हे कि 'शडुन्तलाविपयक र्‌तिवाला मैं दुष्यन्त हूं? 
इत्याकारक रत्यादि-विशिष्ट ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक होना हो दुप्यन्तत्व मे अवच्छादकत्व हु अर्थात्‌ 
उक्त ज्ञान में शकुन्तला की रति “में! पदार्थ में प्रकारतया-विशेषणरूप से भासित हुईं ह, अतः उक्त 
ज्ञान में विशेष्य हुआ “मैं जो वस्तुत: दुष्यन्त नहं है, इसलिये उस “मै! पदार्थे में रहने वालो विशे- 
व्यता का अवच्छेदक -परिचायक दुष्यन्तत्व को नहीं होना चाहिये वरन्‌ "म? पदार्थ में रहने वाळे भम 
आत्मत्व या स्वत्व को होना चाहिये परन्तु जिस लिये में अपने आपको दुभ्यन्त समझ रहा था, इसलिये 
दुष्यन्तत्व ही विशेष्यता का अवच्छेदक हो गया और यहा अवच्छेदक हो जाना आत्मा को अवच्छा- 
दित करना हुआ । 
८ २० ग० 
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११४ रसगज्जाघर- 


पर्येवसित प्रतिवादिमतनिरासं प्रकाशयति-- 

एतेन 'दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्वाद्यत्वाध रसत्वम्‌ । स्वनिष्ठस्य तु 
तस्य शकुन्तलादिभिरतत्सम्बन्धिभिः कथमभिव्यक्तिः। स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ताद- 
भेदबुद्धिस्तु बाधबुद्धिपराहता ।' इत्यादिकमपास्तम्‌। . 

नन्वेतन्मते दोषविशेषकल्पनैव भारायत इत्याक्षेपं समादधाति 

यदपि विभावादीनां साघारण्यं प्राचीनैरुक्तम्‌ , तदपि काव्येन शकुन्तला- 
दिशब्देः शकुन्तलात्वादिप्रक्षारकबोधजनकेः प्रतिपाद्यमाचेषु शकुन्तलादिषु, 
दोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादम्‌ । अतोऽवश्यकल्प्ये दोषविशेषे, तेनैव 
स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धि रपि सूपपादा । 


एतेन भावनाविशेषस्य दोषत्वाङ्जीकारेण । अतत्सम्बन्धिसिः - लत मयार । मतत्सम्वन्धिमिः सहृदयनिषरत्याचा- 
लम्बनत्वशुन्यैः । इत्यादिकं प्रतिवादिमतमपास्तमित्यन्वयः । 
विलक्षणमावनात्मकदोषप्रभावादनिर्वंचनीयदुष्यन्तत्यैन शायमाने सहृदयस्यात्मनि, 
हाकुन्तलाविषयकरतेरनिवंचनीयाया रसत्वेनाभिमताया भानं न बाधितम्‌, न वाऽचम- 
त्कारीति सवंसामञ्जस्ये, द्वितीयमतत्वेनोपन्यस्ताः परकीयाक्षेपा निरस्ता इत्यभिप्रायः । 


प्राचीनैरभिनवगुप्तादिभिरपि यदपि, विभावादीनां साधारण्यं शकुन्तलादीना 
कान्तात्वा दिसामान्यधर्मप्रका रकप्रतीतिविषयत्वमुक्तम्‌, तदपि निसगंतः शकुन्तला- 
त्वादिविग्ेषघमंप्रकारकबोधजनकैः शकुन्तला दिशाब्दैः काव्येन प्रतिपाद्यमानेषु, 
शकुन्तलादिषु विलक्षणमावनात्मकदोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादं दुःखेनोपपादयितुं 
योग्यं यतोऽस्ति, अतोऽस्मात्‌ विभावा दिसाधारण्यसम्पादकत्वाद्धेतोः, दोषविशेषेष्वश्य- 
कल्प्ये, तेन दोषविशेषेणैव, स्वात्मनि स्वघमिका दुप्यन्ताद्यभेदवुद्धिरपि दुष्यन्ताभेद- 
प्रकारकप्रतीतिरपि, सूपपादा सुखेनोपपादयितु योग्येत्यथेः । 


भट्टनायक के द्वारा दवितीय मत में उठाई गई अनेक शङ्काओं का इस मत में अवकाश नहीं रइ 
जाता, यही दिखलाते हैं--/एतेन! इत्यादि । आशय यह दै कि दुष्यन्त आदि में रहने वाली शङु” 
न्तछा आदि की रति रसरूप नहीं हो सकती, क्योंकि उदासीन होने से उस रति में सामाजिकों के 
लिये आस्वायता नहीं रहती । स्वनिष्ठरति की अभिब्यक्ति उस शकुन्तला आदि से होगी ही क्यों ! 
जिसद्धे मेरा कोई सम्वन्ध नहीं है । यदि कहें कि अपने को दुष्यन्त आदि से अभिन्न समझ लेने पर तो 
शकुन्तला आदि के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध ठहर जाता है, फिर शकुन्तला आदि से स्वनिष्ठ रति 
की अभिव्यक्ति हो सकती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब (दुष्यन्त प्राचीन युग के धीर सम्राट्‌ थे 
और मैं वर्तमान युग का एक साधारण मनुष्य हूँ, अतः मैं दुष्यम्त से अभिन्न नहीं हो सकता ऐसा 
. बाध-निश्रय है, तब उक्त अभेदवुद्धि हो ही नहीं सकती! इन शङ्काओं का इस मत में अवसर ही नहीं 
आता, क्योंकि इस मत में सहृदयतामूलक भावना विशेषरूप दोष से दुष्यन्त आदि की अभेदःबुदि 
सिद्ध की गई है, जिस ( अभेद-बुद्धि ) को बाध-निश्रय नहीं रोक सकता । कारण १ दोषविशेषाजन्य- 
अर्थात्‌ दोपमूलक जो नहीं हो उस बुद्धि के प्रति ही वाधक निश्चय को अतिबन्ध माना गया ह । 

दोष-विशेष की कल्पना भी इस मत की नयी चीज नहीं है, प्राचीन मतों में भी वद कहना 
करनी पढ़ती है यही बात कहते हैं--“यद॒पि! इत्यादि । मम्मटमट्ठ आदि प्राचीन आचायों ने शु” 
न्तछा ग्रसति विमावादिकों का साधारणीकरण माना है अथात्‌ उन्होंने कद्दा है कि साधारणीकारण 
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अथ प्रसङ्गात्‌ करुणादिरसस्थायिनः शोकादेरदु:खजनकत्तामादाडुते-- 

नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकता, करु- 
णरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेर्दुःखजनकता प्रसिद्धस्य कथमिव सहृदयाह्वाद- 
हेतुत्वम्‌ ? प्रत्युत नायकं इव सहृदयेऽपि दुःखजननस्येवौचित्यात्‌ । 

न च सत्यस्य शोकादेर्दुःखजनकत्वं क्लृप्तम्‌ , न कल्पितस्येति नायकानामेव 
दुःखम्‌, न सहृदयस्येति वाच्यम्‌ , रज्जुसपदिमंयकम्पाद्यनुत्पादकतापत्ते!, 
सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेत्‌ 


काव्यघटकानां, शकुन्तलादिशब्दानां शकुन्तलात्वादिविशेषधर्मावच्छिन्ने शक्तत्वा- 
च्छकुन्तलादीनां कान्तात्वादिसामान्यधर्मप्रका रकप्रतीतिविषयत्वरूपं साधारण्यं दोष- 
विशेषप्रभावेणैव कथऱचन भवितुमहतीति दोषविशेषकल्पना ध्राचीनैरप्यङ्जीकृतत्वान्न 
नवीना । तदर्थं कल्पिते च दोषविशेषे, 'एका क्रिया द्र्रथंकरी' इति न्यायेन तेनैव 
शुक्तौ रजताभेदबोध इव संहृदयात्मनि दुष्यन्ताद्यमेदवोघोऽपि सम्पद्यत इति भावः । 

एवमपि श्डृङ्गारस्याह्नादमयत्वे साधितेऽपि रतिग्रूंनोः प्रीतिः, शोकस्त्वभीष्टना- 
झादिजन्यं वैक्लव्यम्‌ । शोकादेरित्यादिपदेन मय-क्रोध-जुगुप्सानां ग्रहणम्‌ । प्रत्युतो- 
क्तवैपरीत्ये । न चेत्या दिनाऽवान्तरिकी शङ्का, रज्ज्वित्यादिना तदुत्तरं च निदिश्यते। 
सत्यस्य वास्तविकस्य । क्लप्तं निश्चितम्‌ । कल्पितस्य भ्रान्त्या भासितस्य । नायका- 
नामित्यत्रैकवचनमुचितं सन्दमंशुद्धघनुरोघात्‌ । रज्जौ भान्त्या भासितः सर्पो रज्जुः 
सपः ।- अनुचितापतनमापत्तिः। उचितासङ्टनमनुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं 
शङ्कादलम्‌ । , 

प्रणयात्मिकाया रतेर्लोके नायक इव, काव्ये सहृदये सुखविशेषोत्पादकत्वाच्छूङ्गा- 
ररसस्यानन्दमयतायाः सिद्धावपि, शोक-मय-क्रोध-जुगुप्सानां वक्लव्यादिरूपाणां 
पुनर्लोक इव काव्येऽप्यनुभावकदुःखजनकत्वस्यैवो चित्यात्‌ करुण-मयानक-रौद्रञवोमः 
त्सरसानामानन्दमयत्वं नोपद्यते । 


व्यापार के बळ से शकुन्तला आदि अपने व्यक्तिगत धम शकुन्तलात्व आदि को छोड़ कर कान्तात्व 
आदि साधारण धर्म के साथ सहृदयो के सामने उपस्थित होते हैं, परन्तु यदद बात दोषविशेष को 
कत्पना किये विना बन नहीं सकती क्योंकि कार्यों में शकुन्तला आदि शब्दों के द्वारा ही शकुन्तला 
आदिएँका प्रतिपादन किया रहता है जो शब्द शकुन्तलात्वेन शकुन्तला आदि के बोधक है फिर 
कान्तात्वेन उनका वोध कैसे हो सकता है ? अतः भावनारूप दोष की कल्पना अवश्य करनी पड़ेगी 
अर्थात्‌ यह अवश्य मानना पड़ेगा कि सहृदयतामूलक भावनारूप दोष के कारण ही हमें (सददर्यो को) 
शकुन्तला, साधारण कान्तां के रूप में समझ पड़ती है, इस तरह जब वह दोष मानना ही पड़ा, तब 
उसी से सहृदयों की अपने में दुष्यन्त की अमेद- बुद्धि भी हो जायगी । 

अब यहाँ एक शक्का यद्द उपस्थित होती है कि आपने “रस यद्यपि स्वतः सुखरूप नहीं है तथापि 
अनिर्वचनीय रति आदि स्थायीमावस्वरूप रस की प्रतीति के बाद जो विलक्षण सुख उत्पन्न होता है, 
उससे उक्त रति आदिरूप रस में भेद का ज्ञान नहों होता अतः रस को सुखरूप कहा जाता है? इस 
विवेचन के दारा जो 'अनिवंचनीयस्थायिभावात्मकरसम्नतीति के बाद विलक्षण सुख को उत्ति? 
स्वीकार की दै वह सर्वाश में ठीक नहीं जंचता, क्योंकि वास्तविक झाळुन्तठा की रति वास्तविक 
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अभ्युपगम्य प्रथमकल्पेन समाधत्ते-- 

सत्यम्‌ , शृ ङ्गासप्रघानकाव्येभ्य इव, करुणप्रधानकाव्येभ्यो5पि यदि केव- 
लाह्वाद एव सहृदयहृदयप्रमाणकः, तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीय- 
त्वाग्लोकोत्तरव्यापारस्यैवाह्वादप्रयोजकत्वमिव, दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्प- 
नीयम्‌ । 


ननु लौके शोकादीनां वास्तविकत्वाद्‌ दुःखजनकत्वमुचितम्‌, काव्यें तु काल्पनि- 
कत्वात्‌ कथं तत्त्वमिति चेत्‌ न, तथाऽङ्गीकारे रज्जौ श्रान्तिमासितस्य सर्पस्याप्यवा- 
स्तविकत्वाद्‌ अयकम्पादिजनकताऽनुभविक्यपि न सिध्येत्‌, काव्ये रतेरपि काल्प- 
निकत्वेन सुखजनकता न स्यादिति शङ्कापक्षः स्थेयानिति भावः । लज 

सत्यं यथार्थमित्यभ्युपगमः । श्वज्भा र॒रसप्रधानानि शाकुन्तलादीनि, करुणरस- 
प्रधानानि चोत्तररामचरितादीनि काव्यानि । केवलो दुःखासम्भिन्न आह्वाद एव, न 
तु दुःखमिश्चितः । सहृदयानां हृदयं साक्षात्कारित्वात्‌ प्रमाणं यत्र स सहृदयहृदय- 
प्रमाणक: । कार्यानुरोधेन कारणानि कल्प्यन्त इति सिद्धान्तः । लोकोत्तरव्यापा रोऽत्र 
मते दोषात्मा विलक्षणमावना । 

यथा शाकुन्तलाद्यभिनयदर्शनाद्‌ रसास्वादसमये सहृदयानां लेशतोऽपि न दुःखा- 
नुभवः, तथेव यदयत्तररामचरिताद्यभिनयद्शंनाद्‌ रसास्वादसमयेऽप्यनुभवसिद्धः, तहि 
सहृदयप्रत्यक्षप्रमाणबलाद्‌ दुःखोत्पत््यमावरूपकार्यानुरोघेन दोषरूपविलक्षणमावनैव 
तत्र ( दुःखानुत्पत्ती ) प्रतिबन्धकत्वेन निर्णया । अन्यत्रापि सुरतावसरे नखदशनाघात- 
रूपविलक्षणव्यापारस्थ सुखविशेषजनकत्वं दुःखोत्पततप्रतिब्रन्धकत्वं च प्रसिद्धमेव । 
एवं भावनया प्रतिबद्ध दुःखं तत्र नोत्पद्यत इत्याशयः । 


ह जे ल :%:7- So EYES 
दुष्यन्त? में सुख-जनक होती है अतः कल्पित शकुन्तछाविषयक रति, कस दुष्यन्त स्वरूप सहृदयो में' 
भी सुख को उत्पन्न कर सकती है, परन्तु वास्तविक, शोक, भय, क्रोध, जुयुप्सा आदि तो संसार में 
दुःख--जनकरूप से प्रसिद्ध हैं, फिर वे जहाँ कल्पित होकर रस बनेंगे, वहाँ उनसे सहृदया में सुख 
कैसे उत्पन्न होगा ! और वे रस सुखरूप कैसे कहलायेंगे ! प्रत्युत उनसे जैसे वास्तविक नायक को दुःख 
हुआ था उसी तरह सहृदर्यों को भी उनसे दुःख ही होना चाहिए। यदि आप कहें कि सच्चे शोक. 
आदि से दुःख होता है कडित सै नहीं, अतः नायकों को जिसमें शोक आदि सत्य थे--दुःख हुआ 
होगा और कल्पित शोक आदि के अनुभव करने वाले सहृदर्यो को दुःख नहीं होता, यह तके भो संगत 
नहीं, क्योंकि हम रस्सी में भ्रमवश कल्पित सर्प से भी भय, कम्प होते देखते हैं, आपके हिसाब से 
वह नहीं होना चाहिए । दूसरी बात यह कि अब आप कप्पित,शोक आदि से दुःख की उत्पत्ति नहं 
मानते तब सहृदयों में कल्पित रति से सुख की उत्पत्ति भी नहीं माननी चाहिए, परन्तु शङ्गाररस 
स्थळ में वेसा मान चुके हे । 

उक्त शङ्का का उत्तर यह दै कि जिस प्रकार श्रज्ञार-रस-अ्रधान कार्व्यों से सुख़ उत्पन्न होता है, 
उसी तरह करुण-रस-प्रधान काब्यों से भीं केवळ सुख ही उत्पन्न होता हे यह बात यदि सहृदयो के 
हृदय के द्वारा प्रमाणित हो चुकी हो, तब “कार्य के अनुरोध से कारण को कल्पना कर लेनी चाहिए 
इस नियम के अनुसार लोकोत्तर दोषात्मक उक्त भावना में आनन्द-जनकता के जैसे दुःख-अतिवन्ध- 
कता की भी कलपना कर लेनी चाहिए, अर्थात्‌ जिस तरद उक्त भावना को आनन्द का उत्पन्न करने 
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प्रतिवादिमतं सवंथोन्मुलयित्‌ द्वितीयं कल्पमुपन्यस्यति-- 

अथ यद्याह्लाद इव दुःखमपि प्रमाणसिद्धम्‌, तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्पः 
नीयम्‌ । स्वस्वकारणवशाच्चोभयमपि भविष्यति । 

दुःखोत्पत्तिस्वीकारिणि द्वितीयमते पुनराशद्धुते-- 

अथ तत्र कवीनां कर्तुम्‌, सहृदयानां च श्रोतुं कथं प्रवृत्तिः ?” अनिष्टसाघ- 
नत्वेन निवृत्तेरुचितत्वादिति चेतु-- 

द्वितीयमत उत्तरयति RE 

इष्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्युनत्वाञ्चन्दनद्रवलेपनादाविव प्रवृत्तरपपत्तः । 


अचेति प्रश्‍नाथकम्‌ । आह्वादशब्दस्य पृस्त्वात्‌ प्रमाणसिद्धमित्यस्य विभक्तिवि- 
परिणामः । प्रतिबन्धकत्वं दुःखोत्पत्तेरिति शेषः । उभयं सुखं दुःखं च । 

काव्यात्‌ सुखस्य दुःखस्य वोत्पत्तौ सहृदयहृदयानुमव एव प्रमाणमिति करुणरसः 
प्रधानकाव्याकलनात्‌ सहृदयः सुखमिव दुःखमप्यनुभवतिः तदा कार्यानुरोधेन दुःखो- 
्पत्तिप्रतिबन्धकत्वं लोकोत्तरव्यापारस्य न कल्पनीयम्‌, दुःखोत्पत्तेरेव तत्र सुखस्य 
कारणात्‌ सुखोत्पत्तिः, दुःखस्य च कारणाद्‌ दुःखोत्पत्तिरिति कारणभेदादेकत्र विस्रः 
योरपि सुखदुःखयोरुत्पत्तौ न वाघः । | 

तत्र करुणरसप्रधानकाव्ये कवीनां कतुं सहृदयानां ओत च प्रवृत्ति: कथं स्यात 
रत्ति प्रतीष्टसाधनत्वग्रहस्य कारणतायाः प्रसिद्धे । प्रकृते दुःखरूपानिष्टसाघनत्वः 
ग्रहस्य सङ्कावात्ततो निवृत्तेरेवौचित्यादिति पूर्वपक्षः । ` 

घर्षणा दिश्रमजन्यदुःखरूपा निष्टस्यात्पत्वात्‌ सौरभरीत्यानुमवजन्यसुख्ेष्टस्य 
बहुलत्वाच्च यथा चन्दनद्रवलेपे स्वेषां निर्विचिकित्सा प्रवृत्तिर्भवति, तथैवात्रापि 
दुःखापेक्षया सुखस्य बाहुल्यात्‌ प्रवुत्तिमँवतीत्यभिप्रायः । 


छल 02:40 क म फो सपक ० > कक 
वाळा मानते हैं, उसी तरह उसको दुःख का रोकनेवाछा भी मान लेंगे। सम्भोगकालीन दन्तक्षतादि 
-व्यापार में सुख--जनकत्व तथा दुःख-मतिबन्धकत्व दोनों प्रसिद्ध ही हँ । 

करुण-रस-ःथान काव्यो से सुव और दुःख दोनों हो होते हैं यदद बात यदि सद्ृदयदददय-दारा 
प्रमाणित होती हो, तब उक्त भावना में दुःख-प्रतिबन्धक्ता को कसना नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ 
यह नहीं मानना चाहिये कि उक्त भावना दुःखोत्यत्ति को रोकती है । अपने अपने कारण से सुख और 
दुःख दोनों होंगे अर्थात्‌ काव्य के अलौकिक व्यापार से सुख कौ और शोक आदि से दुःख की उत्पत्ति 
होगी । 

अब यह प्रश्‍न उठ सकता है कि यदि करुण आदि रस प्रधान काव्यो से दुःख की उत्पत्ति होती 
है, तब ऐसे काब्यों को रचना करने के लिये कवि को और. सुनने के लिये सहदयों की मति न्या 
. होतो हे £ क्योंकि जब ऐसे काव्य अनिष्ट (दुःख ) के साधन हैं, तब उनसे निवृत्ति होना ही 

"उचित है । 

उक्त प्रश्‍न का उत्तर देते हैं--'इष्टस्येति' । अर्थात्‌ कर्ण आदि रसों में दुःख के होने पर भी 
उसकी मात्रा अत्य रहती है और सुख की मात्रा अधिक, अतः करुण आदि रस-अधान काब्यों में प्रवृत्ति 
होती हे, जैसे चन्दन धिसने में अंशतः दुःख के रहने पर भी सौरम--शौतलता आदि के अनुभव से 
सुख अधिक होने के कारण चन्दन-लेपन में लोगों की प्रबृत्ति होती है । 
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प्रथममते प्रवृत्त्युपपादनप्रयोजनामावमा ह 

केवलाह्णादवादिनां तु प्रवृत्तिरप्रत्यूहैव। 

ननु प्रथममते तत्र दुःखानङ्जीकारे दुःखकार्याणि कथमश्नुपातादीनि जायन्त 
इत्याक्षेपं समादधाति 

अभ्नुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्‌, न तु दुःखात्‌ । . 

निदर्शनदशंनेनोक्तमर्थं समर्थयति 

अत एव भगवद्भक्तानां भगवद्वर्णंनाकर्णनादश्रुपातदय उपपद्यन्ते। न हि 
तत्र जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति । 

करुणरसादावाह्वादोत्पत्तेरयोग्यतां पुनराशद्धुते-- 

नच करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमद्शरथादितादात्म्यारोपे यद्या- 
ह्लाद, तदा स्वप्नादौ सञ्निपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌ , 
_आनुभविक च तत्र केवलं दुःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌ | युक्तमिति वाच्यम्‌ । 

केवलाह्वादवादिनां- - 

'हेतुत्व॑ शोकहृषदिगंतेम्यो लोकसंश्रयात्‌ । 
शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः ॥ 
अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेम्यः काव्यसंश्रयात्‌ । 
सुखं सञ्जायते तेभ्य सवभ्योऽपीति का क्षतिः॥' 

इत्यादिना करुणरसप्रघानकाव्यादपि सुखमात्रोत्पत्तिवादिनां मतेऽनिष्टसाधनत्व- 
ग्रहस्यासम्मवात्‌ तत्र प्रवृत्तिनिष्प्रत्यूहा निर्वाधेव स्यादिति सारम्‌'। 

अश्रुपातप्रभूतयो न केवलं दुःखादेव, अपि तु सुखादपि भवन्तीति प्रकृतेःश्रुपाता- 
दीनामानन्दजन्यानां सम्भवान्न क्षतिः । तदुक्तम्‌ 

'अश्रुपातादयस्तद्वद्‌ द्रुतत्वाच्चेतसो मताः ।' इति । 

“अत एव सुखादप्यश्रुपातादिसम्मवादेव । उपपद्यन्ते युज्यन्ते । जातु कदाचित्‌ । 
मगवद्व्णेनश्चवणजन्य-दुःखा सम्मिन्नसुखजन्यानामश्रुपातादीनां भगवद्भक्तेषु दशनात्‌ 
केवलादप्यानन्दादश्ुपातादीनामुत्पत्तिनिश्चितैवेति भावः । 

___ जो छोग उक्त भावनात्मक ब्यापार को दुःख-प्रतिवन्‍्धक मानकर करुणरस प्रधान काव्यो ते भी 
केवळ सुख हो मानते हे उन लोगों की प्रवृत्ति में तो कोई विध्नवाधा दै नहीं । 

करुण-रस-प्रधान कार्व्यों से भी केबल आनन्द ही होता हे ऐसी मान्यता वालों से यह प्रश्‍न पूछा 
जा सकता ह कि यदि करुण आदि रसो में, भी केवळ सुख ही सुख होता है, तव उसके अनुभव से 
अग्रुपात आदि क्यों होते हैं ! इसी का उत्तर देते हं--“अश्रुपातादुयो5पि? इत्यादि । अश्रपात केवल 
दुःख से हो होता है ऐसी बात नहीं है, किसो किसी आनन्द के अनुभव ते भी वह होता है, करुण 
न अनुभव करते समय जो अश्रुपात होता ई बह आनन्दातिरेक के कारण ही-दुःख के कारण 


आनन्द से भो अभ्रसात दोता है इसमें दृष्टान्त दिखलात हे--!अत पुच? इत्यादि । भगवतू- 

_ कथा-अवण-काल में भक्तों की आँखों में अबिरल अश्र-धारा-प्रवाहित होती रहती ह, वह क्या दुःख 

से ! नहीं दुःख का तो वहां लेश भी नहों रहता, अत्यधिक आनन्द का ही वह फल हैं, उसी तरह 
करणरसानुमव से होने वाला अश्रुपात आनन्दातिरेक का ही सूचक है, दुःख का नहों । 


क 
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उत्तरयति-- 

अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, यत्प्रयोज्या अरमणीया 
अपि शोकादयः पदार्था आह्वादमलोकिक जनयन्ति। 

काव्यव्यापारजप्रतीतेरलौकिकतया बैलक्षप्यमेव व्याहरति 

विलक्षणो हि कमनीयकाग्यव्यापारज आस्वादः प्रमाणान्तरजादनुभवात्‌ । 

नन्वास्वादस्य व्य्जनासाक्षाज्जन्यत्वामावात्‌ कथं काव्यव्यापा रजन्यत्वमित्यत 
आचष्ट 

जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्‌ । 


न चेति वाच्यमित्यत्रान्वेति । स्वात्मनि सहृदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थो विशेष्य- 
त्वम्‌ । स्वप्नादौ स्वप्ने व्यामोहे वा । सञ्षिपातादौ न्रिदोषज्वरेऽपस्मारादिरोगान्तरे 
वा । तदारोपे शोकादिमहशरथादितादात्म्यारोपे। स आह्वादः । आनुमविकमनुभव- 
घ्रमाणसिद्धम्‌ । इहापि करुणरसादावपि । तदेव दुःखमेव । 

सहृदयस्य पुत्रवियोगजशोकवदद शरथोऽहमित्याका रक-श्ोकादिभ्रकारक-स्वात्म- 
विशेष्यकप्रतीतेरेव यदि करुणरसादावाह्नादः स्वीक्रियते, तहि स्वप्न-सन्निपातादावपि 
कदाचित्‌ सहृदयस्य तादृश्याः प्रतीतेः सम्मवात्‌ तत्राप्याह्नादः स्वोक्रियताम्‌, 
पूर्वोक्ततादात्म्या रोपस्योमयत्र तुल्यत्वात्‌ । न च तत्राप्या्का दोऽम्युपगन्तुं शक्यः, स्वा- 
प्नादितादृशबोधाद्‌ दुःखस्यैव सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । एवं सति करुणरसादावपि तादुश- 
प्रतीतिः केवलदुःखोत्पत्तिरेव युक्तेति पूर्वपक्षा मिभ्रायः । 

काव्यस्य व्यापारोऽत्र व्यञ्जनावृत्तिः । यत्प्रयोज्या व्यञ्जनाजन्यप्रतीतिविषयाः । 
य एव लोके दुःखजनकत्वेन प्रसिद्धाः पदार्थाः, त एव काव्ये समुपनिवद्धास्तदीयव्यञ्ञः 
नाव्यापारमहिम्नाऽलौ किकीसूता अलौकिकं सुखमेव जनयन्ति, न तु द्रागपि दुःखमिति 
सर्वानुभवविरुद्धत्वात्‌ करुणरसादौ न दुःखोत्पत्तिरित्युत्तरपक्षाशयः । 

इतरव्यापारप्रमाणजत्यानुभावानामचत्कारितया न कमनीयता, काव्यव्यापार- 
जन्यास्वांदरूपानुभवस्य त्वलौकिकतया चमत्कारित्वेन कमनीयतेत्युभयोवेलक्षण्य- 
मित्याकूतम्‌ । 

यदि आप यह प्रश्‍न करें कि करुण आदि रसों में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि का अमेद 
अपने में मान लेने पर जब सहृदयो को आनन्द होता है, तब स्वप्न आदि में अथवा सन्निपात आदि 
रोग में अपने में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि के अभेद का आरोप कर लेने पर भी आनन्द दी 
होना चाहिये, परन्तु अनुभवसिद्ध तो यह हैं कि उन अवस्थाओं में दुःख ही होता है, अतः यहां 
( करुण आदि रसों में ) भी केवल दुःख होना हो उचित है। - 

इसके उत्तर में अन्धकार का कहना हैं कि यह अलौकिक काव्यव्यापार ( व्यक्षना ) को महिमा है 
कि उसके द्वारा ज्ञात किये गये असुन्दर ( दुःखजनक ) शोक आदि पदार्थ भी अलौकिक आनन्द को 

[| 

व्य ह लर होने वाले अनुभवों की अपेक्षा काव्य के रमणीयव्यापार से उत्पन्न होने 
बाळा आस्त्राद ( अनुभवविशेष ) विलक्षण हें । अर्थात्‌ अन्य अनुभवों में चमत्कार नहीं होता और 
काव्यजन्य अनुभव में बह होता दै। 


क 
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तदाह-- 
तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वे$पि न क्षतिः। 


अत्रापि प्रागुक्तदोषमुद्धरन्‌ नव्यमतमुपसंहरति-- 


शकुन्तलादावगम्यात्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभदबुद्धया प्रति- . 


वध्यते । इत्याहुः le 
॥//अथ चतुर्थ परकीयमतमुपन्यस्यति-- ये य 
८2८ ) परे तु-व्यञ्जनव्यापारस्यानिवंचनीयख्यातेञ्चान२ , प्रागु- 


क्तदोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही शकुन्त वेषयकरत्या- 
दिमदभेदबोधो मानसः काव्यार्थमावनाजन्मा विलक्षणविषयताशाली रसः । 
2320000 i een 


स्वं काव्यव्यापारो, व्यञ्जना, तज्जन्या या तद्वघापा रान्तरखूपा भावना, तज्जन्यत्वे 
सति रत्यादिविषयकत्वमास्वादस्य काव्यव्यापारजंत्यत्वमिति स्वीकारे रसास्वादस्य 
व्यञ्जनासाक्षाज्यन्पत्वविरहेऽपि तत्त्वमबाधमित्यमिभ्रायः । 

जन्यत्वस्य परिष्कृतत्वादित्याशयः । 

शकुन्तलादिविशेष्यकमगम्यत्वप्रकारकं रसविरोधिज्ञानं सहृदयस्य, 'दुष्यन्तोऽहम्‌' 
इत्याकारकेण स्वात्मविशेष्वक-दुष्यन्ताभेदभ्रकारक-ज्ञानेन प्रतिबद्ध नोत्पत्तूं तत्र 
शक्नुयादिति तृतीयं नव्यानां मतं सम्पूर्णम्‌ । | 

मतेऽस्मिन्‌ प्राचीनैरेवा ङ्गीकृताया भावनाया दोषत्वस्य, रसानां प्रातिमासिकत्वे- 
नानिवंचनीयत्वस्य चाज्जीकृति:, नतु व्यापारान्तस्य नवीनस्य कल्पनेति लाघवम्‌ । 

तुरीयं मतमिदम्‌ : परे त्विति वदन्तीत्यनेनान्वेति । 

व्यञ्जनव्यापारस्य दुष्यन्तादिनिष्ठ-शकुन्तलादिविषयकरतिग्राहकस्य, अनिवं- 
चनीयख्यातेः “साक्षिभास्यः सदसद्विलक्षणः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः' इत्य- 


नुभवविषयीभूतानिवेचनीयत्वस्य च तृतीयमतेऽङ्गीकृतस्य, अनम्युपगमेऽनङ्गीकारेऽपि, 


` यद्यपि इस मत में अलौकिक आनन्दजनक आस्वाद ( रस ) काब्य की व्य्जना से उत्पन्न नहीं 
होता फिर पूर्वोक्त वाक्य के काब्य के व्यापार से उत्पन्न होने वाला' इस अंश का क्या अर्थ हो सकता 
दै ? इस जिज्ञासा को शान्ति करने के लिये कहते हे-'जन्यत्वम्‌? इत्यादि । उक्त अंश का अर्थ यह 
है कि काव्य के व्यापार ( व्यना ) से उत्पन्न होने वाली उक्त दोपात्मक भावना से उत्पन्न रति आदि 
का आस्वाद । अतः अब उक्त अंश के अर्थ में दीख पढ़ने वाळी असंगति समाप्त हो गई। 

इस तरह से व्याख्या कर देने पर यदि रसास्वाद साक्षात्‌ काव्यव्यापारव्यज्ञना से उत्पन्न होने 
वाला नहीं भी Ts क्षति नहीं । 

अब रद्दी एक वात और वह यह कि शकुन्तला आदि में “यह मेरे लिये अगम्य है? यह ज्ञान इम 
सहदयों को क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि दोषात्मक भावना से जो दुष्यन्त आदि की 
अमेद बुद्धि अपने में इम लोगो को होती है, उसी बुद्धि से उक्त अगम्यात्वज्ञान रोक दिया जाता है 
अ ए दुष्यन्त बन जाते हैं, तब फिर शकुन्तला को स्वसंभोग योग्य नहीं समझें, यह 
असम्मव हैं। 

अब रस के विषय में अन्य विद्वानों के चतुर्थ मत का विवेचन करते हैं--परे तु? इत्यादि । 
अभिप्राय यह है कि व्यक्षना व्यापार के ( जिसे प्राचीन तथा नवीन समी विदान किसी न किसी रूम 
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नन्वेवं स्वप्नकालिकज्ञानस्यापि मानसत्वाद रसत्वापत्तिरित्यत आह-- 
स्वाप्नादिस्तु ताहशवोघो न काव्याथंचिन्तनजन्मेति न रस? । तेन न तत्र 
, ताइशाल्वादापत्ति: । झड; 

सहृदये वास्तविकरतेरभावादनुभवे च विषयसत्त्वस्य कारणतयाप्पेक्षणात्‌ प्रकृते 
रत्या दिबोधस्यासम्मव इत्याशद्धूते--- 

एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कयं नाम स्यात्‌ ? 

समादधाति--- 

सैवम्‌, नह्ययं लौकिकसाक्षात्कारो रत्यादेः, येनावश्य विषयस-द्भावोऽपेक्ष- 
णीयः स्यात्‌ । भ्रपि तु भ्रमः । 


'प्राक्‌ तृतीयमते उक्तस्य दोषस्य भावनाविशेषस्य, महिम्ना प्रमावेणेव, स्वात्मनि 
स्वात्मविशेष्यकः, दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही दुष्यन्ताद्यभेदविषयकः, शकुन्तलादिः 
विषयकरत्यादिमदभेदबोघः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिमदभेदप्रकारको 'दुष्यन्तोऽहं 
शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌' इत्याकारको यो मानसो मनस्सन्निकर्षजन्मा, काव्यार्थस्य 
भावनाया जन्म यस्य तादृशः, विलक्षणविषयताशाली लोकोत्तरत्यादिनिष्ठविषयता- 
निरूपकः, बोध आस्वादः, स एव रस इत्यथंः । 

स्वप्नकालिको हि शाकुन्तलाविषयकरतिमदूदुष्यन्ताभेदप्रकारकबोधो मनस्सनि- 
क्षंजन्यः सन्नपि, न काव्यार्थमावनाजम्य इति न तस्य रसत्वम्‌, न वा तत्राह्नादविशेष 
आपद्यत इत्यभिप्रायः । 

एवमपि सहृदयस्य शकुन्तला दिरतिमद्दुष्यन्ता भेदभ्रका रकमानसबोधस्वीकारेऽपि, 
स्वस्मिन्‌ सहृदयात्मनि । इतरत्‌ स्फुटम्‌ । 


NNR son I RN RSS ्म्न्म्न्न्क् 
में अवश्य मानते हैं) और अनिर्वचनीय ख्याति के ( जिसे नवीन विद्वान्‌ मानते हैं ) मानने कौ 
कोई आवस्यकता नहीं, अर्थात्‌ रस को च्यन्गय अथवा अनिवंचनौय मानना आवश्यक नहीं है। फिर 
रस है क्या १ सुनिये--तुतीय मत में जिस भावनात्मक दोष की चर्चा की गई हैं, उसके प्रभाव से 
सहृदयो को एक प्रकार का मानस-मनःसन्निकषे से उत्पन्न होने वाला ( जिसमें वाझ इन्द्रियों के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं पढ़ती ) ज्ञान होता है, वही ( ज्ञान) “रस' है। उस शान में सहृदयो की 
आत्मा विशेष्य होती हैं, जिस ( आत्मा ) में दुष्यन्त आदि का तादात्म्य-अमेद आसित होता रहता है 
और शकुन्तछा आदि की रति आदि प्रकार होता है, अर्थात्‌ मैं दुष्यन्त, शकुन्तछाविषयक रति वाला 
हूँ? ऐसा ज्ञान होता है। यह ज्ञान काब्याथों के पुनः पुनः अनुसन्धान से होता है। लोकोत्तर-विल- 
क्षण रति आदि इस ज्ञान के विषय होते हैं अत एवं ,यह ज्ञान विलक्षण-विषयता-शाली कहा जा. 
है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एक प्रकार के अम को 'रस' कहते हैं । र 

आप कहेंगे कि यदि इस तरह के मानसज्ञान को ही रस कहा जाय, तब तो स्वप्न आदि भे जो 
इसी प्रकार का मानसज्ञान होता है, उसको भी रस कहना पड़ेगा इसी शक्का का समाधान देते है- 

“स्वप्नादिस्तु' इत्यादि । स्वप्न आदि में इसी तरह का मानसशान होता है, यह वात सही है, 
परन्तु वहाँ का शान काव्यार्थ के पुनः पुनः अनुसन्धान से नहीं हुआ रहता, अतः रस नहों कहला 
सकता और न उसमें उस प्रकार का आनन्द ही आ-सकता है, क्योंकि काव्याथे के अनुसन्धान से 
होने वाळे उस प्रकार का शान ही रस कहा गया है तथा आनन्दजनक माना गया है। 
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नन्वेतन्मते भ्रमात्मकस्य रत्या दिज्ञानस्यैव रसत्वात्‌ तढिषयकज्ञानान्त रानुत्पत्तरा- 
स्वादो रसविषयक इति व्यवहारो नोपपद्यत इत्यतोऽमिधत्ते-- Es 

आस्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्वालम्बन इत्य 
वदन्ति। 

तुरीयमते विशिष्टवेशिष्ट्यावगा हि-भ्रमात्मकज्ञानरूपरसस्य विनिगमनाविरहात्‌ 
त्रैविध्यं प्रतिपादयति 

एतैश्च स्वात्मनि दुष्यन्तत्वर्मिताऽ्वच्छेदक-शकुन्तलादिविषयकरति- 
वेशिष्ट्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे शकुन्तलादिविषयकरतिविशिष्ट-दुष्यन्तता- 
दात्म्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्व-शकुत्तलाविषयकरत्योर्वेशिष्टचाव 
गाही वा त्रिवि्रोऽपि बोघो रसपदार्थंतयाऽभ्युपेयः । 


लौकिकप्रत्यक्षे हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्त्वमपेक्ष्यते, भ्रमे तु रज्जाव- 
सतोऽपि सर्पस्य भानमिति सहृदयसमवेतरत्यादिप्रतीतेर्दोषजन्यत्वाद्‌ श्रमत्वेन न 
वास्वविकविषयसद्भावापेक्षेति भावः । 

अ्मरूप--रस-विषयीभ्रूतरत्यादीनामास्वाद एव रसास्वादव्यवहारः, तत्रत्यरस- 
पदस्य रसत्वानुकूलरत्यादिपरत्वस्य विवक्षणादिति तात्पर्यम्‌ । 

एतैस्तुरीयमतावलम्बिभिः । एतं रित्यभ्युपेय मित्यनेनान्वेति । स्वं सहृदयः । रति- 
वैशिष्टध' घर्मो दुष्यन्तश्च धर्मी । दुष्यन्तत्वं धमिताऽवच्छेदकं यत्र, तादृशं यच्छकुन्तला- 
विषयकरतिवैसिष्टयम्‌, तदवगाही तद्विषयकः “अहं दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌' 
इत्याकारक एको मानसो बोधः । 


इस तरह मानने पर भी एक शङ्का यह रह जाती हे कि जो रति आदि हम में हैं ही नहीं केवल 
क हैं, उनका अनुभव हो कैसे होगा ? क्योंकि अनुभव के प्रति विषय-सत्ता को कारण माना 
गया है । 

उक्त शक्का का उत्तर यह है कि लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति ही विषय-सत्ता कारण है अर्थात्‌ लौकिक 
अनुभव के सम्बन्ध में ही यह नियम हे कि जिन वस्तुओं का अनुभव होता है वे आंख, कान, नाक 
आदि ज्ञान-जनक इन्द्रियां के सामने अवश्य उपस्थित रहते हैं । भ्रम मे ऐसा नियम नहीं है अर्थात्‌ 
अम विषय के विना भी होता है, जैसे रस्सी में सपे का भ्रम विषय ( सर्प ) के न रहने पर भी दोता 
है, भावनारूप दोषप्रयुक्त यह रति आदि का ज्ञान भी एक प्रकार का भ्रम ही है अत: उस रति आदि 
विषय के वस्तुतः न रहने पर भी उसके शान होने में किसी तरह को बाधा नहीं हो सकतो । 

आप कहेंगे कि जब रस अमात्मक ज्ञान रूप हैं, तब “रस का आस्वादन होता है? यह व्यवहार 
असङ्गत हो जायगा क्योंकि आस्वादन भी एक प्रकार का ज्ञान है, फिर ज्ञान का ज्ञान क्या होगा! 
इसका उत्तर देते हआस्वादुनस्य' इत्यादि । रति आदि जो अम का विषय हैं अर्थात्‌ जिस रति 
आदि के विपंय में भ्रम होता है उसका आस्वादन हो सकता है, होता भी है, वस उसो विषय ( रति 
आदि ) गत आस्त्रादन का विषयी ( भ्रमात्मकरस ) में आक्षेप करके उक्त व्यवहार होता हे । वस्तुतः 
रस का आस्त्रादन ही नहीं होता । वे लोग यह भी कहते हैं । 


इस मत के अनुसार जिस ज्ञान को रस कहते हैं, उसका स्वरूप तीन प्रकार का हो सकता है ` 


यहो दिखलाते दं--पतेश्न? इत्यादि । ज्ञान के तीनों स्वरूप निम्नलिखित है--१, दुष्यन्त आदि में: 
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मतेऽस्मिन्‌ रत्या दिग्राहकस्यानुभानस्यावश्यकतामाचष्टे-- 

तत्र रतेविशेषणी भूतायाः शब्दादप्रतीतत्वाद्‌ व्यञ्जनायाश्च तठात्यायिकाया 
अनम्युपगमाच्चेष्टादिलिङ्गकमादौ विशेषणज्ञानाथंमनुमानमभ्युपेयम्‌ । 
RE MMS RBs SO 


स्वात्मत्वविशिष्टे निजात्मनि, शकुन्तलाविषयकरतिविशिष्टो यो दुष्यन्तस्तस्य 
तादात्म्यमभेदमवगाहते विषयीक रोति, 'तादुशः शकुन्तला विषयकरतिमद्वुष्यन्तोऽहम्‌” 
इत्याकारको द्वितीयो बोधः। 

स्वात्मत्वविषिष्टे दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तला विषयकरतेश्व << वंसिष्ट्यः सम्बन्धः, 
तदवगाही “दुष्यन्तः शकुन्तला विषयकरतिमांश्चाहम्‌' इत्याका रकञ्च तृतीयो बोधः । 

तरिषु विषयक्येशपि विमिगमनाविरहादुद्देश्यविषेयमावभेदाद्‌ बोधभेदः । 
त्रिविधोऽयं बोध एवात्र मते रसपदार्थतयाऽम्युपेयः स्वीकार्यं इत्यर्थः । 

तत्र बोधत्रये, स्वात्मनि विशेषणीभूता या रतिः, तस्याः शब्दादप्रतीतत्वाद्वाचकः 
शब्दादज्ञातत्वात्‌, तत्प्रत्यायिकाया रतिबोधिकायाः, व्यञ्जनायाश्चात्र मतेष्नम्युपगमाद- 

` स्वीकाराच्च, आदौ प्रथमम्‌, चेष्टा नटादिव्यापार एव लिङ्गं हेतुयंत्र, तादृशम्‌ 'अयं 

( नटरूपो ) दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌, तद्विषयककटाक्षमुजविक्षेपा दिचेष्टाव- 
त्वात्‌’ इत्याकारकमनुमानं विशेषणज्ञानाथं रतिप्रत्ययतिमित्तम्‌, अम्युपेयमङ्जीकरणीय~ 
मित्यार्थः । 

अत्र मते पूवं दुष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्टया शकुन्तलारतेरनुमानम्‌, पञ्चात्‌ तादृश- 
दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादात्म्यावगाहि भ्रागुक्तं त्रिविधं मानसं ज्ञानमेव रस इतिं 
सारम्‌ । तुरीयं मतमवसितम्‌ । 


रहनेवाली जो शकुन्तला आदि की रति हैँ, उस ( रति आदि ) से युक्त मैं हूँ। २. मैं शकुम्तलादि- 
विषयक रति-युक्त-दुष्यन्त से अभिन्न हूँ । ३. मैं दुष्यन्तत्त्र से और शकुन्तलाविषयक रति से भी युक्त 
हूँ। इन तीनों ही ज्ञानों को इस मत के अनुसार रस मानना पड़ेगा, क्योंकि एक को ही रस मानने 
में कोई खास युक्ति नहीं हैं । यद्यपि इन तीनों ज्ञाना में विषय एक सां ही है, तथापि उद्देश्य- 
विधेय-भाव के भेद से ये ज्ञान परस्पर भिन्न होते हैं अर्थात्‌ प्रथम शान में "मैं? उद्देश्य है और 
दुष्यन्त में रइने वाळी रति विधेय । द्वितीय ज्ञान में उद्देश्य वही “में? है परन्तु विधेय हे शकुन्तला 
विषयकरति-युक्त-दुष्यन्त का अभेद । और तृतीय ज्ञान में भी उद्देश्य 'में' ही है किन्तु विधेय दो 
हैँ--एक दुष्यन्तत्व और दूसरा शकुन्तला-विषयक-रति, अतएव यह तृतीय ज्ञान समुच्चयात्मक है । 

इस मत में रति के ज्ञान करने के लिये अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी, इसी बात का 
प्रतिपादन करते हं--“तन्न” इत्यादि । आशय यह हैं कि इन तीनो शानो में रति विशेषण रूम से 
प्रविष्ट है अतः इन ज्ञानों के होने से पूवे रति का शान हो जाना आवश्यक है, परन्तु उसका ज्ञान 
` होगा केसे ! काब्य के शब्दों से हो नही सकता, क्योंकि काव्यों में रति आदि के वाचक शब्द लिखे 
नहीं रहते और उसका बोध करानेवाली जो व्यन्जना अन्य मतों में स्वीकृत थी, उसका स्वीकार इस 
मत में किया ही नहीं ख्या है, फिर तो अगत्या विशेषणीभूत उस रति आदि के ज्ञान के लिये 
अनुमान की शरण इस मत में लेनी हो पड़ेगी, अर्थात्‌ उक्त ज्ञानों से पहले नट आदि की चेष्टा को 
हेतु बनाकर ' दुष्यन्त, शकुन्तलाविषयक रति वाला है, क्योंकि उस रति से होने वाली चेष्टा उसमें 
बिद्यमान हैँ? ऐसा अनुमान करना पड़ेगा । 
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पञ्चमं भट्टलोल्लटादीनां मतमुपपादयति-- 


Sd दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादि 

नुकि नटे समारोप्य, साक्षात्क्रियते? इत्येके । 

एतन्मतं प्रतिपाद्य-शेषमाचष्टे-- 

मतेऽस्मिन्‌ साक्षात्कारो 'दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलादिविषयक रतिमात्‌ 
इत्यादिः प्राग्वद्धम्यंशे लौकिक आंरोप्यांशे त्वलौकिकः । 

काव्यप्रकाशे दवितीयमतत्वेनोपात्तं षष्ठं ताकिकश्रीञ्चङ्कुकमतमभिषत्ते- 

CLs ) 'दुष्यन्तादिगतो रत्यादिचंटे पक्षे दुष्यन्तत्वेन गृहीते, विभावादिभिः 
कृत्त्रिमेरप्यकृत्त्रिमतया गृहीतैः, भिन्ने विषयेऽनुमितिसामग्रथा बळवत्वादणुः 
मीयमानो रसः।' इत्यपरे ` 


मुख्यतया साक्षात्सम्बन्षेन वस्तुतः, ुष्यन्तादिगतोऽनुकायंुत्तिरेव, नत्वनुकतूः 
नटादिबुत्तिः, तत्र तस्यारोपितत्वेनावास्तविकत्वात । . कमनीयो यो विभावादीनाम- 
भिनयोऽवस्थानुकारः, तस्य प्रदशँने कोविदो निपुणः । दुष्यन्तादीनामनुकर्ताऽनुक रण- 
कृत्‌ । इदं दृश्यकाव्ये श्रव्यकाव्ये त्वनुकरणाभावात्‌ काव्यपाठके स्वात्मनि समारोपः । 
एके प्राचीनेष्वपि प्रसिद्धतमा भट्टलोल्लटप्रभृतयो वदन्तीति शेषः । 
साक्षात्कारः, प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम्‌ । प्राग्वच्चतुर्थेमत इव विनिगमनार्विरहादु- 
दृदेश्यविघेयभाववैलक्षण्येनं त्रिविधः । धर्मी इदन्त्वेन गृह्यमाणो नटः तस्य चक्षुस्सनि- 
कृष्टत्वात्‌ साक्षात्कारो लौकिकः। आरोप्यं दुष्यन्तत्वादि, तस्य चासन्तिकृष्टत्वाद- 
लौकिक: साक्षात्कारो भवतीति शेषः । भरतसूत्रव्याख्याता मट्टलोल्लटो मीमांसक 
इत्येतन्मतं मीमांसकमतत्वेनान्यन्रोल्लिखितम्‌ । तथा हि--“विभावर्जेनितः, अनुभावैः 
प्रकाशितः, व्यभिचारिमावैश्च पोषितश्च शकुन्तलादिविषयको दुष्यन्तादावनुकार्ये 
घास्तविकः, अभिनयकोशलेन दुष्यन्तादित्वेन ज्ञायमानेऽनुकतंरि नटे चारोपितः, 
सहृदयैः पश्चाद्‌ भावनारूपदोषजन्य-नटतादात्म्याध्यासादात्मनि साक्षात्तक्रियिमाणो 
रत्यादिः स्थायी रस इत्यन्यत्र तन्मतम्‌ । पश्चममत सम्पूर्णम्‌ । 


अब रस के विषय में भट्ट छोल्ठट आदि कतिपय पण्डितो के मतों का उपपादन करते है-- 
'मुख्यतया' इत्यादि । वस्तुतः साक्षात्‌ सम्बन्ध से दुष्यन्त आदि अनुकार्यं में रहने वाळे रति आदि ही 
रस हैं, उन रति आदि को दी नाटक में विभाव आदि के सुन्दर अभिनय दिखाने में निपुण दुष्यन्त 
आदि का पार्ट करने वाळे नट एर और काव्य में उसके पाठकों के ऊपर आरोपित करके हम उनका 
अनुभव करते हैं । 

इस मत में मी रस-ज्ञान का स्वरूप, पूर्वेमत की तरह 'शकुन्तला-विषयक रति से युक्त यह (नट) 
दुष्यन्त है? इत्यादि रीति से उददेक्य-विधेय-भाव में भेद होने के कारण तीन प्रकार का होगा यह 
समझना चाहिये | ये तीनों ही शान नटरूप धर्मी | ( विशेष्य ) अंश में उसकी आँखों के सामने 
उपस्थित रहने के कारण छौकिकि और आरोप्य ( जिसका आरोप करते हैं) दुष्यन्तत्व अंश में 
अलौकिक होते है क्योंकि वह अंश आखों के सामने उपस्थित नहीं रहता । 
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अपरे वदन्तीति शेषः । दुषयन्तत्वेन गृहीते 'दुष्यन्तोऽ्यम्‌' इति दुष्यन्तत्वप्रका रक- 
ज्ञानविषयीङृते, नटेऽ्तुकतंरि दौठूषे, पक्षे सन्दिग्धसाध्यवति, कृत्तरिमैः क्रियया निवृत्त 
शिक्षाभ्यासादिमात्रविहितत्वादवास्तविकरपि, अक्ृत्तिमतया गृहीतैः साम्यातिशयेन 
वास्तविकतया ज्ञातैः, विभावादिभिहेंतुभूतैः, समाने विषये परत्यक्षसामग्रथा बलवत्त्वे5- 
पि, विभिन्नविषयेऽनुमितिसामग्रघा एव बलत््वान्नटविषयकभ्रत्यक्षप्रतिबन्धनादनुमीय- 


मानो दुष्यन्ताचनुकार्यगतः शकुन्तलादिविषयको रत्यादिरेव रसः। अयमपि भरत- 
सूत्रस्य व्याख्याता । | 


इदमिहावगन्तव्यम्‌-'दुषयन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌, तद्विषयककटाक्ष- 
मुजविक्षपादिचेष्टावत्त्वात्‌'इत्यनुमित्याकारः । अनुमेयवस्तुसौन्दर्यबला दस्यानुमानस्येत- 
रानुमानेम्यो रमणीयत्वम्‌, मृदादिधटेम्य इव कनकघटस्य । इन्द्रियसक्तिकषंरूप-नट- 
विषयकप्रत्यक्षसामग्रीसद्भावेऽपि, रत्यादिसाष्यविषयकानुमितिसामग्रथा बिभिन्नविषय- 
कत्वेनेतरप्रतीतिप्रतिबन्धकत्वादू रत्याद्यनुमितिरेव भवति, नतु नउप्रत्यक्षम्‌ । परोक्ष- 
ज्ञानस्याचमत्कारित्वं चात्र पक्षेऽणुचिबीजम्‌ । षष्ठं मतं समाप्तम्‌ । 


अब रस के विषय में श्रीशङ्कक के छठे मत का प्रतिपादन करते हे-'दुच्यन्तादिगत? इत्यादि । 
अभिप्राय यह हे कि जब हम 'अभिज्ञानशाङुन्तळ आदि नाटक देखते रहते हैं उस समय नट में हमें 
दुष्यन्त आदि का ज्ञान दोता है और वह ज्ञान-चित्र-छिखित तुरंग को देखकर जो “यह घोड़ा हे? ऐसा 
ज्ञान होता हैं ठीक वेसा ही दे अर्थात्‌ वह शान सम्यक्‌ , मिथ्या, सादृश्य शार्नो से विलक्षण रइता 
है, क्योंकि वस्तुतः दुध्यन्त से भिन्न में होने के कारण उस ज्ञान को सम्यक्‌ ( प्रमात्मक ) नहीं कद 
सकते, उत्तर-काल में बाथ न होने से उसको मिथ्या ( अमात्मक ) भी नहीं मान सकते, सादस्य-अंश 
को प्रतोति न होने से सादश्यञ्चान भी उसको नहीं बतला सकते, फलतः वह ज्ञान विलक्षण हे, यही 
कहा जा सकता दै । वस्तुतः पूवेमत की तरह विशेष्य अंश में लौकिक और विशेषण अंश में अलौकिक 
भ्रमात्मक ज्ञान हो वह है । इस तरह इम सहृदयों से दुष्यन्त आदि रूप में समझा गया और 
अभिनय करने में निपुण नट आदि के द्वारा प्रकाशित विभाव आदि--जो वस्तुतः कृत्त्रिम-अवास्तविक 
रहते हें--अक्ृत्त्रिम वास्तविक मालूम पड़ने लगते है, अतः वास्तविक-स्वाभाविक मादम पड़ने वाले 
उन विमावादिकों से दुष्यन्तादि रूप से समझे गये नट रूप पक्ष में शकुन्तला आदि कौ रति को 
अनुमिति होती है और उसी अनुमिति का विषयीभूत रति आदि “रस' हैँ। यद्यपि अन्य अनुमितियाँ 
में चमत्कार-आस्ताद नहीं होता अतः इस अनुमिति में भी वह नहीं होगा ऐसी शङ्का यहाँ की जा 
सकती दे, तथापि यहाँ अनुमेय वस्तुओं के सौन्दर्ये से अनुमिति में चमत्कार 'पेदा हो जाता है ऐसा _ 
समझना चाहिये । अत एव सहृदयजन बार बार उस अनुमिति को करते है जिससे उस रति आदि की 
चर्वणा उन्हें होती ददे । यथपि अनुमान के द्वारा किंसो चीज की एक वार सिद्धि हो जाने पर दुबारा 
उस चोज को अनुमिति उसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि सिद्धि को अनुमिति का 
प्रतिबन्धक माना गया है तथापि अनुमित्सा-अनुभिति को इच्छा के रहने पर सिद्धि प्रतिबन्धक नहीं 
होती यह ज्ञात होना चाहिये । अनुमिति का आकार यह होता हे कि 'यह ( नट ) दुष्यन्त-शकुन्तला- 
विषयक रतिवाछा है, क्योंकि तद्विपयक कटाक्ष-मुजाक्षेप आदि चेष्टाओं से त्रह युक्त है?। एक बात 
और--यहाँ यह शङ्गा उठ सकती है कि जिस क्षण में अनुभिति होती हे उस क्षण में वहाँ और और 
आ बहुत सी दशनीय वस्तुये आंखों के सामने उपस्थित रइती हैं, जिससे उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष भी 
अवसर-प्राप्त रहता है, फिर उस समय में उक्ति अनुमिति न होकर उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दी क्यों. 
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अथ प्रकीणे मतपन्चके प्रथमं पूर्वक्रमाच्व सप्तमं मतं निदिशति-- 
(७ ) 'विभावादयखय: समुदिता रसाः इति कतिपये । 


दवितीयं पूवंक्रमादष्टमं मतमुपन्यस्यति 
(८) 'त्रिषु य एव चमत्कारी, स एव रसः। अन्यथा तु त्रयोऽपि न। 


इति बहवः । 


समुदिताः परस्परं मिलिताः, विभावादयो प वर विमावानुमावव्यभिचारिस्यायिभावा 
एव रसा रसनव्यापारयोगादास्वा्या इति कतिपये कियन्तो :। 
“प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येक हेतुरुच्यते । 
ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ 
प्रपाणकरसन्यायाच्चर्व्यमाणो रसो भवेत्‌ ॥' 
इत्युक्तेः खण्डमरिचादीनामिव विभावादीनां मिथस्सम्मेलनेन भ्रपाणकरस इव 
काव्यरसः कोऽपि निष्पद्यत इत्याशयः । 
त्रिषु विभावानुसावव्यभिचारिषु, य एवान्यतमः स्वपोषकसामग्रीप्रकर्षात्‌, चम- 
त्कारी विच्छित्तिविशेषशाली, स एव, न तु चमत्क्ृतिशुन्योऽपि, रसो भवतीति शेषः। 


SUS न प ED Bh SD SN SS 
नहीं होता ! पाठकों को यह नदीं भूलना चाहिये कि एक काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते, अतः 
दोनों ही (अनुमिति और प्रत्यक्ष) होंगे यह वात नहीं कही जा सकती । इसका उत्तर यह है कि जहां 
एक ही समय में एक वस्तु की प्रत्यक्ष सामग्री और दूसरी वस्तु की अनुमिति-सामग्री जुट जाती है, 
बहाँ उस स्थिति में अनुमिति ही होती है, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि भित्नविपयक प्रत्यक्ष के प्रति भिन्न" 
विषयक अनुमिति सामग्री को दाशँनिकों ने प्रतिबन्धक माना हैं । क्यों उसको प्रतिबन्धक माना गया 
है १ इस जिज्ञासा की शान्ति के लिए निम्नलिखित वातो पर ध्यान देना चाहिए। भिन्नविषयक'प्रत्यक्ष 
के प्रति मिन्नविषयक अनुमिति-सामग्री को प्रतिबन्धक मानने का पहला कारण यह है कि उस स्थिति 
में अनुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध है । दूसरा कारण यहद भी है कि प्रत्यक्ष सामग्री को अपेक्षा 
अनुमिति-सामग्री गुरु भूत "रहती है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रु मग्री ( चक्चुःसन्निकर्पं आदि) आदि को 
जुयना नहीं पढ़ता । अगर किसी अंश में जुटाना भी पड़े तो उसमें बहुत अत्य अभ्यास करना पड़ता 
है और अनुमिति-सामग्री ( व्याप्तिज़्ान आदि जिसकी संख्या अधिक है ) को जुयना पड़ता है जिसमें 
बहुत अधिक अभ्यास करना पढ़ता है, ऐसी स्थिति में अगर उक्त दोनों सामश्रियों में से किसी एक 
सामग्री को व्यर्थं करना पड़े तो लोग किसको व्यर्थ करना चाहेंगे ! उत्तर स्पष्ट है कि. प्रत्यक्ष सामग्री 
को, क्योंकि वह थोड़ी हे और उसमें आयास भी कम करना पड़ा था। अब नाटक देखते समय सिन्न- 
विषयक प्रत्यक्ष सामग्री के जुटी रहने पर भी शकुन्तलादिविषयक रति की अनुमिति ही क्यों होती है 
साल्या क गाळ को स्पष्ट रूप आ जायगा । यह तो हुई नाटक को बात, काव्य में 
एरका पर ही यह नगाड़ा बजता उन्हीं को आदि 

को पक्ष बनाकर रति आदि की अनुमिति की जाती है। उचला नाण हसी 

अब रस-विषयक सप्तम मत का प्रतिपादन करते हैं--(बिभादादयः' | 
कहना है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव ये तीनों ही सम्मिलित नत न 

अब रस-सम्बन्धी अष्टम मत का उपपादन करते हे--'त्रिषु' इत्यादि । कतिपय विद्वानों का कथन 
है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारीमाव इन तीनों में जो चमत्कारी हो वह रस है और यदि 
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॥ पूर्वक्रमाधवम मतं प्रकाशयति-- 
९ ) “भाव्यमानों विभाव एव रसः? इत्यन्ये । 
चतुर्थ पूवक्रमाद्‌ दशमं मतममिदधाति-- 
( १० ) 'अनुभावस्तथा? इतीतरे । 
पन्चमं so देकादशं मतमाचष्टे-- 
( ११ ) “व्यमिचार्येव तथा तथा परिणमति’ इति केचित्‌ । 
भावनामहिम्ना प्राघान्यं भजन्‌ व्यभिचायंपि भावत्वमिव रसत्वं प्रतिपद्यत इति 
bo कमेण प्रामाणिकत्वं दर्शयितुमुपक्रमते-- 
7 तत्र 'विभावानुभावव्यमि चारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः’ इति सूत्र तत्तन्म- 
तपरतया व्याख्यायते 


अब  क्‍सकअकअइ कं nn 
अन्यथा चमत्कारिताविरहे तु, श्रयो विमावादयो 'मिलिता अपि, किमुतैक:, न रस 
इति बहवो व्याहरन्तीत्यर्थः । लोकोत्तरचमत्कारस्यैव रसत्वव्यवस्थापकत्वात्‌ तदभावे 
विभावादित्वमात्रेणैव न रसत्वमिति भावः । 


भाव्यमानः पुन><पुनरनुसन्धानरूपमावभावनाविषयीक्रियमाणो विभाव आलम्बः 
नोद्दीपनात्मक एव, न त्वनुमावव्यभिचारिणावपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः । 
प्रादुर्भावकेषु विभावस्यैव प्राथम्येन प्राधान्याद्‌ रसत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 
अनुमावः स्थायिकार्यरूपः, तथा भाव्यमानो रस इतीतरे प्रतिपादयन्तीत्यथः । 
भावनायाः = प्रभावेण, कारणापेक्षया कार्यस्य विच्छित्तिविशेषाघायकत्वेन 
चानुमावस्येव रसत्वं मन्तव्यमित्याकूतम्‌ । 


पुवंस्तथाशब्दो भाव्यमानार्थको द्वितीयश्च रसार्थकः । 
तथा भावनाविशेषविषयीक्रियमाणो व्यभिचारी भाव एव तथा रसरूपतया 
व्रिणमतीत्येके कथयन्तीत्यर्थः । - 


तत्र तेष्वेकादशसु मतेषु, समूलकत्वं साधयितुमाचार्यभरतस्य विभावेत्या दिसूत्र, 
तत्तन्मतपरतया तेषां तेषामादितोऽष्टानां मतानामनुकूलतया व्याख्यायते मयेति 
शेषः। 


श्वमत्कारी न दो, तब एक की बात ही क्या, तीनों मिलकर भी रस नहीं कहला सकते क्योंकि 
छोकोत्तर चमत्कार को ही काव्य का प्राण माना गया है । 

अब रस-सम्बन्धी नवम मत का उल्लेख करते है--'माज्यमान? इत्यादि । अन्य कुछ विद्वानों 
का मत है कि पुनः पुनः अनुसन्धान किया गया विभाव ( आलम्बन और उद्दीपन कारणं ) ही रस है 
( अनुभाव और सञ्जारी नहीं ) । 

अब रस-सम्बन्धी दशम मत की चर्चा करते हे--'अनुभाव! इत्यादि । कुछ पण्डितों का मत है. 
कि पुनः पुनः चिन्तन किया गया अनुभव हौ रस है। ( विभाव सन्नारी नहीं ) । 

अब रससम्बन्धी ग्यारहवें मत का प्रतिपादन करते दे--'इ्यसिचा्थेष' इत्यादि । अनेक पण्डितो 


` जाता हैं। 


का कथन है कि व्यभिचारी भाव ही पुनः पुनः चिन्ता का विषय होकर रस रूप में परिणत हो 
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आद्याचार्यामिनवगुप्तमते द्विविधकल्पानुकूलां सूत्रव्याख्यामा्ह ht 
“बिभावानुभावव्यमिचारिभिः संयोगात्‌ व्यञ्ञनाद रसस्य I 
शिष्टस्थाय्यात्मनः, स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो वा निष्पत्तिः स्वरूपेण 


प्रकाशनम्‌ !' र र 
द्वितीये भट्टनायकमते सूत्रव्याख्याममिदधा ति-- 

“विभावानुभावव्यभिचारिणां सम्यक्‌ साघारणात्मतया योगाद भावकत्व- 
व्यापारेण भावनाद , रसस्य -सत्त्वोद्रेकप्रकाशित-स्वात्मानन्द- 
रूपस्य, निष्पत्तिर्भोगाथ्येन अ विषयी कृतिः ।' इति द्वितीये । 

तृतीये नव्यमते सूत्रव्याख्यां ब्रवीति 


“विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोगाद्‌ भावनाविशेषरूपाद दोषाद रस- 
स्यानिवंचनीयदुष्यन्तरत्याचात्मनो निष्पततिस्सात ₹ निष्पत्तिरुत्पत्तिः इति तृतीयै । 


विमावेनानुआवेन व्यभिचारिभावेन (सह) संयोगाद्‌ व्यङ्गघव्यञ्चकमावसम्बन्धात्‌ 
प्रथमकल्प चिदानन्दवि सिष्ठस्याय्यात्मनश्चैतन्या ह्वादविषयीभूत रत्या दिरूपस्य द्वितीय- 
कल्पे रत्यादिविषयकचैतन्या ह्लादख्पस्य, रसस्य, निष्पत्ति 
स्वरूपेण प्रकाशनमित्याद्यमते सूत्रार्थः । 
संयोगस्य सम्यग्‌ योगादिति, सम्यगित्यस्य साधारणात्मतयेति, योगादित्यस्य 
मावकत्वव्यापारेण भावनादिति, रसस्येत्यस्य सत्त्वोद्रेको ड्रासित-रत्यादिविषयक- 
स्वात्मानन्दरूपार्थकं स्थाय्युप हितेत्या दि, निष्पतिरित्यस्य भुक्त्यप रपर्याय-सोगात्मक- 
थंक भोगःख्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्रार्थः । 
इह भावनाविशेषरूपो दोष एव संयोगः, अनिर्वेचनीयभावापन्नो दुष्यन्ता दिनिष्ठ- 
रसः, प्रातिभासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरिति विशेषः । 
TS 
अब उक्त मतों में कितने प्रामाणिक और कितने अप्रामाणिक हैं इस बात का निर्णय करने के 
लिए रससम्बन्धी मुळमूत-भरतसूज्ञ की व्याख्या करने का उपक्रम करते हे-“सन्न? इत्यादि । उस मत 
के अनुसार “विमावानुभावब्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः इस सत्त की ब्याख्या करते हैं । 
प्रथम आचार्य अभिनव गुप्त-मत के अनुसार सुज्ज की व्याख्या करते हे--'विभाष? इत्यादि । 
“चरिभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा, संयोग अर्थात्‌ ध्वनिगत होने से, आत्मानन्द- 
सहित स्थायीमावरूप अथवा स्थायीमावात्मक उपाधि से युक्त आत्मानन्दरूप रस की निष्पत्ति होती हे 
अर्थात्‌ बह अपने वास्तवरूप में प्रकाशित होता है? यह प्रथम मत में अर्थ है। 
द्वितीय भद्टनायक-मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या करते हें--'विश्ाष! इत्यादि। “विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी भावों के ( सं + योग ) सम्यक्‌ अर्थात्‌ साधारणरूप से योग अर्थात्‌ भावकत्व 
व्यापार के द्वारा भावना करने से स्थायी भावरूप उपाधि के सहित सत्वगुण की अभिवृद्धि से प्रकाशित, 
स्वकीय आत्मानन्द रूप रस को निष्पक्ति अर्थात्‌ भोग नामक साक्षात्कार का विषय बनाना? यह द्वितीय 
मत में सत्नाथे है । 
तृतीय 'नब्य' मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हे--'विभाव? इत्यादि । 'विभाव, 
और सञ्चारो भावों के संयोग अर्थात्‌ सहृदयतामूलक काव्यार्थमावनारूप दोष से दुष्यन्त आदि के अनि- 
वंचनीय रति आदि रूप रस निषत्ति अर्थात्‌ “उत्पत्ति! यह तृतीय मत में सन्न का अथे है । 
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चतुर्थ परकीयमते सूत्रव्याख्यां ब्रते 

‘विभावादीनां संयोगाज्‌ ज्ञानाद्‌, रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पत्तिः 
रुत्पत्ति: ।' इति चतुर्थं । 

पञ्चम भटुलोल्लटमते सूत्रव्याख्यां व्याहरति-- 

विभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य रत्यादेनिष्पत्ति रारोपः' इति पञ्चमे । 

षष्ठे श्रीशङ्कुकमते सूत्रव्याख्यां प्रतिपादयति 

‘विभावादिभिः इतित्रमं रप्यक्कत्त्रिमतया गृहीतैः संयोगादनुमानाद्‌ रसस्य 
रत्यादेनिष्पत्तिरनुमितिः, नटादौ पक्ष इति शेष इति षष्ठे। 

सप्तमे कतिपयमते सूत्रव्याख्या मुपन्यस्यति- 

विभावादीनां त्रयाणां संयोगात्‌ समुदायाद्‌ रसनिष्पत्ती रसपदव्यवहारः' 
इति सम्तमे। 

अष्टमे बहुमते सुत्रव्याख्यां निगदति-- 

'विभावादिषु सम्यग्‌ योगा्चमत्का रात्‌’ इत्यष्टमे । 


तत्र संयोगो ज्ञानम्‌, रसश्च मानसभ्रत्यक्षरूप इति विशेषः । 
इह संयोगः सम्बन्धः, नट आरोप्यमाणो रत्यादी रसः, निष्पत्तिरारोपः। 


सामाजिकस्य तु भावनात्मकदोपवशात्‌ कथब्चिन्नटेन सह तादात्म्याध्यासादास्वाद इति 
विशेपः । 


अत्र संयोगोऽनुमितिहेतु-व्या प्तिज्ञानरूपमनुमानम्‌, अनुमेयो रत्यादौ रसः, 
निष्पत्तिश्चानुमितिरिति विशेषः । 


इह सयोगो मिथस्सम्मेलनेन समुदायः, निष्पत्ती रसपदप्रतिपाद्यत्वेन व्यपदेश 
इति विशषः,। 
अत्र संयोगश्चमत्कार इति विशेषः । 


चतुर्थ पर' मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या करते है-'विभावादीनाम्‌' इत्यादि । “विभाव 
आदि के संयोग अर्थात्‌ शान से ज्ञान-विशेप रूप रस को निष्पत्ति अर्थात्‌ “उत्पत्ति? यह चतुर्थ मत में 
सूत्र का अर्थ ह। 

पञ्चम भट्ट लोस्छय-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हे--'विभाव' इत्यादि । 'विभाव 
आदि के संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ नट आदि पर आरोप? यह 
पञ्चम मत म सूत्र का अर्थ ह । 

पष्ठ श्रोशहुक मत के अनुसार सूत्र का ब्याख्या करते हैं-विभावादिभिः' इत्यादि होने पर भो 
स्वाभावक रुप म समझे गए विभावादिकों ( हेतु) के साथ संयोग अर्थात्‌ व्याप्ति नामक सम्बन्ध से 
रंति आदि रूप रस को निष्यत्ति अर्थात्‌ अनुमिति ( नट रूप पक्ष में )' यह पष्ठ मत में सून्न का 
अर्थ है ! 

सप्तम मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या--'विभाव आदि तीनों के संयोग अथात्‌ सम्मेलन से रस 
को निष्पत्ति अर्थात्‌ उस समूह में रस पद का व्यपहार! यह सप्तम मत में सूत्र का अथे ई! _ 

अष्टम मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या--'विभाव आदि म सम्यक्‌ योग अर्थात्‌ चमत्कार से रस 
कदलाता ह? यह अष्टम मत के अनुसार सून का अर्थ हे । 
४6२० ग० 
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तृनः 
तदेवं पयंवसित षु सूत्रविरोधः 
ननु भरतसूत्र एव अ विभावादीनां त्रयाणामुपादानस्य कि बीजम्‌ १, 
येनात्र विभावादिष्वेकमात्रावलम्बि चरम मतत्रयं सूत्रविरोधादुपेश्यत इत्याशक्छां 
न ॒ नियतरस- 
विभावानुभावव्यमिचारिणामेकस्य तु रसान्तरसाधारणतया 
....व्यज्षकताःनुपपत्तः सूत्रे मिलितानामुपादानम्‌ । 


अ हकारेण, बल दोय मतेषु गरतसूवानुसारितस्य सम्मवात, केवलं पूर्वोकतेष्वष्टसु मतेषु भरतसूतागुसारित्वस्य सम्भवात्‌, 
त्रिष्वग्रिमेषु त्वेकैकमात्रोपादानात्‌ विभावादीनां त्रयाणामनुपादानादू्‌ भरतसूत्रस्य 
प्रागुल्लिखितस्य, विरोधः पर्यवसित इत्यर्थः । र 

, भरतसृत्रानुसारि मताष्टकमेव साधीयः, तद्विस्द्धम्मतत्रयं तु 
मेवेति सारम्‌ । १ वाहात ३ be 
` इदमपीहाकलनीयम्‌-यथा भरतसूत्रविरोघादिहान्तिमं मतत्रयं हेयम्‌, = 
रूपाधिकव्यापारस्वीकारगौरवाद्‌ं द्वितीयम्‌, सावनादोषत्वकल्पनागौरवाद्‌, रसस्या- 
निवंचनीयत्वा ्गीकारेऽवास्तविकत्वापाताच्च तृतीयम्‌, मानसञ्ञानात्मनो रसस्य 
भ्रमत्वाम्युपगमेऽता त्त्विकत्वापत्तेस्तुरीयम्‌, रसस्य नटवृततेवंस्तुतः सामाजिकवृत्तित्वा- 
नङ्गीकारेण विलक्षणास्वादासम्मवात्‌ पश्चमम्‌, प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानानामचमत्कारि- 
त्वस्य सवंमतसिद्धतया रसस्यानुमेयत्वस्वीकारेऽचमत्कारित्वप्रसङ्गात्‌ षष्ठम्‌, 
विभावादिसमूहनमात्रेण लोकोत्तररसत्वप्राप्त्यसम्भवात्‌ सप्त॑मम्‌, एकस्य विभावाद्य- 
न्यतमस्य रससारचमत्कार-परिपू्णंताऽसद्भावादष्टमं च मतमरुचिग्रासादनादेयमेव । ` 
इदमुक्तं भवति--विभावा अनुभावा व्यभिचारिणश्च कियन्तोऽनेकरससाघारणा 
नत्वेकरसनियताः सन्तीति तत्रैकमात्रोपादाने रसप्रतीतावनियमः स्यात्‌, मिलिता 
विमावादयस्त्रयस्त्वेकरसांसाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचार इति सूत्रे 
मिलितानां त्रयाणामुपादानमावश्यकम्‌ । तथा चोक्तं काव्यभ्रकाशे--'व्या घ्रादयो 
-विभावा मयानकस्येव रोद्राद्मुतवीराणाम्‌, अभ्नुपातादयोऽनुभावाः श्डङ्गारस्येव 
करुणमयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः ऋङ्गारस्येव करुणवीरमयानकानामिति 
पृथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निदिष्टाः ।' इति । 'वियदलिमलिनाम्बुगरममेघम्‌' 

. इत्यादौ केवलविमावानाम्‌, 'परिभृदितमृणालीम्लानमङ्गम्‌' इत्यादौ केवलानुभावा- ` 
नाम्‌, “दूरादुत्सुकमागते विवलितम्‌, इत्यादौ केवलव्यभिचारिणा चोपादाने शंगार- 
रसप्रतीतेः प्रसिद्धत्वात्‌ त्रयाणां मिलितानाम्रुपादानमावश्यकमित्युक्तिनिर्मूलेति चेत्‌ न, 
=i 0006 प या 

अवशिष्ट तीन मतों में सूत्र का अर्थ अतः में 
ऐप हे जयंत मा दा अ संगत नहीं होता, गतः उन मतो मे सूज का विरोध पवरसित 
मावादिक में से प्रत्येक से रस की अभिव्यक्ति क्यों 
हैं“ विभावाजुभाव” इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अभ जल तिल 
` केवळ पक अर्थात्‌ केवळ विभाव, केवळ अनुभाव, अथवा केवल व्यमिचारीभाव किसी नियत रस का 
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तदेवा ह--- 

एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यञ्जकत्वे, यत्र क्चिदेकस्मादेवासाघारणाद 
रसोढ्रोघः तत्रेतरद्वयमाक्षेप्यम्‌ , अतो नानेकान्तिकत्वम्‌ । 

प्रकृतं रसस्वरूपनिरूपणमुपसंहरति-- 

इत्थं च नानाजातीयाभिः शमुषी मिर्नानारूपतयाऽवसित्तोऽपि, मनीषिभिः 
परमाह्वादाविनाभावितया प्रतीयमानः, प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ रसो रमणीयतामावह- 
तीति निविवादम्‌ । 


उक्तस्थलेष्वेकमात्रस्य ञ्डंगा ररसासाधा रणस्योपादानेऽष्यवविष्टान्यद्वयस्य तादृशस्य 
झटित्याक्षेपेण लाभाद्‌ व्यभिचा रासम्मवात्‌ । तदुक्तम्‌ 
‘सद्भावश्चेद्विमावादे्वंयोरेकस्य वा ` भवेस्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इत्ति । 
अनैकान्तिकत्वं व्यभिचारः । 
इत्यमुक्तरीत्या, नानाजातीयामिरनेकविाभिः, शेमुषीमिर्व्‌ द्विमिः, मनीषिभिः 
काव्यकोविदैः, नानारूपतयाऽनेकप्रका रकत्वेन, अवसितो ज्ञातोऽवघारितो वापि, 
परुमाह्णादाविनाभावितया लोकोत्तरानन्दव्याप्यत्वेन, प्रतीयमान आस्वादपदवीमव- 
तरन्‌, रसः, अस्मिन्‌ भ्रपः्चे सन्दे विश्वस्मिन्‌ दा, रमणीयतामावहति सुषमाविशेषं 
च॒मत्कारोत्कर्षं वाऽदधातीति निविवादं निर्णीतमित्यथः। . 
बुधानां बुद्धिवैविध्येन रसस्य स्वरूपनिरूपणे भ्रकारबाहुल्येऽपि विच्छित्तिविशेषा- 
धायकत्वे न काचिद्विमतिरित्यभिसन्धिः । 


व्यक नहीं दो सकता, क्योंकि एक ही विभाव, एक ही अनुभाव अथवा एक ही व्यभिचारीभाव अनेके 
रस का हो सकता हे, जैसे व्या आदि जिस तरह भयानक रस के विभाव हो सकते हैं, उसी तरह 
बीर, अद्‌मुत और रौद्र रस के भी, अभ्रुपात आदि जिस तरह श्रज्ञार के अनुभाव हो सकते दै, उसी 
तरह करुण भौर मयानक रस के भी, चिन्ता आदि जिस तरह शन्गार के व्यभिचारीभाव हो सकते हैं, 
उसी तरह करुण, बीर और भयानक रस के भी । अतः भरत-सत्न में तीनों का उल्लेख किया गया है । 
इस तरह जब यह प्रमाणित हो चुका कि तीनों ( विभात्र, अनुभाव और व्यभि'चारीभाव ) सम्मि- 
ठित रूप में ही किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तव यदि कहीं, किसी असाधारण ( जो 
किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तव यदि कहीं, किसी असाधारण ( जो किसी एक हौ रस 
का सम्बन्धी हो सकता हो ) विभात, अनुभाव अथवा ब्यभिचारीमान में से किसी एक से हो खास 
रस की अभिब्यक्ति होती है, तब वहाँ जो एक वर्णित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित रूप से 
आक्षेप कर लेना चाहिए, अतः सत्त का विरोध वहाँ नहों होगा । इस असङ्ग में सम्मट ने उदाहरणार्थ 
निम्नलिखित तीन क्‍्छोक काब्यप्रकाश में उद्धृत किये हैं। ( १) “वियदळिमलिनाम्बुगर्ममेघम्‌? 
इत्यादि । ( २ ) 'पारिशदितश्णालीस्लानमङ्गम्‌' इत्यादि । (३ ) “दूरादुत्सुकमागते विवलितस्‌ः 
इत्यादि । इन च्छोकों में क्रमशः प्रथम में केवल विभावों का, द्वितीय में केवळ अनुभावों का और 
तृतीय में केवळ व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है, परन्तु वे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
आव असाधारण हैं अर्थात्‌ केवळ श्रह्वार रस में हो होने वाले है, अतः यहाँ अनेक रसो के भ्यज्गथ होने 
का सन्देह नहीं हो सकता। तब वात रही यह कि शगार भी एक पक से केसे अभिव्यक्त होगा, 
जिसका उत्तर छपर दिया ही जा चुका है कि वर्णित से अतिरिक्त दो का आक्षेप कर छिया जायगा । 
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एवं रसस्य स्वरूपं निरूप्य प्रका रानाचष्टे--- 

स च-- 
शृञ्गार; करुणः शान्तो रोद्रो वीसेजद्स्ुतस्तथा । 
हास्यो भयानकश्रैव, बीभत्सश्चेति ते नव ॥' 


इत्युक्तेनेवघा । € 
नन्वेतदुक्तौ किं प्रमाणमित्याकाइक्षायामभिदधाति-- 
मुनिवचनं चात्र प्रमाणम्‌ । 
अथ नाट्ये शान्त रसस्याभावमाशद्धुते-- 
केचित्तु 
९77 “शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्‌ । 
अष्टावेव रसा नाट्ये, न शान्तस्तत्र युज्यते ॥' इत्याहुः । 


स रसः श्पृङ्गरादिभेदेन नवधा नवप्रकारक इत्यथे: । 

अत्रास्यां रसनव्रविधत्वोक्तौ, मुनेमंहषिभ रतस्य--'्ृङ्गार-हास्य-करुण-रीद्र- 
वीर-मयानकाः । वीभत्सा-दृमुत-शान्ताश्च काव्ये नव रसाः स्मृता: ॥? इति नाट्य- 
शास्त्रोक्तं वचनं च ( चकारात्सहृदयानुमवः ) प्रमाणमस्तीत्यर्थः । 

नॉमानुपादानेन तुना चैतन्मतस्यारुचिग्रस्तता सूच्यते । 

शान्तस्य रसस्य, शमसाध्यत्वाच्छान्तिस्थायिकत्वात, नटे वास्तविकसहृदयता- 
विधुरे केवलशिक्षाम्यासादिनाऽनुकरणपटीयसि, तस्य शमस्यासम्भवाच्च हेतोः, 


_ > नाट्येऽभिनेयकाव्ये, अष्टौ श्द्भारप्रभूतन एव रसा भवन्ति, तत्र नाट्ये शान्तो रसो 


न युज्यते ( नटस्य शमाभावात्‌ ) इत्यर्थः । केचिदित्यस्य-इत्या हुरित्यनेन सम्बन्धः । 


शान्तरसस्थायिशमस्य नटेऽसहृदयेऽसम्भवान्नाट्ये शात्तातिरिक्ता 
इति पूवंपक्षस्य सारम्‌ । २ एवाष्टौ रसा 


इस प्रकार बिदज्जनों ने बचपि अनेक पर करण णाणणाणण" 
इस प्रकार बिद्वज्जनों ने, यद्यपि अनेक प्रकार की बुद्धियों के द्वारा रस.को अनेक रूपों में समझा 


है, तथापि इस बात में किसी तरह का विवाद नहीं हैँ कि ड ह 

द इ 200 2280 रस अलौकिक आनन्द का व्याप्य पदार्थ है 
अब रस को दिखलाते हे--'स च? इत्यादि । पूर्वोक्त शान्त 

वीर, र हास्य, क और बीभत्स ये नौ भेद हे । ये ततके आए, करण साल, रीड, 
रस क! इस सङ्घया में भरत मुनि का वचन ही प्रमाण है,। अपने नाट्य 

“श्र्वार-हा स्य-करुण-रौद्र-वी र-- १ -शान्ताश्व काव्ये साख में मरत मुनि ने 

जम भयानकाः । वीभत्सादमुत-शान्ताश्र काब्ये नव रसाः स्मृता: ॥? यह 
नायक में शान्त-रत नहीं हो सकता इस परकीय स्वरूप न हेः 

क ख में आढ़ ही रस होते हैं, शान्त नहीं, ह ह Sn 

युक्ति यह देते हे कि शान्त रस की सिद्धि शम ( शान्ति ) से ही हो सकती है, जो ( शाक्त 


से सम्बन्ध रखता है और नट ठहरा मांसा 
को सम्भावना नहीं, फिर नाटक में शान्तरस ददो, ति सा उरा 
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समादधाति -- 

तचापरे न क्षमन्ते। तथाहि-नटे शमाभावाद्रिति हेतुरसङ्गतः, नटे 
रसाभिव्यक्तरस्वीकारात्‌ । सामाजिकानां शमवत्त्वेत तत्र रसोदुबोधे बाच्रका- 
भावात्‌ । HAT 

नटे शमानङ्गीकारेऽनुपपत्ति प्रकाश्य निरस्यति 

च च नटस्य शमाभावातु तदभिनयप्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ः, 
तस्य भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्यसङ्गत्यापत्तेः । 


इदमुच्यते--नटे शमासम्मवो न तु सामाजिके । नटे तु “यतः कश्चिन्न रसं स्वदते 
नटः, इतयुक्तेनंटे रसास्वादाभावः। सह्ृदयत्वमेव “हि रसास्वादकताऽ्वच्छेदकं न तु 
नटत्वम्‌ । यश्च क्वचिक्षेटस्यास्वादः, स तस्य काव्यार्थंभावनया, सहूदयत्वेनेव 'काव्या- 
थंभावनेनायमपि सम्यपदास्पदम्‌' इति दपंणात्‌ । किश्च वक्ष्यमाणक्रमेण अव्ये महा 
भारतादौ शान्तरसस्वीकृतौ न कस्यापि विमतिः । दृश्यकाव्ये तु नटे वास्तविकशमा- 
मावादभिनयासम्मवात्‌ केचिन्न मन्यते ।.परे तु तत्रापि 'अष्टावेवं रसा नाट्येष्विति 
` केचिदचूचुदम्‌ । तदचारु, यतः, कच्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥' इत्यभियुक्तो क्तिमनुसृत्य, 
प्रबोधचऱद्रोदरयाद्यमिनये रसं साक्षात्कृत्य च तमूरीकुवंन्ति। तस्य स्थायिनं केचन 
निवंदं मन्यन्ते । अपरे निर्वेदस्य विश्वविषयालम्भ्रत्ययात्मकस्यात्मावमानरूपस्य वा, 
चमत्कारित्वामाव व्यपदिश्य, सकलतृष्णानिवृत्तिजन्यात्मपरिपूणंत्वरूपविलक्षणा- 
नन्दलक्षणम्‌-'यच्च कामसुखं लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्यैते 
नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥' इत्युक्तमहिमानं शममेव तथा व्याहरन्तीति दिक्‌ । 
प्रथमेन तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च मयकोघादेः परामशः । 
यदि नटे शमः स्यात्‌, तदा स तदभिनयं विधातुं क्षमेत । न च तथा, तस्माद- 
भिनेयकाव्ये शान्तरसो नोचित इति पूर्वपक्षे, यद्यपि नटे वास्तविकः कोऽपि स्थायी 
न तिष्ठति, तथापि शिक्षाम्यासादिबलेन तदभिनयं सोऽनुतिष्ठतीति वस्तुस्थिती, नटे 
शमस्य विरहेऽपि तदभिनयानुष्ठाने नासङ्गतिः । अन्यथा नटे रौद्रस्थायिक्रोधस्य, 
अयानकस्थायिमयस्य चासत्त्वात्तदभिनयानुष्ठानस्याप्यसङ्गत्यापत्तिरित्युत्तरम्‌ । 
उक्त शक्का का समाधान करते है--'तश्वापरे? इत्यादि । दूसरे लोग उक्त शष्रा-कारक की बात 
को मानना नहीं चाहते । उनका कथन हे कि नाटक में शान्तरस के न होने में आपने जो यह हेतु 
दिया है कि “नट में शान्ति की सम्भावना नहीं है”, वह सङ्गत नहीं, क्योकि इम लोग नट में रस की 
अभिव्यक्ति मानते ही 442 ती त अशान्ति इमे क्या लेना देना ? जहाँ इम 
रती भि जातत खानि 0 धय , तब उनमें रसोद्ठोथ होगा दी, 
यदि आप कहें कि शान्ति-बिहीन नट शान्तरस के अभिनयों को प्रकाशित नहीं कर सकता, तव 
हम आपसे कहेंगे कि नट, भयानक अथवा रौद्र रस की अभिव्यक्ति के लिये अभिनय करता है, यह 
तो आप भी मानते हैं, परन्तु आपके शांन्तरसविषयक इस नूतन तर्क के अनुसार वह मो आरम? हो 
ज्ञायगा, क्योंकि नट में जेसे वास्तविक शान्ति नहीं रहती, सी तरह वास्तविक अय और क्रोध नो 
नहीं रहते, अतः इस कारण से अगर शान्तरस के अभिनय करने का अभिकारी वह नहीं होता तो 
भयानक और रौद्र रस के अभिनय का अधिकारी य होना भी उसके लिये उचित प्राप्त है। 
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~ पर्वपक्षं निराकरोति 

रन वास्तवतत्कार्याणां वधबन्धादीनामुत्पत्त्य- 
सम्भवेऽपि, कृत्त्रिमतत्कार्याणां शिक्षाभ्यासादित उत्पत्तौ नास्ति बाधकमिति 
निरीक्ष्यते, तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । 

पुनश्शडूते: — 

अथ नाटये गीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्त्वात्‌, सामाजिकेष्वपि विषय" 
वैमुख्यात्मनः शान्तस्य कथमुद्रेक इति चेत्‌ । 

उत्तरयति-- 

नाट्ये शान्तरसमम्युपगच्छद्धिः फलबलातु तदगोतवाद्यादेस्तस्मिन्‌ 
विरोधिताया अकल्पनात्‌ । 


नटे वास्तवस्य क्रोधादेरभावाद्वास्तवानि क्रोधादिकार्याणि शत्रूणां बघवन्धभभु- 
तीनि नोत्पत्तं सम्भवन्ति, किन्त्ववास्तवक्रोधादीनां सत्त्वादवास्तवानि तत्कार्याणि 
गर्जनतर्जनादीनि शिक्षाम्यासादिवलादू बाघंकवेधुर्यात्‌ कथं नोत्पद्येरन्निति दृष्टान्त- 
दार्ष्टान्तिकयोवेषम्यमालोक्यते चेत्‌, तहि नटेऽपि वास्तवशमामावेन वास्तवशमका- 
याणां सकलतृष्णाविरामादीनामुत्पत्तेरमावेऽपि, कल्पितशमकार्याणामक्षिनिमीलना- 
दीनां शिक्ाम्यासादिवलादुत्पत्तिवोधकाभावात्‌ कथं न स्यादुभयोरवेषम्यविरहा- 
दित्याशय: । 

गीठवाद्यादयो हि विशेषेण श्रोतुर्मेनः सिन्वन्तीति विषया मनोविक्षेपक्ृतः, तेषां 
शम्रविरोबिनां नाट्ये प्राचुर्येण सत्त्वाद्‌ विषयेभ्यो वैमुख्यमात्मा स्वरूपं यस्य, तादृ- 
शस्य विषयविरुद्धस्वमावस्य शान्तरसस्य, सहृदयेऽपि ( किमुत नटे ) कथम्‌, उद्रेक 
आविर्मावो भवेत्‌ ! तस्मान्न नाट्ये शान्तो रस इति पूंबपक्षा भिप्रायः । 

ये नाट्येऽपि शान्तं रसं स्वीकुवंन्ति, ते देवविषयकभावे विषयवैमुख्यसद्भावेऽपि, 
तद्भावानुकूलस्य गीतवाद्यादेयंथा फलानुरोबेन विरोधिता न मन्यन्ते, तथाऽत्रापीत्यु- 
त्तरपक्षाशयः । 


ee Nn NTE NR 
यदि आप कहें कि नट में क्रोध आदि के न होने के कारण क्रोधादिक के वास्तविक कार्य वध- 
अन्धस आदि के उन्न न होने पर भी इत्त्रिम ( बनावटी ) वध-वन्धन आदि कौ शिक्षा और अभ्यास 
आदि से उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं होती, तब हम कहेंगे कि यहाँ भी वैसा ही समझिये अर्थात्‌ 
बास्तविक शम के अभाव में वास्तविक शम--काये शरीर में अनास्था आदि केन होने पर भी 
शिक्षादि से नट बनावटी शम के कार्यों को दिखला सफता है। 
एक शक्का आप यह उपस्थित कर सकते हैं कि नाटक में शान्त रस के विरोधी गीत, वाद्य आदि 
वस्तुओं के विद्यमान रहने पर सामाजिको में भी शान्तरस का पे 
बिमुख होना हो शान्त रस का स्वरूप है । जज २ शा अहि जिला रे 
उक्त सङ्का का उत्तर यह है कि शान्तरस-प्रधान नाटक के दर्शन से सङ्दय 
रस का उदय होते देखते हैं, अतः नाटक में शान्त रस को स्वीकार करने वाळे उका याव 
को शान्त रस के विरोधी नहीं मानेंगे, क्योंकि फल के अनुसार ही कारण की कसना की जाती है । 
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उत्तरपक्षं समथंयन्नुक्तव्यवस्थातिक्रमे दोषमाह-- 
विषयचिन्तासामान्यस्य तत्र विरोधित्वस्वीकारे, तदीयालम्बनस्य संसारा- 


नित्यत्वस्य, तदुहीपनस्य पुराणश्रवण-स -तीर्थावलोकनादेरपि 
विषयत्वेन विरोघित्वापत्तेः । Rb 


उक्तार्थे प्राचीनसर्म्मात दर्शयन्‌ निगरमयति-- 
अत एव च चरमाष्याये सङ्जीतरत्नाकरे- 
'अष्टावेव रसा नाट्येष्विति केचिदचूचुदत्‌ । 
तदचारु, यतः कश्चिन्न रसं स्वदते नट: ॥ 

इत्यादिना नाटचेऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । 

नाट्ये शान्तरसाभावाम्युपगमेऽप्यन्यत्र तत्सत्त्वस्वीक्ृतिरावश्यकीत्याह-- . 

यंरपि नाटये शान्तो रसो नास्तीत्यभ्यपगम्यते, तेरपि बाघकाभावान्महा- 
भारतादिप्रबन्घानां शान्तरसप्रधानताया “खिललोकानुभवसिद्धत्वाञ्च काव्ये 
सोऽवश्यं स्वीकार्यः । 

तत्र शान्तरसे । पुण्यवनानि बुन्दावन-नैमिषारण्यप्रभुतीनि । तीर्थानि काश्या- 
दीनि । 

विषयचिन्तासामान्यमेव शान्तरस विरोधीति ग़ीतवाद्याद्यनुकूलविषयसम्बन्धेऽपि, 
न नाट्ये शान्तरस इत्यपि वक्तुं न शक्यम्‌, यत एवमङ्गीकारे शान्तरसालम्बनोहीप- 
नयोरपि विषयत्वाच्छूव्यकाव्येऽपि तदसत्त्वमापद्येत; तस्मादनुकूलानां विषयाणां 
विरोधित्वं न कल्पनीयमित्यभिप्रायः । 

अत एवेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्र सम्बन्धः । सङ्जीतरत्नाकरनामा प्राचीन- 
सङ्खीतविद्याप्रवन्धः । अचूचुदन्‌ व्याहार्षुः । अचार सङ्गतिशून्यतयाऽसुन्दरम्‌ । यत 
इत्यादिना तद्धेतूपन्यासः । कच्चितु कञ्चिदपि । स्वदत इत्यन्तर्भावितण्यर्थंत्वादास्वाद- 
यतीत्यर्थकम्‌ । अन्यथाऽर्थासङ्गतिनंटपदाच्चतुर्थ्या दुनिवारत्वं च स्यात्‌ । 

यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणां नाट्ये सत्त्वं स्वीक्रियते, तथैव 
शान्तस्यापि स्वीकरणीयम्‌, वेषम्ये बीजानुपलम्भादित्याकूतम्‌ । 


RR gs 20%: 2 SIN 

दूसरी वात यह किं विषय-चिन्तन-मात्र को यदि शान्त रस का विरोधी मान लिया जाय, तब 
शान्त रस का आळम्बन-संसार का अनित्य दोना एवम्‌ उसके उद्दीपन-पुरा्णो का सुनना, सत्सङ्ग, 
पवित्र वन और तीर्थी के दर्शन आदि. भी विषय ही हैं, अतः वे सब भी शान्त रस के विरोधी हो 
जायेंगे । इसलिये जिनमें शान्त रस के अनुकूल वर्णन हो,-वे भजन-कीतेन आदि उसके विरोधी नहीं 
हैं, अपितु उसके अभिव्यजक दी है, पेसा मानना चाहिए । 

१ उत्त अर्थ में प्राचीनो की सम्मति दिखछाते इँ-अत एव च? इत्यादि। जिसलिये वे गीत 
वाद्य, शान्त रस के विरोधी नहीं हैं और नाटक में भी शान्त रस का होना उचित है, इसीलिये 
“संगीत रत्नाकर के अन्तिम अध्याय में “अष्टावेव रसा नाटथे' इत्यादि अर्थात्‌ नाव्कों में आठ ही रस 
होते है, पेसा कुछ छोग कहे हैं, परन्तु उनका वद कथन ठीक नहीं है, क्योंकि नट किसी रस का 
आस्वादन नहीं करता-इत्यादि उक्ति के ्ारा-नाय्कों में भी शान्त रस होता है, यह सिद्ध किया है । 
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१३६ रसगङ्गाधरः 
ST हुप 
पुनः झान्तरससत्तामेव समर्थयन्‌ — कलन Mt रस 

अत एव अष्टौ नाटचे रसाः स्मृताः’ इत्युपक्रम्य 'शान्तोऽपि नदमो रसः 
इति मम्मटभट्टा अप्युपसमहार्षुः । | 
एवं रसान्‌ परिगणय्य, तेषामास्वादे भेदाभावान्मिथोऽभेदे प्रसक्ते, स्थायिभेदेन 
भेदं दिदशंयिषुः स्थायिमावान्‌ क्रमेण परिगणयति 
अमीषां च-- नेद 
८८८“ रतिः शोकश्च निर्वेद-क्रोधोत्साहाथ विस्मयः । 
हासो भयं जुगुप्सा च, स्थायिभावाः क्रमादमी ॥ 
अथ प्रागुक्तमतभेदेन रसानां स्थायिम्यो भेदं दश॑यति-- 
रसेभ्यः स्थायिभावानां घटादेघंटाद्यवच्छिन्नाकाशादिव प्रथम-द्वितीय- 
मतयो:, सत्यरजतस्यानिवंचनीयरजतादिव तृतीये, विषयस्य (रजतादेः) 
ज्ञानादिव चतुर्थ भेदो बोध्यः। 
नाट्ये शान्तरसामावं वदन्तोऽपि वाधकानुपलम्माद्‌ महामारतप्रभृतिप्रवन्धेषु 
शान्तरसप्राघान्यस्म्र सकलसहृदयानुमवसिद्धतयाऽनपलपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाट्ये- 
तरकाव्ये सत्तामवश्यं स्वीकुर्युरित्येतावताऽपिं शान्तरससत्ता, रसानां नवता च 
सिघ्यत्येवेत्यभिसन्धिः । 
एव काव्ये शान्तरससत्त्वादेव । उपक्रम्य प्रा रम्य । उपसमहार्षुः समाप्तिम- 
कार्षुः । 
श्रव्यकाव्येऽपि शान्तरसानङ्गीकारे 'शान्तोऽपि नवमो रस? इत्युपसंहा रो क्ति- 
मेम्मटमट्टानां शान्तरसस्य, तन्नवमत्वस्य चाभावान्न सङ्गच्छेत, तस्मात्‌ काव्ये शान्त- 
रससत्ता निविवादैवेति सारम्‌ । 
अमीषां श्युंगारादिरसानाम्‌ । क्रमात्‌ श्युंगारस्य रतिः, करुणस्य शोकः, शान्तस्य 

* रौद्रस्य क्रोधः, वीरस्योत्साहः, अद्मुतस्य विस्मयः, भयानकस्य अयम्‌, 

वीमत्सस्य च जुगुप्सा स्थायिभावः । एतेषां स्वरूपमग्ने == अडा स्यायिमावः । एतेषां स्वरूपमग्ने स्फुटीभविष्यति । 
नारको मै शान्त रस को मानने पर भी काव्य में उसका मानना आवश्यक है इसी बात का 
उल्लेख करते हैं--“येरपि! इत्यादि । आशय यह है कि जो लोग नाटको में शान्त रस नहीं मानते है 


RET के बच से सिद्ध है । 
मम्मट भट्ट ने "मी “नाटकों में आठ रस होते है? इस तरह से आरम्म ५ 
नामक एक नवम रस भी है? इस रूप में उपसंहार किया है । अर्थात्‌ काख पल यया 


अब इन रसों के स्थायीमार्वो के नाम गिनते दे--'अमीषां च? इत्यादि । 
सो ५ ङ्क्त क्रमशः 
Se » कोष, उत्साह, विस्मय, भय और जुयुप्सा ये स्यायीभाव होते है । कोशी खज्ञार 
का रपि, करुण का शोक, शान्त का निर्वेद, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह अदूसुत का विस्मय 
श का हास, भयानक का भय और बीभत्स का जुगुप्सा स्थायीभाव होता हे । 
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ननु रत्यादीनां पारमाथिकस्थिरत्वाभावात्‌ कथं स्थायित्वमित्यत आचष्टे-- 

तत्र आ प्रबन्ध स्थि रत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम्‌ । . 

पुनश्शङ्कते-- 

न च चित्रवृत्तिविशेषरूपाणामेषामाशुविना शित्वैन स्थिरत्वं दुलंभम्‌ , 
वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारिंष्वतिप्रसक्तमिति ~~~ उ व्यपिचारिष्वतिप्रसक्तमिति वाच्यम्‌। _ 


पञ्चमषष्ठमतयोस्तु रस-स्थायिनो रभेदः । सप्तमादिषु तु मतेषु स्थायिनोऽ्नुपादा- 
नमेवेति मतचतुष्टय एव भेदो वर्णित: । ता र 

रत्यादीनां वस्तुतः कूटस्थत्वविरहेऽपि, तत्र काव्येषु आग्रबन्धं प्रबन्धम भिव्याप्य, 
स्थिरत्वात्‌ स्थायित्व मित्यर्थः । 

रत्यादयो हि कूटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु व्यमिचायेपेक्षया नियमेन भ्रबन्ध- 
व्यापकस्थितिशालित्वादिति सारांशः । ५: 

एषां रत्यादीनाम्‌ । अतिप्रसक्तमतिव्याप्तम्‌ । 

चित्तस्यातिचपलत्वात्‌ तद्वृत्तीनां क्षणमङ्गुरतया वक्ष्यमाणरीत्या तदेकरूपाणां 
रत्यादीनां स्थिरत्वं न सम्मवति। न च तेषां क्षणिकत्वेषपि तद्वासनाख्यसंस्काराणा- 
मक्षणिकत्वात्‌ तद्रूपाणामेव तेषां स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिवासनाया 
अप्यक्षणिकत्वाद्‌ व्यभिचारिणामपि स्थायित्वप्रसङ्गादिति पुवंपक्षः । 


` र॒सो ओर स्थायाभागे में क्या मेद होता हे इसो बात का विवेचन मतद से पल के भेद होता है इसी वात का विवेचन मतभेद से करते हैं - 
“रसेम्घः’ इत्यादि । अभिनवयुप्त और मट्ट्नायक के मतों ( जो इस मन्थ में प्रथम और द्वितीय है) के 
अनुसार रस और स्थायीभाव में परस्पर वेसा ही भेद है, जैसा घट और उसके अन्तत आकाश में 
है। अर्थात्‌ जेसे व्यापक आकाश धटरूप उपाधि के अन्दर धिर कर छोय सा हो जाता है, उसी 
तरह ब्यापक चेतत्य रति आदि स्थायीभान रूप उपाधि से अस्त होकर केन्द्रित सा हो जाता है । तृतीय 
नव्य मत के अनुसार रस और स्थायीभाव में वेसा भेद हैं, जैसा सत्य-चाँदी और काल्पनिक चाँदी 
में है अथात्‌ रस कापनिक चाँदी सा है और स्थायीभाव सत्य चाँदी सा। चतुर्थ परकीय मत के 
"हिसाव से उन दोनों में उस तरह का भेद है, जिस तरइ-का मेद ज्ञान और उसके विषय में होता है 
अयात्‌ रस ज्ञानरूप हैं और स्थायीभाव विषयरूप । 

ये पूर्वोक्त भाव सव स्थायी क्यों कहलाते है इसका कारण बतलाते है--'तत्र? इत्यादि । ये भाव 
कूटस्थ नित्य नहीं हें, वरन्‌ जेसे व्यभिचारीमाव किसी भी सम्पूर्ण प्रवन्ध में अनेक बार आते, जाते 
ओर बदलते रहते हैं, उस तरह ये आव बदलते नहों अर्थात्‌ अन्य समाहि पर्यन्त बने रहते है) अत 
एव स्थायी कहलाते हैं । 

यदि आप कहें कि ये रति आदि भाव तो चित्तदृत्तिरूप हैं, अत एव क्षण भर के वाद नष्ट हो जाने 
वाले पदार्थ हैं इसलिये सम्पूर्ण न्थ में इनका स्थिर रहना असम्भव है, फिर ये ( भात्र ) स्थायी केसे 
काइला सकते ऐं ! और वासना ( संस्कार ) रूप से इनको स्थिर मानने पर व्यभिचारीभाव भो स्थायी 
काइळाने लगेंगे, क्योंकि वासनारुप से वे भी अन्तःकरण में सदा वर्तमान रहते हैं । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ee TASTE IL 
|| 


१३८ रसगङ्गाधरः 


समादधाति १ > 
वासनारूपाणाममीषां मुहुर्मुहूर्राः स्थिरपदार्थंत्वात्‌ , व्यभिचा 


रिणां तु नैव, तदभिव्यक्तेविद्युह्योतप्रायत्वात्‌ । 


उत्तार्थ प्रमाणयति-- 


यदाहु:-- 

र “बिरुद्धेरविरुद्धैवा, भावैविच्छिद्यते न यः। 
आत्मभावं नयत्याशु, स स्थायी रूवणाकरः ॥ 
चिर चित्तेऽवतिष्ठन्ते, सम्बध्यस्तेञ्नुबन्धिभि: । 
रसत्व॑ ये प्रपद्यन्ते, प्रसिद्धाः स्थापिनोश्त्र ते ॥ द 

चिरमितिश्व्यभिचारिवारणाय । अनुबन्धिभिविभावाद्य: । 
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तथा-- 
“सजातीयतिजातीयैरतिरस्कृतमूत्तिमान्‌ । 
यावद्रसं ____ यावद्ठसं वतंमानः, स्थायिभाव उदाहृत:॥ इति।_ स्थायिभाव उदाहतः |!” इति । 
अमीषां रत्यादीनाम्‌ । मुहुर्मुहुरमिव्यक्‍्तेः । पुन ><पुन><प्रतीतेः । विद्युद्योत-< 
प्रायत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ । । 
नैरन्तर्येण भूयो-भूयो वा प्रतीयमानत्वमेवात्र स्थिरत्वम्‌ । तच्च स्थायिनामेव, न 
तु व्यमिचारिणाम्‌, विद्युठकाश इव कदाचिदेव तेषां प्रतीतिरिति प्रसिद्धत्वादि- 
त्युत्तरम्‌ । 
अनुबन्धिभिः सम्बधिभिर्विमावादिमिः । लवणाकरः क्षारसमुद्रसदृशः । 

_ यथा क्षारसमुद्रः स्वादिष्ट रस्वा दि्ष्टर्वा नदीपूरैमिश्चितोऽपि स्वभावं न जहाति; 
किन्तु तानेव स्वभावं घ्रापयति, तथैव यो भावः प्रतिकूलैरनुकूलैर्वा विभावादिमिमि- 
लितोऽपि स्वमाबं न जहाति ( विच्छेदं न प्राप्नोति ), अपितु तान्‌ भावानेव स्वमावं ॒ 
प्रापयति, स स्थायी भाव इति प्रथमकारिकार्थः । 

ये ( वासनारूपेण ) चिरं ( नतु व्यभिचारिवत्‌ कदाचिदेव ) चित्ते तिष्ठन्ति, 

तथाऽनुबन्धिभिविमावादिभिः सम्मिलिता भवन्ति, किञ्च रसत्वं प्राप्नुवन्ति, तेऽत्र 
काव्ये स्थायिनो भावाः भ्रसिद्धा भवन्तीति द्वितीयका रिकार्थः । 

` हक्त शङ्का का उत्तर यह हे कि वासनारूप रति आदि भावों की पुनः पुनः अभिव्यक्ति ही यहाँ 
स्थिरता विवक्षित हैं अर्थात्‌ रति आदि भाव समग्र अन्थ में बार-बार प्रतीत होते हैं यद्दी उनकी 
स्थायिता है व्यभिचारी भावों की अभिब्यक्ति तो बिजलो की तरद्द क्षणमजुर होती हैं अथात जिस 
तरह बिजली कभी-कभी ही चमकती है बराबर नहीं, उसी तरह ग्रन्थ अर में दो चार वार भरे ही 
किसी व्यभिचारी आव को प्रतीति हो जाय, परन्तु नियमतः सम्पूर्ण अन्थ में उसको प्रतीति नहीं होतो 
अतः वे स्थिर नहों कहला सकते । 

उक्त अर्थ को प्राचीनों को सम्मति दिखलाकर प्रमाणित करते हैं--'यदाहुः” इत्यादि । प्राचीनों 
ने मी उक्त अथै को अपनी-अपनी सम्मति देकर प्रमाणित किया है। उन लोगों ने लिखा है कि 
स्थायीभाव उसको कहते हे, जो विरोधी अथवा अविरोधी भावों से विच्छिन्न नहीं होता, परन्तु. 

वरोधी भावों को भो शीघ्र अपने रूप में परिणत कर लेता है, और क्षारसमुद्र के समान है ज्यांत, 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथममाननम्‌ १३९ 


स्यायिलक्षणे मतान्तरमुपन्यस्य निरस्यति-- र 

केचित्तु रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमाहुः, तन्न, रत्यादीनामेकस्मिन्‌ प्ररूढ- 
इन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारित्वोपगमात्‌ । 

प्रसङ्गाद्‌ भावानां प्ररोहाप्ररोहो निरूपयति-- ` 

_प्रख्ढत्वापरूढत्वेबह्लल्वविभावजत्वेि।__________. 


सद्शैरसदृशैर्वा भावैयंस्य स्वरूपपरिवतंनं न भवति, तथा यः स्तक्सूतरन्यायेन रस- 
सत्तामभिव्याप्य तिष्ठति, स काव्ये स्थायिमाकः कथिंतो भवतीति तृतीयकारिकार्थः । 
तदेवोक्तमन्यत्रापि--'विरुद्धा अविरुद्धा वा, यं तिरोधातुमक्षमाः। आस्वादाङ्कुर- 
कन्दोऽसौ, भावः स्थायीति सञ्ञ्ितः ।' इति । विरुद्धत्वं तु तत्र केषाचिद्‌ व्यभिचारि" 
भावानां बोघ्यम्‌ । 

यतो रत्यादयः स्वरूपेणैव न स्थायिभावाः, किन्तु प्ररोहण, अभ्ररोहे तु तेऽपिः 
प्रख्ढस्य भावान्तरस्य वक्ष्यमाणरीत्या व्यभिचारिभावा एव भवन्तीत्यस्यां स्थितौ; 
रत्याचन्यतमत्वं स्थायित्वमिति लक्षणस्य, नाममात्रेण स्थायिषु, भ्ररोहामावात्तु व्यभि- 
चारितामापन्नेषु रत्यादिष्वेवातिव्याप्तिः । तस्मादेतल्लक्षणमसङ्गतमिति भावः । 
यदि च तदतिव्याप्तिवारणाय रत्यादिषु प्ररूढत्व निवेश्यत, तथापि तत्तद्धिल्लभिन्नत्व- 
स्यान्यतमत्वादनुयोगि-प्रतियो गित्वाम्यां जगतः प्रवेशेन गौरवमापतेत्‌ । तत्तद्भेद- 
कूटप्रतियोगिकाभाववत्त्वमेवान्यतमत्वमित्यङ्ीकारे तु न गौरवमिति विभावनीयम्‌ ।' 

बहुविभावजन्यत्वं प्ररूढत्वम्‌, अल्पविभावजन्यत्वंत्वप्रख्ढत्वमित्यथंः । 


nC PN NIE oA VS 2 कक म्य स स्प 
निस' तरह क्षार समुद्र से जाकर सव वस्तुएँ क्षार हो जाती हैं, उसी तरह जिससे मिलकर सब सद्रूप 
हो जाते है । जो भाव बहुत काळ तक चित्त में वासना रूप से रहते हैं, विभावादिकों के साथ सम्बद्ध 
होते हैं और अन्त में रसरूप बन जाते है, वे यहाँ ( साहित्य में ) स्थायीभाव नाम से असिद्ध हैं । 
तथा--जिस भाव का स्वरूप, सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिरस्क्तत अर्थात्‌ परिवर्तित न 
हो सके, और जो जब तक रस का आस्वादन हो, तब तक वतमान रहे, उसी को स्थायीभाव 
> 
चा के लक्षण के विषय में परमत का उत्थान कर उसका खण्डन करते हैं--'केचित्तुर 
इत्यादि । कुछ लोगों का कथन दै कि--पूर्वोक्त रति आदि नौ भावों में से अन्यहम (कोई एक ) 
होना हो स्थायीमाव कहलाने के लिये पयांत परिचय है । परन्तु वह परिचय पर्याप्त हो नहीं सकता, 
क्योंकि वे रति आदि भाव तत्तन्नामधारी होने पर भी जहाँ अप्ररूढ अर्थात्‌ दबे हुए रहते हैं, 2 
उन्हीं रति आदि भावों में से जो प्ररूढ अर्थात्‌ समृद्ध रहता दै उसके व्यभिचारी भाव कहलाते ७२ 
इस स्थिति में यदि रति आदि नामधारी होने से बे भाव स्थायी भी कहलाने लगें, तब तो, वहाँ 
चे स्थायी कहळाने लगेंगे जहाँ अप्ररूढ होने के कारण वस्तुतः वे ज्यभिचारी हो गये हे । कई 
परिचय-पत्र ( लक्षण ) ठोक नहीं । इसके अतिरिक्त उस लक्षण में अन्यतमत्व का प्रवेश कराया गया 
और अन्यतमत्व पदार्थ तत्तद्वेद-कूट-प्रतियोगिकाभाववत्त्व रूप है, जिसमें अनेक नर्थ सन्निविष्ट हैं, 
अतः उक्त लक्षण गौरव-ग्रस्त होने के कारण भो अग्राह्ष-कोटि में जा पड़ता है, यह समझना चाहिए। 
ऊपर के अन्य में आये हुए रूढ और 'अप्ररूढ' शब्द की व्याख्या करते हे--प्ररूढ' इत्यादि । 
अर्थात्‌ बहुत विभावों से जिसकी उत्पत्ति हो वह प्ररु और थोडे चिमावों से जिसको उत्पत्ति हुई दो, 
वह अप्ररूढ कहलाता है। 
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तत्र दार्ल्याय प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
तदुक्त रत्नाकरे-- 
“रत्यादयः स्थायिभावाः, स्युर्भूयिष्ठविभावजाः । 
स्तोकेत्रिभावैरुत्पन्नास्त एव व्यभिचारिणः॥' इति । 
इदानीं कस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यभिचारित्वमविनाभावित्वं च भवतीत्या- 
श्याति— 
एवं च वीररसे प्रधाने क्रोधः, रौद्रे चोत्साहः, शङ्गारे हासः, व्यभि- 
चारी भवति नान्तरीयकश्च । 
विशेषमाह-- 
यदा तु प्रधानक्ररिपोषा्थं सोऽपि बहुविभावजः क्रियते, तदा तु रसाल- 
ङकार इत्यादि बोध्यम्‌ । | 
भूयिष्ठ विपुलं, स्तोकं चाल्पम्‌ । विभावपदमनुभाव-व्यभिचारिभावयो रप्युपल- 
क्षकम्‌ । अत्रैव सङ्गीतरत्नाकरोपात्त-विभांवपदोत्तरबहुवचनस्वरसः । भूयिष्ठैविभा- 
वादिनिर्जनिताः ‘कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इतयुक्तेबंलवत्तमा रत्यादयः स्थायि- 
भावाः अल्पैविभावादिभिजंनितांस्तु दुर्बला व्यभिचारिणो भवन्तीत्यर्थः । 
मध्यमश्चकारो भिन्नक्रमः सङ्गत्यनुरोघात्‌ । 
एकमावप्ररोहेऽपरमावाप्ररोहाम्युपगमादुत्सा हप्ररोहेण वीर रसे प्रधाने, रोद्रस्था- 
य्यपि क्रोषोऽप्ररूढत्वेन व्यभिचारी, क्रोधे विना वीररसपरिपोषासम्भवादत्यावश्य- 
कतया नान्तरीयकश्च मवति, रौद्ररसे प्रधाने वीरस्थाय्युत्साहः, श्शृङ्गाररसे प्रधाने ` 
हास्यस्थायी हासश्च व्यभिचारी नान्तरीयकञ्च भवतीत्यर्थः । एवमेकस्यैवेकत्र स्थायि- 
तायाः परत्र व्यभिचारितायाश्च प्ररोहाप्ररोहाम्यां दर्शनादृ रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायि- 
लक्षणं न सङ्गतमिति भावः । द 
यदा पुनः अधानस्य मुख्यस्य, रसस्य परिपोषार्थं सोऽङ्गमूतो भावोपि, बहुविभा- 
वजो रसत्वसम्पादकविभावादिसामग्रीसेवलितः क्रियते, तदा सामग्रीसमवधानाद्‌ रस- 
त्वमापन्नस्य तस्य प्रधानीभूतरसाङ्गत्वाद्‌ रसालङ्कारो रसवदलङ्कारो भवतीत्यथंः । 
तदुक्तं ध्वनिकारेण-- 
'अघानेअन्यत्र वाक्याथ, यत्राङ्गन्तु रसादयः। 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥' इति । 
अर्द और अप्ररुढ पद की खत व्याख्या को भाचीनी के उद्दरण देकर प्रमाणित कले है. 
a bas स ने भी उक्त व्याख्या के अनुकूछ भाव व्यक्त किये हैं। 
[ हे कि प्रभूत विभावा उत्पन्न 
शस विभाव री सा आव क हा 0020 502 
इस प्रकार स्वीकार करने पर वीर रस के प्रधान होने पर क्रोध, 
उत्साह और शरज्मर रस के प्रधान होने पर दास व्यभिचारी हो ह mes 


आवष्यक मी दे अर्थात्‌ क्रोध के बिना वीर, उत्साह के बिना 
औ नहीं सकते, क्योंकि वे ही उन रसो के पोषक है। सेइ जोर शा के विना खकार रस हो 
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जळ स्थायिभावान्‌ क्रमेण लक्षयन्नादी खङ्गाररसस्थायिरति लक्षयति 


तत्र 

खीपुंसयोरन्योन्यालम्बनः प्रेमाख्यधित्तवृत्तिविश्वेषो रतिः स्थायिभावः 
गुरु-देवता-पुत्राद्यालम्बनस्तु व्यभिचारी । 
द्वितीयं करुणरसस्थायिभावं शोकं लक्षयति-- 


पुत्रादिवियोग-मरणादिजन्मा वेक्लव्याख्यश्रित्तवृत्तिविशेष! शोकः । 


अन्यत्र तु रतेरन्योन्यनिष्ठत्वे शुङ्गा रस्थायित्यम्‌, अपरिपोषे देवादिविषयकत्वे वा 
मावत्वमू, उपपतिविषयकत्वादौ च भावाभासत्वम्‌ । तथाहि-'रतिदेवादिविषयः 
व्यभिचारी तथाऽज्षितः। भावः प्रोक्तः, इति प्रकाशे । रत्यादिश्चेभरङ्ग: स्याद्‌ 
देवादिविषयोश्यवा । अन्याङ्गभावभाग्‌ वा स्यान्न तदा. स्थायिशब्दमाक्‌ ॥' इति 
प्रदीपे । 'उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्नीगतायां च । बहुनायकविषयायां, रतौ 
तथानुभयनिष्ठायाम्‌ । प्रतिनायकनिष्ठत्वे, तद्ददधमपात्रतियंगादियते शुंगा रेऽनौचित्यम्‌" 
इति दर्पणे च । 

क्वचित्‌ पुनः--नायकमिथुनान्योन्यविषयिका रतिः ज्ठंगाररसस्थायिभावः, 
देवादिपूज्यविषयिका च श्रद्धा भक्तिरसस्यायिमावः, पुत्राद्यनुकम्पनीयविषयिका च 
वात्सल्यं वत्सलरसस्थायिभावः, प्रत्यपाद्यत । 

तत्र तेषां स्थायिमावानां मध्ये, नायिकानिष्ठो नायकविषयकः, नायकनिष्ठों 
नायिकाविषयकश्च प्रेमाख्यः प्रीत्यपरपर्यायश्षिततवुत्तिविशेषः “रतिर्मनोऽकूलेऽ्यं मनसः 
प्रवणायितम्‌’ इत्युक्तस्वरूपो मनस उत्कटावेश एव 'सर्व वाक्यं सावघारणमू' इति 
दर्शनाद्‌ रतिः श्ंगा रसस्य स्थायिभावो भवति विपुलविमावा दिजन्यत्वा दित्यर्थः । 

पुत्रादीनां पुन्रप्रभृत्यभीष्टसम्वन्धिनां वियोगान्मरणादेश्च जन्मोत्पत्तिर्यस्य, तादृशो 
वैक्लव्याख्योऽवसादलक्षणः 'इष्टनाशादिभिश्चेतो वैक्लव्यं शोकशब्दमाक्‌! इत्यत्य- 
तोरा महा 3000, बहुविमावजः शोकः करुणरसस्य स्थायिभावो 

मवतीत्य्थंः । ; 

अन्ये तु--इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करुणाख्यो रसो मवेत्‌? इत्यादिदशेना दिष्टना- 
शवदनिष्टाप्तेरपि वैक्लव्यजनकत्वम्‌, मनुष्याणामिव मनुष्येतराभीष्ट भ्राणिनाम्‌, 
प्राणीतराभीष्टवस्तूनां च विनाशाद्‌, अनिष्टानां प्राणिनामप्राणिनामप्यापतनाच्चो- 
त्पन्नं चित्तावसादं शोकं करुणरसस्थायिनं व्याहरन्ति । 

जब प्रधान रस को पुष्ट करने के लिये उस अङ्गभूत क्रोध आदि को भी बइु-विभाव-जन्य बना 
देते हैं, तब वे व्यभिचारी भाव न कराकर “रसवत्‌? अलंकार कहलाते हँ--इत्यादि समझना 
चाहिए । 

अब स्थायीभावो के लक्षण करने के क्रम में सत्रेप्रथम रति का लक्षण करते है-'खीपुंसयोः 
इत्यादि । जी-पुरुप को, एक दूसरे के विषय में प्रेम नामक जो चित्त-वृत्ति होती है, उसको रति- 
संज्ञक स्थायोभाव कहते हैं । वही प्रेम यदि गुरु, देवता अथवा पुत्र आदि के विषय में हो, तब व्यमि- 

कहलाता ह । 

ग 720, हैं--पुन्नादि” इत्यादि । पुत्र-अभ्रति इष जनों के वियोग अथवा मरण 
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पत्त्याश्वापि ग्रहणात्‌ तद्वियोयेऽपि शोकस्याङ्जीकाराद्‌ 


ननु 
विरहहेतुको विप्रलम्मश्पुंगा रो निविषयः स्यादित्यत आह-- 000 
खीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशाया बैक्लव्यपोषिताया रतेरेव 
प्रावान्याच्छङ्गारो विप्रलम्भाख्यो रसः, वैक्लव्यं तु सञ्चारिमात्रम्‌ । 
सस्य विषयमभिदघाति-- 
लाग तु रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्येति करुण एव । 
तत्रैव विशेषमाह पुनरुलीवनज्ञानं 
यदा तु सत्यपि मृतत्वज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरुजीवनज्ञानं कथञ्चित्‌ 
स्यात्‌ , तदालम्बनस्यात्यन्तिकति रासाभावाथ्विर॒प्रवास इव विप्रलम्भ एव, न 
सकर करुणः । 4... 4440 NLS 
स्त्रीपुंसयोः स्त्री च पुमांश्च तयोः, वियोगे विभिन्नस्थानवासे, एकापि दशनाद्य- 
योगे, जीवितत्वज्ञानदशायां मम प्रणयिजनो जीवति न तु मृत इति ज्ञानस्य स्थितौ, 
बैक्लव्धेन पोषितायाः अग््रस्थायिरतेरेव प्राघान्याद्धेतोः, विभ्रलम्माख्यो विरहहेतु- 
कविभ्रलम्मानामा श्थंगारः ( न'तु करुणः ) रसः करुणस्यायिचित्तवेक्लव्यस्याभ्राघा- 
त्या दित्यथंः । बनमा 
प्रणयिजनमरणज्ञाने जाते तु, रतिरूपालम्बनस्य विच्छेदाद्‌ दौ 
रत्या पोषितस्य करुणस्थायिनो मनोवैक्लव्यस्यंव प्राधान्यात्‌ करुण एव रसो न तु 
Rr sR ORS 
आदि से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता नामक जो एक चित्त-वृत्ति होती है उसको शोक कहते हैं। 
यहाँ एक वात और समझने योग्य है । “इधनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत? अर्थात्‌ इष्ट के 
विनाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करण नामक रस होता है। इस प्राचीनोक्ति के अनुसार कतिपय 
विद्वानों का मत है कि जैसे इष्ट के विनाश से व्याकुलता उत्पन्न दोती है, उसी तरह अनिष्ट की प्राप्त 
से भी, साथ-साथ उस इष्ट अथवा अनिष्ट का मनुष्य होना ही आवश्यक नहीं है, वह मनुष्य मी हो 
सकता दै, मनुष्य से भिन्न प्राणी भी हो सकता है और प्राणी से भी भिन्न कोई अचेतन वस्तु हो 
सकती दै, इस तरह से पर्यवसित यदद हुआ कि किसी भी इष्ट पदार्थ. के नाश से अथवा किसी भी 
अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति से जो व्याकुळता होती है, वद शोक और करुण रस का स्थायी भाव भी है। 
इस मत के अनुसार प्रिय कुत्ता का मरण, प्रिय अँगूढी का कहीं खो जाना तथा लिए गये कजे के 
स्पये माँगने के लिये आया दुआ प्यादा आदि को भी आधार बनाकर करुण रस प्रधान काव्य की सृष्टि 
की जा सकती है। 
ख्ी-पुरुष के परस्पर वियोग से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, वह शोक तो अवध्य है परन्तु वह 
शोक करुण रस का स्थायीभाव तमी हो सकता है यदि वह प्रेमपात्र के मरण-शान के साथ हो, अन्यथा 
अर्थात्‌ प्रेम-पात्न कहीं जीता है” ऐसे ज्ञान के रहने पर वह शोक स्थायीभाव नहीं, वरन्‌ व्यभिचारी 
भाव मात्र होता दै, क्योंकि उस अवस्था में शोक से पुष्ट की गई रति की ही प्रधानता रहती है, अतः 
वहाँ विप्रलम्म सहकार रस ही होता है । 
प्रेम-पात्र के मरण शान के रहने पर ख्री-पुरुप के वियोग से उत्पन्न व्याकुळता ही प्रधान होतो है 
और रति होती दै उस को पुष्ट करने वाली, अतः उस स्थिति में करण रस दी होगा। यह बात मैं 
- “पदले भी लिख चुका हूँ। 
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तं विप्रलम्ममुदा ह्रति-- 

यथा-चन्द्रापीड प्रति महाश्वेतावाक्येषु । 

इह मतान्तरमुपन्यस्यति-- 2 
केचित्तु--रसान्तरमेवात्र करुण-विप्रलम्भाख्यमिच्छन्ति 
तृतीयं शान्तरसस्थायिमावं निर्वेदं लक्षयति--- 


। नित्यानित्यवस्तुविचारजन्मा विषयविरागाल्यो निर्वेद: । 2272 £५४१76 विषयविरागाख्यो निर्वेदः। 2/7 ८ 22 ० 
मरणज्ञानेऽपि यदि देवताप्रसादादिना केनापि कारणेन, पुन > प्रत्युज्जीवनज्ञानं EE 


भवेत्‌, तहि चिरप्रवासे दीर्घतमकालव्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्बनस्य प्रणयि- 
जनस्यात्यन्तविच्छेदाभावाद्‌ रतेरेव प्राधान्याद्‌ विप्रलम्भ एव रस इत्यथः । 
महाश्वेतायाः पुण्डरीकमरणज्ञानेऽपि, गगनचारिवचनात्‌ पुन--प्रत्युज्जीवन- 
ज्ञानस्य जननादालम्बनात्यन्तिकविच्छेदाभावाद्‌ यथा कादम्बरीप्रबन्धे महाश्वेतो क्तिषु 
विभ्रलम्मश्प्रंगार एव रसस्तथात्रापीत्यमिप्रायः । 
अत्र पुन><प्रत्युज्जीवनज्ञानस्यले । तदुक्तं दर्पणे-- 
“बुनोरेकतरस्मिन्‌, गतवति लोकान्तर पुनलंम्ये। 
विमनायते यदैकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्भाख्यः ॥' इति 
पूर्वोक्तरीत्या विप्रलम्भमात्रस्वीकारेणैव निर्वाह, सकरुणविप्रलम्मरूप रसान्तर- 
स्वीकारो व्यग्रं इत्यरुचिः केचित्त्वित्यनेन सूच्यते । 
परे तु-चिरप्रवासे विश्लेषे सत्यप्यालम्बनध्वंसाभावाद्‌ रतेरविच्छिन्नतया 
प्राधान्येन, वैक्लव्यस्य यथा कादाचित्त्वेनाल्पविभावजत्वात्‌ सच्चारित्वम्‌ , तथा 
मरण-पुनः-'प्रत्युज्जीवनयोज्ञाने न सम्मवति, तत्रालम्बनध्वंसस्य कालिकाच्याप्यवुत्तिः 
त्वेऽपि वास्तविकत्वेन रतिस्रोतसः पूर्वापेक्षया किश्चित्क्षीणप्रायत्वेन, वैक्लव्यस्य चेषदा- 
'धिक्येन, करुणरसेन पोषितस्य विप्रलम्भभ्पृङ्गाररसस्य करुणविप्रलम्माख्यप्रकारस्य 
स्वीकारेऽपि न गौरवम्‌, न वा रसान्तरत्वमित्युदाहरन्ति। 
नित्या नित्ययोवंस्तुमो्र॑ह्मजगतोविचा रा ्विवेकाज्जन्म यस्य तादृशः, विषयेम्यो- 
ऽनित्यवस्तुम्यो विरागाख्यो वितृष्णीभावरूपश्चित्तवृत्तिविशेषो निवद इति सूत्राथंः । 


प्रेम-पात्र के मर जाने का ज्ञान होने पर भी जब देवता की प्रसन्नता आदि से किसी तरह उसके 


पुनः जीवित होने का ज्ञान रहेगा, तव आलंबन ( मेम-पात्र ) के सवेदा के लिये विनष्ट न हो जाने 
के कारण चिरकालिक परदेश-वास की तरह 'विप्रळम्भ' ही होता है, करुण नहीं । 

ईदश विप्रलम्म का उदाहरण दिखलाते हैं--“यथा' इत्यादि । कादम्बरी-अन्थ में चन्द्रापीक के 
अति महाश्वेता ने जो वाक्य कहे हैं, उनमें इसी तरह का “विप्रलम्भ! अभिव्यक्त हुआ हे, क्योंकि 
पुण्डरीक की मृत्यु की बात को जानती हुई भी महाश्वेता आकाशवाणी के द्वारा उसके :पुनः जीवित 
होने की बात जान चुकी थी । 

कुछ लोगों की इच्छा है कि जहां प्रेम-पात्र के मरणोत्तर काल में किसी कारणवश पुनः उसके 
जीवित हो जाने की आशा है--विश्वास हे, वहाँ न “करुण रस” का होना उचित है न “विप्रलन्म 
अज्ञार रस! का, अतः वहाँ “करुण=विप्रळम्म' नामक एक तृतीय रस मानना चाहिए । 

अब निंद का लक्षण करते हैं--'निल्यानित्य” इत्यादि । वेदान्त आदि के द्वारा नित्य ( ब्रह्म ) 
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क्षणिको निर्वेदस्तु न स्थायी, किन्तु व्यभिचार्येवेत्याह- 

गृहकलहजादिस्तु व्यभिचारी । 

चतुर्थ रौद्ररसरसस्थायिमावं क्रोधं लक्षयति-- 

गुरुबन्धुवघादि-परमापराघजन्मा प्रज्वळनाख्यः क्रोघः। 

रौद्ररसस्थायिक्रोध-व्यमिचायंमषंयोर्भेदं दर्शयति 

अयं च परविनाशादिहेतुः । क्षुद्रापराघजन्मा तु परुषवचनासम्भाषणादि- 
हेतुः । अयमेवामर्षाख्यो व्यमिचासेति-विवेक: । 

पञ्चमं वीररसस्थायिभावमुत्साहं लक्षयति-- 

परपराक्रम-दानादिस्सृतिजन्मा औक्नत्याख्य उत्साहः । 


आदिपदमन्येषामपि कादाचित्कनिवंदकारणानामुपलक्षकम्‌ । निर्वेदकस्य निर- 
न्तरस्थितेरमावान्न स्थायित्व मित्यवसेयम्‌ । 

गुरूणां पित्रादीनां बन्धूनां च वघ आदियेषां तादृशेम्यः परमापराघेभ्यो जन्म 
यस्य, स प्रज्वलनाख्यश्चित्तस्य दीप्तत्वरूपो वृत्तिविशेषः क्रोधो रोद्ररसस्थायिभाव 
इत्यर्थः । 

अपराधानां परमत्वं गुरुतमत्वेनासहनीयत्वम्‌ । 

अयं परमापराधजन्यः च तु, परेपामपराधिनां ( रिपूणां ) विनाशादेहतुनि मित्त 
क्रोधः स्थायी, क्षुद्रोऽवज्ञादिरूपोऽत्पमात्रो योऽपराघः, तस्माज्जन्म यम्य नादृशस्तु 
चित्तवृत्तिविशेषोऽल्पविमावजत्वात्‌ परुपवचनं कद्गृक्तिः. असम्माषणमपराधिना सहा- 
नालपनमादियेषां तादृशकार्याणां हेतुः, अमर्षाख्यो व्यभिचारी भावों भवतीत्यमयो- 
विवेकः पार्थक्यमस्तीत्यर्थः । 

कारणगौरवलाघवाम्यां कार्य॑गौरवलाघवाम्यां च क्ोधामर्षयोभेंदो वोध्य इत्य- 
भिप्रायः । 

परेषामन्येषां रिपूणां वा, पराक्रमस्य दानादेश्च श्लाघ्यकमंणः, स्मृत्याः स्मरणा- 
ज्जन्म यस्य, तादुशश्चित्तस्यौन्नत्यरूपो वृत्तिविशेष उत्साहो वीररसस्य स्थायिभाव 


इत्यथः । 
और अनित्य ( संसार ) वस्तुओं के विचार करने से जिसका उत्पत्ति होती ई, उस रपय रररे 
-विरक्ति 
( अनित्य वस्तुओं से वितृष्णा-बैमुख्य ) नामक चित्त-इत्ति को 'निर्वेद' कहते है | ‘5 
se झगझ आदि से उत्पन्न, "निद? तो व्यभिचारी भाव कहलाता है, स्थायी भात्र नहीं । 
' का लक्षण करन ह गुरुबन्धु' इत्यादि} गुरु, अथवा पुत्र-नभृति-वन्धु को हत्या आदि 
परम्‌ ( झसहनीय ) अपराध से उत्पन्न होने वाली प्रज्वलन ( जलन ) नामक चित्त-दृ्ति 'क्रोधः ई । 
क्रोध शत्रु के विनाश आदि का कारण होता हे । यही जलन रूप वृत्ति यादे किसा छाट-माट 
अपराध से उत्पन्न होती है, तव वह शबु-त्रिनाश का कारण न होकर केवल कठोर वचन अपराधों के 
साथ वोल-चाल का वन्त करना आड़े का कारण होती है, और तब वह “अमष” नामक व्यभिचार 
कहलाती हैं, क्रोध नहीं, 'असपे' और क्रोध! में यही भेद हैं । : 
अब “उत्साह” का लक्षण लिखते हे--'परपराक्रम' इत्यादि । दूसरे के पराक्रम तथा दान 
[ दान आदि 
के स्मरण से उत्पन्न होनेवाली उन्नता नामक चित्तदृत्ति को 'उत्साह' कहने हैं। कहां-कहों 'काया- 
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षष्ठमद्मुतरसम्थायिभावं विस्मयं लक्षयति 
अलोकिकवस्तुद्शनादिजन्मा विकासाख्यो विस्मणः । 

सप्तमं हास्यरसस्य स्थायिभावं हासं लक्षयति 

वागङ्गादिविकारद्शनजन्मा विकासाख्यो हास; । 
अष्टमं भयानकरसस्य स्थायिभावं मय लक्षयति 

च्याघरदुर्शनादिजन्मा परमानर्थविषयको वेक्लच्याख्यः स भयम्‌ । 
स्थायिनो मयस्य व्यमिचा रिणस्त्राप्ताद भेदमाह _ 
परमानर्थविषयकत्वाभावे तु स एव त्रासो व्यभिचारी । 


अन्यत्र तु--'कार्यारम्भेषु संरम्मः स्थेयानुत्साह उच्यते ।' इति लक्षणम्‌, 'कार्या- 


रम्भेषु, सञ्षिकृष्टकायंषु स्थेयान्‌ संरम्भ उत्कट आवेश उत्साहः’ इति तहिवरणः्च 
स्फुटम्‌ । 

अलौकिकानां लोकोत्तराणां वस्तूनां दर्शनादेः साक्षात्कारस्मरणप्रभ्ृतेः, जन्म 
यस्य तादृशः, चित्तस्य विकासरूपो वृत्तिविशेषोऽदूमुत रसस्य स्थायिभाव इत्यरथः । 

अन्यत्र तु--'विविघेषु पदार्थेषु, लोकसीमातिवतिषु । विस्फारश्चेतसो यस्तु स 
विस्मय उदाहृतः ॥' इति सक्षणम्‌, लोकसीमातिवतिषु लोकव्यवहारातिक्रान्तेपु, 
विस्फारो विस्तारः । स च दुष्टहेतुम्योऽसम्मवित्वज्ञानेन हेत्वनुसन्धाने मनोव्याप्रार- 
ख्प: ।! इति तढिवरणच्च स्फुटम्‌ । 

अन्यस्य वाचि-अङ्गेषु, आदिपदेन वेषे भूषणे च विकारस्यान्यथामावस्य दर्शनात्‌ 
( क्वचित्‌ स्मरणादपि ) जन्म यस्य, तादुशश्चित्तस्य विकासख्पो वृत्तिविशेषो हासो 
हास्यरसस्य स्थायिभाव इत्यर्थंः । 

तदुक्तम्‌-“वागादिवैकृतैश्चेतोविकासो हास इष्यते ।' इति । 

व्याध्रपदमन्येषामपि सद्योमरणकारणानाम्‌, आदिपदं सञ्षिकषंस्मरणयोश्चोपः 
लक्षणम्‌ । परमानर्थविषयको मरणाद्यनथंसम्पादकः वैक्लव्यं विद्वलत्वम्‌ । 

व्या घा दिस्योमरणका रणवस्तुदर्शनस्म रणादेर्जन्म यस्य तादृशः, चित्तस्य वैक्लव्य- 
रूपो वृत्तिविशेषो भयं भयानकरसस्य स्थायिभाव इत्य्थेः । 


PDE Sa ES e-em 
रम्मेपु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते? अर्थात्‌ उपस्थित कार्यों में उत्कट आइ उत्साह कहलाता है, यह 
. उत्साह का लक्षण किया गया है। 


अब 'विस्मय' का लक्षण करते हैं--'अलौकिक” इत्यादि । लोकोत्तर किसी वस्तु के दशन 
अथवा स्मरण आदि से उत्पन्न दोनेवाली विकास-( आइचये )-नामक चित्त-ृत्ति को विस्मय 
कहते है 


। 
अब 'हास! का लक्षण करते हैं--“वागड्भादि' इत्यादि । दूसरों के अङ्ग, वचन, वेष और भूषण 
में विकार ( अन्यथामाव-गढ़वड़ी ) के दर्शन से ( कहीं कहों अवण से भी ) उत्पन्न होनेवालो विकास 
( खिळ जाना ) नामक चित्त बत्ति हास' कहलाती है। 
अब “भय? का लक्षण किते हैं--'ब्याप्न” इत्यादि । व्याघ्र आदि के दशन (,जिससे परम अनर्थ- 
मरण सम्भावित दो ) से उत्पन्न होनेवाडी वेक्ङच्य-विहङता नामक चित्त-इृत्ति 'भय' कहलाती है। 
पृ७ र्‌० ग० के 
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अयत्रासयोः स्वख्पभेदे मतान्तरमुर्लिसति- { 
अपरे तु औत्पातिकप्रभवखासः, स्वापराघद्वारोत्यं भयमिति भयत्रासयो 
भंदमाहुः। ४ 
नवमं बीमत्सरसस्थायिभावं जुगुप्सां लक्षयति-- 
कदर्यवस्तुबिलोकनजन्मा विचिकित्साख्यश्रित्तवृत्तिविोषो जुगुप्सा । 
इत्यं रसानां स्थायिमार्वांल्लक्षयित्वा विभावानुमावव्यमिचारिमार्वाल्लिलक्षयिषुः 
प्रथमं विभावाँल्लक्षयति- द 
एउमेषां स्थायिमावानां लोके तत्तन्नायकगतानां यान्याठस्वन- 


तयोद्दीपनतया बा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तान्येषु काव्यनाव्ययो- 
व्येज्यमानेषु विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते । 


स एव चित्तवेक्लव्यरूपवृत्तिविशेष एव, परमानथंविषयकत्वामावे सद्योमरण- 
प्रयोजकत्वामावे क्षुदरवैक्सव्यसम्पादकत्वे, त्रासोऽल्पविभावजत्वाद्‌ सयानकरसस्य 
व्यमिचारी, न तु स्थायी भावो भवतीत्यथे: । 

अत्र हि कार्येभेदादू भयत्रासयोमेंदोऽवधा रणीयः । 

, 'रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तर्वंक्लव्यदं अयम्‌' इति परोक्तं लक्षणन्तु चिन्तनीयम्‌, 
चित्तवैक्लव्यस्यैव भयत्वात्‌ तत्कारणस्य मयत्वाद्धीकारे तु चित्तवृत्तिविशेषरूपत्वभङ्ग- 
भ्रसङ्गात्‌ । 

` महावात--वज् निर्घातप्रभृत्युत्पातप्रभूतः ( स्वल्प ) मन>क्षोमस्त्रासः, स्वाप- 
राघद्वा रोत्यं गुरुतरनिजापराधजन्यं बलवच्चिक्ञचाःचल्यं तु भयमित्युभयोः का रणभेदाद्‌ 
भेदमपर आहुरित्यथः । 

इह “उत्पातप्रभवस्त्रासः स्वापराधोत्यं भयम्‌’ इति मूलुग्रठः समुचितः। अथ- 
वौत्पातिक उत्पातजन्यः प्रभव उत्पत्तिर्यस्य सः, स्वापराघ एव द्वारम्‌, तस्मादुत्य- 
मुत्पन्नं स्वापराषद्वारोत्यमिति कथच्चिल्लापनीयम्‌ । 

कदर्याणां घृणोत्पादकत्वात्‌ कुत्सितानां वस्तूनां विलोकनाज्जन्म यस्य, स 
विचिकित्सास्प्रश्चत्तवुत्तिविशेषो जुगुप्सा बीमत्सरसस्थायिभाव इत्यर्थ: । 

“विचिकित्सा तु संशय: इत्यमरकोशे, “जुगुप्सा गहंणार्झ्यांनां दोषसन्दशना- 
दिभिः 7 इत्यन्यत्र च दर्शनाद्‌ विचिकित्सास्थाने मूले गहणाया उपादानमुचितं 
प्रतिभाति । , 

यदि व्याप्रादि-दशेन-जन्य-विहलता से परम अनर्थ-मरण को सम्भावना नहीं दो, तो वह भयानक 
रस का स्थायोभात्र भय' न कइछाकर उसी रस का व्यभिचारी भाव “त्रासः कहलाता है । भय और ' 
त्रास में परस्पर यहो भेद है । 

कुछ विद्वान्‌ कइते हैं कि भयङ्कर आंधी, वज-पात आदि उत्पातों से उत्पन्न होने वाली विहलता 


का नाम 'त्रास' और अपने अपरार्थो 
और त्रास में भेद हे । अपराथो से उत्पन्न होने बाली विहरता का नाम “मय, है । यही मय 


अन 'डुयुप्सा' का लक्षण कहते हे--“कद्यं? इत्यादि । किसी इणित वस्तु के देखने 
होने वाली विचिकित्सा ( एणा ) नामक चित-इत्ति को 'जुगुप्सा! कहते हे. । उ 
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प्रथममाननम्‌ “ढे 


'विभावसञ्ज्ञाया व्युत्पत्ति दशेयति-- 


विभावयन्तीतिग्यरुत्पत्तेः । 
अनुभावॉल्लक्षयति-- 

यानि च कार्यतया, तान्यबुमावशब्देन । 
अनुमावसञ्ज्ञाव्युत्पत्ति दशंयति-- 


अनु पश्चाद्भाव उत्पत्तिर्येषाम्‌, अनूभावयन्तीति वा व्युत्पतेः । 


नायकपदं तत्तत्स्थायिभावाश्रयपरम्‌ । आलम्बनत्वमुद्दीपनत्वं च प्रसिद्धौ हेतुः, 
कारणत्वं च प्रकारः । 
एवममुना प्रकारेण, एषां रत्यादिस्थायिमावानां लोके यानि वस्तूनि, आलम्बन- 
तयोह्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तेषु रत्यादिस्यायिमावेषु काव्यनाख्योः 
श्रव्यदृश्यकाव्ययोव्यंज्यमानेषु सत्सु, तान्यालम्वनोद्दीपनकारणानि विमावशब्देन 
व्यपदिश्यन्ते व्यवह्मियन्त इत्यर्थः । 
हेतौ पञ्चमीति विभावशाव्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन प्राचीनेनान्वय: । 
विभावयन्ति रत्यादीन्‌ विशेषेणास्वादाङक्ुरयोग्यतामानयन्तीति विमावा उच्यन्ते 
इत्यर्थः । 
` लोके स्थायिमावानां यानि कार्यतया प्रसिद्धानि, काव्यनाट्ययोव्यंज्यमानानां 
स्थायिनां तान्यनु ( पश्चाद्‌ ) भावयन्ति ( बहि<प्रकाशयन्ति ) इत्यनुभावा 
उच्यन्त इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--'उद्बुद्धं कारणैः स्वैः स्वैव हिर्भावं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥' इति । 
“उक्ताः स्त्रीणामलङ्कारा अङ्गजाश्च स्वमावजाः । 
तद्रूपाः सात्त्विका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि ॥' इति च । 


अनुमावानां स्थायिकायंत्वात्‌ पश्चादुत्पत्तिः। लाघवं प्राचीनपरम्पराऽनुरोघञ्च 
द्वितीयव्यृत्पत्त्यपन्यासे बीजम्‌ । . 


अब -त्रिभाव-पदार्थ.का परिचय कराते हे--एवमेपाम्‌? इत्यादि । सांसारिक नायक नायिकाओं 
में इम इन पूर्वोक्त रति आदि ( स्थायी ) भावों का अनुभव दिन-रात करते हे और इनके ( रति 
आदि भावों के कारणों का भी अनुभव करते हे, जो ( कारण ) दो प्रकार फे होते हैं, एक आळम्बन 
अर्थात्‌ रति आदि जिनके विपय में होते हैं, ये-जेसे रति का विपय नायिक्रा । दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ 
उन स्थायी भावों में जो जोश पैदा करते इ-जेसे रति में जोश पेदा करने वारे, एकान्त स्थान 
आदि । इस तरह कारण रूप में हम जिन आलम्बन और उद्दीपन को जान) हैं, वे दी जब काव्य 
अथवा नाटक में वर्णित होकर उक्त स्थायीमावों के व्यक होते हें, तब विभाव कहलाते हें । 

क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार, विभात्र शब्द का अर्थ, रति आदि स्थायीभावों को विशेषरूप से 
आस्त्राद के योग्य बनाना होता है । 

अनुभाव पदार्थ का परिचय कराते हे--'यानि च? इत्यादि । उन रत्ति आदि स्थायोभार्वो के 
जो कार्य लोक में प्रसिद्ध हँ“ जैसे रति के रोमाञ्च आदि। उनको काव्य तथा नारक में अनुभाव 
कहते हे । 
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व्यभिचा रिमावाँल्लक्षयति- भारि 
यानि व्यभिचरन्ति, तानि व्यभिचारिशब्देन । 

अथ रसानां विभावानुमावव्यभिचारिमावान्‌ दिमज्य दशंयच्चादौ श्शुङ्गा ररसस्य 
समाहृत्य दर्शयति-- क हे 

तत्र म्युङ्गारस्य खीपुंसावालम्बने, चन्द्रिका-वसन्त-विविधोपवन-रह: 
स्थानादय उद्दीपनविभावाः, तन्मुखावलोकन-तदगुणश्रवणकीत्तनादयो च्न्ये 
सात्विकभावाश्वानुभावाः, स्मृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः । 

करुणस्यालम्बनादीनि दर्शयति कु 

` करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि, तत्सम्बन्धिगृहतु रगाभरणदशनाद- 
यस्तत्कथाश्रवणादयश्रोद्दी पका:, गात्रक्षेपाश्रुपाता «योच्नुभावा:, ग्लानि-क्षय- 
मोह-विषाद-चिन्तौत्सुक्य-दीनता-जडतादयो व्यभिचारिण:। 


यानि हर्षादीनि स्थायिभावेन सहचरन्ति फॅनवुदवुदन्यायेन सम्मिलन्ति, तानि 
व्यभिचारिशब्देन व्यपदिश्यन्त इति शेषः । तदुक्तम्‌ * 
प “विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मर्न-निर्म ग्नास्त्रयस्त्रिशच्च तद्धिदाः ॥' इति । 
“ये तूपकर्तुमायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमम्‌ । 
उपकृत्य च गच्छन्ति, ते मता व्यमिचारिण: ॥' इति च । 
तत्र तेषु रसेषु । स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्बनम्‌ । 
आदिमादिपदेन मलयानिल-मधुपगुञ्जन-को किलकूजनप्रभृतयः संग्राह्माः । तच्छब्देन 
रतिविषयीभ्ूतव्यक्तिर्बोघ्या । मधघ्यमादिपदेन ललनालङ्कार-कटाक्षमुज विक्षेपादयो 
ज्ञेयाः । विकाराः सत्त्वसम्भूताः सात्त्विकाः परिकीत्तिताः' इत्यन्यत्र लक्षिताः, “स्तम्भः 
स्वेदोऽथ रोमाचः स्वरमङ्गोऽथ वेपथुः। वैवण्यंमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः 
स्मृताः ॥' इति परिग्रणिताश्च सात्त्विकभावाः । तेषां चेष्टात्वेऽपि गोबलीवर्दन्यायेन 
पृथगुपादानम्‌ । 'त्यक्त्वोग्रभमरणालस्यजुगुप्सा व्यभिचारिणः ।' इति व्यवच्छिन्नेभ्यो- 
ऽन्ये हषंप्रभृतयोऽन्तिमादिपदावसेयाः । 
__ क्योकि व्युतत्ति के अनुसार अनुभाव पद का अथे स्थायाभाषां के पश्चात्‌ उन्न होने वाळा भाव 


( चित्तवृत्तिविश्ेष | अथवा विभावों के द्वारा आस्त्रादयोग्य बने हुए स्थायीमावों का अनुभव कराने 
वाखा भाव होता है । रे 

अब व्यभिचारी पदार्थ का परिचय कराते ईं--'यानि! इत्यादि । रति आदि स्थायोभावों के साथ 
अनियमित रूप से रहने वाली चित्तवृत्तियों को व्यमिचारीभाव कहते है--मेत्ते य आदि । लस 

अव उक्त नव-विध रसों के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारा भावों का पृथकपृथक्‌ प्रदर्शन करने 
के क्रम में सर्वप्रथम खङ्गाररस-सम्वन्धी उन भावों का वर्णन करते है--'तत्न' इत्यादि । श्क्ञार-रस 
के खी-पुरुष आलम्वन विभाव, चन्द्र-ज्योत्स्ना, वसन्त ऋतु, अनेक तरह के वाग-बगीचे एकान्त 
स्थान आदि उद्दोपन विभाव, भरेमपात्र के मुख का दर्शन, उसके गुर्णो का श्रवण और कीर्तन प्रभृति 
तथा रुपम्म, स्वेद, रोमाञ्च, सरभङ्ग, कम्प, विवर्णता, अश्रुपात, ऽय के आठों 'सालिक भाव 
अनुभाव, स्मरण और चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव होते है । 
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Va प्रथममाननम्‌ १४९ 
शान्तस्य विभावादीन्‌ दर्शयति-- 


. शान्तरसस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्‌, वेदान्तश्रवण-तपोवन- 
तापसदशंनादुद्दीपनम्‌, विषयारुचि-शत्रुमित्रौदासीन्यचेष्टा-हानि-नासाग्र- 
टष्ट॒यादयोऽनुभावाः, हर्षोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यमिचारिणः । 

रौद्रस्य विमावादीन्‌ दर्शयति 
रोद्रस्यागस्कृत्पुरुषारालम्बनम्‌, .तत्कृतोऽगराघादिरुद्रदीपकः, वघब- 
न्घादिफलको नेत्रारुण्य-दन्तपीडन-परुषभाषण-शल्ग्रहणादिरनुभावः, अमषं- 
वेगौग्रथ-चापलादयः सञ्चारिगः। 
वीराद्भुतहास्यमयानकवीमत्सरससम्बन्धिविमावाद्यनमिधानोत्थम्यूनतां परिहरति 
एवं यस्याश्चित्तवत्तेयो विषयः, स तस्या आलम्बनम्‌, निमित्तानि चोद्दीप- 
कानीति बोध्यम्‌ । 


प्रथमा दिशब्देना निष्टाप्तेः संग्रहः-इष्टनाशादनिष्टाप्तेः' इत्याद्यु्तेः । गात्राणाम- 
ङ्गानां शोकवेगप्रकर्षाद्‌ विह्वलानामितस्ततो न्यासः क्षेपः । 

जगतोऽनित्यत्वेन ज्ञानमेव तद्विषयकनिवंदोत्यापकम्‌ । विषयेषु सांसारिकभोग्य- 
वस्तुष्वरुचिरप्रीति: । शत्रुमित्रयो रौदासीन्यसमानमावः । चेष्टाहानिनिस्पृहत्वेन प्रबु- 
त्तिराहित्यम्‌ । 

आगस्कृदपराधकर्ता पुरुषः । आदिपदेन तादृग्‌ योषिदपि । तच्छब्दोऽपराधिबो- 
धकः । वघो वन्धादिश्च फलं यस्येति बहुब्रीहिः । अमर्षो वेग ओर्त्यं चापलं च पृथक्‌ 
सञ्चारी । 

एवं श्रुद्धारायुक्तरीत्या, यस्याभ्रित्तवृत्तेयेस्य स्थायिभावस्य, यो बिषयो भवति, 
स तस्याश्चित्तवृत्तेः स्थायिभावस्य, आलम्बनमालम्बनविभावः, यानि च तस्या निमि- 


So Wt) i कक क क हिम सति ति निती 

अब करुण-रस के विभावादिकों का वर्णेन करते हैं--'करुणस्य” इत्यादि । करुणरस के इष्जर्नो 
के विनाश आदि आळम्बन विभाव, उसके व्यवहार में आने वाली वस्तुओं (घर, घोड़े, आभूषण 
आदि ) के दर्शन आदि तथा उसके सम्बन्ध में कही गई बातों का श्रबण आदि उद्दीपन विभाव, अङगं 
का इधर-उधर फेकना और अश्र्पात आदि अनुभव और ग्लानि, क्षय, मोइ, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, 
दीनता और जडता आदि व्यभिचारीभाव होते हैं । र 

अब शान्त-रस के विभावादिकों का वर्णन करते है--'झान्त इत्यादि । शान्त-रस के. अनित्व 
रूप से समझा गया संसार आलन्त्रन विभाव, वेदान्त-शाख का अवण, तपोवन तथा तपस्विर्यो के 
दर्शन आदि उद्दीपन विभाव, सांसारिक वस्तुओं से अरुचि, शत्रु तथा मित्र के विषय में उदासीनता 
( समान भाव ), निश्चेता, नासिका के अग्र भाग पर बरावर दृष्टि को जमा कर रखना आदि 
अनुभाव और हर्ष, उन्माद, स्मरण, मति आदि व्यभिचारीभाव होते है । 

अब रौद्र रस के विभावादिकों का वर्णन करते है-“रौव्रस्य' इत्यादि । रौद्र-रस के अपराध 
करने वाला पुरुष आदि आलम्बन विभाव, उसके द्वारा किये गये अपराध आदि उद्दीपन विभाव, आंखे 
लाल करना, दांत कटकटाना, कठोर भाषण करना, शख-अहण करना आदि जिनका फल ( अपराधी 
नका) वध वु बंधन आदि होते हैं, अनुभाव और अमषं, वेग, उग्रता, चञ्चलता आदि व्यभिचारी- 
आव होते हैं । ८ 
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2 रसगङ्गाधरः 
अथ श्शङ्गाररसस्य प्रका रद्गयं निरूपयति 9 3०220 

तत्र श्वङ्गारो द्विविधः, संयोगो विप्रलम्भश्च । रतेः संयोगकालावच्छिः 
प्रथमः, वियोगकालावच्छिन्नत्वे द्वितीयः । 


त्तानि कारणानि, तान्युद्दीपकान्युद्दीपन विभावः-यानि पुनस्तत्कार्याणि, तान्यनुभावः, 
यानि च तत्पोषकाणि, तानि सःच्चारिमाव इत्यर्थः । 

तथाहि-वीररसस्य द्विषदाद्यालम्बनम्‌, तत्पराक्रमदर्शंनाद्युद्दीपनम्‌, प्रह रप्रति- 
प्रहमरादिरनुभावः, ह्षवेगादिश्व व्यभिचारिभावः, अद्मुतरसस्यालौकिंकचमत्कार- 
कृद्स्त्वालम्बनम्‌, तत्साक्षात्काराद्युह्दीपनम्‌, नेत्रविस्फारस्तम्भरोमाः्चादिरनुभावः, 
वितर्कादिश्च व्यभिचारिभावः । हास्यरसस्य विकृतवागादिमत्पुरुषादिरालम्वनम्‌, 
तद्विकृतिरुद्दीपनम्‌, रदनभ्रकाशादिरनुभावः, श्रमोद्वेगादिश्च व्यभिचारिमावः। 
अयानकरसस्य मयावहवस्त्वालम्बनम्‌, तद्विकटव्यापाराद्युद्दीपनम्‌, मुखशोषपलाय- 
नादिरनुमावः, जाञ्चकम्पादिश्र व्यभिचारिभावः । बीमत्सरसस्य च जुगुप्सितवस्त्वा- 
लम्बनम्‌, तद्गन्धाद्युद्दीपनम्‌, निष्ठीवनाद्रिनुमावः, ग्लान्यादिश्च व्यभिचारिभाव 


इत्यन्यश्च स्फुटम्‌ । 


संयोगः सम्भोगः संय्युक्ता संय्युक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्त~/करणवृत्तिविशेषः, ` 


वियोगो विभ्रलम्भो वियुक्ता वियुक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्त-<क रणवृत्तिविशेषश्च 
यस्मिम्‌ काले मवति, तत्कालवतिनी या रतिः, सा कालस्यावच्छेदकतया संयोग- 
कालावच्छिचा संय्यक्तत्वप्रकारकज्ञानसमकालिकी, तत्सत्त्वे प्रथमः प्रकारः शृङ्गा रस्य 
संयोगो भवति। रतेवियोगकालावच्छिन्नत्वे वियुक्तत्वप्रका रकज्ञानसमकालिकत्वे तु 


द्वितीयः प्रकार: श्रद्धा रस्य विप्रलम्भो भवतीत्यथंः । 


इस तरह जो चित्त रत्ति ( रति आदि ) जिसके विषय में होती है, वह ( विषय ) उस ( रति 


आदि ) चित्तवृत्ति ( स्थायीमाव ) का आलम्बन और जिस चित्तवृत्ति ( स्थायीभात्र ) के जो निमित्त 
(कारण ) हैं, वे उसके उद्दीपन होते हैँ- यह समझना चाहिए। इसी प्रकार खत चित्तवृत्ति के जो 
काये हैं वे (कार्य ) उस ( चित्तवृत्ति ) के अनुभाव और जिस चित्तवृत्ति का पोषण जो थित्तदृत्तियां 
करती हैं, वे वृत्तियां उस वृत्ति के ब्यभिचारीभाव होती हैं, यह भी ज्ञात करना चाहिए । जेते--वीर 
रस के शब आलंबन, शड के पराक्रमो के दर्शन उद्दीपन, दोनों ओर से होने वाले प्रहार आदि 
अनुभाव और इप, वेग आदि व्यभिचारी है । अद्भुत रस के आश्चयंजनक वस्तु आलम्बन, उस वस्तु 
के दर्शन आदि उद्दीपन, नेत्रों का विकास, स्तम्भ, रोमाप्र आदि अनुभाव और वितर आदि व्यभि- 
चारी भाव हैं। हास्य-रस के विक्तत-वाणी-अह्र-बेष आदि से युक्त व्यक्ति आलम्बन उसके वे 
अज्ञादि-विकार उद्दीपन, दांत निपोड़ना आदि अनुभाव और श्रम, उद्देग आदि व्यभिचारी है! 
मयानक रस के व्याघ्र आदि भयावह वस्तु आलम्वन, उत भयावद्द वस्तु को भयदूर क्रियायें उद्दीपन 
सुख का सूखना, भागना आदि अनुभाव और जड़ता, कम्प आदि व्यभिचारी है। बीमत्स-रस के 
हल पला आलम्बन, उसके गन्ध आदि उद्दीपन, थकना आदि अनुभाव और ब्लानि आदि 


अव रो के अवान्तर भेद और उदाइरण आदि के प्रदर्शन-क्रम में पहले. श्ृज्र-रस के अवान्तर 


भेद और उदाहरण का प्रदर्शन कराते हैं--'सन्न? इत्यादि । शङ्गार-रस के दो भेद हँ--एक संयोग 
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प्रथममाननम्‌ १५१ 


संयोगस्यैकाधिक रणवृत्तित्वरूपतां, वियोगस्य च विभिन्नाधिकरणवृत्तित्वूपतां 
निराकृत्य, प्रागुक्तसंस्युक्तत्व-वियुक्तत्वप्रका रकज्ञानरूपतां व्यवस्थापयति 

संयोगो न दम्पत्योः सामानाधिकरण्यम्‌, एकशयनेऽपीर्ष्यादिस्भावे विप्रः 
ळम्भस्यैव वर्णनात्‌ । एवं वियोगोऽपि न वैयधिकरण्यम्‌, दोषस्यो क्तत्वात्‌ । 
तस्माद द्वाविमौ संयोगनियोगास्यावन्त><करणवृत्तिविशेषौ, यत्‌ सँग्युक्तो 
वियुक्तश्चास्मीति घी: । 

सम्मोगश्पृङ्गारमुदाहरति 

तत्राद्यो यथा-- 

तत्र संयोग-विप्रलम्भयोः-- 

“शयिता सविघेऽप्यनीश्वरा’ इत्यत्र निरूपितः । 

अप्पय्यदीक्षितद्शितं सम्मोगश्ङ्गारध्वनेरुदाहरणं दूषयति 

यत्तु चित्रमीमांसायाम्‌-'वागर्थाविव सम्पक्तो’ इत्यत्र रसध्वनिः, 
निरतिशयप्रेमश,लिताव्यञ्जनात्‌ः इति तद्रध्व्नमार्गानाकलननिबन्घनम्‌, 
पार्वतीपरमेश्वरविषयक-कविरती प्रधाने निरतिंशयप्रेम्णो गुणीभावात्‌। 


यदि जायापत्योः सामानाधिकरण्यं संयोगो वैयधिकरण्यं च वियोगः स्यात्‌, 
तदा तयोरेकस्यां शय्यायां शयितयोरपि हृदीर्ष्यायां जाग्रत्यां सर्वामिमतस्य विप्रलम्भ 
स्याभावः, सर्वानमिमतस्य संयोगस्य च सद्भावः प्रसज्येत । तयोरन्त>-करणवृत्ति- 
विशेष्पत्ताङ्गीकारे तु ज्ञानविशेषरूपस्य विप्रलम्मस्यैव तत्र सत्त्वात्न काऽपि हानि- 
रित्याशयः । 

निरूपित उत्तमोत्तमकाव्योदा हरणप्रसञ्जेन पूवंमिति शेषः । 

मुख्याथंत्वे प्रधानशब्दो नित्यनपुंसकलिङ्ग इति न स्त्रीलिङ्गनिर्देशः । 'वागथं- 
प्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥' इति पद्चस्यावशिष्टांशः । वागर्थौ 


Fh BMS SNS 
और दूसरा विप्रझम्म । रति जव-खी पुरुषों के संयोग काळ में उपमुक्त होती रहती है, तब “संयोग 
अज्ञार और जब रति खी पुरुषों के वियोगकाळ में उपसुक्त नहों होतो रहती दे, तब “विग्रलन्भ 
अङ्गार! कहलाता दै । 

संयोग शब्द का अर्थ यहाँ 'खी-पुरषों का एक स्थान पर रहना? नहीं है, क्योंकि एक शय्या पर 
सोते रहने पर मी, यदि ईर्ष्या आदि रहता है, तब विप्रलम्भ शृङ्गार का ही वर्णन प्राचीन काळ से 
आज तक कवि लोग करते आये हैं । इसी अकार वियोग पद का अर्थ भी यद्षां (अलग-अलग रहना! 
नहीं है, क्योंकि दोष उक्त दै, अर्थात्‌ ऐसा मानने पर पुनः ख्री-पुरुषों के एक शय्या पर रहने को 
हालत में 'बिप्रलम्म श्गार' का वर्णन असंगत हो जायगा । इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि “संयोग 
और वियोग? ये दोनों एक प्रकार की चित्त-दृत्तियां है, जिनके चलते “मिला हुआ हूँ? और “बिछुझ 
हुआ हूँ? ये शान दोते हैं अर्थात्‌ "मिला हुआ हूँ” इस प्रकार का मनोभाव हो संयोग हे ओर 
“बिछुडा हुआ हूँ? इस प्रकार का मनोभाव दी वियोग है । 


संयोग और विप्रटम्म के मध्य में संयोग जेते-- 
एत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण, प्रसह से "शयिता सबिधे' इत्यादि, इलोक में निरूपित हो 
चुका दे । हे 
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उत्तमेवार्थ समर्थयति-- ८ दु 2 
नहि गुणी भूतस्य रत्यादे रसध्वनिव्यपदेशहेतुत्व युक्तम, भिन्नो रसादय 
लङ्कारादलङ्कायंतया स्थितः इति सिद्धान्तात्‌ । 


वाणी-तदभिवेयाविव सम्मृक्तावन्योन्यं सदासम्मिलितौ, न तु कदाचिदपि विश्लिष्टौ, 
जगतः स्याव्रजङ्गमात्मकविश्वस्य, पितरौ ` प्रसूजनयितारी, पावंती-परमेश्वरी 
गिरिजागिरीशो, वागर्थयोः शब्दामिधेययो:, प्रतिपत्तये ज्ञानाय, वन्दे नौमीति तदर्थः । 

अत्र नतिकर्मीभ्रुतयोगौ रीगिरीशयोर्वागर्थवभिरत्ययाश्लेषात्‌ तत्कारणीभरूतरतेः 
आधान्येन व्यज्यमानत्वात्‌ सम्मोगश्वंगा रध्वनेरिदमुदाहरणमिति चित्रमीमांसाकतुर- 
मिधानं घ्वनिसिद्धान्तविरुद्धम्‌, इह श्लोके कवि ( कालिदास ) निष्ठाया गौरीगिरीश- 
विषयाया अपुष्टत्वाद्भावरूपाया रतेरेव प्राधान्येन व्यङ्गचतया, पावंतीपरमेश्वर- 
श्यंगारस्य च तत्पोपकत्वेनाङ्गतया रसधघ्वनेरसम्मवादित्याकूतम्‌ । 

*रसमाव-तदाभास-मावक्यान्त्या दिरक्रमः' इति काव्यप्रकाशे कांरिकाया: पूर्वाः 

इदमिहाकलनीयम्‌--ध्वनिमजानाना उद्धटमतानुयायिनः कतिपये रसादीनां 
प्राधान्ये रसवदाद्यलङ्कारान्‌, गौणत्वे तृदात्तालङ्का रद्वितीयप्रका रमूरीकुवन्ति । ध्वनि- 
कारास्तु--प्रधानेऽन्यत्र ` वाक्यार्थ, यत्राद्धन्तु रसादयः। काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो 
रसादिरिति मे मतिः ॥' इत्यादिसन्दमेण रसादीनां प्राधान्येऽल ङ्कार्यत्वेनाल ङ्का रत्वा- 
भावाच्चमत्का रोत्कर्षाच्च रसादिध्वनीन्‌, गौणत्वे तु रसवदाद्यलङ्कारांश्च निर्णयन्ति । 
तदेवामिम्रेत्य भटटुमम्मटोऽपीमां कारिकामुपन्यस्यति-अक्रमोऽसंलक््यक्रमव्यङ्गचोऽ- 
लङ्कारयंतयाऽङ्गितया “तो रसादिः, रसाद्चलङ्काराद्‌ रसवदादयलङ्काराद्‌, मिन्नोऽ 
ङ्गत्वामावादतिरिक्तोऽस्तीति तदर्थः। एव सति 'वागर्थाविव’ इत्यादौ शांगारस्य 
क कविनिष्ठरतिमावाङ्गतयाऽलङ्कार्यत्वविरहा्न ध्वनिव्यवहा रका रणः 
त्वमिति । 


अब अपर्य दीक्षित द्वारा दिये गये सम्भोग शरज्रोदाहरण का. खण्डन करते द--'य? 
इत्यादि । “चित्रमोमांसा? में जो यह लिखा है कि “वागर्थाविव .संपृक्ती वागर्थ-प्रतिपत्तये ।? जगतः 
पितरौ वन्दै पार्वतीप«मेश्वरौ ॥? ( अर्थात्‌ शब्द और अर्थं की तरह परस्पर सटे हुए, सँसार के जननी 
जनक पार्बती और परमेश्‍वर ( शिव ) को शब्द और अर्थ के शान के लिये, प्रणाम करता हूँ ) इस 
इडोक में ्गार-रस की ध्वनि है, क्योंकि यहां की “वागर्थाविन संरत्तो' अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की 
तरह सदा सटे हुए कभी अलग नहीं रहने वाळे इस उपमा से सदा सटे रहने का कारण शिव-पार्वती 
का निरतिशय प्रेम ध्वनित होता है ।! वह घ्वनिमागे अज्ञान-मूलक है । क्योकि इस इलोक में 
पावती और परमेश्वर के विषय में कवि की रति--जो भाव कहलाती है--प्रधान है और शिव पार्वती 
का परस्पर प्रेम व्यज्यमान होकर भी उस ( कविनिष्ठ रति ) की अपेक्षा गौण हो गया दै । 

गौण रपि आदि “थहां रस ध्वनि है? इस व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता अर्थात्‌ गौण रति 

रसाचलंकारादलंकायें- 


आदि को लेकर रस-ध्वनि नहीं हो सकती, कारण १ यह सिद्धान्त दे--'भिन्नो 

तया स्थित । अर्थात्‌ जिसको अलंकार.मादि से शोभित किया जाता हैं, बह ( रस आदि ) रस 
भाव आदि को शोभित करने वाले अलंकार रूप रस आदि से भिन्न है। अभिप्राय यह है कि अप्र- 
धान रस आदि अलंकार कहलाते हैं, ध्वनि नहीं, अतः उक्त स्थळ ( वायर्थांविष ) में अङ्गार रस 
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विप्रलम्माख्यं द्वितीयं श्वृज्ञाररसप्रका रमुदाहरति-- 
द्वितीयो यथा-- 
श्वुद्धा रस्य द्वितीयः प्रकार: । 
“वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 
केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा। 
निश्श्वासग्लपिताघरोपरिपतद्वाष्पाद्रंवक्षो रु, 
बाला लोलविलोचना शिव ! शिव !! प्राणिशमालोकते ॥' (2५ 
उक्तपद्यस्योदा हरणत्वमुपपादयति-- 
अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निश्श्वासाश्रपात।देरनूभादस्य, विपाद- 
चिन्ताऽवेगादेश्च व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ रतिरभिव्यज्यमाना, वियोगकाला- 
वच्छिन्नत्वा दिप्रूम्भरंसपदव्यपदेशहेतुः । 


i SSS ESRI 

प्रयाणसमये प्राणेशस्य प्रवासाय प्रस्थानावसरे, जने परिजने गुरुजने वा, माञ्ग- 
लिकीः कल्याणभ्रयोजनाः 'सिवास्ते सन्तु पन्थानः' इत्यादिकाः, वाचो वाणीः; 
अनल्पमजस्रं, जल्पति व्याहरति सति, केलीमन्दिरस्य कौतुकागारस्य, मारुतायनमुखे 
गवाक्षाग्रभागे, विन्यस्तं तहदिदुक्षौत्सुक्येन संलग्नीकृतं वक्राम्बुजं मुखकमलं “यया, 
तादृशी, निःश्वासः सद्योमवद्विप्रयोगजयातनावशान्तिस्सरद्भर्नासानिलै; ग्लप्तिस्य 
शोपान्म्लापितस्याधरस्य, उपरयुष्वंमागे, पतङ्भिनिरन्तरं सखलड्धिः, वाष्पेरश्रुभिः 
आरौ क्लिन्नौ वक्षोरुही कुचौ यस्याः, सा लोलविलोचना प्रतीकारानवधारणात्‌ 
तरलनयना, बाला मुग्धा, शिवशिव ! आः कष्टं, प्राणेशं प्राणनाथम्‌, आलोकते 
भ्रतिषेधाक्षमतया केवलं पश्यति, न त्वपत्रपया प्रयाणनिषेध्रकवचनं किस्चिदुच्चार- 
यतीत्यथः । 

अत्रापि 'वाचो माङ्गलिकीः' इत्या दिपद्येऽपि । आलम्बनस्य नायिकाानष्ठरतेरिति 
शेषः । संयोगो विभाव्यविभावकमावादिसम्वन्धः । रतेरिह वियोगकालावच्छिन्नत्वं 
विभ्रलम्मश्पंगा र रसव्यपदेशनिदानम्‌ । 


CS OO OO 
व्यङ्गय होकर भो अलंकार ही कहळायगा, जिससे शिव-दार्वतीविषय 5 कवि निष्ठ भा अळं इत होता 
है, फलतः यह पथ भाव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता है, रस ध्वनि का नहीं । 

अब विप्रझम्म--ृ्गार? का उदाइरण देते हैं--(द्वितीयों यथा! इत्यादि । “वाचो माङ्गलिकी? 
इत्यादि लोक श्र॒ज्ञार के द्वितीय प्रकार विप्रलम्म का उदाहरण है। नायिका की सखी अपने मन में 
सोचती है, अथवा एक सखी दूसरी सखी से कहती हैः-पततिरेव परदेश के लिए यात्रा कर रहे हैं, 
शुभचिन्तक लोग जोर-जोर से माञ्गलिक वचना को बोल रहे हैं, परन्तु वह बाला ( मुग्घा) रति- 
मन्दिर के बातायनों में मुख-कमछ को डालकर बैठो है, उसके श्वास प्रबल वेग से चल रहे हैं, 

-जिससे उसके अधर शुष्क होकर म्लान हो चुके हैं और उन अधरों पर गिरकर नीचे की ओर प्रवाहित 
होने वाली अभ्र-धारा से उसके उरोज भींग गये हैं, शित्र ! शित्र !! इस दुदेशा में पड़ी हुई वह 
{ बाछा ) चन्नल चेतरो से अपने प्राणेश्वर को देख रही है । उस बेचारी को यात्रा काल में अश्रपात से 
होनेपाले अशकुन का वोध नहों है, लोक-छज्जा की शंका भी नहीं है क्योंकि पह सुग्या है । 

इस च्लोक में नायक-रूप आलम्बन, निवास, अश्रपातादि रूप अनुभाव और विषाद, चिन्ता, 
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स्थूणामिखननन्यायेन पुनरुदाहरति-- 
यथा वा-- ह ळी 
'आविर्भता यदवधि मधुस्य नन्दसूनोः, 2, 7 
दडी गा र कार्मेणज्ञा । 82 


(१५७ कान्तिः काचिन्निखिलनयनाकषंणे क 
6 )4 श्वासो दीर्घस्तदवधि मुखे, पाण्डिमा गण्डयुग्मे,` 
शून्या वृत्तिः कुरमृगदृशां चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥' 
पुनरुदाहरति-- 2 
यथा वा-- 


“नयनाञ्चलावमशँ, या न कदाचित पुरा सेहे। 
आलिङ्चिताशपि जोषं, तस्थौ सांगन्तुकेन दयितेन ॥' 


यदवधि यस्मात्‌ कालादारम्य, नन्दसूनोनंन्दनन्दनस्य कृष्णचन्द्रस्य, मधुस्यन्दिनी- 
लोकलोचनासेचनकतया मधुस्ताविणी, निखिलनयनानां सकलजीवलोचनानाम्‌, 
आकर्षणे वशीकरणे, कार्मणज्ञा कार्मणं तद्ृशीक रणसाधकमन्त्रादि जानातीति तथाभूता, 
अज्ञसैव वशीकारिणी काचिदनिवंचनीया, कान्तिदहद्युतिः, आ विर्मूता प्रकटीभूताऽभूत्‌, 
तदवधि तस्मात्कालादारम्य, कुलमृगदुशां कुलीनहरिणाक्षीणां, रमणाक्षमत्वात्‌ मुखे 
दीघंः, श्वासः, गण्डयुग्मे कपोलयुगुले, पाण्डिमा पीतभावः, चेतसि चित्ते, विषादो- 
त्कषेंण शुन्या निरालम्बना, वृत्तिव्यापा रश्न भ्रादुरासीत्‌ प्राकंटीदित्यथेः । 
‘इह कार्यका रणयोः पौर्वापर्य विपर्ययादतिशयो क्तिरलङ्कारः। श्रीकृष्णस्यालम्बनस्य, 
श्वासादेरनुमावस्य, तद्वथङ्गधविषादभ्रभृतेश्च व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ व्यज्यमाना, 
.कुलीनमृगाक्षी निष्ठा वियोगकालावच्छिन्ना रतिविभ्रलम्बश्चङ्गारत्वं मजति । 
या नवोढा, पुरा भ्रस्थानदिवसात्‌ पूवम्‌, नयनाः्चलस्य लोचनाग्रमागस्य 
कटाक्षस्य, अवमराँ संस्पर्शं ( किमुत समग्रनयननिरीक्षणम्‌ ) हिया भिया वा, न सेहे 
नामृष्यत्‌, सा सव, न त्वन्या, गन्तुकेन जिगमिषुणा निर्णीतविदेश-गमनेनेति यावत्‌, 
प्रियेण वल्लभेन, आलिङ्गिता गाढमुपगूढाऽपि जोषं तूष्णीं तस्थौ, न तु चालं, न वा 
निवारयाचकारेत्यर्थ: । 
स्स्स य To NSAI SN 5 शव 
आवेग आदि व्यभिचारी मात्र के संयोग से नायिका की रति अभिव्यक्त होतो है, जो वियोग-काल 
र के कारण म व्य 30% | | 
लम्भ रस का दूसरा उदाहरण देते हे--'यथा वा! इत्यादि । 'आविमूतताः 
विप्रलम्भ -इङ्गार रस का उदाहरण है । गोकुछवासिनी कोई का के वत जब री है 
जब से मधु-बृष्टि करने वाली और जीवमात्र के नेत्रों को आकृष्ट करने का जादू जानने वाळी नन्द- 
तनय कृष्णचन्द्र की अनिवेचनीय देद्द-युति संसार में प्रकट हुई, तभी से कुलाइनाओं के मुख में दी 
श्वास, कपोळ-युगळ में इवेतता तथा चित्त में शन्यवृत्ति ( शान-राहित्य ) प्रादुभूत हो गई दै । यहाँ 
व क त उ व्यज्ञय_ विषाद आदि व्यभिचारी भाव के संयोग से 
क अभिव्यक्ति होती है, अतः विप्रलम्भ श्रज्ञार का य 
पुनः विप्रऊम्म का ही पक और उदाहरण देते है-“नयनाश्वछा” इत्यादि। प्रवत्स्यत्पतिका- 
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अनुभावा दिप्रदशनेनास्य पद्यस्य विप्रलम्मध्वनित्व प्रतिपादयति-- 

इहापि सहजचाञ्चल्यनिवृत्तिजँडता चानुभावव्यभिचारिणौ । 

मम्टाद्यभिमतं विप्रलम्भस्य भेदप्रपः्वकं निरस्यति-- 

इमं च पशञ्चविषं प्राञ्चः प्रवासादिभिरुपाविभिरामनम्ति। ते च प्रवासा- 
भिलाष-विरहेष्या-शापानां विशेषानुपलम्भान्नास्माभिः प्रपञ्चिताः । 


नयना-च्चलावमर्शमित्यस्य नयनपक्ष्मस्पर्णमिति विवर ` ।५।सङ्गतेश्चिन्त्यम्‌ । 

इह नयनेत्यादिपद्ये। अपिः 'आविमूते'त्यादिपूवपद्यप्रतिपाद्यान्‌ विभ्रलम्भव्यञ्ञ- 
कान्‌ संमुच्चिनोति । सहजस्य स्वाभाविकस्य चाञ्चचल्यस्य निवृत्तिः स्तिमितीमावोऽः 
नुभावः, तत्का रणतया व्यज्यमाना जडता च व्यभिचारिभावः, प्रिय आलम्बनविभा- 
वश्च सम्भूय, नवोढायाः प्रवत्स्यत्पतिकाया वियोगकालावच्छिन्नां रति विप्रलम्मपदवीं 
नयति। 

इमं विप्रलम्भम्‌ । चस्त्वर्थकः । 

प्राञ्चः काव्यप्रकाशकारादयः, इमं विप्रलम्भश्ङ्गाररसं, प्रवासेनानुरक्तयोरपि 
गुरुकार्यवशादू विभिन्नदेशस्थित्या, अभिलाषेण पूवंरागरूपेण कदाचिदप्यसमागत- 
योरपि नायकयोर्गुणश्रवणादिनैकतरानुरागेण परस्परप्रेप्सया वा, विरहेण समाना- 
धिकरणयोरपि गुरुजनलज्जापारवश्यादिभ्रतिबन्धेन, ईष्यंया मानजनन्या, शापेन 
वियोगजनक = तपस्विवाश्विशेषेण चोपाधिमिनिमित्तैरपलक्षितं, पेश्चविध प्रवासा- 
दिनिमित्तकप्रका रपश्चकविशिष्टम्‌, आमनन्ति कथयन्ति । 

अस्माभिस्तु प्रवासाद्युपाधीनां विशेषस्य मिथोवेलक्षण्यस्य, अनुपलम्मात्‌ प्रतीतिः 
गोचरत्वामावात्‌; ते भेदाः प्रवासनिमित्तकादिप्रकाराः, न प्रपञ्चिता नैव विस्तरेण 
वणिता:, किन्त्वेकप्रकार एवायं सामान्येनासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधवद्‌ गणित इत्यथः । 

विशेषानुपलम्भादित्ययं प्रौढिवाद एव, प्रवासिषु वियुक्तत्वप्रका रकबुद्धेरेकरूपः 
त्वेऽपि तद्बुद्धिकारणानां भेदस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वात्‌, कार्येऽपि भेदस्यावश्यमम्युः 
पेयत्वादू, 'अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्‌ रिद्धधर्माष्यासः कारणभेदश्च' इत्याद्यमि- 
युक्तोक्तेः । अन्यथाऽन्यत्रापि भेदाधिगमो दुर्घट: स्यात्‌ । 'यूनोरेकतरस्मिन्‌' इत्यादिना 
लक्षितं करुणविप्रलम्माख्यमपि प्रकार भ्रा गुक्तरीत्या व्याहरन्ति केचिदिति प्रेक्षावद्भिः 
परीक्षणीयम्‌ । 
नायिका की बात किसी से कोई कह रदा है--जो नायिका, ( नत्रोदा ) पहले कभी पति-नयन-कोण . 
( कक्ष ) के स्पर्श को भी नहीं स्ती थी अर्थात्‌ जो कनखी से भी पति को अपनी ओर देखते 
देखकर भाग खड़ी होती थी, बही परदेश जाने के लिये उद्यत मिय से आलिकज्षित होकर भी चुप ही 
रही-भागने की बात क्या, मुख से भो निवारण नहो की । 

इस झ्लोक में स्वाभाविक चञ्टता की निति अनुभाव और जइता व्यभिचारी भाव हे । अथात 
उक्त अनुभाव, व्यभिचारीभाव और $.यरूप आळम्बनविभाव के संयोग से यहाँ भी विप्रलम्म “रहार 
। 

कय म ने इस विप्रछम्म रस को वास आदि उपाधियों से पांच प्रकार का माना है 
परन्तु प्रवास, अभिळाप, विरइ, ईर्ष्या और शापरूम पांच उपाधियों के कारण जो वियोग होता हे उनमें 
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करुणरस निरूपयति-- 
करुणो यथा-- 
सद्योमृतं पुत्रमुहिश्य पिता ब्रवीति 
'अपहाथ सकलबान्धव-चिन्तामुद्वास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा तनय ! विनयशालित्‌ ! कर्थामव परलोकपथिकोऽभूः ॥' 
तत्र विभावादीन्‌ दशयति 
अत्र प्रमीततनय आलम्बनम्‌, तत्कालावच्छिन्नवान्धवदशंताद्युह्ीपनम्‌, 
रोदनमनुभा+:, देन्यादयः सञ्चारिणः । 
शान्तरसं निरूपयति-- 
शान्तो यथा-- 
कश्चित्‌ स्थितप्रज्ञः परामृशति 
'मलप्रानिलकालक्गृटयो-रमणीकुन्तलू-भोगिमोगयोः । 
श्वपचात्मभुवोनिरन्तरा, मम जाता परमात्मनि स्थितिः ॥' 


हा विनयद्यालिन्‌ सुविनीत ! तनय पुत्र ! सकलबान्धवातां भ्रात्रा दिसर्वात्मीय- 
जनानां, “मां विना कथमेते प्राणान्‌ धारयिष्यन्ती'ति चिन्ताम्‌, अपहाय त्यकत्वाऽक्ृ- 
त्वेति यावत्‌ । तथा गुरुकुलस्योपाष्यायगृहस्य पित्रादिपूज्यजनस्य वा प्रणयं प्रेमाणम्‌ 
( सक्तिम्‌.) उद्वास्य समुपेक्ष्यागणयित्वेत्यनर्थान्तरम्‌, कथमिव केन ` प्रकारेण, त्वं 
परलोकस्य पथिकोऽब्वन्योऽभन रित्यर्थः । 

बन्धुवर्ग चिन्तां गुरुजनप्रणयं चोपेक्ष्य तवासमये परलोकप्रस्थानं स्वंथाऽनौ चित्येन 
नितरां शोचनीयमित्यमिसन्धिः । 

अत्रापहायेत्या दिप । प्रमीतो मृतश्चासौ तनय इति कर्मंघारयः। तत्कालो मर- 
णस्य कालः। कालस्यावच्छदकत्वमधिक रणत्वेन । “स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृत- 
द्वारमिवोपजायते' इत्यायुक्तेर्वान्धवजनदर्शनस्य शोकोदूदी प कत्वम्‌ । 

इ हालम्बन विभावा दिसामग्रीसमवधानाच्छोकस्थायिक- करुणरसस्या भिव्यक्तिर्म- 
वति । अस्प करुणविप्रलम्माद्‌ भेदस्तु स्थायिभेदेनान्यत्र दशितः ।. 


किसी बेलक्षण्य की उपलब्धि न होने से हमने विस्तारपूर्वक उनका वर्णन नहीं किया । यहा अब विस्तारपूर्वक उनका वर्णन नहीं किया ।. यहां अब 
अवासादि का स्वरूप भी समझ लेना चाहिये अनुरक्त नायक-नायिका में से किसी एक के कार्यवश् 
परदेश में रहने पर प्रवास, समागम से पहले ही गुणश्रवण आदि से अभिलाष, गुरुजनों की लज्जादि 
के कारण समागम से वश्नित रहने पर विरह, मान से इर्ष्या और किसी तपस्वी आदि के अपराधी 
होने पर उनके वागूविशेषरूप शाप कहलाते हैं । 
अब “करुण' रस का उदाहरण देते हैं--'करुणों यथा” इति । 'करुण” रस जैते-- 
तुरत मरे हुए पुत्र को उद्देश्य कर पिता कहता है--“अपहाय? इत्यादि । अर्थात्‌ हाय ! अति- 
जिनीत पुत्र ! तू सब बन्धुं की चिन्ता को त्यागकर और गुरुकुल के प्रेम को भी बिसारकर दौसे 
आ पथिक हो गया ? 
मृत पुन्न आलम्बन है, उस समय में वहाँ पर उपस्थित बान्धवो 
रोना अनुभाव है और दोनता आदि व्यभिचारी भाव हे । जलाल 
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प्रथममाननम्‌ १५७ 
उदाहरणे विभावादीन्‌ निदिशति-- 
बत प्रपञ्चः सर्वो$प्यालम्बनम्‌, सकेत्र साम्यमनुभावः, मत्यादय: सश्चा- 
:] 
उक्तोदाहरणे मग्नप्रक्रमत्वमाशद्कय निराकरोति-- 
यद्यपि प्रथमार्ध उत्तमाधमयोरुपक्रमाद्‌, द्विती ार्धेऽघमोत्तमवचनं प्रक्रमः 


भङ्गमावहति, तथापि वकतुब्रह्मात्मकतयोत्तमाघमज्ञानवैकल्यं सम्पन्नमिति 
द्योतनाय क्रमभङ्गो गुण एव । 


मलयानिलो दक्षिणपवनः सुखजनकतयाऽनुकूलः, कालकूटो गरलं मृत्मुजनकतया 
प्रतिकूलस्तयोः, तथा रमण्या ललनायाः, कुन्तश्चिकुरोऽनुकूलः, भोगिनो भुजगस्य 
भोग: फणादिकायः प्रतिकूलस्तयोः, एवं श्वपचश्चण्डालो नीचतया प्रतिकूल आत्मभू- 
ब्रह्मा ऽत्मज्ञानीवाउत्युत्कृष्टतयाऽनुकूलस्तयोः, निरन्तरा निर्वेलक्षण्या' ( तुल्या ) स्थिः 
तिर्घारणा प्रतिष्ठा प्रतिपत्तिर्वा मम समदृशः, परमात्मनि परब्रह्मणि, जातोत्पन्नःऽ- 
भूदित्य्थंः । 

सर्वोऽपि प्रपश्चश्चराचरख्पः क्षणमङ्गुरतया निर्धारित आलम्बनविभावस्तमाल- 
म्ब्यैव निर्वदोद्गमात्‌, सवंत्रोत्तमेष्वधमेष्‌ च अनुकूलेषु प्रतिकूलेषु वा, साम्यं समदृष्टिः 
रनुमावो निर्वेदस्य कायत्वात्‌, मत्यादिपदोपस्याप्या धृतिप्रभृतयः सञ्चारिभावाश्चः 
निवेदेन स्थायिना सम्भूय शान्तरसास्वादं जनयन्ति । 

आवहति जनयति । तथा चाक्रमत्वदोषादु दुष्टं काव्यमिति विवृतिस्तु चिन्तनी- 
यैव, अक्रमत्वस्य वाचकातिरिक्तक्रमव्यत्यासस्थल एताङ्गीकारात्‌ । 

प्रयमाधं आढिचरणद्वये, उत्तमस्य मलयानिलस्य रमणीकुन्तलस्य च पूर्वम्‌ 
अधमस्य कालकूटस्य भोगिभोगस्य च पश्चानिदेशो य उपक्रान्तः, उत्तराधःधमस्य 
पूवम्‌, उत्तमस्यात्ममुवश्च पश्चान्निदेशेन व्यत्यासः कृत इति पुवंप्रत्युत्यिताकाड्झा- 
विषयीङ्ृतप्रकारेण पश्चादनुक्तेः प्रक्र मभङ्गात्‌ काव्यमिदं दुष्टमिति न विभावनीयम्‌, 
यतो ब्रह्मभूयमासादितवतः सर्वत्र समदृशो वक्तुर्तमाघमत्वा दिप्रकारकज्ञानशुन्यत्वाद्‌ 
वचसि प्रक्रममङ्गो वक्तुः स्थितपरज्ञत्वातिशयमेव प्रकाशयन्‌ गुणत्वमेव प्रयाति,. न तु 
दोषत्वमित्यभिसन्धिः । 


अब्र शशान्त-रस' का उदाहरण देते हे -'शान्तो यथा? इत्यादि । किसी आत्म-ज्ञानी की उक्ति 
है--मलयपर्वेत के पत्रन और विष में कामिनियों के केश-कलाप और सर्प को फणा में एवम्‌ चाण्डाल 
तथा ब्रह्मा में तुल्य अर्थात्‌ भेद-भाव-रहित मेरी हि६पति परमात्मा में हो गई है। 

यहाँ सम्पू; संसार आलन्वन है, सब पदार्थों में समानता की बुद्धि अनुभाच है और मति आदि 
सन्नारीभाव हैं । 

यद्यपि उक्त पथ के पूर्वाध में यह क्रम दै कि पहले मलय-पत्रन आदि उत्तम वस्तुओं का निर्देश, 
बाद में विप आदि अधम वस्तुओं का, परन्तु उत्तरार्धे में उस क्रम को छोड़कर पहले अधम चाण्डाल 
का, बाद में उत्तम ब्रह्मा का निर्देश किया गया हे । अतः क्रम-भङ्ग दोष यहाँ होता हे तथापि 'वक्ता 
न्रद्दा ख्प हो जाने के कारण उत्तम-अधम के शान से शय हो गया है? इस बात को प्रकाशित करने 
से क्रम-मङ्ग' गुण हो दै । 
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विशिष्य दिष्यप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमाह- 
इदं पुनर्नोदा हाये म्‌ 
कश्चिद्धगवद्धक्तस्तदीयसाक्षात्का रमाशंसति-- 
'सुरस्रोतस्विन्याः पुलितमधितिष्ठनु नयनयो- 
विधायान्तर्मुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । 
विध्चूतान्तर्थ्वान्तो. मधुरमधुरायां चितिं कदा, 
निमग्न: स्यां कस्यां च न नवनभस्याम्बुदर्र व ॥' 
इह निर्वेदस्य व्यङ्गघत्वेऽपि, यथा न शान्तरसध्वनिव्यपदेशस्तथा प्रतिपादयति- 
अत्रा।प यद्यपि विषयगणालम्बनः सुरख्रोतस्विनीतटाद्युद्दीपतो नयन- 
निमीलनादिमिरनुभावितः स्थायी निर्वेदः प्रतीयते,'तथापि भगवद्वासुदेवालम्ब- 
नायां कविरतौ गुणीभूत इति न शान्तरसव्यपदेशहेतुः । 


अहं कदा कस्मिन्‌ काले, सुरख्रोतस्विन्या देवनद्या गङ्गायाः, पुलिनं तोरम्‌, 
अधितिष्ठन्‌ पुलिने वर्तमानः, दमनयोदृंशोः, अन्तर्मुद्रामम्यन्तरनिमीलनं तत्यूवंध्यानम्‌, 
विधाय कृत्वा, अथ तदनु सपदि शीघ्रं, विषयानिन्द्रियग्राह्मवाह्मपदार्थान्‌, विद्राव्य 
दवयित्वा, विधूतं ज्ञानोदयाद्‌ विध्वस्तमन्तर्ध्वान्तं मानसाज्ञानं यस्य, तादृशः सन्‌, 
कस्यांचनानिवंचनीयायां, मधुरमधुरायामतिमनोरमायां, नवनभस्याम्बुदरुचि नवीन- 
म।द्रपदीयजलदकान्तौ, चिति चैतम्यात्मनि श्रीकृष्णचन्द्रे, निमग्नो नितरां लीनः, 
स्यां भवेयमित्यर्थः । 
पद्येऽस्मिन्नन्तश्शब्दस्य द्विरुपादानं सौन्दर्यं किश्चिदाकुश्वयतीति चिन्त्यम्‌ । 
अत्रापीत्यपिः पूर्वपद्यसमुच्चायकः । तथा च पुवंश्लोक इवात्र ऽलोके निर्वेदस्य 
शान्तस्थायिनः, विषयसमुदयालम्बन-सुरघुनीती रादयुद्दीपन-नेत्रनिमीलनाद्यनुभाव- 
सम्बन्धाच्छान्तरसध्वनिव्यवहारो न भवति, निवंदस्य व्यङ्गधत्वेऽपि सवंप्राधान्येन 
व्यज्यमानाया कविनिष्ठायां श्रीकृष्णविषयकरतौ सामग्रीसङ्गटनाभावादपुष्टतया भावे, 
गुणीमावाद्‌ आवध्वने रसवदलङ्कारस्य वा व्यपदेशस्यौचित्या दित्याकृतम्‌ । 
अब जिशासुओं के विशद-शान के लिये 'शान्त- रस’ के प्रत्युदाहरण भी दिखलाते है इद 
पुनर्नोदाहारयम' इत्यादि । कोई भगवद्धक्त भगवत्साक्षात्कार की आशंसा करता दै--सुरनदी (गङ्गा) 


के तीर में वेढा हुआ मैं अपनी दृष्टे को अन्तमुंख बनाकर शीघ्र समस्त सांसारिक विषयों को दूर 


हटकर, अत एवं अन्त:करण के अन्धकार ( भज्ञान ) से हीन होकर भादोमास के नवीन 
तुल्य कान्ति वाडे किमी ( अनिनं वनीय ) अतिमधुर चैतन्य ( कृष्णचन्द्र) में कव निमग्न होडा ड 
यद्यपि इस इछोक में भी विषयों के अनादररूप आलम्बन से अङ्कुरित, गङ्गा के तीर आदि 
उद्दीपन से उद्दीपित दृष्टि के अन्तमुंखीकरण आदि अनुभावों से प्रतीति-योग्य बताया गया स्थायीभाव 
निनद अतीयमान है, तथापि कृष्णचन्द्र-विपयक कमि-भिष्ठ रति की अपेक्षा वह गौण हो गया है, अतः 
उसके रहने पर भी यहाँ 'शान्त-रस' को ध्वनि नहीं हो सक्ती क्योंकि प्रधान स्थायीभाव ही रसरूप 
में परिणत होता है यह पहले लिखाजा चुका है। तात्पये यह है कि यहाँ का 'नित्रेद? कथञ्चित्‌ 
हा ही कहला सकता है । एक बात और--यहाँ का 'विषयगणाळम्धनः' यह मूलपाठ भ्रामक 
इ, क्योंकि “विपय-सभृह शान्त रस का आलम्बन है? यह अर्थ उस पाठ से प्रतीत होता है, जो सङ्गत 
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प्रथममाननम्‌ १५९. 


भावध्वनित्वमेवोक्तपद्यस्य समर्थयति -- 

इदं च पद्यं मन्रिमितायां भगवदभक्तिप्रधानायां 'करुणालहर्या' मुपनिबद्ध- 
मिति तत्प्रधानभावप्राघान्यमेवाहँति । 

पुनरन्मथा शान्तरसाप्राधान्यमिह दर्शयति 

शान्तरसाननुगुणश्चायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहायंमेवतप्‌ । 

नन्वेवं मलयेत्यादिपर्चडपि वक्तृनिष्ठञपरमात्मविषयकरतेः भ्रतीतेस्तस्य कथं 
शान्त रसध्वन्युदा हरणत्व मित्याशङ्कामपास्यति- 

पूर्वेपद्ये तु “परमात्मनि स्थितिः? इत्यनेन तत्ताद्रूप्यावगमाद रतेरभ्रतिपत्तिः। `] 


भक्तिभंगवद्विषया रतिः । तस्यां करुणालहृर्या प्रधानं यो भावः ( रतिः ) तस्य 
प्राधान्यमेव, न तु गुणीभूतनिवदस्य । 

करुणालहरीप्रबन्षे रतिभावप्राघान्यात्‌ तद्धटकेऽस्मिन्‌ पद्येऽपि यतो भावप्राधात्य- 
मेव युक्तम्‌, अतश्शान्तरसध्वनिनेह सम्भवतीत्याशयः। ` 

ओजस्वितया शान्तरसाननुगुणत्वम्‌ । अयं सुरस्रोतस्वीत्यादिश्लोकः । ओजस्वी 
वक्ष्यमाणपरिपाट्यौजोगुणव्यञ्जकः । गुम्फो रचितश्लोकसन्दर्म: । इतिहंतौ । चकारः 
समुच्चये । 

अस्प श्लोकस्य समासरेफ-संयोग-टवर्गादिघटितत्वाच्छान्तरसप्रतिक्‌लौजोगुण- 
च्यञ्ककत्वादपि न शान्तरसध्वन्युदाहरणत्वमुचितमिति भावः । 

तस्य परब्नह्मणस्ताद्रूप्यस्य तदकात्म्यस्य अवगमाद्‌ वोधाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिर- 
प्रतीतिः । 

तादात्म्ये पूज्यपूजकभावावसायाभावाद्‌ रतेरसम्मवान्न प्रतीतिरिति न तत्प्रा 
चान्यस्य सम्मव इति तुशब्दव्यङ्गधमुदाहरणप्रत्युदाहरणयोरवेषम्यमतिरो हितमित्य- 
भिप्रायः । 


नहीं जँचता, क्योंकि ! झान्तरस में विषयों से विमुखता अपेक्षित मानी गयी है, फिर बिषय उस रस 
का आलम्बन केसे दोगा ! अतः 'अनादरणीयत्वेन ज्ञात? यह विशेषण “विषय? में जोड़ना पड़ेगा, तब 
कहीं मूलपाठ सङ्गत हो सकेगा, इससे अच्छा हे कि “विपयावगणनाळम्बनः' ऐसा मूलपाठ माना जाय, 
जिससे भ्रम का अवसर ही न आ सके । 

यह पद्य पण्डितराज-रचित 'करुणा-लहरा' का हे और उस ग्रन्थ में भगवान्‌ की भक्ति-भाव 
( भगवत्म्रेम ) ही प्रधान है, अतः इस पद्य में भी भाव की दी प्रधानता समुचित है। 

दूसरी बात यह दै कि इस इलोक की रचना समास रेफ-संयोग और खगे आदि से युक्त होने 
के कारण ओजस्तिनी दै, जो शान्त-रस के प्रतिकूल पड़ती है, इसलिये भी इस पद्य को शान्तरस का 
उदाहरण नहीं माना जा सकता है । 

यदि कहें कि 'मलयानिलकालकूट्यो:**'इस पूर्वोक्त पद्य में भी “परमात्मा में स्थिति का वर्णन 
है”, अतः वहाँ भी आव की प्रधानता होनी चाडिये, “शान्त-रस' के उदाइरणरूप में उसको कते 
उपस्थित कर दिया ! इसका उत्तर यह है कि वहाँ “परमात्मा में स्थिति? इस उक्ति के द्वारा वक्ता की 
ब्रहम-रूपता दिखलाई गई दै, अतः परमात्मा में वक्ता का प्रेम नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रेम-पात्र 
और प्रेम करने वालों में भेद रहने पर ही बन सकता है, उन दोनों में ऐक्च-शन होने 
पर नहीं । 
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रौद्ररसं निरूपयति-+ 
हौ. यथा-- 
शिवशरासनभङ्गच्वनिमग्नसमाघिः समुद्दीपितकोपः परशुरामो ब्रवीति 


'नवोच्छलितयो त्रन-स्फुरदखवं गवं ज्वरे, मदीयगुरुकार्मुक गलितसाष्वसं वृश्चति। 
अयं पततु निर्देयं दलितदप्तभूभूदगलस्खलद्रुधिरघस्मरो मम परश्वघो भरव: । 
प्रकृते रौद्र रसव्यज्ञकसामग्रधां प्रथममालम्बनविभावं दर्शयति 
अत्र तदानीं रामत्वेनाज्ञातो गुरुकार्मु क मञ्जक आलम्बनम्‌ । 


अत्र रामनामानुपादनस्य हेत्‌ दरशयन्तुक्तं समर्थयति -- a 
अत एव विशेष्यानुपादानम्‌, गुरुद्रुहो नामग्रहणानोचित्यात्‌, क्रोघा- 


विष्काराद।  अखन्‍्श यश पचका 
नवोच्छ लितेन तृतनोल्लतितेन, यौवनेन तारुण्येन, स्फुरन्‌ विजुम्ममाणः, अखर्वो 5” 


नल्पो गर्वोऽभिमान एवं तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यस्य, तस्मिनू, तथा मदीयगुरोमंम- 
दास्त्रास्त्रविद्याघ्यापकस्य शम्भोः, कार्मुकं धनुः, गलितसाध्वसं निर्मयं यथा सवति, 
तथा वृश्चति छिन्दति; उत्कटापराघकारित्वादग्राह्मनामनि जने, अयमुत्तोब्यमा नः; 
दलितेम्यः समरे खण्डितेभ्यः, दृप्तानां दर्पोद्धितानां, भरुभृतां क्षितिपतीनां गलेम्पः 
कण्ठेम्यः, स्खलतो निष्पततः, रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, मैरवो 'मीपण: 
ममाद्मुतपराक्रमस्य, भार्गेवस्य, परश्चधः परशुः, निदंयं निष्करुणं यथा मवति तथा, 
पतत्वित्ययं: । 

अत्रोक्तोदाहरणे । तदानीं ऋधोद्रेकावसरे । रामत्वेनाज्ञातो रामोऽयमित्या- 
कारकज्ञानाविषयीकृतः, गुरुकार्मुक मञ्जकः शिवघनुस्श्रोटको राम आलम्बनं क्रोधस्येति 
शेष: । 

अत एव गुरुद्रोहस्य बलवदपराधस्य वा कर्तुजनस्याग्रा ह्यनामत्वादेव । विशेष्यस्य 
रामस्यानुपादानं नामाग्रहणम्‌ । क्रोधस्याविष्कार उद्रेकः । १ 

इदमुच्यते--'आलापात्‌ प्राक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न ज्ञातम्‌, 
ज्ञातमपि वा दुःक्षमापराधविधानजन्यमन्युमरेण नोपात्तमिति क्रोधोद्रेकव्यज्ञनादुचित- 
मेव। अन्यथा नवेत्यादिविशेषणद्योपादानेईपि विशेष्यरामानुपादानमनुचितमेव 
प्रतिमायात्‌ । पनत जा लक आक कय 

अब परीद्र रस का उदाहरण देते है“ रौद्रो यथा” इत्यादि । शिव-धनु-मंज्ञ से प्रकुपित 
परशुराम की उक्ति है । नवीन उछलती हुई युत्रावस्था के कारण वढे हुये अत्यधिक अभिमानरूप ज्वर 
से युक्त किसी ने निर्भर होकर मेरे गुरु-शिवजी-के धनुष को तोड़ डाला है । अच्छा, अब युद्ध में 
काटे गये गर्वीे भूपो के गले से चूते हुए शोणित को पीने वाला यह मेरा भयङ्कर फरसा उसके ऊपर 
निर्देयतापूर्वेक गिरे । | 
गुरु ( शिवजी ) के धनुष को तोड़ने वाला वह राम यहाँ आलम्बन है, जिसका रामखूप से ज्ञान 

परशुरामजी को उस समय तक नहीं था । 


अथवा गुरु द्रोही का नाम नहीं लेना चाहिए इस कारण, या क्रोध उत्पन्न हो' जाने के कारण 
“तोड़ने वाळा? यह विशेषण-मात्र कहा गया है, विशेष्य ( तोड़ने वाळे का नाम ) नहीं कश गया । 
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प्रथमभाननम्‌ं १६१ 

उद्दीपनविभावं वक्ति-- 

घ्वनिविशेषानुमितो निश्शङ्कघनुर्भङ्ग उद्दीपक: । 

अनुमावमाह-- 

परुषोक्तिरनुभावः । 

व्यभिचारिणो व्याहरति 

गर्वोग्रत्वादयः सञ्चारिणः। 

प्रकरणं प्रकाशयति-- 

एषा च घनु ङ्ग्ध्वान-भग्नसमाधेभगिवस्योक्तिः । 

रौद्ररसानुकूलवृत्तिदशंनादप्युक्तं समर्थयति 

ृत्तिरप्यत्र महोद्धता रीद्रस्य परमोजस्वितां परिपुष्णाति । 

पुना रौद्ररसव्यञ्जनक्षमतामेव दशेयति-- 

अन्यत्र गुरुस्मरणे सत्यहम्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकृते चाजहत्स्वार्थ- 
लक्षणामूलध्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोत्कषंस्येव प्रकाशनात्‌ स्फुटं . गम्यमानेन 

_विवेकशुन्यत्वेन क्रो वस्याधिक्यं गम्यते । 


घ्वनिविशेषो घनुमंङ्गो त्थितस्तुमुलनिनादः, स च घनुषो निश्शङ्क मञ्चन॑ विना 
कथमपि न सम्भवतीत्यनुमानेन गृहीतं तादुशं रामस्य धनुर्मझनसाहसमिह क्रोधस्यो- 
द्दीपनमिति सारम्‌ । * 
मागंवस्य कट्टक्तिः क्रोघस्य कार्यत्वादनुभाव इति तात्पयेम्‌ । 
गरवे उग्रता चादिपदग्राह्मा अमषंप्रभृतयो व्यमिचारिभावाः क्रोधस्य पोषकत्वात्‌ । 
एषा नवेत्यादिः । अकस्मादुत्कटशब्दश्रवणात्‌ समाधेभङ्गः । तथा च क्रोधोदयौ- 
चित्यम्‌ । 
महोद्धता दीधंसमासबहुला संयुक्ताक्षरमयी परुषानाम्नी वृत्तिरप्यत्र पद्ये' ओजो- 
गुणाश्रयस्य रौद्ररसस्य व्यञ्जने परमोपकारकतया रोद्ररसस्य पोषिकाउस्तीति रौद्र 
रसोदाहरणमिदम्‌ । अ 
अन्यत्र क्रोधानुदयावसरे । अहम्भावोऽहङ्कारः । प्रकृते क्रोघोद्रेके । अजहत्स्वार्थो- 
पादानलक्षणा, वाच्यस्यापि लक्ष्येण सह प्रधानप्रती तिविषयत्वात्‌ । अक्रृद्धावस्यायां, 
गुरोः स्मरणे विनयोदयादहङ्का रोपशमस्यैवौचित्यम्‌ । सम्प्रति क्रोधदशायान्तु, मदीये- 
विलक्षण ढङ्ग की जगद्च्यापी ध्वनि से अनुमान किया हुआ “निर्भय होकर धनुष का तोड़ देना? 
उद्दोपन है । क 
कडु वचन अनुभाव है। 
गर्वे और उग्रता आदि व्यभिचारी हैं । 
यह धनुप के अङ्ग की ध्वनि से समाधि ट्ट जाने पर परशुरामजी की उक्ति है । 
लम्बे समासों से युक्त, संयुक्ताक्षरमय, “परुषा नाम की वृत्ति ( रचना-विशेष ) भी इस पद में 


'सैद्र-रस” कौ परम ओजस्विता को पुष्ट करती है । 
a जहाँ क्रोध का अवसर नहीं रहता, गुरु का स्मरण होने पर विनय-भाव के उदित हो 


जाने से अहङ्कार निवृत्त हो जाता हे. परन्तु यहाँ वैसा नहीं हुआ है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि यहाँ 
११ २० ग० 
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प्रत्युदाहरणं व्याहरति-- 
इदं पुनर्नोदाहायंम्‌-- क 
कद्ध | न = पकरर 
४४ -तत्क्षणाविभँवन्‌- 
महागुरुवधस्मृतिः श्‍वसनवेगश्वताघर: । 
विलोचनविनिस्सरदवहलविस्फुलिद्धत्रजो 
रघुप्रवरमाक्षिपञ्जयति मी ।ए कि 
धनुरित्यादिपद्चस्य कुतो न रोद्रध्वन्युदाहरणत्वमित्युपपादयात--- 
अत्राप्यपराघास्पदेन रघुनन्दनेनालम्बितो धनुविदलनध्वनिश्रवणेनोही-. 
पितो निश्श्वास-नेत्रज्वलनादिभिरनुभावितो महागुरुवधस्मृति-गर्वोग्रत्वादि- 


त्यस्मज्छन्दैनैकविशतिवारान्‌ क्षितिनि£<क्षत्रियत्वसम्पादननिश्कार्छ मातृभ्रातूवधावुष्ठा- 
नपित्रादेशपरिपालनाचदूभुतकमंशालिस्वात्मन्युपादानलक्षणया, व्यज्यमानेन, बीज- 
गर्वोत्कर्षण, विवेकणुन्यत्वं द्वारीकृत्य, व्यज्यमानं क्रोधाधिक्यं, रौद्ररस॑ गोचर- 
यतीति रौद्ररसघ्वनेरिदमुदाहरणम्‌ । 
घनुषः शिवकार्मुकस्य विदलनात्‌ खण्डनाद्‌ ( उद्भूतः ) ध्वनिनिनादः, तस्य 
श्रवणादाकणंनात्‌, तत्क्षणे सद्यः, आविमंवन्ती समुत्पद्यमाना, महागुरोः पितुज॑मदर्नि- 
मुनेः, वधस्य सहस्तबाहुसूनुकतूंकघातस्य, स्मृतिः स्मरणं यस्य सः, तथा श्वसनस्य 
क्षन्रियकृतापराघस्मरणोदृभूतकोधोद्भावितश्वासस्य, वेगेन रंहसा, धूतः कम्पितोऽधरो 
निम्नोष्ठो यस्य सः, तथा विलोचनाम्यां, क्रोधलोहिलनेत्राम्यां, विशेषेण प्राचुर्येण, 
निस्सरन्‌ निगंच्छन्‌, बहलो विपुलो विस्फुलिङ्ग्रजोऽग्निकणगणो यस्य तादृशो 
रधुप्रवरं रामचन्दम्‌, आक्षिपन्‌ घनुर्भञ्जनापराधकारित्वादाक्रोशन्‌, जामदग्न्यो 
जमदग्निसुनुःमुनिः परशुरामो जयति सवोत्कषण वतंत इत्यर्थः । 
अपिः पूवंश्लोकसमुच्चायकः। अपराधो धनुर्भ्जनरूपः, तदनुष्ठायी रामचन्द्र 
आलम्बनम्‌, घनुर्भेङ्गघ्वनिश्रवणमुद्दीपनम्‌, निश्वासो नेत्रज्वलनादिश्रानुभावः, पितृव- 
गुरु में जो “मदीय' ( मेरे ) विशेषण ळगाया गया है, वह लाक्षणिक है अर्थात्‌ मदीय पद की इक्कीस 
बार पृथ्वी को निःक्षजिय बनाने बाळे अस्मच्छद्वा में अजहत्स्वाथा ( उपादान ) लक्षणा है, जिससे 
अस्मच्छब्दाथ ( परशुराम ) का गर्वोत्कपं ध्वनित होता है, उससे परशुराम की विवेकहीनता प्रतीत 
होती है, ( गुरु के सामने अपना गर्वोत्कपं दिखलाना विवेक-हीनता का सूचक होता है) उस 
( प्रतोयमान-विवेकद्दीनता ) से औ परशुराम का ्रोधाधिक्य व्यक्त होता है । इस तरद्द स्थायीभाव 
पी सब तरह से पुष्टि क मह पथ 'रौद्र-रस' पति होता है। 
रस का मत्युदाद्दरण छाते हे--“इदं | “घनुविदलन ``? 
यह शछोक 'रौद्र-रस? के उदाइरणरूप में स सा क्रद्द-परशुराम का 
बर्णन करता है--धनुष टूटने का शब्द सुनते ही, तत्काळ, जिनको मद्दागुरु पिता जमद्रिन की सहत्त- 
बाहुतनव द्वारा कौ गई हत्या का स्मरण हो आया, अत एव निश्चास वायु के वेग में नीचे का होठ 
फड़कने छा और आँखों से आग की चिनगारियों का महान्‌ पुक्ष झरने लगा, वे ऐसी स्थिति में 
रामचन्द्र पर आक्षेप करते इए मुनि परशुराम, सबसे उत्कृष्ट है । 
यधपि इस पथ के भी उस 'क्रोथ-रूप' स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसका आरम्बन, 
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भिश्च सञ्चारितः क्रोधो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ तत्प्रभाववर्णनबीजभूतायां 
कविरतो गुणीभूत इति न रोद्ररसघ्वनिव्यपदेशहरेतुः।, 
काव्यप्रकाशोल्लिखितमुदाहरण दूषयति-- 
काव्यप्रकाशगत रोद्ररसोदाहरणे तु--'कृतमनुमतं दृष्ट यैरिदं गुरुपातकम्‌' 
इति पद्ये रोद्ररसव्यञ्चनक्षमा नास्ति वृत्तिः, अतस्तत्कवेरशक्तरेव । 
धस्मृतिगंव उग्रता च व्यभिचारिमावः, सम्भूय क्रोधं रौद्रस्थायिनं रसत्व नयतीति 
रौद्ररसोदाहरणत्वमस्य प्राप्तम्‌, किन्तु “जयति जामदग्न्यो मुनि” इति कथनादू 
वर्णनीयजामदरत्यविषयकक विनिष्ठ रतिभावस्य॑व प्राधान्याद्‌ भावध्वनेरेवेदमुदा हरणम्‌ । 
क व्यज्यमानोऽपि रतेः पोषकत्वेनाङ्गभूत एवेति नेदं रोद्रध्वनेरुदाहरणमित्य- 
सन्धिः । 
वक्ष्यमाणारुचिस्तुना सूच्यते । “मनुजपशुमिनिमेर्यादेमंवऱ्धिरुदायुधेः । नरक- 
रिपुणा सार्ध सभीमकिरीटिनामयमहमसुङ्मेदोमांसः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥' इति 
पद्यावशिष्टांशः । वेणीसंहारे-द्रोणाचार्यंशिरश्छेदात्‌ क्रुद्धस्याश्वत्याम्नोऽ्जुनं प्रत्युक्ति- . 
रियम्‌ । रौद्वरसस्य व्यञ्जने क्षमा समास-संय्युक्तादयक्षरवहुला परुषा वृत्तिः । तामेव 
गौडीं रीति वामनादयो मन्यन्ते । तत्कवेर्वेणीसंहा रकतुंर्भट्रनारायणस्य । अशक्तिः 
प्रतिभाऽल्पता, एव नत्वत्र कथच्चन समाघेः सम्भवः । पे 
रौद्ररसोचिताया: परुषाया वृत्तेरनिवन्धनात्‌ कवेरशक्तिरिह प्रतीयत इति नादुष्ट- 
मिदमुदाहरणम्‌, “अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः । यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स 
झटित्येव भासते ॥' इति ध्वनिका रोक्तेरित्याकूतम्‌ । 
परे तु--ओजोनिरूपणमुपक्रम्य द्वितीय उद्योते- तत्प्रकाशनपरश्चार्थोऽतपे क्षित, 
दीर्घंसमासरचनः भ्रसन्नवाचकाभिषेयः । यथा--यो यः शस्त्रं विसत्ति स्वभुजगुरुमदः 
इत्यादौ । तृतीये पुनः 'तथा रौद्रादिष्वसमासा दृश्यन्ते । यथा-यो यः शास्त्रम्‌’ 
इत्यादी ।' इति घ्वनिकृतैव समासा दिप्रयोज्यशन्दका ठिन्य वि रहेऽप्यर्थंकाठित्यमात्रा- 
दप्योजोगुणस्य तदाश्रयरौद्रादिरसानां च व्यज्यमानताया निर्वाधमभिधानात्‌ 'झतम- 
नुमतम्‌' इत्यादौ रोद्ररसव्यञ्जनाक्षमवृत्तिनिबन्धनात्‌ कवेरशक्तिक्ृतदोषस्योद्धोषः 
पण्डितराजस्यैव विवेकश्षक्ति सूचयति, न तु कवेः, सहृदयानुभवसाक्षिकविच्छित्तेर- 
क्षतत्वादिति व्याहरन्ति । 
अपराधी रामचन्द्र है, उद्दीपन, धनु-भंज्ञ-ध्वनि का अवण हे, अनुभाव, श्वास, तथा नेत्रां का जलना 
है, और सञ्जारी-पिता की इत्या का स्मरण, गवे, एवम्‌ उग्रता आदि हैं, तथापि वह (क्रोध) 
९तैद्र-रसः रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके कारण कविं ने परशुरामजी का वर्णन किया है, उस 
(परशुराम विषयक ) कवि निष्ठ-रति की अपेक्षा वह गौण हो गया है अर्थात्‌ कवि इस पद्य के द्वारा 
. परशुरामजी के प्रति अपने “माव? को ही प्रधानरूप से प्रकट करना चाहता दै, “रोद्र-रस' के स्थायो- 
भाव क्रोध को नहीं । अतः यह श्लोक “रौद्र-रस-श्वनि' का उदाहरण नहों हो सकता है । 
अब काव्यप्रकाशकार मम्मट के द्वारा उस्छिखित “रौद्ररस के उदाहरण! में दूषण दिखछाते हे 
'काब्यप्रकाशगत' इत्यादि । मम्मट ने यह पथ "रौद्ररसः के ल्दाहरप्र दिखलाने के लिये उद्घ्रत 


` “तमजुमतं दृष्ट वा “` “करोमि दिशा बळिस्‌॥ 
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अथ वीररसं विभज्य निरूपयति--_ सस 
वीरश्चतुर्घा, दान-दया-युद्ध-धमँस्तदुपाधेरुत्साहस्य त्‌) 
दानवीरमुदाहरति-- 
तत्राद्यो यथा-- 
विप्रवेषेण याचमानायेन्द्रायादेयकवचादिदानाङ्गीकारमाकलय्य चकितान्‌ सभ्यान्‌ 
कर्णो ब्रवीति-- न 
“कियदिदमधिक मे यद्‌ द्विजायायेयित्रे 
कवचमरमणीयं कुण्डले चापँयामि । 
अकरुणमवकृत्त्य द्राक्‌ कृपाणेन नियंद्‌-' 
बहलरुधिरघार॑ मौलिमावेदयामि ॥' 


तदुपाधेवीं ररसोपादानस्योत्साहस्य दान-दया-युद्ध-धर्मेरूपविषयभेदेन भिन्नत- 
योपधेयस्य वीररसस्यापि चतुर्मेदकत्वं भवतीत्यर्थः । 

यस्मै कस्मैचिदपि याचकाय महर्घस्यापि वस्तुनः सदा सोल्लासं वितरणात्‌ 
प्रसिद्धस्य कर्णस्य मे मम, अथंयित्रे याचमानाय, द्विजाय विप्राय, अरमणीयं चर्मेरूप- 
त्वादसुन्दरम्‌, सुवर्णनिमितत्वात्‌ साधारणे कुण्डले च, यद्‌ अर्पयामि ददामि, इदं तत्‌ 
किर्यदधिकम्‌ ( प्रत्युत क्षुल्लकमेव ) । द्राग्‌ झटिति, अकरुणं निर्दयं यथा स्यात्‌ तथा 
कृपाणेन खड्गेन अवकृत्त्य छित्त्वा, निर्यती निस््रवन्ती बहला विपुला रुधिरस्य धारा 
यस्मात्‌ तादृशं मौलिमात्ममस्तकम्‌, आवेदयामि समर्पयामीत्यर्थंः । 

क्षोदीय-कवचादिदानादेव यूयं किमिति चकिताः ? अहं तु ब्राह्मणेन याचितः 
सद्यः स्वदिरोऽपि छित्त्वा समपयितुमर्हामीति सारम्‌ । 


विणीसंहार' नाटक में द्रोणाचार्य कौ हत्या से कुद असत्थामा की अर्जुन के प्रति यह उक्ति 
है-_शख् उठाने वाले “मर्यादा रहित, जिन, नर-पशुओं ने यहद ( द्रोणवधरूप ) महापाप किया है या 
अनुमति दी दै अथवा उस दुकमं फो आँखों के सामने होता देखा दै- कृष्ण के साथ-साथ-उन 
भीम, अजुन प्रभृति सभी लोगों के शोणित, मज्जा तथा मांस से मैं अकेला ही दिकूपालों की बलि 
करता हूँ । इस पथ का रचना 'रौद्र-रस' को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है क्योंकि इसको रचना में 
न समास की वहुलता है, न संयुक्ताक्षरों की और संयुक्ताक्षर-वदुळ रचनारूप 'परुषा? वृत्ति अथवा 
म आदि आचायों के र से ताइश गौडी रीति को ही 'रौद्ररस”-व्य्ञक माना गया हे । अतः 
यही मानना पड़ेगा कि कवि में शक्ति को कमी थी, जिससे वह रौद्ररसाभिव्यक्ति को 
एड कर चन शो का रचना नहीं कर सका। त 
अब “वौररस' का विभाग प्रदरशेनपूर्वक निरुपण करते हैँ--“घीर? इत्यादि । “वीररसः के 
चार 
द किता शर स्थायौभाव उत्साह, दान, दया, युद्ध और धर्मरूप विषय के भेद से चार 
उनमें प्रथम अर्थात्‌ दानवीर जेसे-याचक रूप में ज्राह्मण-वेष धारण करके उपस्थित 
कवच और कुण्डल देने के लिये उचत देखकर एस दान से चकित सर्म्यो के,प्रति कण कौ bs 
मेरे लिये यह कोन बड़ी बात है कि मैं याचक ब्राह्मण को, साधारण, कवच और कुण्डल अर्पण कर 
रहा हूँ। निर्देयता-पूबंक, तलवार से तत्काळ काट कर बहती हुई प्रगाढ-रुधिर-धारा से युक्त 
अपने मस्तक को भी उनके आगे निवेदित करता हूँ--सरमपित कर सकता हूँ । 
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प्रकरणमुपन्यस्यति-- 

एषा ढिजवेषायेन्द्राय कवचकुण्डलदानोद्यतस्य कर्णेस्य तद्दानविस्मितान्‌ 
सभ्यान्‌ प्रत्युक्तिः । 

आलम्बनादीन्‌ दशंयति-- 

अत्र याचमान आलम्बनम्‌ । तदुदी रिता स्तुतिरुद्दीपिका । कवचादिवितरणं 
तत्र रूघुत्वबुद्धघादिकं चानुभावः। 'मे’ इत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वन्यु- 
त्थापितो गर्वः, स्वकीयलोकोत्तरपितृजन्यत्वादिस्मृतिश्च सञ्चारिणौ । 

इहत्यवुत्तेरपि रसानुकूलतां प्रकटयति-- 

वृत्तिरप्यत्र तत्तदर्थानुरूपोद्गम-विरामशालितया सहृदयैक चमत्कारिणी । 
तथाहि-उत्साहपोषकं कवचकुण्डलार्पणयोलं धुत्रनिरूपण विघातुं पूर्वार्धे तदनु- 
कुलशिथिलबन्धात्मिका । उत्तरार्ध तु 'मोलि'तः प्राग्‌ वक्तृगत -गर्वोत्साहपरिः 
पोषणायोद्धता । ततः परं ब्राह्मणे सविनयत्वं प्रकाशयितुं तन्मूरीभूतं गवं 
राहित्यं ध्वनयितुं पुनः शिथिलैव । अत एवावेदयामीत्युक्तम्‌, न तु ददामि 
वितरामीति वा । 


पित्रा भगवता भास्करेण कणस्य रक्षार्थ कवचादीनां दत्तत्वाददेयानामपि दानो- 
दयमेन सम्यानामाश्रयंम्‌ । एषेत्युक्तिविशेषणम्‌ । 

अत्र 'किय'दित्यादयुदाहरणे । याचमानोऽ्थी द्विजवेष इन्द्रः । स्तुतिर्याचकङ्कता 
प्रशंसा । तत्र कवचादिषु, लघुत्वबुद्धिस्तुच्छत्वज्ञानम्‌ । 'मे’ इत्यस्मच्छन्दस्योच्चा- 
रथित्रभिन्नेऽभिधा, निश्शङ्कं समस्तैश्वयंदानदक्षत्वा दिघर्मेविशिष्टस्वा थेञ्जहत्स्वार्था 
प्रयोजनवती लक्षणा, स्वकीया द्वितीयदानशौण्डत्वा दिप्रयोजने च व्यञ्जनेत्यर्थान्तरसङ्- 
क्रमितवाच्यष्वनिः । तेन व्यज्यमानो गवं आत्मनोममर्त्यादित्यजन्यत्वत्वस्मृतिभावञ्च 
व्यभिचारिभावौ विभावादिभिः सम्भूय दानोत्साहं दानवीररसत्वं प्रापयन्तीति 
हृदयम्‌ । 
है अत्रोदाहरणे । वृत्तिर्पनागरिकादिज्रितयान्यतमरूपा । तत्तदर्थानुरूपोद्गमविरा- 
मशालितया--तस्य तस्य चार्थस्यानुरूपौ तुल्यौ यावुद्गमविरामौ प्रारम्मसमाप्ती, . 


( यहाँ का अनुवाद श्छोकार्थ के अवतरणल्प में ऊपर दिया जा चुका है । ) 

यहाँ याचक ( ्िजवेपधारी इन्द्र ) आलम्बन है, उसके द्वारा की गई प्रशंसा उद्दीपन हैं, कवच 
आदि का सम्पण और उस समर्पण में तुच्छता का शान अनुभाव है और मूल के 'मे” और अनुवाद टर 
के मेरै लिये? पद से व्यक्त होने वाला गर्वे तथा अलौकिक पिता सूर्य से अपनी उत्पत्ति का स्मरण 
सञ्जारी भाव हैं । यहाँ “मे अथवा मेरे लिये” पद से गवे आदि क्यों और केसे व्यक्त होते हैं यह भी 
समझ लेना 'चादिए--“अस्मद्‌' शब्द उच्चारणकता का वाचक है अतः उस पद के न र्‌इने पर भी वाक्य 
के वाच्याथ में कोई कमी नहीं रहती, फिर वह पद कहा हो क्यों गया १ . इसका उत्तरः यह होगा कि 
'े! पद लाक्षणिक हे--वार्चक नहीं, अत: उस पद से केवल उच्चारणकर्ता का बोध नहीं होता, वरन्‌ 
विलक्षण-दान-शक्ति आदि थमंविंशिष्ट उच्चारणकर्ता का बोध होता है, जिससे उक्त अर्थ जो लक्षणा 
का प्रयोजन दै--व्यक्त होता है । इसी को अर्थान्तर-संक्रमितवाच्यध्वनि कहते है । हे 

इस पथ में वृत्ति ( पद-योजना की शेळी ) मी उन-उन अर्था के अनुकूल कहो प्रौद और करों 
कोमळ होने के कारण सह्ृदयमात्र को चमत्कृत करने वाली है । देखिए -पूर्वाध में कवच और 
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प्रत्युदाहरणं दर्शयति 
इदन्तु 5 जत 
a येति-- सिव प टानपवाहपरथा 
'यस्योद्दा - 
माकर्ण्यावनिमण्डळागत-वियद्वन्दीन्द्रवृम्दाननात्‌ । 


'र-व्यावल्गदूधस्ख वत्‌- हि 
ही ता का आबद सुरेन्द्रसुरभिः प्रावृट्पयोदायते ॥ 
ताम्या शालितया तद्वत्वेन । एकशब्दो भुख्याथंकः, मुख्यत्वं चात्यन्तत्वपर्यवसायि त 
कवचस्य कुण्डलयोश्चापंणस्य दानस्य यल्लघुत्वस्य तुच्छताया निरूपणम्‌, तत्‌ तद्दा- 
नविषयकोत्साहस्य पोषकम्‌ । शिथिलबन्धात्मिका भृदुलवर्णघटिता कोमलाख्या 
बृत्ति: । मौलितो “मौलि'मित्यस्मात्‌, निविभक्तिकानुकरणात्तसिल्‌ « उद्धता छि ककेश- 
वर्णघटिता परुषा वृत्तिः । शिथिला कोमलेव, न तु परुषा वेंगेवंप्रकारा- 
सम्भव: । 
अयं माव:--इह पद्ये वर्णनीयार्थानुसारी वृत्तिसत्षिवेशः सहृदयह्ृदयङ्गमः : तथा 
चादिमचरणद्ये देयकवचा दिलघुत्वविभावनाद्‌ दातुरुत्साहस्य पुष्टिरिति वीररसोचिता 
परुषा वृत्ति: । तृतीय-चतुर्थंचरणयोः “मौलिम्‌” इति शब्दात्‌ पूर्वं वक्तुः कणंस्य, 
गर्वोत्साहयोर्वोधनाच्च सैव वृत्तिः । तदृध्वं दानीयविप्रप्रस्तावादौद्धत्यपरिहारनञ्र- 
ताप्रदर्शनयो रीचित्येन तदनुकूला कोमला डृत्तिः सन्निवेशिता । ददामि वितरामीं- 
्याद्युक्तौ वक्तरि दातृत्वाभिमानः प्रतीयते, समपंणार्थकावेदयामीति कथनेन तु विन- 
यातिशय इति विवेकः । 
यस्य नृपस्य, उद्दामो निरन्तरभवृत्तत्वादनवरुद्धः, दिवानिशं रात्रिन्दिवम्‌, 
अथिषु याचकेषु, विलसन्‌ प्रवतंमानो यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां 
ख्यातिम्‌, अवनिमण्डलाद्‌ भूलोकाद्‌, आगतस्य वियद्न्दीनद्रबृन्दस्य स्वगंस्तुतिपाठक- 
श्रेष्ठसमूहस्य, आननान्मुखात्‌, आकण्यं भृत्वा, सुरेन्द्रसुरमिदंवराजकामधेनुः, ईष्येया 
प्रतिस्पधिदानयशस्समुत्कर्षश्चवणासहिष्णुतया, निर्मरमतिमात्रं फुल्लोऽस्चितो रोमनि- 
करो लोमपासियंस्य, तादृशम्‌, अत एव व्यावल्गत्‌ क्षोभेण सः्चलदू, यद्‌ ऊघः स्तन- 
मारः, तस्मात्‌ ्रवतां निगलतां, पीयूषाणां नवीनदुरधानां, भ्रकरेः पूरेः ( हेतुभिः ) 
परावुट्पयोदायते बपंतुंमेध इवाचरतोत्यथं: । 
डके समके तुच्छता का भान. उत्साह को एट कता है. करने के छे रू मजा 
शियिछ (कोमळ ) है और उत्तराधं में ““"मौछि? से पहले वक्ता के गवं और उत्साह को पुष्ट बनाने 
के लिये, उडत ( रीढ़) है, उसके बाद फिर बराह्मण के विषय में विनय प्रकाशित करने के लिए, 
2 यण रद 
पा f ददामिः हू € जती हूर 
“दानवीर? का यह उदाहरण नहीं देना 'चाहिए-- वितरण करता हट नहीं कहा । 
कवि किसी दानी राजा का वर्णन करता है--भूमप्डळ से लौट कर आये हुए. स्वगॉय बन्दीजर्नो 
के मुख से, उस दान-अवाह--जो विना रुकावट के रातदिन याचकों को दिया जाता है--की ख्याति 
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कुतो नेदमुदाहरणमित्युपपादयति-- 
अन्नेन्द्रस भामध्यगतसकलनिरीक्षकालम्वन:, अवनिमण्डलागत-वियद्दन्दी- 
न्द्ववदनविनिगेत-राजदानवर्णनोह्ी पित:, ऊघ><प्रस्रुतपीयुषप्रकरेरनुभावितः, 
असूयादिभि: सञ्चारिभिः परिपोषितोऽपि कामगवीगत उत्साहो राजस्तुति- 
गुणीभूत इति न रसव्यपदेशहेतु: । 
| वीरससस्याङ्गत्वादन्यत्रापि तदृध्वनिव्यपदेशाभावं दर्शयति-- 
अत एवेदमपि नोदाहरणम्‌-- 
बलिवामनवृत्तं कञ्चिद्‌ वर्णयति-- 
'साब्धिद्वीपकुलाचलां वसुमतीमाक्रम्य सप्तान्तरां 
सर्वा द्यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः। 
प्रादुर्भूतप रप्रमोद-विदलद्रोमाञ्चितस्ततक्षणं 
व्यानः्री कृतकन्घरोऽसुरवरो मौलि पुरो न्यस्तवान्‌ ॥? 


यस्य राज्ञः सावंदिकदानाति्ययश्चवणात्‌ कामधेनुः. प्रतिस्पर्धया वर्षमिध इव 
नितरां पयः प्रवाहयति, तादृशो दानिनामग्रणीरेष राजेति तात्पर्यम्‌ । 

इन्द्रशन्दस्यात्र द्विर्पादानं चारुतां किञ्चिदपकषंतीति सहृदयैवचयम्‌ । 

इह 'यस्ये'त्यादिपद्ये यद्यपि देवसमावृत्तान्तवरणंनांत्‌ तत्सदस्यवर्गालम्बनस्य, भूलो- 
कागतवन्दिकृतराजदानवर्णनरूपोद्दीपनस्य, कामधेनुस्तनक्षीरक्षरणलक्षणानुभावस्य, 
ईष्याजनकतया व्यङ्गधस्यासूयादेश्च व्यमिचारमावस्य, सम्बन्धात्‌ कामधेनुनिष्ठो 
दानोत्साहो दानवीररसत्वमासादयति, तथाप्यसौ रसः स्तुतिव्यङ्गधायां वन्दिनिष्ठः 
राजरतार्वाङ्गिभूतायामङ्गत्मेव दधातीति नेदं दानवीररसध्वनेरुदाहरणम्‌। अपि तु 
रतिमावब्वनेरित्यमिप्रायः । 


को सुनकर, कामधेनु, ईर्ष्या के कारण अत्यन्त उत्फुल्ठ ( कण्टकित ) रोमराजि से तने हुये स्तन-भार 
से चूते हुये अम्रुत तुल्य नवीन दुग्ध के समूहों से वर्षांकाळिक जलद सी दो जाती है अर्थात्‌ राजा की ` 
दानकोति को सुनकर कामधेनु के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिससे उसके अङ्गो के रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं और रोम के खड़े हो जाने से उसके स्तन-स्थान में एक प्रकार को गुदगुदी पैदा होती है 
जिससे दूध की अविरल धारा' प्रवाहित होने लगती है । 

यद्यपि इस पद्य में भी कामधेनु का उत्साह अभिव्यक्त होता है क्योंकि उसकी अभिव्यज्ञक सामग्री 
यहाँ वतमान है, जेसे -इन् की सभा में उपस्थित सब दर्शन आलम्बन हैं, भूलोक से आगत दिव्य 
बन्दीजनों के मुख से निस्सत, राजा के दान का वर्णन ( तत्परक वाक्य ) उद्दीपन है, स्तनमार से 
चूते हुये अश्तोपम नूतन दुग्धसमूह अनुभाव है और ईर्ष्या की उक्ति से व्यक्त होने वाली ईष्यां-कारण 
असूया आदि सञ्चारीभाव हैं । तथापि यह उत्साह “दानवीर? रस के रूप में परिणत नहीं हो सकता, 
क्योकि वह कवि-विवक्षित राजविषयक स्तुति की अपेक्षा गौण है अर्थात्‌ कमिनिष्ठ राजविषयक रति- 
भाव ही यहाँ प्रधान है और उक्त उत्साह उसके पोषक होने से अङ्ग दै, अतः यह झ्छोक आवध्वनि 
का उदादरण हो सकता हे--रसध्वनि का नहीं । 

इसी कारण से यह उदाहरण भी नहीं देना चाहिए-- 
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१६८ रसगज्जांघरः 


अत एवेत्येतदमिप्रेतमर्थ प्रकाशयति 

इह च भगवद्वामनाऽम्बनः, तत्कवृंकमन्दनि रीक्षणोद्दी पितः, सिना 
[हविः पोषः उत्साही वाट हर्षादिभिः पोषितः, उत्साहो व्यज्यमानोऽपि गुण: । 2/74, 

अब्धिभिः सप्तभिः क्षारादिभिः समुद्रैः, द्वीप: सप्तिः पाथ्वंद्यतोयावृतश्चुमागैः 
पुष्करादिभिः, कुलाचलैः सप्तभिविन्ध्या दिभिर्धराऽवष्टम्म-पचंतैश्च सहितां वसुमतीं 
पृथ्वीम्‌, अपि तथा सप्तान्तरां स्वरादिसप्तप्राका रां सर्वा सम्पूर्णा, द्यामूध्वंमुवनावलीम्‌, 
पद्म्याम्‌, आक्रम्य, सस्मितेन परपराजयजनितेषद्धसितेन, हरिणा त्रिविक्रमेण, मन्दं 
(द्वाम्यामेव पद्म्यां छलेन सवंस्वग्रहणात्‌) स्तिमितं यथा स्यात्‌ तथा समालोकितो 
दृष्टः, प्रादुर्भूतो मगवत्साक्षात्कार गोत्पन्नः, पर आनन्दान्तरेम्य उत्कृष्टो यः प्रमोदः 
सुखविशेषः, तेन विदलन्‌ विकसन्‌ रोमाञ्चो रोमविकारः सञ्जातो यस्मिस्तादृशः, 
तत्क्षणं सद्यः, ( प्रणामाय ) व्यान्नम्नीकृता विशेषेण नतीकृता कग्धरा ग्रीवा येन, 
तादृशश्च, असुरवरो दैत्यश्रेष्ठो बलिः, मौलि मस्तकम्‌ (तृतीयचरणारोपणाय) पुरो 
भगवतोश्मे, न्यस्तवानतिष्ठिप दित्यर्थः । | 

अत्र श्लोके त्रिविक्रमेणालम्बनेन, तत्कृतमन्दालोकनोद्दीपनेन, रोमाश्वादिभिर- 
नुभावैः, हर्षादिभिव्यंभिचारिभावैद्ध सम्भूयामिव्यज्यमानो बलिनिष्ठो दानोत्साहो 
दानवीररसत्वमासादयन्नपि बलिस्तुतेः प्रधानीभूताया उपकारकत्वादङ्गमिति नेदं 
बीररसध्वनेरुदाहरणमित्याशयः । 


प्रमोदपदेनेह सुखमुच्यते, हषस्तु तदंश्ाव च्छिन्नावरणमञ्जकश्चित्तवुत्तिविशेष इति न 
हषंस्य वाच्यत्वम्‌, न च तस्य वाच्यत्वे व्यमिचारिवाच्यत्वरूपरसदोषापातः । 


. कोई कवि वलि तथा वामनावतार भगवान्‌ का वर्णन करता हे--सात समुद्रो, सात दीपो तथा 
सात प्रधान पर्वेतो से युक्त पृथिवी को और सात परकोट वाले सम्पूर्ण स्वगं को भी चरणों से आक्रमण 
कर छेने के वाद जब भगवान्‌ त्रिविक्रम ने ईपद्धास्य पूर्वक राजा बलि की ओर तिरछी नजर से देखा, 
तब उस अझुरराज ने उत्कृष्ट सुख की उत्पत्ति के कारण रोमाञ्चित होकर उसो काल में नतानन होकर 
मस्तक सामने रख दिया । सारांश यह दै कि भगवान्‌ राजा वलि को छलने में लिये वौने का रूप 
धर कर उसके द्वार पर गये और तीन पग पृथित्री उससे माँगी, उदार चूझामणि बलि ने इस साधारण 
याचना को सह स्वीकार कर लिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पग में समग्र भूलोक और दूसरे पग में 
सम्पूर्ण स्वगंलोक को नाप छिया, फिर “तीसरा पग मापने के लिये तुम्हारे पास जगह नहीं है, अब 
अपनी अतिशा कौ पू ति केसे करोगे ! इस मनोभाव को झलकाने के लिये बलि की ओर देख कर 
कयक्ष करने लगे, तब बलि उन्हें साक्षात्‌ परमेश्वर समझ उनके दर्शन से आनन्दमन्धर हो उठा और 
द EL फना मस्तक Se आगे र दिया, इस ब्यापार से उसने यह प्रार्थना 

तक मापा नहीं, 
माप कर मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें । क क 


इस 'ज्छोक में भी यपि भगवान्‌ वामनरूप आलम्बन, तत्कृत ईषत्‌ दशनरूप उद्दीपन रोमाञ्ज 


ह द नवि सबा आर्को के संयोग से बलि का 'उत्साइ' व्यक्त होता है तथापि 
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निदशेनदशंनेनोत्साइस्याङ्जत्वमिह समथंयति-- 

भागन्यगतस्येव प्रकृते राजगतस्याऽपि तस्य राजस्तुत्युत्कर्षकत्वात्‌ । 

सारबोधिन्यां काव्यभ्रकाशविवुत्तौ श्रीवत्सलाञ्छनमट्टाचार्यणोल्लिखितं . दानवी- 
रोदाहरणं बण्डयति-- 

एतेन 'त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निर्व्याजदानावधिः इति. श्रीवत्सः 
लाञ्छनोक्तमुदाहरणं परास्तम्‌, तस्य गुणीभूतव्यङ्गचत्वेन रसध्वनिप्रसङ्गेऽ- 
नुदाहरणीयत्वात्‌ । 


हेतौ पन्चमी । 

प्राग्‌ 'यस्ये'त्यादिश्लोकेऽन्यगतस्य कामगवीवृत्तेरुत्साह ` ( स्थायिकवीररस )स्य 
यथा वरणनीयराजस्तुतेरुत्कषंकत्वम्‌, तथा प्रकृते 'साब्धरी'त्यादिश्लोके राजा बलिस्तन्नि- 
छस्यापि तस्योत्साह्‌(स्थायिकवीर)स्य स्वकीयस्तुतेरुत्कषंकत्वम्‌ । तस्मादङ्गप्रधानयोः 
पूवंत्र मिन्नसम्बन्धित्वम्‌, प्रकृते त्वेकसम्बन्धित्वमिति विशेषेऽपि, परोत्कर्षकत्वेना- 
विशेषादुभयो रप्युत्साह( स्थायिकवीर ) योरङ्गत्वमेव नतु प्राधान्यमिति भावः । 

“उत्पत्तिजेमदर्नितः, स भगवान्‌ देवः पिनाकी ग्रुरुवीय यत्तु, न तद्‌ गिरां पथि, 
ननु व्यक्तं हि तत्‌ कर्मभिः । त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निर्व्याजनदानावधिः, सत्य- 
बरह्मतपोनिधेमेगवतः कि कि न लोकोत्तरम्‌ ॥' इत्ययं सम्पूर्ण: श्लोकः । एतेन--परशु- 
रामनिष्ठोत्साहस्थायिकवी ररसस्य व्यङ्जधत्वेऽपि, कविनिष्ठतद्विषयकरतौ गुणीभ्ूतत्वेन । 
तस्य-उत्साहस्थायिकवी ररसस्य अङ्गत्वाद्‌ गुणीभृतत्वम्‌ । 


श्रीवत्सलाञ्छनमट्टाचायण इत्मादिपद्यस्य दानवीररसध्वन्युदाहरणत्वं यदुक्तम्‌, 
सदसमञ्जसम्‌, “साब्धी'-त्यादाविवात्राप्युत्साहस्थायिकवीरस्य व्यङ्गथत्वेऽपि पराङ्गः 
तया गुणीमावादित्यमिसन्धिः । 


उत्साह को गौण होने का कारण बतलाते है-'प्रागन्य? इत्यादि । पूवं ( यस्योदाम इत्यादि ) 
पथ में अन्य ( कामधेनु ) का उत्साह जिस तरह राजा की स्तुति को उत्कृष्ट बनाने वाला था, उसी 
तरह यहाँ राजा'( बलि ) का उत्साह भी राजा बलि की स्तुति को उत्कृष्ट बनाता है । अतः इन दोनों 
पर्धो में स्तुति प्रधान और उत्साह गौण है । 
इससे 'सारबोधिनी? नामक 'काव्यप्रकाश' की टीका में “श्रीवत्सलान्छन अद्वाचार्ये' के द्वारा 
दिया गया “दानवीर रसध्वनि? का उदाहरण भी खण्डित हो गया, ऐसा समझना चाहिए । उन्होने 
उत्पत्तिजमदग्नितः "`` `` "न लोकोत्तरम्‌ ॥? 
इस इलोक को वीररस ध्वनि का उदाहरण कहा है । यह इछोक “मद्दावीरचरित' नाटक के द्वितीय 
अङ्क में आया है, धनुभ से क्र परशुराम को रामचन्द्रजी कह रहे हैं--भगवन्‌ ! आपका क्या-क्या 
लोकोत्तर नहीं है अर्थात आपकी सभी क्रियाय अलौकिक दी हुई है, आपका जन्म जगत्प्रसिद्ध 
जमदग्नि मुनि से हुआ है; धनुर्धारी साक्षात्‌ शिवजी आपके गुरु हे--उन्ही से आपने धनुविद्या प्राप्त 
को है, आपका पराक्रम आपके कर्मों से ही प्रकट होता है--पचर्नो से वह प्रकट नहीं किया जा 
सकता, त्याग भी आपका निराला ही है, सात समुद्रो से परिवेष्टित अथात्‌ समूची पृथिवी का अकपट 
आव से दान कर देना साधारण बात नहीं हैं । आप क्षत्रियोचित तथा आ्ाक्षणोचित दोनों तरह कौ 
तपस्या के निधान हैं । परन्तु यह पद्य 'रसध्वनि' फा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का 
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तुल्यन्यायेनाक्षिपति- > 
ननु 'अकरुणमवकृत्य' इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्य कर्णस्तुत्यङ्ग- 


त्वात्‌ कथं ध्वनित्वमिति चेत्‌ । 


उत्तरयति-- कणंस्तुतौ 
सत्यम्‌, अत्र कवेः कर्णवचनानुवादमात्रतात्प्यंकत्वेन कणंस्तुतौ तात्पयं- 
ब कणंस्तुतौ तात्पर्यामावेऽपि, कणंस्यैव चेदात्मस्तुतौ तात्पयंम्‌, तहि न 
कथं स्तुतेः प्राधान्यमित्याशङ्कां निरस्यति नपपते ल 
कर्णस्य च महाशयत्वनात्मस्तुतौ तात्पर्यानुपपत्तः ग एव। 
ननु 'कियदिदम्‌'इत्यादिपद्ये प्रतीयमाना स्तुतिरपलपितुमशक्या, तात्पर्थंविषयत्व- 
विरहाद्‌ यदि न शाब्दधीविषयः, तहि का गतिरित्यत आह- 
परन्तु वीररसप्रत्ययानन्तरं ताइशोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरणे साऽनु- 
मीयते राजवणंनपद्ये तु राजस्तुतौ तात्पर्याद्वाक्याथेतेव तस्याः । 
पूर्वोक्ते 'कियदिदम्‌' इत्यादिपद्ये व्यज्यमानस्य दानवीररसस्याप्येवं कणंस्तुते र ङ्गः 
` त्वेन गुणीभ्रूतव्यङ्गधत्वात्‌ कथं रसध्वनित्वम्‌, तुल्यन्याया दित्याक्षेप्तुराशयः । 
नात्र तुल्यन्यायावसरः, उभयोस्तौल्यामावात्‌, तथाहि--“अकरुणमवकृत्त्य' इत्या दि- 
पद्ये कवेर्दानवी र-कर्ण-वचनानुवादमात्रे तात्पयंम्‌, न तु कणस्य स्तुतौ, तेन कणं- 
स्तुतेस्तात्पयं विषयत्वामावान्ना ङ्गित्वम्‌, न वा वीररसस्य तदद्धृत्वम्‌ । 'सान्षिद्वीपे'- 
त्यादो तु स्तुतेरेव वक्तृतात्पर्यविषयत्वात्‌ प्राधान्यमित्युभयोर्वेषम्यमित्याशयः । 


चस्त्वर्थंकः महाशय उदात्तमनाः । तात्पर्यस्यानुपपत्तिरसङ्गतिः । अवाक्यार्थस्ता- ` 


त्पर्यंविषयत्वाभावाद्‌ वाक्याथंबोघा विषयः । 

न हि महाशया आत्मश्लाघिनो भवन्तीति महाशयस्य कणस्यात्मस्तुतौ तात्पर्या- 
सम्भवादत्र स्तुतेः सत्त्वेऽपि तात्पर्यविषयत्वाभावान्न प्राधान्यसम्भावनेति वीररसस्य 
ग्रुणीमावामावाद्‌ रसध्वनेरेवेदमुदाहरणमित्याकूतम्‌ । ट; 


उत्साह? रूप स्थायीभाव वाला “दानवीररस' व्यङ्गय होकर भी कविनिष्ठ परशुराम विषयक रतिभाव 
का र गया है, अतः यह इलोक “गुणीभूत व्यङ्गय' का अथवा भावध्वनि का उदाहरण हो 
सकता है । 

यहाँ वह शङ्का की जा सकती है कि 'अकरुणमवकृत्य '”"? इत्यादि पद्य में भौ जिस “दानवीर 
रस! कौ प्रतोति होती है वह भी कर्ण को स्तुति का पोषक है अतः अङ्ग है--गौण है-प्रधान नहीं, 
फिर वह पय भो “दानवीर रसध्वनि” का उदाहरण नहीं हो सकता ? 

उक्त शङ्का ठीक दै; परन्तु जरा गम्भीरतापूर्वक विचार कर देखिए, वहाँ कवि का तात्पय केवल 
कणे के वचनों का अनुवाद करने में हैं, न कि कणं की स्तुति करने में । 

यदि आप कहें कि प्रशंसा-सूचक होने से उक्त इलोक स्तुतिवाक्य तो अवश्य है, तब रही बात 
यह कि कमि उस वाक्य का अनुवादक मात्र है, अतः उसक्रा स्तुति में तात्पर्यं नहीं माना जा सकता, 
ठीक है, य भ 22 शार अ में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कणे 
महाशय पुरुष है और अपने मुख श्रुद्राशय ही कर । फलतः 
वाक्य का तात्पर्यं बिषयीभूत अर्थ नहीं दै । र ज 800 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथममाननम्‌ १७१ 


अथ दयावीररसध्वनिमुदाहरति-- 
द्वितीयो यथा । 220052. 25: 
, जा शिविः शरणापन्नं कपोतरूप घमं वक्ति- 27, ८१7१272९ 24; 
/ˆ “न कपोत ? भवन्तमण्वपि, स्पृशतु श्येनसमुददभवं भयम्‌ । 
इदमद्य मया तृणीकृतं, भवदायु=कुशलं कलेवरम्‌ ॥' 
कपोतापेक्षया श्येनं प्रत्युक्त्या भूयो भयनिवृत्तेः सम्भवात्‌ पाठान्तरं कल्पयति 
अथवैवं विन्यासः 


लिङ्गेन हेतुना । स्वाधिकरणे श्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः । 

दानवीररसप्रधानक-शाब्दात्मकवाक्यार्थबोबे पर्यवसन्ने, व्यक्ता प्रतीतेन कर्ण- 
स्योत्साहेन हेतुना, श्रोत्रात्मनि “कर्ण: स्तुत्यो ( विभावाद्यमिव्यक्त) दानविषयको- 
त्साहवत्त्वात्‌' इत्याकाराऽनुमितिर्जायत इति प्रतीयमाना स्तुतिरत्रानुमितेर्योचरो 
नतु शाब्दबोधस्येत्याशयः । डर - 

हे कपोत पारावत ! श्येनात्‌ पक्षिघातकविहङ्गात्‌ समुद्मव उत्पत्तियंस्य,. तादृदं 
भयं, भवन्तम्‌, अण्वपि मनागपि, न स्पृशतु ( द्रागपि श्येनान्मा भैषीः ) यत इदं 
पुरोवर्ति, मवदायु><कुदालं रक्षकत्वाद्‌ भवदायुषः क्षेमकरं, कलेवरं ( स्वस्यं ) शरी- 
रम्‌, अद्य मया दीनदयाब्रतिना शिविना, तृणीकृतं भवद्रक्षणाय श्येनाय भक्षयितुं 
समप्यंमाणत्वात्‌ तृणवत्तुच्छं मत मित्यर्थः । 

इह शिवेदयालुतापरीक्षायै श्येनरूपेणेन्द्रेणाक्रम्यमाणो भीतः कपोतरूपो घर्मः 
प्राणपरित्राणाय शिवि शरणमगात्‌। स च ददयाद्रेचेताः स्वशरीरसमपंणेन श्येनात्‌ 
कपोतमरक्षीदिति पौराणिकमितिवृत्तम्‌ । 

. अत्र दयाविषयकश्शिविवुत्तिरुत्साहः स्थायी, कपोत आलम्बनम्‌, तदीयव्याकुल- 
त्वमुद्दीपनम्‌, शरीरार्पणमनुभावः, घृत्यादयश्च व्यभिचारिणः सम्भूय दयावीररस- 
मास्वादपदवीं नयन्ति । 

विन्यासः पदानामिति शेषः । 


इतनी बात अवश्य है कि “दानवीर रस, की प्रतीति हो जाने के बाद उस उत्साइरूप हेतु से 
सद्ददर्यो के हृदय में वद ( कर्ण की स्तुति ) अनुमित होती है। इस तरह से यहाँ जो स्तुति की 
प्रतीति दोती है, वह अनुमितिरूप है-शाब्दबोधरूप नहीं। परन्तु जहाँ राजा का वर्णन किया गया 
हो, वहाँ तो राजा क्ती स्तुति में ही स्छोकत्राक्य का तात्पर्यं रहता हे अतः वहाँ स्तुति की प्रधानता 
माननी पड़ती है। 

हे पारावत ! ( कबूतर ! ) बाज से उत्पन्न होने वाळा भय थोड़ा भी तेरा स्पशे न करे, ( यह मैं 
वाहता हूँ) अर्थात्‌ तू बाज से मत डर । ( क्योंकि ) आज मैंने तेरे प्राणों की रक्षा करने में समर्थ 
इस अपने शरीर को तृण बना दिया हे । तात्पये यह है कि हे कपोत ! तेरे शरीर के बदले मैं अपना 
शरीर बाज को दे रहा हूँ, जिसके भक्षण से तृप्त होकर बाज तेरे ऊपर आघात नहीं करेगा, फिर तुझे 
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं दै । 

अथवा इस पद्य के म्थान पर इस तरह की रचना समशिये-- 
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थिविः शयेनं बूते 
“न कपोतकपोतकं तव, स्पृशतु श्येन ! मनागपि स्पृहा । 
इदमद्य मया समितं, भवते चारुतरं कलेवरम्‌॥' 


प्रकरणमालम्बनादि च प्रकाशयति हु 
एषा शिवेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्ति:। अत्र कपोत आलम्बनम्‌, तद्गतं 
व्याकुलीभवनमृद्दीपनम्‌, तस्य कृते स्वकलेवरार्पणमनुभावः । 
इहोदाहरणे दानवीरध्वनित्वमाशड्ूघ निराकरोति 
न चात्र शरीरदानप्रत्ययाद्‌ दानवी रध्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, श्येनक- 
पोतयोर्भक्ष्यभक्षक्छभावापन्नत्वेन शिबिशरी रस्याथिनोऽभावात्‌ तदप्रतिपत्तेः। 
WEF os En an 2245 asa na 


हे श्येन ! तव स्पृहा जिघत्सा, मनागपि, कपोतक-पोतकं पारावतस्यानुकम्पनी- 
यक्षावकं न स्पृशतु । यत इदं चारुतरं कपोतशरी रापेक्ष॑याऽधिकमांसलत्वादतिमनोरमं 
कलेवरम्‌, अद्य मया भवते समपित मित्यर्थः । 

पाठभेदेन बोधनीयव्यक्तिभेदः । तदृंगतं कपोतनिष्ठम्‌ । तस्य कृते कपोतस्य जीवन- 
रक्षायं । वृत्यादिव्यंमिचा रिसावश्च बोध्यः । 

प्रत्ययो ज्ञानम्‌ । श्येनो भक्षकः, कपोतश्च भक्ष्यः । श्येनः कपोतशारीरस्यार्थी, नतु 
शिविश्रीरस्येत्यथिनोऽमावः शिबिशरीरस्य । तदप्रतिपत्तेः शरीरदानाप्रतीतेः । 

. वत्र पद्ये कपोतरक्षायै शिविकतुक-श्येनोहेश्यक-श रीरदानं प्रतीयत इति पूर्ववद्‌ 

दानवीरष्वनेरपीदमुदाहरणमिति पूर्वपक्ष: । 

श्येनो हि भक्ष्यस्य कपोतशरीरस्यार्थी, नत्वमक्ष्यस्य शिविशरीरस्य, तस्माद्या- 
चकस्याभाबेऽत्र दानप्रतीतेरसम्भवान्न दानवीररसध्वनिरित्युत्तरपक्षश्चावसेयः । 


हे शयेन ! ( बाज ! ) तेरी स्पृहा ( मारने की इच्छा ) दयनीय इस कबूतर के बच्चे का थोड़ा 
भी स्पशे न करे ( ऐसी मेरी अभिलाषा है )। मैंने आज तेरे लिये इस सुन्दरतम शरीर को अर्पित 
किया अथांद्‌ तू मेरे शरीर को खाकर अपनी क्षुधा-ज्वाला को शान्त कर और कबूतर के उस बच्चे 
को मत मार । प्रथम पद्य में कबूतर के बच्चे को निर्भय रहने का आश्वासन दिया गया है और 
द्वितीय पच्च में बाज को, कपोत-पोतक का इनन नहीं करने को सम्मति दी गई है जो उक्त आश्वासन 
को अपेक्षा अधिक सङ्गत है । अत एवं अन्थकार ने प्रथम पद्य को द्वितीय पद्य में बदलना आवश्यक 
समझा । इस झ्छोकार्थ का आधार एक पौराणिक कथा हे--राजा शिवि की दयालुता की ख्याति बहुत 
हो चुकी थी, इन्द्र ने उनको दयालता को परीक्षा करनी चाही, अतः इन्द्र स्वयं बाज बन गये और 
धर्म को कपोत बनाया । फिर उस बाज से अभिद्रुत होकर उस कपोत ने राजा शिवि की शरण ली 
और शिनि ने अपना शरीर देकर बाज से कपोत की रक्षा की । 

यह राजा शिवि की प्रथम इछोक में कबूतर के बच्चे के प्रति और द्वितीय श्लोक में बाज के प्रति 
उक्ति है। यहाँ कबूतर का बच्चा आलम्बन है, उसकी व्याकुलता उद्दीपन है और उसकी रक्षा के लिए 
अपने शरीर का समपंग अनुभाव है । इसी तरह भैये आदि सञ्जारी हैं, यह भी समझ लेना चाहिए । 
सारांश यह है कि इन सब भावों के संयोग से 'दया-चीररस ध्वनि! के व्यवहार का कारण होता है । 

यहाँ शरीर-दान को प्रतीति होती है अतः यह पथ 'दानघीर ध्वनि? का ही उदाहरण है ऐसी 
सा नहीं करनी चाहिये क्योंकि वाज का खाद्य कवूतर है, अतः वह कबूतर का याचक दो सकता 
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ननु शिबिकृतं शरीरापंणमेव दानमिति कुतो न दानप्रतिपत्तिरित्याशङ्कायाम- 
भिदधाति-- 
eR कपोतशरीरन्राणोपाधिकतया विनिमयपदवाच्य- 
युद्धवीररसध्वनिमुदाहरति-- 
तृतीयो यथा-- 
समराङ्गणे सन्नद्धं रावणं श्रीरामो ब्रवीति 
“रणे दीनान्‌ देवान्‌ दशवदन ! विद्राव्य, वहति, 
प्रभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः | 
ललाटोद्यज्ज्वाला-कवलितजगळालविभ 
भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥' 
उपाधि: प्रयोजनरूपं निमित्तम्‌ । 
यतः शिबिः कपोतशरीररक्षार्थं तत्परिवत स्वशरीरमापिपत्‌ । ततो ( द्रव्यस्य ) 
विनिमयो न तु दानं प्रतीयते, निरुपाधिकस्थल एव दानस्य प्रत्यया दित्याजञयः । 
रे दशवदन रावण ! दीनान्‌ निरतिशयपराक्रमहीनतया दुर्गतान्‌, देवानिन्द्रादीन्‌, 
रणे समरे, विद्राव्य कान्दिशीकान्‌ विघाप्य, प्रभावप्रागल्म्यं असुत्वप्रौढिमनुभावधुष्टतां 
वा, वहति धारयति ( स्वल्पवलामरविजयाद्‌ वीरमानिनि ) त्वयि विषये, तु पुनः, 
मम त्रिमुवनेकवीरस्यश परिकरः समराय सन्नाहः समारम्भो वा कोऽयं कीदृशः ? । 
( किन्तु ) ललाटाद्‌ भालादु उद्यन्त्या, ज्वालया तृतीयनयनानलशिखया, कवलितो 
भक्षितः ( मस्मीकृतः ) जगज्जालस्य ब्रह्माण्डमण्डलंस्य, विभवो विशनति्येत, तादृशः 
( तृत्तीयनेत्रोन्मीलनमा त्रभस्मीकृत त्रिमुवनस्त्वत्सा हाय्याथंमुपस्थित: ) भवः स्वयं 
भग्नवान्‌ पिनाकी, मे रामस्य, कोदण्डादू धनुषः, च्युतस्य निर्गतस्य बाणस्य वेग रंहः, 
कलयतु, धारयतु जानातु वेत्यर्थः । 
क्षुद्रवीर्याम रविजयमात्रेण प्रमुत्वगर्वाष्मातेन त्वया सह ब्रिभुवनेकवीरस्य मे युद्धं 
नोचितम्‌, केवलमेकनेत्रोन्मीलनमस्मीक्ृताशेषभुवनेन अवेनैव मे युद्धमुचितमिति 
मावः । 
है, राजा के शरीर का नहीं, और जिस चीज का याचक जहां नहो हो, बहा उस नोज जञ दान: 
हो सकता दै अर्थात्‌ यहां दान की प्रतीति होती ही नहों हे । bom 
यदि आप कहें--शिवि के द्वारा शरीर का अर्पण दान नहीं तो क्या हे? इसी का उत्तर देते 
इे--श्येनशरीर' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि यहाँ कपोत-शरोर को रक्षा के लिये शिवि ने अपना 
शरीर दिया है, फिर वह दान केसे कलाया ! क्योंकि किसी चीज के बदले में जो दूसरी चीज दी 
जाती है वह विनिमय ( लेन-देन ) कहलाता है--दान नहों। 
तृतीय “युद्धवीर? जैसे-- 
हे दशसुख रावण ! पराक्रमहीन-दीन देवताओं को युद्ध में खदेड़कर महा-सामथ्यंशाली 
घाळे तेरे विषय में तो मेरी ( त्रिमुवनेकतीर कीं ) तैयारी न हो सकती इ, हाँ, जिनके हक 
निकलती हुई ज्वालायें समम सृष्टि के वैभव को ग्रास कर लेती हैं, वे देवाधिदेव महादेव मेरे धनुष 
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१७१ रसगङ्गाधरः 


प्राग्वत्‌ प्रसज्ञादि दर्शयति ड 

एषा दशवदनं प्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह्‌ भव आर्य 

नमुद्दीपनम्‌, दशवदनावज्ञाऽनुभवः, गर्वः सञ्चारी । वृत्तिरत्र देवानां प्रस्ताव 

प्रकाशनद्वारा वीररसानालम्बनत्वावगतयोश्नुद्धतिव, दशवदन- 

प्रस्तावे तु देवद्पंदमनवीरत्वप्रतिपादनायोद्धताऽपि, तस्यावशया रामगतोत्सा- 

हानारम्बनत्वेन, तदालम्बनस्य रसस्याप्रत्ययान्न प्रकर्षवती भगवता भवस्य तु 

प्रमोत्तमालम्बनविभावत्वात्‌ ततास्तावे तदाळम्बनस्योजस्विनो वीररसस्य 

निष्पत्तेः प्रकृष्टोद्धता । 

कि स्व मिशुवाहर्सत 
चतुर्थो यथा-- 


DSH कि कफ कक कका 

गर्वो रामस्य वीरोक्तिव्यङ्गधः । तद्गतस्य देवनिष्ठस्य । कातयस्य मीरुत्वस्य । 
अनुद्धता कोमला वृत्तिदंशवदनेति यावत्‌ । उद्धता परुषा प्रागम्ल्यमिति यावत्‌ । 
तदालम्बनस्य रावणालम्बन्गस्य । प्रकर्षवती नाधिकोद्धता । उत्तरार्धे तु शिवस्य 
प्रस्ताव उपादानम्‌ । ओजस्विन ओजोगुणाश्रयस्य । निष्पत्तिरास्वादः । प्रकृष्टोद्धता5- 
तिपरुषा । 

इदमुच्यते-पद्येऽस्मिन्‌ प्रतीयमानस्य वीररसस्यावज्ञापात्रतया रावणो नालम्ब- 
नम्‌ । तेन ` रावणालम्वनकवीररसस्य न प्रतीतिः । अत एव द्वितीयचरणे रावणस्या- 
मरविद्रावणसामर्थ्यंसूचनाय यद्यप्युद्धता, किन्तु न प्रकृष्टोद्धता वृत्तिः । विश्वविदित- 
पराक्रमो मगवान्‌ भवस्तु सवंथाऽलम्बनत्वयोग्य इति तदालम्बनकवीररसप्रतीतिः । 
तस्मादुत्तरा तदनुकूलैव प्रक्ृष्टोद्धता वृत्तिः । सवंत्र रसानुसारिणी वृत्तिव्यवस्था 
बोघ्या । 


से निकले हुए बाणों के वेग को सम्हाळं । अभिप्राय यह है कि मैं तुझे तो अपने सामने कोई चीज ही 
नहीं समझता, परन्तु यदि समस्त संसार के संहारक महाकाळ दर भी युद्ध में मेरे सामने आवें तो 
वे भी मेरे बाणों के वेग को देखकर विस्मित इए बिना नहों रहेंगे । 

यह रावण के प्रति भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति है । यहाँ शिव आलम्बन हैं, युद्ध-दर्शन उद्दीपन 
है, रावण का तिरस्कार अनुभाव है और उक्त वोरतापूर्ण, उक्ति से व्यंग्य होने वाळा राम का गर्वे 
सन्नारीभाव है । बृत्ति ( रचनाविशेष ) देवताओं के प्रस्ताव में उद्धत ( गाढ) नहीं है अथात्‌ कोमळ 
है, जिससे उनकी ( देवताओं को ) कातरता प्रकट होतो दै और कातरता की अभिव्यक्ति से यह सिद्ध 
होता है कि भगवान्‌ रामचन्द्र उनको वौररस का आलम्बन नहीं समझते । हां, रावण के प्रस्ताव में 
देवताओं के दपं को दमन करने वाली उनकी वीरता का प्रतिपादन करने के लिए रचना उद्धत 
अवस्य है, परन्तु उस औद्धत्य में प्रकर्ष नहीं है क्योंकि राम ने उसका तिरस्कार किया है, उसको 
अपनी बराबरी का नहां समझा हे अतः वह उनके उत्साह का आलम्बन होने योग्य नहीं है, फिर 
उसको आलम्बन मानकर रस को प्रतीति नहीं दो सकता । परन्तु भगवान्‌ शक्कर अत्युत्तम आलम्बन 
विभाव दै और उनको आलम्बन मान कर ही ओजोगुणयुक्त वोररस कौ सिद्धि होती है, अतः उनके 
प्रस्ताव में रचना पूर्ण उद्धत है । 

चतुर्थे थरमेवीर जेते-- 
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प्रथममाननम्‌ १७५ 


अधर्मेणापि क्षत्रुविजयं विधेहीति वदन्तं युधिष्ठिरों व्योहैरति-- 
'सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मीरुपरि पतन्त्वथवा कृपाणघाराः । 
अपहरतुतरां शिर: कृतान्तो मम तु मतिनं मनागपेति घर्मात्‌ ॥' 
अन्न प्रसङ्गादि प्रतिपादयति-- 
एषाञ्चमणापि रिपुर्जेतव्य इति वदन्तं प्रति युघिष्ठिरस्योक्ति: । अत्र धर्म 
विषय आलम्वनम्‌, “न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेजीवितस्यापि 
देतो बया तयाची तीत शिरण्छेदाद्यङ्घीकारोञ्नुभाव:, घृतिः 
स॒ । 
वीररसस्य प्रकारचतुष्ट्यवत्त्वेर्शाच सूचयन्नुपसहरति-- 
इत्थं वोररसस्य चातुविध्यं प्रपञ्चितं प्राचामनुरोघात्‌ । 
तमेव स्वविचारं प्रकाशयति--- 
वस्तृतस्तु-बहवो वीररसस्य श्यञ्जारस्येव प्रकारा निरूपयितुं शक्यन्ते । 
तथाहि-प्राचीन एव 'सपदि विलयमेतु’ इत्यादिपद्ये 'मम तु मतिनं मनागपति 
सत्यात्‌’ इनि चरमपादव्यत्यासेन पद्यान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि जात्‌ इन चरमपादव्यत्यासेन पद्यान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवातु। 


राज्यलक्ष्मी: ( मम ), सपदि शीघ्रं, विलयं नाशम्‌, एतु प्राप्नोतु । अथवा (मम) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतृन्तु। ( अथवा ) इतान्तोऽन्तकः (मम) 
शिरः, अपहरतुतरां नितरां छिनत्तु । तु पुनः (तथापि) मम धर्मक निष्ठस्य युधिष्ठिरस्य, 
मतिर्बुद्धिः घमात्‌, मनागीषदपि, न अपति नापसरतीत्यर्थः । 

घर्मस्य विषयः सम्बन्ध्यनुष्ठानम्‌, धर्म एव वाञनुष्ठानोद्वेश्यतया विषयः। 'धर्मो 
नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥' इति भारतीयपद्चस्याव- 
विष्टांशः । आलोचनं समीक्षा । 

प्राचां मम्मटादोनामनुरोधात्‌, न तु स्वविचारात्‌ । 


प्राचीने घर्मवीरोदाहरणतया प्रागुपात्ते। तथाहीत्यादिना प्रकारबाहुल्यप्रति- 
पादनम्‌ । 


De mem पना 0400. 


चाहे राज्य लक्ष्मी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खड्गों की धाराये मेरे ऊपर गिर, किला स्वयं यम 
मेरे शिर को काट ले, पर मेरी बुद्धि तो धमे से अणुमात्र भी विचलित नहीं होती । 

यह “अधमं से भी शत्रु को जीतना चाहिये? ऐसा कहने वाले के प्रति युधिष्ठिर कौ उक्ति है । यहां 
धार्मिक विषय आलंबन है, 'काम भय अथवा लोभ के लिये, कि बहुना प्राण के लिये भी धर्म को 
कभी नहीं छोड़ना चाहिये? इत्यादि वचर्नो का. विचार करना उद्दोपन है, मस्तक कर्तन आदि का 
स्वीकार करना अनभाव है और थेय॑ सञ्चारीभाव है । 

इस तरह मम्मट आदि प्राचीन आचायौं के अनुरोध से वीर रस के चार भेद दिखलाये गये हे । 

वस्तुत: गार की तरह वौर-रस के भी बहुत ही भेद दिखलाये जा सकते हें । देखिये,- 
यदि पूर्वोक्त 'सपदि विलयमेतु" `` इत्यादि पद्य को “मम तु मतिं मनागपैति सत्यात्‌? अथात्‌ 
भेरी बुद्धि तो थोड़ा भी सत्य से विचलित नहीं होती? इस तरह चतुर्थ चरण को बदल कर पद्यान्तर 
के रूप में परिवर्तित कर दिया, तब “सत्य-वीर? भी एक भेद हो सकता है । 
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१७६ रसगङ्गाधर- 


प्राचीनपक्षपाती छद्धूते-- 
न च सत्यस्यापि धर्मान्तगंतया धर्मवोररस एव तद्वीरस्याप्यन्तर्भाव इति 


वाच्यम्‌ । 
समादधाति 
दानदययोरपि तदन्तगेततया तद्वीरयोर\प धर्मवीरात्‌ पृथग्गणनानौचित्यात्‌ । 
सत्यवीररूपनवीनभ्रकाराम्युपगमेऽपि न निस्तार इत्याचष्टे 
एवं पाण्डित्यवीरोऽपि प्रतीयते । 
उदाहरति 
यथा— 
हयग्रीवोपासनालब्धरसिद्धिः कश्चन पण्डितः सदसि ब्रते 
“आप वक्ति शिरां पतिः स्वयं, यदि तासामघिदेवताऽपि वा । 
अयमस्मि पुरो हयानन-स्मरणोन्नङ्ितवाङ्मयाम्बुधिः ॥' 
सत्यमपि धर्म एवेति धर्मवीरेणेव सत्यवीरस्यापि गतार्थतया जल द खेरि मकसद सत्यवीरस्यापि गतार्थतया नाधिकप्रकार- 
कल्पनासम्भव इत्यभिप्रायः । 
प्रथमस्तच्छन्दो धर्मेस्य, द्वितीयस्तु दानदययोः परामर्शकः । 
यथा सत्यं धर्म एव, तथेव दानं दया चेति तुल्यन्यायात्‌ सत्यवौरवद्‌ दानवीर- 
दया-वीरयोरप्युपादानं पृथङ्‌ न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ भाचा प्रकारपरिगणना नोचि- 
तेत्याशयः । 
यदि स्वयं शिरां पतिवृहस्पतिरपि (का कथा मानवपण्डितानाभ्‌ ) वक्ति 
शास्त्रार्थविचारे पूर्व पक्षमुपक्षिपति, यदि वा तासां गिराम्‌ अधिदेवता वाग्देवी (स्वयं) 
सरस्वत्यपि वक्ति, ( तहि) हयाननस्य मगवंतो. हयग्रीवस्य, स्मरणेन उल्लङ्खित 
उत्तीर्णो वाङ्मयं शन्दन्रह्मवापा रत्वादम्बुधिर्येन, तादृश्यो हयग्रीवघ्यानासादितसकल- 
शास्त्रतत्त्वागमः, अयं सम्मुखस्थोऽहम्‌ पुरस्तदुत्तरदानायाग्रेऽसिमि भवामीत्यर्थः । 
हयग्रीवोपासनालब्धपाण्डित्यसिद्धिरहं साक्षाद्बृहस्पतिना सरस्वत्या वा शास्त्रा- 


थंविचारे न मनागपि बिभेमि, किमुतान्येः सहेति सारम्‌ । 


यदि आप कहें कि सत्य भी धमं के अन्दर आ ही जाता है, अतः “सत्य-वीर' का भी अन्तर्भाव 
'वर्स-बीर-रस में हो हो जायगा फिर अतिरिक्त भेद मानने की क्या आवश्यकता ? 

तब में कहँगा कि दान ओर दया भी तो धर्म के अन्तर्गत ही हैं, फिर “दानवीर? और 'दया- 
बीर? को भी पथक्‌ भेद के रूप-में गिनना व्यर्थ है। 

इसी तरद 'पाण्डित्य वीर' को भी प्रतीति होती है। 

जैत्ते-इयग्नीव की उपासना से अद्वितीय विद्वत्ता प्रास करने वाळा कोई पण्डित समा में बैठ 
कर कह रदा दै-“अपि घक्ति'इत्यादि । यदि स्वयं बृहस्पति अथवा साक्षात्‌ वागधिष्ठात्री देवी 
बोलें तथापि हयग्रीव के स्मरण से समस्त वाङ्मय-को पार करने वाला यह में सामने उपस्थित हूँ 
अर्थात्‌ जब मैं बृहस्पति तथा सरस्वती से भी बाद में डरने वाला नहीं हूँ तब इस सभा में उपस्थित 
आप जेते साधारण पण्डितों को बात ही क्या ? जिसका मन करे, आकर मुझसे शास्जार्थ-विचार 
सकता है । 
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प्रथममाननम्‌ े १७७ 


स्वोक्तं समर्थयितुमालम्बनाद्याइ-- 
अत्र बूहस्पत्याद्यालम्बनः सभादिदर्शनोद्दीपितो निखिलविद्दत्तिरस्कारानु- 
भावितो गर्वेण सञ्चारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते । 
पाण्डित्यवीर युद्धवीरे भ्रागुक्तेऽनतर्माव्याक्षेपपरिहारमाशङ्कते- 
ननु चात्र युद्धवीरत्वम्‌, युद्धत्वस्य वादसाघारणस्य वाच्यत्वादिति चेत्‌। 
समादधाति ° 
क्षमाबीरे कि ब्रूयाः ? 
क्षमावीरमुदाह्रति- 
यथा— 
क्षमावान्‌ व्याहरति 
“अपि बहलूदहनजालं, मूध्नि रिपुर्मे निरन्तरं घमतु । 
पातयतु वाऽसिघारामहमणुमात्रं न किञ्चिदाभाषे ॥' 


Me ee प 
स्थायिन उत्साहस्य वृहस्पतिः सरस्वती चालम्बनम्‌, समा तद्धटकपण्डितमण्डली 


चेष्टा चोद्दीपनम्‌, सभास्थसकलविद्वत्तिरस्का रोऽनुभावः, पाण्डित्यविषयको गवंश्च 
व्यभिचारीति वक्तृगतस्य पाण्डित्यवीररसस्य प्रतीतिमंबतीति शेषः । 

शास्त्रयुद्ध-शस्त्रयुद्धयोविजिगीषेकमूलकत्वे युद्धत्वस्योमयत्रापि सत्तवेताभेदात्‌ 
पाण्डित्यवीरो युद्धवीर एवान्तर्भवति, नत्वतिरिक्त इति शङ्कापक्षाशयः । 

पाण्डित्यवीरस्य युद्धवीरेघ्त्तमविउपि क्षमावीररूपः प्रकारो नृतनोध्यलपितुमशक्य 
एवेति प्राचां प्रका रपरिगणनमसङ्गतमेवेति मावः। 

रिपुः शत्रुम मम मूध्नि शिरसि, बहलं भूयिष्ठम्‌, दहनजालमग्निपुञ्जम्‌, अपि निर- 
न्तरं सन्ततं धमतु वायुसंयोगेन वर्धयतु, असिंघारां करवाललतां वा पातयतु, 
( तथापि ) अहं तितिक्षुः, अणुमात्रमीषदपि, न किश्चद्‌ आभाषे निवारकवचनं 
वदामीत्यर्थः । 


4 जस सत दन हान नन 
यहाँ बृहस्पति और सरस्वती का आलम्बन हैं, समा आदि का दशन उद्ोपन हे, स विद्द- 


न्मण्डलो का तिरस्कार करना अनुभाव है और गवे सञ्चारी माव हे, इन भावों से वक्ता का पाण्डित्य- 
विषयक उत्साह अभिव्यक्त होता है, जो “पाण्डित्य-वीर-रस' का स्थायीभाव होकर उस रस के 
व्यवहार को प्रश्रय देगा । है 

यदि आप कहेंगे कि यह तो 'युड-वौर ही दै क्योंकि वाद-विवाद में भी विजिगीषा रहती है, 
अत: युद्ध से उसक भी संग्रइ हो जाता है । 

तो मैं मो आप के कथनानुसार कथंचित्‌ वाद को युद्ध मान लेता हूँ किन्तु फिर भी तो आप 
की इष सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योंकि 'क्षमा-तीर' के सम्बन्ध में आप क्या कहेंगे ! अर्थात्‌ उसका 
अपलाप तो नहीं किया जा सकेगा! 

जैते--दात्ु भले हो मेरे मस्तक पर अज्नि-पुश को पँक फक कर बढ़ावें ( प्र्न्ठित करे ) अथवा 
तलवार को गिरावें, पर मुझे कुछ भी बोलना नहीं है । 

१२ र० ग० 
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पा र स्न्‌ 
क्षमावत उार््तारयम्‌ । 
क्षमावीरवद्‌ बलवीरस्पप्रका रस्याददे सम्भवात्‌ परिगणनमयुक्तमेवेत्याह-- 

बलवीरे वा कि समादध्याः ? 

बलवीररसध्वनिमुदाहरति- 

यथा— 

वैनतेयो वासवं ब्रवीति > 

“परिहरतु घरां कणिप्रवीरः, ल पक तां विहाय । 
अहमिह पुरुहूत ! पक्षकोणे, निरि जगदण्डकं वहामि ॥' 

प्रसद्भममिधत्ते-- 

पुर तप्रत्येधा गवत्मत उक्ति 0077, 

अत्रोत्साहस्य रिपुकृतापकार आलम्बनम्‌, तटस्थप्रशंसाद्युहीपनम्‌, मौनमनुमावो 
धृतिश्च व्यमिचारिमावः । 

उक्तरीत्या बलवीरोऽपि प्रकारः सम्भवतीति तत्प्रश्‍ने कि समाधानं कुर्याः । न 
हि तस्य प्रकारान्तरेऽतर्मावः कथमपि कतुं शक्य इत्याशयः । 

हे पुरुहृत महेन्द्र ! फणिप्रवीरः सपंश्रष्ठः शेषः, धरां शिरसि धृतां वसुधां, परि- 
हरतु परित्यजतु, कमठः कूर्मो भगवानपि तां पृष्ठस्थां पृथ्वीं विहाय विसृज्य सुखं 
स्वास्थ्यम्‌, अयतां प्राप्नोतु । अहं वेनतेयः, इहात्र पक्षस्य गरुतः, कोण एकदेशे (न तु 
समस्ते पक्षे ) इदं प्रत्यक्षगोचरम्‌, निखिलं सम्पूर्ण, ( धारादिघटित ) जगदण्डकं 
ब्रह्माण्डमण्डलं, वहामि ( हेलयेव ) धारयामीत्यर्थंः । 

इह शेषः शिरसा, कमठः पृष्ठे, न च कथञ्चन पृथ्वीं विमत्ति, अहं पुनः पक्ष“ 
हाथा पड हैया वोढुमलमिति शेपकमठापेक्षयाऽऽत्मनो व्यतिरेकः 

अत्रापि शेषकूर्मालम्बनस्य, तत्रशंसाकर्णनाद्युदृदीपनस्य, धराधारणोद्यमाद्यनुमा- 
वस्य, गर्वादिव्यमिचारिणश्च प्राग्वदूहो विघेयः। चरमचरणे 'जगदण्डकम्‌' इति 
व्याख्यात्रनुमतः पाठ एवाङ्गीङृतः । 'जगदक्लमम्‌' इति पाठस्तु व्यतिरेकपोषकत्वादु- 
चितोऽपि ब्रह्माण्डमण्डलस्य सवपिक्षया महत्तमत्वेन य़ौरवोत्कषंवोधकत्वात्‌ परित्यक्तः । 

यह किमी क्षमा-शील पुरुष को उक्ति है । यहां शनरुङ्त अरराधरूप आलम्बन से अङ्कुरित, 
उदासीन व्यक्ति कत प्रशंसारूप उद्दीपन से उद्दीपित मौन-धारण-रूप अनुभाव से अनुभात्रित और धय 
आदि सञ्जारी भावों से पोपित वक्ता का क्षमाविषयक उत्साइ-जों 'क्षमा-त्रीर! का स्थायीभाव है-- 
ग्रतीयमान होकर “क्षमा-वीर-रस-बव्यव्रह्यर! का कारण होता है। 


अथवा बरु तरीर' के विषय में क्या समाधान देंगे! अर्थात्‌ “ब-त्रीर' नाम का भी 'बीर-रस? 
का एक भेद अदय स्वीकार करना पड़ेगा । 

जैम्रे--सर्पों में सब से वीर शेपनाग अपने कपर से परथिती को हय दें और कच्छा भगवान्‌ भी 
उसे त्याग कर सुख-लाभ करे | हे देवेन्द्र ! में अकेला ही अपने पं के एक कोने पर इस सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को धारण कर लेता हूँ. । 

यह इन्द्र के प्रति गरुड़ को उक्ति है । यहां 'बळ-जीर-रस? को प्रतीति होती है । 
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प्रथममाननम्‌ १७९ 


उक्तोदाहरणत्रये वीररसध्वनेरमावमाशङ्ते-- 

ननु “अपि वक्ति' परिहरतु घराम्‌, इति पञ्चद्वये गर्वं एव नोत्साहः । मध्य 
स्थपद्ये तु धृतिरेव ध्वन्यत इति भावध्वनय एवैते, न रसध्वनय इति चेत्‌ । 

समादघाति-- 9 र 

तहि युद्धवी रादिष्वपि गर्वादिध्वनितामेव कि न ब्रूयाः ? रसध्वनिसामा- 
न्यमेव वा कि न तद्वयभिचारिध्वननेन गताथंये: ? 

ननु रसघ्वनिषु व्यमिचारिभावापेक्षया स्थायिभावस्योत्कटा प्रतीतिरिति तद्ब- 
लाद्रसध्वनिव्यपदेशः, उक्तोदाहरणेषु तु गर्वादिव्सभिचारिमावस्योत्कटा प्रतीतिरिति 

५ भावध्वनित्वमेवोच्यत इति चेत्‌, न, उभयत्रोत्साहस्यैव स्यायिभावस्योत्कटत्वेन प्रतीय- 

माचत्वात्‌ । किश्च बसवीराद्युदाहरणेषूत्साहस्य प्रतीतिनं भवति दानदयायुद्धवीरो- 
दाहरणेषु तु भवतीति कस्यचिदुक्तिरपि राजाज्ञेवोपपत्तिविचारवस्चितेव, उमयत्र 
वैषम्याननुभवात्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनानां वीररसप्रका रपरिगणनमसङ्गतमित्येवाह- 


मध्यस्यं पद्यम्‌ “अपि बहले'त्यादि । 

प्रथम-तृतीयपद्ययो: प्राधान्येन गर्वस्यैव, द्वितीयपद्ये च भृतेरेव व्यस्िचारिमा- 
चस्य नतूत्साहस्य स्थायिनः प्रतीतिरिति “व्यभिचारी तथाऽख्ितः' इत्युक्तेरेताति 
न्रीण्यपि भावष्वनेरेव न तु रसध्वनेरुदाहरणानीति शङ्खादलतात्पयंम्‌ । 

'तद्ृ्यमिचारध्वननेन' इति पाठस्तु सन्दर्भाशुद्धेस्तिरस्कृतः । 

यदि व्यमिचारिप्रतीतेरेव भावध्वनित्वं तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि 
गर्वस्य, सत्यवीरे च धुतेव्येभिचारिभावस्य प्रतीतेर्मावघ्वनित्वभुच्यताम्‌, वीररसध्वने- 
रुच्छेद एव क्रियताम्‌ । अथवेत्थं सर्वषु रसध्वनिषु तत्तद्रसव्यमिचारिमावस्यावश्य 
प्रतीतेः सर्वत्र भावघ्वनिरेवाङ्गीक्रियताम्‌, तेनैव रसच्वनिगेतार्थीक्रियतास्‌; इत्यं 
हि सकलरसतन्त्रव्याकुसीभावः स्यादित्यहो तव मूलच्छेदी पाण्डित्यप्रकषें इति समा- 
घानपक्षाशयः । 


न न क्क मनन ्््प्स्ल्ल््क 
यशं शङ्का यह होतो हे कि “अपि वक्ति”? और “परिहरतु भराम्‌" "° इन दोनों जिनको 
आप क्रमशः “पाण्डत्य-वीर? और 'बल-जोर' के उदाहरण मानते हैं--पर्चों में गये की ही प्रतीति 
होती है--उत्साह को नहों, अतः ये तीनों पथ 'रस-ध्दनि? के उदाहरण नहीं हो सकते वरन्‌, 
व्माव-ध्वनि, के उदाहरण हो सकते है क्योकि “व्यभिचारी तथाञ्चित;' इस सिद्धान्त के अनुसार 
व्यज्यमान व्यभिचारी भावों को “भाव? माना गया है । 
परन्तु उक्त शङ्का ठीक नहीं दे क्‍योंकि यदि इस तरह उक्त पर्यो भें भावध्वनियों का स्वीकार 
किया जाय, तब 'युद्ध-वीर? आदि उदाहरणो में भी गवे आदि भावों कौ ध्वनियां ही क्यों नहीं सान 
लो जायें १ क्योंकि दान, दया और युद्धबीरों के उदाहरणा में गव को और धर्म तथा सत्यवीर के 
उदाहरणों में ध्य की प्रतीति अवश्य हो होती हैं। अथवा जहां जिस रस की ध्वनि होतो दै, वहां उस 
रस के समुचित व्यभिचारी भावों को प्रतीति का होना आवश्यक ही दै, फिर उन सव जगर्षा शे उन 
उन व्यभिचारीभार्वो की भनियो को ही मान कर परस-ध्वनिमात्र' का उच्छेद क्यों नहीं कर 
दिया जाय ? अर्थात्‌ आपके हिसाब से रसध्ननि' नाम की कोई चीज ही साहित्यशाख में नहीं एद 
आायगी । 
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स्थायिप्रतीति्दुरपह्नवा चेत्‌, तुल्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तरोक्तपद्ये तु नोत्साहः 
प्रतीयते, दयावीरादिषु प्रतीयत इति राजाज्ञामात्रम्‌ । 
अधाद्भुतरसध्वनिमुदाहरति— 
अद्भुतो यथा— 
वदनमन्तर्मतविश्वदशंनचकिंता यशोदा गोविन्दं वदति-- 
'चराचरजगल्ाल-स«नं वदनं तव। 
गलद्गगनगाम्भीर्य, वीक्ष्यास्मि हृतचेतता ।!' 
प्रकरणादि प्रदशंयति— 
कदाचिद्‌ भगवतो वासुदेवस्य वदनमालोकितवत्या यशोदापा इयमुक्तिः । 
अत्र वदनमालम्बनम्‌ , अन्तर्गतचराचरजगञ्जालदशनमुद्दोपनम्‌, हृतचेतनत्वम्‌, 
तेन गम्यं रोमाञ्चनेत्रस्फारणादि चानुभावः, त्रासादयो व्यभिचारिणः । 


दुरपह्ववत्वेनोत्कटत्वं प्रतीतेः । अनन्त रोक्तपद्यं परिहरतु’ इत्यादि । 

है कृष्ण ! चराचरजगज्जालस्य स्थावरजङ्गमात्मकविश्वमण्डलस्य, सदनमधि- 
करणम्‌, गंलन्नश्यत्‌ गगनस्य व्योम्नः ( किमुतान्यवस्तूनाम्‌ ) गाम्मीर्यमगाधत्वं 
यस्मात्‌, तादृशम्‌, तव वालकृष्णस्य, वदनं मुखं, वीक्ष्य विलोक्य, हृतचेतना विस्मया- 
तिशयेन जडीमूताऽस्मीत्यर्थः । 

Si कदाचिज्जुम्मावसरे, तथा च श्रीमद्भागवते 'पीतप्रायस्य जननी, सा तस्य 
रुचिरस्मितम्‌ । मुखं लालयती राजन्‌ ! जुम्मतो ददृशे इदम्‌ ॥ खं रोदसी ज्योतिरनी- 
कमाशाः, , सूर्यन्दुवह्मिश्चसनाम्बुधीश्च । द्वीपान्‌ नगांस्तद्दुहितुर्वनानि, भूतानि यानि 
स्थिरजङ्गमानि ॥ सा वीक्ष्य विश्वं सहसा, राजन्‌ ! सञ्जातवेपथुः । सम्माल्य मृग- 
शावाक्षी, नेत्रे आसीए्‌ सुविस्मिता ॥।' अन्तर्गतं कृष्णमुखमध्यस्थम्‌ । तेन हृतचेतनत्वेन 
गम्यं वाचकशब्दविरहात्‌ कार्यतया व्यङ्गधम्‌ । नेत्रयोः स्फारणमतिविकासनम्‌ । 

इह प्राधान्येन प्रतीयमानस्य स्थायिनो विस्मयस्यालम्बनादिसामग्रीसमवघानाद-- 
दृमृतरसध्वनिः । 


यदि आप कहें कि 'रस-ध्वनि? के जो सर्बसम्मत उदाहरण हैं, उनमें व्यभिचारीमात्रों की अपेक्षा 
ण हैं, पेक्षा 
स्यावीमार्वो की अतीति उत्कट रूप से होती है, अत: वहां रस-ध्वनि मानते है तब मैं कहँगा--यहां" 
( पाण्डित्य-वीर आदि में ) भी उत्ताहरूप स्थायीभाव को उत्कट प्रती ति होती है, अतः यहाँ भी वीर- 
कर । युद्ध-चौरः आदि में उत्साह की प्रतीति होती है और 'पाण्डित्य-त्रीर' आदि में 
चक हा क्त तो राजाज्ञामात्र होगा-युक्तिसंगत नहीं । सारांश यह है कि प्राचीनों की 'वीर-रस' 
जा द्‌ ९४ मान्यता असक्ष्मशतामूलक है, अस्तुतः उसके बहुत भेद हो सकते दै । 
दु र र का तार नान है और जिसके सामने में गगन की 
ले “3 2) मुख को देख कर मेरा चैतन्य लुप्त हो गया दै आश्चय ते मैं 
भद सी समय भगवान्‌ औ कृष्ण के विदृत वदन को देखने के बाद यशोदा की उक्ति है । यहाँ 
विवृत-सुख आलम्बन है, उसके अन्दर सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमात्मक संसार का अवलोकन उद्दीपन है, 
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अत्र रतिमावध्वनित्वमाशख्चित खण्डयति-- 

नवात्र पुत्रगता प्रीति: प्रतीयते, व्य्षकाभावात्‌ । 

ननु पूर्वापरसन्दरेपर्यालोचनयाऽश्रापि रतिप्रत्ययो अवत्येवैत्यत्राहं-- 

ग्रतीतायां वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यंते । 

अत्रैव मक्तिरसध्वनित्वं केनाप्यार्शाड्धुंतं निराकरोति 

एवं 'कश्चिन्महापुरुषो$यम्‌ इति भक्तिरपि, तस्याः “पुत्री ममार्ये बाल? 
` इति निश्चयेन प्रतिबन्धादुत्पत्त्‌ मेव नेष्टे । अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो 

न शङ्कयः । 


नन्वत्र यशोदा निष्ठायाः पुश्नविषयकरतेरेव प्राधान्येन व्यज्यमानस्वाद्‌ भावध्वनेरि- 
दमुदाहरणं न त्वदूमुतरसध्वनेः, विस्मयस्य प्राघान्येनाप्रत्यादितिः चेत्‌, स, पुत्रविषयक- 
रतेरत्र व्यञ्जकविरहेणाव्यङ्गधत्वा दित्माशयः । 

तस्याँ पुत्ररतौ । गुणत्वमभ्राधान्यम्‌ । 

भ्रकरणपयंवेक्षणेनात्र पुत्ररतिप्रतीतिर्यद्यानुभविकी, तथायि तस्या अञ्भत्वात्‌ 
हृतचेतनत्वेन मुख्यतया व्यज्यमानस्यः विस्मयस्य प्रधानत्वान्न रतिमावध्वनिः, अपि 
स्व॒दमुतरसध्वनिरेवेति भावः । 

एवं विस्मयस्यैवाङ्गित्वेन व्यक्ती । तस्या यशोदायाः । ईष्टे शक्नोति । तस्यां 
भक्तो । 

ननु वदनान्तर्गतविश्वविलोकनाद्‌ यशोदायाः “कोऽपि महानुभावः पुरुषौञ्यम्‌' 
इत्याकारकबुद्धावृत्पन्षायां जायमाना तद्विषयकमक्तिरिहास्ति प्रघानम्‌, विस्मयस्तु 
तत्पोषकत्वादङ्गमिति पुनर्नायमद्मुतरसध्वनिरिति न शङ्भुनीयम्‌, यशोदायाः पुत्रों 
ममायं बालः’ इत्याकारकनिश्चयात्मकप्रतौतौ जामरूकायां, समाने विषये निश्चयस्य 
तदितरज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 'महापुरुषोऽ्यम्‌' इति ज्ञानस्य प्रतिबदधत्वांदिहा- 
नुत्पत्तेमक्तेः सवंथाऽसम्मंवादिति तात्पर्यम्‌ । 
“कन सप तथा उससे व्यक्त होने वाळे रोमान्न एवं नयन-विकास आदि अनुभव हैं और त्रास 
आदि सब्रारीमाव हैं। तात्पर्य यइ है कि इन सब के भावों के संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्य 
स्थायी भाव की यहाँ प्रधानता दै, अतः “अदसुत-रस' की ध्वनि यहाँ होती है । 

यहाँ यशोदा का पुत्र प्रेम वस्तुतः रहकर भी प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसकी प्रतीति कराने 

चाला एक मी पद इस पद्य में नहीं दै, अतः पुन्रविषयक रति-रूप-माव-ध्वनि का दी यह उदाहरण दै-- 
“अद्भत-रस-ध्वनि' का नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चादिये। 

“यदि प्रकरण पर्यालोचन से यहाँ पुत्र-प्रीति की प्रतीति होती है यद वात जनुमवसिद हो, तब 
भी बढ ( पुत्र-औति ) चेतन्य-लोप की बात से भ्रधानतया व्यक्त होनेवाळे विस्मव को अपेक्षा गोण हो 
होगी । विस्मय उसकी अपेक्षा गौण नहीं हो सकता । ट 

इसी तरह “यह कोई महापुरुष है” यह समझ कर भक्ति भी यहाँ उत्पन्न नहीं दो सकतो, क्योंकि 
पह बालक मेरा पुत्र है? इस अकार का यशोदा का निश्चय उसको उत्पत्ति में अतिबन्धक है अतः सक्ति 
की अपेक्षा मी विस्मय की गौणता अशङ्नीय ही दै । र 
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अथ काव्यप्रकाशकृता दत्तमद्मुतरसध्वनेरुदाहरणं दूषयति-- 
यत्तु सहृदयशिरोमणिभिः ग्राचीनंरुदाहृतम्‌- . 
“चित्रं महानेष नवावतारः, क कान्तिरेषाऽमिनवैव भङ्गिः । 
लोकोत्तरं धेर्थमहो ! प्रभावः काप्याङ्गृतिर्नृतन एष सर्गः॥' इति । 
इह विस्मयस्य प्राधान्येन व्यङ्गयतयाऽद्भुतरसघ्वनिरिति मटुमम्मटः। तन्मत 
खण्डयति-- 
तत्रेदं ब क्त्थम्‌--प्रतीयतां नामात्र विस्मयः, प रन्त्वसौ कथङ्कारं ध्वनि- 
व्यपदेशहेतुः ? प्रतिपाद्यमहापुरुषविशेषविषयायाः प्रधानीभूतायाः स्तोतृगत- 
भक्तेः प्रकर्षकत्वेनास्य गुणीभूतत्वात्‌ । 
निदर्शनदर्शनेन स्वमतं द्रढयति-- 
यथा महाभारते गीतासु विश्वरूपं दृष्टवतः पार्थ॑स्य-'पश्यामि देवांस्तव 
देव ! देहे, सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्खान्‌ ॥' इत्यादौ वाक्यसन्दभे । 


चित्रमाञ्चयंम्‌, एष महान्‌ परमोत्क्ृष्टः नवावतारो नूतनो महापुरुपस्याविर्भावः, 
एषाऽस्य शरीरे विद्यमाना कान्तिर्छुति क्व ? ( कुत्राप्यन्यत्र न ) अभिनवा$भूतपुर्व- 
वास्य अङ्गी रीतिः, लोकोत्तरं मनुष्यलोकाप्राप्यं, धैर्यं धृतिः, अहो अद्मुतः प्रभावोऽ- 
नुभावः, काऽप्यनिवंचनीयंव, आकृतिराकारः (अङ्गसन्निवेशः) एप (तस्माद्‌ धातुः) 
नुतनोऽश्रुतपूवः, सगंः सृष्टिरस्तीत्यथः । 

तत्र मम्मटोक्तविषये । असौ विस्मयः । कथङ्कारं केन प्रकारेण । 

अत्रोदाहरणे प्रतीयमानोऽपि विस्मयो वर्णनीयमहापुरुषविषयाया भक्तेरङ्गि- 
भूताया उत्कषंप्रयोजकत्वादङ्गम्‌ । तस्मान्महापुरुषविषयकमक्तिप्राधान्याद्‌ भावध्वने- 
रेवोदाहरणमिदच्नत्वद्मुतरसध्वनेः, विस्मयस्य गुणीभावा दित्याशयः । 

पार्थस्य वाक्यसन्दर्मं इति सम्बन्धः । 


अव काव्यप्रकाशकार द्वारा उपस्थित 'अदमुत-रस-ध्वनि! के उदाहरंण को दूषित करने के लिये 
उसका स्वरूप पहले दिखलाते हे--'यत्त'इत्यादि । सहृदय-शिरोमणि प्राचीन आचार्यों ने चित्र 
महानेष****““? इत्यादि इछोक को 'उद्भूत-रस-ध्वनि? के उ दाहरणरूप में लिखा है । उस इलोक का 
अर्थे यह है--यह महान्‌ नूतन, अग्तार आश्चर्य जनक है, ऐसी कान्ति आज तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं, 
इई, यह चलते, बठने, बोलने और देखने का ढक भो सर्वथा नत्रीन हो है, अलौ;कक चै है, बिल, 
झण-आश्चरये-चकित कर देनेवाला प्रभाव है अनिर्वचनीय आकार है, एक नई सृष्टि है अर्थात्‌ अव तक 
ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जरूर इस रूप में यह किसी महापुरुप का आविर्भाव हुआ: है । यह 
अगवान्‌ वामन के दर्सन से विस्मित बलि की उक्ति हे । 

यहाँ अवानतया विस्मय व्यङ्गय होता है, अतः यह 'अद्‌मुत-रस-भ्वनि' का उदाहरण हे, इस 
ह का खण्डन करत इ--'तत्तेद्‌ं द्यस्‌? इत्यादि । अभिप्राय यह है कि इस पद्य में 
वस्मय स्थायी भाव को मरतीति होती है, दो, में उसका अपलाप करना नहीं चाहता, पर उस 
डिसमय के कारण यहां अद्शुत-रस-ध्वनि का व्यवहार केसे हो सकता हे ! क्योंकि इस इलोक में 
चिस महापुरुप का वर्णन किया गया है, उसके विषय में स्तुति करने (बलि) की जो भक्ति हे, वदी; 
वदद प्रधान ऐ और विस्मय उसको उत्कृष्ट बनाता है, अत: उसकी अपेक्षा बह गौण हो गया दे । 
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पर्यवसितमाह-- 

इत्थं चास्य रसालङ्कु। रत्वमुचितम्‌ । 

अत्रैव पुनरन्ययाऽशङ्कघ निरस्यति 

भक्तिनवात्र प्रतीयत इति चेत्‌. दरमुकुलितलोचनं विदाङ्कुर्वन्तु सहृदयाः। 


अथ pn 
__हास्यो यचा 22... का स ना यथा-- | 


यथा भगवतो विश्वरूपं व्लोक्यार्जुनेनाभिहितायां “पृश्यामि देवांस्तव देव ! देहे 
इत्यादिमगवद्गीताघटकवाक्वपरम्परायाँ भक्ति: ( भगवद्विषया रतिः ) प्रतीयमाना 
प्रानम्‌ अदृध्टपूरवरूपदर्शनजन्यो विस्मयस्तु भक्तिपोषकतया5ज्भूमिति मावध्वनिरद्‌मुत- 
रसस्याङ्गत्वेन रसवदलङ्का रश्च, तथैव प्रकृते “चित्रम्‌' इत्यादावपि भक्तेः प्राधान्यम- 
दुमृतस्य चाङ्गत्वमित्यमिसन्धिः । 

अस्य प्राचीनोक्ताद्‌मृत रसघ्वन्युदाह्‌ रणस्य । रसालङ्कारत्वं रसवदलङ्कारोदाहरण 
त्वम्‌ । एतद्‌ भावध्वन्युदाहरणत्वस्याप्युपलक्षकम्‌, पून सन्दर्मानुरोधात्‌ । 

यदि-च भक्तिरत्रोदाहृरणे प्रतीयत एव न, दूरे तस्याः प्राघान्याप्राधान्यपरीक्षा, 
तथा सति विस्मयस्येवात्र प्राधान्येना दुमुतरसध्वनित्वमेवेति प्राचीनपक्षपातेन कञ्चित्‌ 
कथयेत्‌ तहि [विषयेऽस्मिन्‌ तटस्थाः परमाप्ताः सहृदया एव भावनयेषन्मीलितनयन 
यथा स्यात्‌, तथा तथ्यातथ्यं जानन्तुः वयं न किच्चिद्‌ ब्रूम इति सारम्‌ । 

आग्रहं विहाय सहृदयैविहिते विचारे भक्तेरिह प्राधान्यं विस्मयस्य चाप्राघान्यं 
व्यक्तं प्रतिभायादिति भावः । 

*_ रसनिशेप शत मय तमतया हाता सा पुंस्त्वम्‌, अन्यथा 'हासो हास्यं च' इत्यमरात्‌ क्लीबत्वमेव । 


चसे स्थलों पर भक्ति की दी प्राथनता होती है और विस्मय गौण रहता है इसमें दृष्टान्त 
दिखलाते दे--'यथा? इत्यादि । भगवान्‌ ने मुग्ध अर्जुन को अपना विराट्‌ रूप दिखलाया, जिसको 
देखकर अर्जुन भगवान्‌ से कहते है दै देव! मैं आपके शरीर में सव देवताओं को तथा नाना 
तरह के सब प्राणियों को देख रहा हूँ । इत्यादि गीता के वाक्यों में यथपि विस्मय को प्रतीति होती 
है, तथापि उस भक्ति कौ अपेक्षा वह गौण है जो अर्जुन के हृदय में भगवान्‌ के प्रति उत्पन्न हुई । 
तात्पर्यं यह है कि जैसे यहां विस्मय की प्रधानता नहीं हे, वैसे हो उक्त पथ में भी उसको प्रधानता 
नहीं ही दे 

पर्यवसित अर्थ यदृ हुआ कि “चित्रं मदानेष "` इत्यादि श्लोक अदमुत-रस-ध्वनि का उदाहरण 
नहीं हो सकता, अपितु भाव-घ्वनि का उदाहरण हो सकता है, हाँ, विस्मय भी यहाँ बृहु-विभाव- 
जन्य रै, अतः तन्मूलक 'रसत्रत! अलंकार यहाँ होगा । ५ 

यदि आप कहें किं चित्रं महानेष"? इत्यादि स्छोक में भक्ति की प्रतीति होत ही नहीं, 
तव मैं इसका उत्तर क्या दे सकता हूँ £ केवळ सहृदयों से इतनी प्रार्थना करूँगा कि आप जरा आँखे 
मद कर स्वस्थ होकर सोंचे और फिर कहें कि, यहां भक्ति की प्रतीति होती है अथवा नहीं अर्थात्‌ . 
दुराग्रह छोड़कर विचार करने से आप को भी यहाँ भक्ति की प्रधानता अवस्य अवगत होगी । 

अब 'हास्य-रस? का उदाहरण देते है--'हवास्यो यथा” इत्यादि । हास्य जैसे-- 
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८४ 
Sa नवताकिकपुत्रो ब्रवीति 
८ 'श्रीतातपादैविहिते निबन्धे, निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा । 
अङ्गं गवां पूर्वमहो पवित्रं, कथं न वा रासभघमपल्या: ॥' 
आलम्बनाद्याचष्टे- 
ताकिकपुत्रोऽत्रालम्बनम्‌ , तदीया निश्शद्धोक्तिस्दीपिका, रदनध्रकाशादि- 
रुद्रगादश्चानुभाव-व्यभिचारिणः । 
अथ हास्यस्य भेदं दर्शयित्‌ प्राचीनो क्तिमनुवदति-- 
अत्राहुः 
'आत्मस्थः परसंस्थश्चेद्यस्य भेदद्वयं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्ट्रुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः॥' 
हसन्तमपरं दृष्टा, विभावश्चोपजायते । 
योऽसौ हास्यरसस्तज्ज्ञैः, परस्थः परिकीत्तितः॥ 
` उत्तमानां मध्यमानां, नीचानामप्यसौ भवेत्‌ । 
चयवस्थः कथितस्तम्य, षड्भेदाः सन्ति चापरे ॥ 


श्रीतातपादैः श्रीमद्भिः पितृचरणैः, व्रिहिते विरचिते, निबन्धे घर्मानु- 
शासनग्रन्ये, एषा साम्म्रतमुदोयंमाणा, तुतना$ना विष्कृतपूर्वा, यृक्तिस्तकंः निरूपिता 
निर्धारिता, अहो आशश्‍्चयंम्‌, (यदि) गवां धेनूनाम्‌, पू्वमङ्गं पूर्वकायः, पवित्रं 
मेघ्यम्‌, ( तदा तुल्यन्यायात्‌ ) रासभस्य गर्दभस्य, धर्मपल्या गर्दम्याः ( पुवंमङ्गम्‌ ) 
कथं बा वा पवित्रमस्तीति शेषः । गवां पश्चार्धस्येव धर्मशासनानुमते पवित्रत्वे, 
पुर्वाधंस्य तत्त्वकथनं तत्तुल्यस्कन्धतया गर्दभ्या अपि पूर्वार्धस्य नवीनतकण पवित्रत्वोप- 
पादनं चात्र हास्यकरमवसेयम्‌ । 

तार्किक उक्तादुमुततकंवित्‌ । निश्शङ्का दृढो क्तिः । रदनप्रकाशो दन्तविवृतिस्तदा- 
दिरनुमाव: । उद्देगादयो व्यभिचारिणः । 

यत्र द्रष्ट्रालम्बनविमावदशंनात्‌ स्वयमुत्पद्यते हासः, स आत्मस्थः । यत्र चापरं 
हुसन्त दृष्ट्वोत्पद्चते, स परस्थ इति प्रकारद्वयं हास्यरसस्य | अस्य हास्यरसस्य 
विमावस्तु परकीयहास्यदशनादुद्भवति । आश्रयस्योत्तम-मध्यमा-धमत्वेर्हास्यापि 


किसी ताकिक का पुत्र कहता है--आमान्‌ पिताजी से रचे गये निवन्ध में यह एक नवीन 
दीख पढ़ी कि जब गायों का पूर्ने अङ्ग पवित्र है, तब गदहे को धर्मपत्नी का वह अङ्ग पवित्र कर 
माना जाय ? अर्थात्‌ गौ और गदंभी एक समान हैं। धर्मशाख में गौ के पश्चार्थ भाग को ही पवित्र 
कहा हना RS सा जावि घोषित किया गया है और तत्तस्य न्याय से 

पवित्र मान ँ 

Re सलाह दी गई है--यही असंगत बात यहाँ 

यहाँ तार्किक का पुत्र आळम्बन है, उसका सिः अनुभाव 
नच बार उधम र शङ्क कथन उद्दीपन है, दाँत का निपोडना 

अव हास्य थ भेदों को दिखाने के लिये प्राचीन आचायों की ठक्ति का अनं अनुवाद करते 
हैं--/आत्मस्थः इत्यादि । हास्य-रस के दो भेद हैं--पक्क आत्मस्थ, दूसरा परस्थ । आत्मस्थ उसको 
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प्रथममाननम्‌ १८५ 


स्मितं च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे वुध: । 
भवेद व्रिहसितं चोप-हासतं मध्यमे नरे॥ 
नीचेऽपहसितं चाति-हसितं परिकीत्तितम्‌ । 
ईषत्फुल्लकपोलाभ्यां, कटाक्षंरप्यनुल्ब्रणः॥ 
अदश्यदशनो . हासो मधुरः स्मितमुच्यते । 
वक्त्रनेत्रकपोलंश्चेदुत्फुल्लरुपलक्षितः ॥ 
किञ्चिल्लक्षितदन्तश्च, तदा हसितानष्यते । 
सशब्दं मधुरं काय-गतं वदनरागवत्‌ । 
आकुङ्चिताङ्चिमन्द्रं च, विदुविहसितं बुघाः। 
निकुङ्चितांसशीर्षश्च, जिह्यृष्ट्रिविलोकनः ॥ 
उत्फुल्लनासिको हासो नाम्नोपहसितं मतम्‌ । 
अस्थानजः साशशरृदृष्टिराकम्पस्कन्घमूघजः॥ 
शाङ्गंदेवेन गदितो-हासोऽपहसिताह्नयः। 
स्थूलकणकटुध्वानो बाष्पपूरप्लुतेक्षणः ॥ 
करोपगूढपाश्वंश्च, हासोऽतिहसितं मतम्‌। इति। 


STN NN BN 
त्रैविध्यं जायते । तस्य हास्यस्य स्मित-हसित-बिहसितो-पहसिता-पहसितातिहसिंत- 
रूपाः षड्भेदाः । तेपु प्रथमं द्विकमुत्तमे, द्वितीयं मध्यमे, तृतीयं चाधमे । अनुल्वणैर- 
नुत्कटैः कटाक्षैरपलक्षित इति शेषः । कायगतं सकलश्रीरव्यापि । कालगतमिति 
पाठान्तरम्‌ । वदनरागवन्मुखलौहित्यविशिष्टम्‌ । मन्दरं गम्भी रध्वनियुतम्‌ । निकुस्चिः 
तानि सङ्कुचितान्यंसौ स्कन्धौ शीर्ष शिरश्च यस्मिन्निति बहुब्रीहिः । जिह्वया. 
कुटिलया दृष्ट्या विलोकनं यत्र तादृशः । अस्थानेऽनुचितावसरे जातः। आकम्पा 
अभिव्याप्तकम्पाः स्कन्धौ मूर्धजाः केशाश्च यत्र तादुशः। शाजुदेव आचार्यः । 
स्थूलः प्रबलः कणेकटुः कर्णारन्तुदो ध्वानः शब्दो यत्र सः। वाष्पपुरेणाश्रुसमूहेन 
प्लुते व्याप्ते ईक्षणे नेत्रे यत्र सः। कराम्यामुपगूढे ह्वास्यवेगधारणायावम्बिते पाश्वं 
यत्र सः। 


हि 2000 0000002 ्््न्न्न््त्त्त्च् 
कहते हैं, जो विभाव ( हास्य के विषय ) के दर्शनमात्र से ब्रा में स्वयं समुत्पन्न हो जाता है और जो 
हास्य-रस दूसरे को हँसता हुआ देखकर उत्पन्न होता है तथा जिसका कारण भी हास्य हो रहता है, 
उसको हास्य-रस के विशेषज्ञ जन प्रस्थ कहते हैं । यह हास्यरसं उत्तम, मध्यम और अधम तीनों 
श्रेणी के व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, अतः इसकी तीन अवस्थायें कहलाती हैं । इसी तरद हास्य के 
दूसरे छः भेद हैं--उत्तम पुरुष में स्थित और हसित, मध्यम पुरुष में विसित और उपहसित, एवं 
नीच पुरुष में अपहसित और अतिइसित होते हैं । जिसमें कपोल अस विकसित हों, नेत्रकोण अधिक 
बिस्तार को प्राप्त नहीं करें, दांत दृष्टि-गोचर न होने पावे और जो मधुर हो, वह हास्य स्मित 
कहलाता दै । जिस हास में मुख, नयन और कपोल विकसित हो जायें और दांत भी थोड़ा दृष्टिगोचर 
हो जायें, वह हसित कदा जाता है । जिस हास में शब्द सुनाई दे, फिर भी मधुर हो, जिसके विकार 
शरीर के सब अङ्गं में उत्पन्न हो जायें, जिसके होने से मुख लाल हो जाय, आँखें कुछ टेदी दो उठे 
और गम्भोर हो, उसको ुधगण विद्दसित कहते हैं। जिसमें कन्थे और सिर सिकुड जायें, वकत दृष्टि 
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De अयानकरसध्वनिमुदाहरति-- 
/ भयानको यया 
इ्येनाद्धीतस्य'लावकस्य वृत्तं वणयति-- 
“श्येनमम्बरतलादुपागतं, शुष्यदाननविलो विलोकयन्‌ । 
कम्पमानतनुराकुलेक्षणः, स्पन्दितुं नहि शशाक लादकः ।।” 
आलम्बनादि दशयति 
अत्र श्येन आलम्बनम्‌ , सवेगापतनमुद्दीपनम्‌ , आननशोषादयोऽनुभावाः 
दैन्यादयः सञ्चारिणः । 
अथ बीभत्सरसव्बनिमुदाहरति-- 
बीभत्सो यशा-- 
इमशानं वणंयति-- 
'नल्लैविदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्वनुलिम्पन्ति, हृष्टा वेताल्योषितः ॥' 


'अम्बरतलादाकाशमण्डलात्‌, उपागतं सन्चिक्कष्टम्‌, श्येनं पक्षिघातकपक्षिविशेषम्‌, 
दिलोकयन्‌ पश्यन्‌, शुष्यद्‌ मृत्योर्मयाच्छोषं गच्छद्‌ आननं मुखमेव बिलं यस्य, 
तादृशः, कम्पमाना वेपथुमती तनुः शरीर यस्य, तादृशः, तथा आकुले विह्वले ईक्षणे 
यस्य तादुश्चः, लावको वर्तकजातीयो लावेति-प्रसिद्धः पक्षिविशेषः, स्पन्दितुमीषच्च- 
लितुम्‌ ( अपि ) न शशाक न चक्षम इत्यर्थः । 

सवेगं वेगवदम्वरादापतनं श्येनस्यावसेयम्‌ । 

दृष्टा अञ्जसा विपुलमक्ष्यलामात्‌ प्रसन्नाः, मूतविशेऽरित्रयः, नखैविदारितानि 
पाठितान्यन्त्राणि येषां ते विदारितान्त्रास्तेषां, शवानां मृतकशरीराणां, पूयानां 
शोणितानां च समाहारः पूयशोणितम्‌, ( पीतावशेषम्‌ ) आननेषु स्वमुखेषु मिथः 

सहचरीवदनेषु च अनुलिम्पन्तीत्यथं: । र 


आ लि 
से देखना पड़े और नाक फेल जाय, उस हास की संज्ञा उपहसित हे। जो हास अनवसर का हो 


जिससे आंलों में आंसू. आ जाय और कन्थे तथा केरा खूब कन्पमान हो उडे उसका नाम शाइदेव 
आचार्यं ने अपहसित रखा हँ । जिसमें कर्ण की कड लगने वाला बहुत जोर का शब्द हो, नेत्रो में 
हा सी आ जाय और हार्थो से पासत्र-भागों को पकडना पड़े, उस हास को अतिहसित 
[| 

अब भयानक रस? का उदाहरण देते हे--“मयानको यथा? इति । भयानक रस जैते-- 

किसी दर्शक का कथन है कि विवश लावक ( एक प्रकार का पक्षी, जिसे बगेड़ी कहते हैं) ने 
जमी गगनतल से झपटते हुये वाज को देखा तभी उसका मुख सूख गया, देह कांपने लगी, आंखें 
आङुठ हो गई, इस तरह बह हिल भी न सका । 

यहाँ बाज आलन्वन ह, उसका बहुत वेग से झपटना उद्दीपन है, मुख सूरूना 
और देन्य आदि व्यभिचारीभाव है । दक व 

* अब 'बोमत्स-रस? का उदाहरण दिखलाते हे--'बीभत्सो यथा? इति । 'बीमत्स-रस? जैसे 
त. त्स-रस? जैसे-- 

इषंयुक्त वेतालों की खियां नखों से मुरदो को अतड़ियों को फाड़ कर मैवाद और रुधिर को मुख 

पर हेप रही हैं। यड मशान अथवा रण-क्षेत्र का वर्णन है । 
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आलम्बनादि दशयति § 
शवा इहालम्बनम्‌ , अन्त्रविदारणाद्युहीपनम्‌, आक्षिप्ता रोमाञ्च-नेत्रनिमी- 
लनादयोऽनुभावाः, आवेगादयः सञ्चारिणः । 
बीमत्स-हास्यरसयोरालम्बनाश्रययोः पृथगप्रतीते रसान्तरेम्यो वैषम्यमाशद्धुते-- 
ननु रति-क्रोघोत्साह-भय-शोक-विस्मय-नि्वेदेषु प्रागुदाहृतेषु, यथाऽऽ 
ळम्वनाश्रययोः सम्प्रत्ययः, न तथा हासे जुगुप्सायां च, तंत्रालम्बनस्येव प्रतोतेः । 
पुनरावान्तरिकीं शङ्का मुपन्यस्योन्मूलयन्‌ पूर्वपक्षं ¬-.।५५ति-- 
पद्यश्रोतुश्च रसास्वादाधिकरणत्वेन लौकिकहासजुगृप्साश्रयत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ । 
समाघानमभिदघाति- 
_ सत्यम्‌, तदाश्रयस्य द्रष्दुपुर्षविशेषस्य तताक्षे यत्वात्‌।_________. द्रष्ट पुरुषविशेषस्य तत्रक्षे प्यत्वात्‌ । 


इह बीभत्सरसे । आक्षिप्ता जुगुप्सा कार्यतया बेयञ्जनिकप्रतीतिगोचराः । 
इह रत्यादीनामुपदेश-भ्रतिनिदेशयोः क्रमविपयसि मूलं मृग्यम्‌ । ` प्रागुदाहतेपु' 
इत्यत्र (पूर्वमुदाहृतेषु' इत्युचितः पाठः सन्ध्यश्लीलत्वदूषणग्रासात्‌ । तत्र हास- 
जुगुप्सयो; । 
म्गङ्गारादिरसेषु यथा रत्यादीनामालम्बनादाश्रयः पृथक्‌ प्रतीयते, न तथा हास्ये 
बीभत्से च । तत्र हासजुगुप्सयो रालम्बनाद्‌ विक्कताका रादिमत्पुरुषादेः पृथक्‌ तयोरा- 
श्रयस्य हासादिमतोऽप्रतीतेः प्रागुक्तरससप्तकापेक्षया हास्य-वीमत्सयोर्वेषस्यमिति 
शङ्कादलाशयः । 
ननु हासप्रधानकं जुगुप्साप्रधानकं च पद्यं श्वुण्वन्‌ पुरुष एव हास-जुगुप्सयो राश्रयः 
स्यादतो न रसान्तरेभ्यो वैषम्यमिति चेत्‌, उच्यते--लौकिकत्वेनालौकिकत्वेन च हास 
जुगुप्सयोरपि रत्यादिवद्‌ द्वैविध्यम्‌ । तत्र पद्यश्नोता काव्योपनिबद्त्वादलौकिकत्वः 
मापन्तयोरेव हास-जुगुप्सयोराश्रयो भवितुमहंसि न तु लौकिकयोरपि, तस्माल्लौकिक- 
योर्हासजुगुप्सयो रत्यादिवत्‌ पृथगाश्चयानुपलम्मात्‌ वैषम्यं स्थितमेवेति पूर्वपक्षः । 
तदाश्रयस्य लौकिक हासजुगुप्सयोरधिकरणस्य । तत्र हास्य-बीमत्सयोः । आक्षेप्य- 
त्वादाधेमाबुरोधेनाधारस्य कल्पनीयस्वात्‌॥_ _ न्‍न्‍चशचज" कक कल्पनीयत्वात्‌ । - 
यहाँ मुरदे आलम्बन हैं, अतडिया का फाङ़ना उद्दीपन है, आक्षेप के दारा लब्ध रोमाञ्च, आँखों 
का मूँ दना आदि अनुमाव हैं और आवेग आदि सञ्चारीभाव हा 
यहाँ एक शङ्का यह हो सकती है कि रति, क्रोध, उत्साह, भय, झोक, विस्मय और निर्वेद इन 
स्थायीमावों में जिस प्रकार आलम्बन और आश्रय दोनों को प्रतीति होती है, जेते नळ और दमयन्ती 
में जो परस्पर रति ( प्रेम) दै, उसका उन दोनों में से एक आरम्वन और दूसरा आश्रय होता है 
अर्थात्‌ नल का प्रेम दमयन्ती में वर्णित हो तो दमयन्ती आलम्बन और नल आश्रय तथा दमयन्तो का 
प्रेम नळ में वणित हो तो नळ ही आङम्बन और दमयन्ती आश्रय के रूप में तीति होतो है। उस 
प्रकार हास और जुयुप्सा में नहों होती अर्थात्‌ इन दोनों में केवळ आलम्बन की हो प्रतोति होती दे, 
आश्रय को नहीं । 
यदि आप कहें कि उक्त दोनों स्थायीभातों में ओता ही आश्रय होते हैँ, तो यद समुचित नहीं. 
क्योंकि वे तो रसास्त्राद के आश्रय हैं--उन्‍्हें तो अलौकिक रस को चवेणा होती है, अतः वे अलौकिक 
हास और जुगुप्सा के आश्रय नहीं हो सकते । f 
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ननु तदाश्रयाक्षेपामावे का गतिरित्यत आह र 

तदनापेक्षे तु, श्रोतुः स्वीयकान्तावर्णनपद्यादिव रसोद्वोधे वाधकाभावात्‌ । 

उपसंहरति 

एवं च संक्षेपेण निरूपिता रसाः। सॅ 

अथ रसध्वने रसवदलङ्कारस्य च स्वसम्मतं विषयविभागं निर्दिशति 

एषां प्राधान्ये ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्‌ , गुणीभावे तु रसालङ्कारत्वम्‌ । 

उभयोविभागे परकीयमतं प्रतिपादयति 

केचित्तु-'प्राधान्य एवंषां रसत्वम्‌, अन्यथाऽलङ्कारत्वमेव। रसालङ्कार- 
वयपदेशस्त्वलंकारध्वनिव्यपदेशवद्‌, ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ । एवमसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गधतायामेव, अमथा तु वस्तुमात्रम्‌ ।' इत्याहुः । 


लौकिकयोहासजुगुप्सयोरपि कतंत्वादाश्रयः कश्चिल्लौकिकः पुरुषः स्यादेव । स 
एवानयोराश्रयः कल्पनीय इति न वैषम्य मित्युत्तरपक्षा भिप्रायः । 
तदनाक्षेपे तु-आश्रयपुरुपविशेषाकल्पनेऽपि । पुरुषः स्वकान्तावर्णनपद्यं श्युण्वन्‌ 
लौकिकरतेराश्रयोऽपि यथा श्शुङ्गारस्थायिभावस्यालौकिकतेरप्याश्रयो भवति, तथैव, 
हासजुगुप्सयोरपि लौकिकालौकिकयोरेक एवाश्चयः स्यात्‌, लौकिकभावस्याश्रयोऽ- 
वस्वाभेदेनाप्यलौलिक मावस्याश्रयो न. स्यादिति नियमस्याभावादिति सारम्‌ । 
एवमुक्तप्रकारेण । आलम्बवाद्यनन्ततया रसानामनवधिप्रभेदानां निरूप यितुमत- 
हत्वेन संक्षेपेणेव निरूपणमवसेयम्‌ । 
रसस्य प्राधान्येन व्यङ्गधत्वे घ्वनिः, अङ्गत्वेन व्यङ्गचत्वे तु गुणीमूतव्यङ्गप्रमेदी 
रसवदलंकार इत्युभयोविमक्तविषयव्यवस्थेत्यर्थः । 
एषां-रसानां प्राधान्ये सत्येव रसध्वनित्वम्‌, अन्यथा-प्राधान्याभावे ( प्रधानी भू- 
तान्यस्य पोषकत्वे) तु पुनरलङ्कारत्वं रसवदलङ्कारत्वमेव, नतु घ्वनित्वं 
भवति। रसानां काव्यात्मतया स्वयमलङ्कायेत्वादलङ्कार ( रसवदलङ्कार ) 
त्वस्य व्यवहारस्तु, ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ तथाहि--यथा पूर्व ब्राह्मणे पश्चाद्‌ वौद्ध- 
उक्त शक्का सच हे, परन्तु वहां उन दोनों भावों के आश्रय किसी --विशेष का 
कर लेना चाहिये अथांत्‌ ऊपर से उसको समझ लेना चाहिये । Dee मय 
यदि उक्त आक्षेप करना नहीं चाहें, तो ओता को ही आश्रय समझिये, जहां स्वपत्नी विषयक 
वर्णन वाळे पद्यो को सुनकर पति को रस का उद्नोध होता है, वहाँ जैसे लौकिक प्रेम और अलौकिक 
रस दोनों का आश्रय वह पति हो होता है, वैसे यहाँ भी एक ही ओता को लौकिक हास-जुयुप्सा 
और अलौकिक हास्य-चीभत्स रस दोनों का आश्रय मान लेने में कोई बाधा नहीं । 
इस तरह संक्षेप में रसों का निरूपण समाप्त हुआ । 
अब रसध्वनि तथा रसमत्‌ आदि अलक्कार के लक्षणों का विभाग करते है--“एपाम! इत्यादि । 
जहाँ ये रस प्रधानतया व्यङगथ होते हैं, वहाँ 'रसध्वनि का व्यवहार होता है और जहाँ ये रसः अङ्ग- 
रूप से अ हैं, हा दा का 2000 होता है। 
कुछ का कथन जब ये प्रधान हाँ तभी गं 
पर तो ये अटङ्कार-मात्र कहे जा सकते हैं अर्थात्‌ उनमें CT 
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रसानामसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचत्वं व्यवस्थापयति-- 


एते चासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथाः सहृदयेन रसब्यक्ती भंगिति जायमानायां 
विभावातुभावव्यभिचारिविमशंक्रमस्य सतोऽपि, सूचीशतपत्त्रपत्त्रशतवेधक्रमस्ये- 
वालक्षणात्‌ । 


Bab MS नि पपपपप्प्स्स्क 
संन्यासिनि ( श्रमणे )- 'साम्प्रतिकाभावे भूतपूवस्यावगतिः' इति सिद्धान्तेन तत्का लिक- 


ब्राह्मणत्वाभावे$पि प्राचीनब्राह्मणत्वमादाय 'ब्राह्मणश्रमणोःयम्‌' इति व्यवहारः, यथा 
वा प्राधान्येन व्यज्यमानतया घ्वनिरूपतां मजत्यलक्कारे स्वयमलङ्कायंत्वेन परालङ्कार- 
कत्वलक्षण-तात्कालिकालङ्कारत्वविरहेऽपि भूतपूर्वालङ्कारत्वमादाय 'भलङ्कारध्वनिः' 
इति व्यवहारः, तथैव रसानामलङ्कायंत्वेशपि भूतपूवंगत्या रसालङ्कारत्वव्यवहारो 
बोध्यः । एवं-रसध्वनित्वं रसवदलङ्कारत्वं च, एपां रसानाम्‌, असंलक्यक्रमतायामेव 
अन्यथा-संलक्ष्यक्रमतायां तु तेऽर्था व्यंग्यं वस्तुमात्रं, न तु रसा इति केचिदाहुरित्यर्थः । 

केचिदित्यनेन सूचितारुचिबीजन्तु पूर्वोक्तरीत्यव रसालङ्कारत्वोपपत्तौ, तदर्थं भूत- 
पुर्वंगत्याद्याशयणमधिकमनुचितमिति व्याख्यातारः । 

एते-निरूप्यमाणाः, रसा मावादयश्च असंलक्ष्यकमव्यङ्गधा न सम्यग्‌ लक्ष्य आशुः 
भावितया प्रत्येतुं योग्यो वाच्यव्यङ्गधार्थप्रतीत्योः-क्रमो येषु तादृशा भवन्ति, रसव्यक्तौ 
कार्यरूपायां रस ( प्रभृति ) प्रतीतौ, झगिति शीघ्रतरं, जायमानायां, कारणरूपस्य 
वाच्यविभावादिविमशस्य, यः क्रमः पू्वापरीभावः, तस्य सतो विद्यमानस्यापि, सूच्या 
शतपत्रस्य कमलस्य, पत्राणां शतस्य वेधे यः क्रमस्तस्येव सम्यक्‌ समीचीनतया, अलक्ष- 


-क्याकि रस वे तभो कळा सकते हे, जव तक अलक्कार्य हैं और जब वे गोण हो जाने से स्त्रयन्‌ 


अलक्कार हो जाते हैं, तब उनमें रस कहलाने की योग्यता ही नहीं रद्द आती । फिर भी जो लोग गोण 
रसों में केबल अलट्वार पद का प्रयोग न कर रसालक्कार पद का प्रयोग करते हैं, उसको अलक्कार- 
ध्वनि पद का प्रयोग जैसा समझना चाहिये अर्थात्‌ नि ( व्यङ्गय ) अर्थ को अलङ्कृत करने वालों 
को अलक्कार कहा जाता दै और ध्वनि (व्यङ्गय) को अङझायं । इस स्थिति में जो भनि ( व्यय )' 
हो गया, वह यद्यपि अलङ्कार नहीं करा सकता, अतः अलक्कार ध्वनि ऐसा ब्यवहार उचित नहीं, 
तथापि जैसे कोई ब्राह्मण बौद्धमत को दीक्षा लेकर “श्रमण? (बौद्ध-भिक्षुक ) बन जाय, तब वह ब्राह्मण 
नहीं रह जाता, फिर भी लोग उसे पहले ब्राह्मण रहने के कारण 'ब्राह्मण-भ्रमण' कहा करते हैं, 
जिसका अभिप्राय यह रहता है कि इसने आ्राह्मण-कुछ से आकर संन्यास लिया है, उसी तरह 
“अलझ्गारध्वनि! इस व्यवहार का तात्पर्य है--जो पहले अलङ्कार था, अब वह ध्वनि हैं। अब गौण रो 
में जो 'रसालङ्वार' ऐसा-व्यवहार होता है, उसका भी आशय स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ जो कमी रस था, 
वह अभी अलक्कार है यही तात्पर्य वहाँ भी समझना चाहिये । उन लोगों का एक सुझाव यह भी हेकि 
थे ( स्थायोभाव ) रस तभी कहे जाते हैं, जब असंलक्ष्यक्रमव्यङ्षथ के रूप में रहते हे, संलक्ष्यक्रम हो 
जाने पर तो वस्तु शब्द से दी इनका व्यवहार होता है 

ये रस असंलक्ष्यकमम्यन्गय कहलाते हैं, क्योंकि सहृदयों को रस की प्रतीति बहुत शीघ्र हती है, 
अतः विभात, अनुभाव और ब्यमिचारोभावों के विमर्श ( प्रतीति ) और रस की प्रतीति के मध्य में 
जो कम वस्तुत: रहता है, बद लक्षित नदो होता अर्थांत उसका ज्ञान नहीं होता । देखिये-वज्यक्ष्यों 
की असंलक्ष्यक्रमता को दृढ करने के लिये अन्धकार ने कितना उपयुक्त दृशन्त पेश किया है, शतपत्र 
कमल के सौ पत्तों को तदाकर रखिये, फिर उस पर सई चुभोइये, सौ-ये-सौ पत्ते निभिषमात्र में 
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ननु मा क्रमः कल्प्यता मित्याशङ्कां निराकरोति डू 

न व्वक्रमव्यङ्गचाः, व्यक्तेस्तद्वेतूनां च हेतु-हेतुमद्धावासङ्गत्यापत्त: । 

अथ भक्तेरति रिक्तरसत्वमाशङ्कते- 

अथ कथमेत एव रसाः ? भगवदालम्बनस्य, रोमाञ्चाश्रपातादिभिरनुभावित- 

-स्य, हर्षादिभिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्धवतेरनुभ्रूय 
मानस्य, भक्तिरसस्य-दुरप ह्लवत्वात्‌ भगवदनुरागरूपा भक्तिश्चात्र स्थाथिभावः। 
अवान्तरे भक्तिरसस्य शान्तरसेऽन्तर्मावमाशद्भूघ खण्डयति-- 

न चासौ शान्तरसेऽन्तरभंवितुमर्हति, अनुरागस्य वेराग्यविरुद्धत्वात्‌ । 
णादप्रत्ययादित्यथः। यथा सूच्या कमलदलश्तवेषे द्रुततरं क्रियमाणे पूर्वापरक्रम 
औषपपत्तिकत्वेन कल्प्यमानोऽप्याशुभावितया न सम्यग्‌ सक्ष्यः, तर्थेव वाच्यविभ्नावादि- 
प्रतीतिव्यङ्गधरसादिप्रतीत्योः कार्यकारणरूपतया क्रमः कल्पितोऽप्याशुभावितया 
सहृदयेन न सम्यग्‌ लक्षणीय इत्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधा एव रसादय इत्याशयः । 

'व्यक्तिरवेयञ्जनिकप्रतीतिः । हेतुहेतुमद्ावः कार्यकारणभावः । 

विभावा दिप्रती ति-रसा दिप्रतीत्योः क्रमो नास्त्येवेति बक्तुं न शक्यम्‌, यतस्तयोः 
ऋमाभावे ( यौगपद्ये ) कार्यकारणमावस्येवासम्मवः, कार्योत्पत्त्यव्यव हितप्रावक्षणा- 
वच्छेदेन कार्याधिकरणवतिन एव कारणत्वस्य स्वीकारादित्यमिसन्धिः । 

अथेति प्रश्तार्थकम्‌ एत एवं नवैव । हर्षादिभिर्व्यं भिचारिमारवैः । भगवद्धक्तैः 
सहृदयैः । अनुभूयमानस्यास्वाद्यमानस्य । अनुरागः प्रीती रतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । 
स्थायिभाव--रसरूपयोर्मकत्यो हास्ययोरिव लौकिकालौकिकत्वाम्यां भेदोऽवसेयः । 

स्थायिमाव-विभावादिसमग्रसामग्रीसंवलनात्‌ सहूदयभगवङद्भक्ता नुभवप्रमाणितस्य 
मक्तिरसस्यापि दशमस्यापलपितुमशक्यतया रसानां नवत्वमेवेति नियमो न सङ्गच्छत 
इति पूवपक्षसारांशः । 
परन्तु मन मेरा नहों समझता अर्थात्‌ मन में ऐसा हो प्रतीत होता है कि पक दी बार सब पते 
विष गये । वास्तविकता यह हैं कि पत्तों के झोघ्र विध जाने से वेध फे आगे पीछे का क्रम ज्ञात नहीं 
हो पाता, यद्दी रीति यहाँ भो समझनी चाहिये । 

अलक्ष्यक्रम व्यक्षय कदने ते रसो को अक्रमव्यज्ञय नहीं समझना चाहिये अर्थात्‌ क्रम हैं ही नहीं 
ऐसा समझना गळत होगा, क्रम हूँ अवश्य, केवल वह ज्ञात नहीं होता, यदि क्रम रहता ही नहीं, तो 
विभाव आदि को प्रतीति को कारण और रस की प्रतीति को कार्य ओ माना गया है, वह असङ्गत हो 
जायगा क्योंकि कार्योत्पत्ति क्ले पूर्वक्षण में जो वहाँ ( कार्योत्पत्ति देश में ) नियमतः उपस्थित रहे वही 
चा है, फिर तो कारण भौर कार्य के मध्य में क्रम ( पूर्वपश्चादभाव ) का होना अनि- 

हू । 

अव भक्ति नामक दशम रस की शक्का करते हं--'अथ' इत्यादि । रस इतने (नौ) ही ज्यों 
हँ! क्योंकि भागवत आदि पुराणों के श्रवण करते समय भक्त लोग जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं, 
वह “भक्ति नामक दशम रस भी अपटाप करने योग्य नहीं है । साक्षात्‌ भगवान्‌ उस रस के आलम्वन, 
हैं, भागतरत-भ्रबण आदि. उद्दीपन हैं, रोमात्र, अश्ुपात आदि अनुभाव हैं और हप आदि सम्रारीभाव 
हैं । तथा इसका स्थायीमाव हे भगवान्‌ के विषय में प्रेम-रूप भक्ति? 
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समादधाति 
उच्ग्रते-भक्तेदेवादिविषयरतित्वेन भावान्तर्गततया रसत्वानुपपत्तेः। 
“रतिर्देवादिविषया, व्यभिचारी तथाखितः। 
भाव: प्रोक्तरतदाभासा ह्यनौचित्यप्रवतिता: ॥' 

इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ । 

तत्रैव पुनश्शद्धूते-- - 

न च तहि कामिनीविषयाया अपि रतेर्भावत्वमस्तु, रतित्वाविशेषात्‌ । अस्तु 
वा भावद्भूक्‍तेरेव स्थायित्वम्‌ , कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌ , वित्तिगमका- 
भावादिति वाच्यम्‌ । 


असौ भक्तिरसः । 

भक्तिरसस्थायिभावस्य भगवदनुरागरूपत्वाच्छान्तरसस्यायिनो निवंदस्य च बैरा- 
ग्यरूपत्वाद्‌ विरुद्धस्थायिकस्य रसस्य विरुद्धस्यायिके रसे$न्तर्मावासम्मवान्त अक्तेः 
` शान्तेऽन्तर्भाव इति भावः । 
उच्यते समाधिरिति शेषः । 


देव-गुरु-पितृप्रभुतिविषयक रति; प्राधान्येन अङ्जितोऽभिव्यक्तिविषयीकृतो व्यमि- 
चारिभावश्च भावः भ्रोक्तः । अनौचित्येन लौकिकोपपत्तिराहित्येन प्रवतिताः काव्ये 
व्यवहता रसा भावाश्च तदाभासा रसाभास भावामासाश्चेति कारिकार्थः । प्राचां 
काव्यप्रकाशका राणाम्‌ । 


भक्तेदेवादिविषयकरतिखूपायाः काव्यप्रकाशका रादिप्राचीनालङ्कारिकसिद्धान्त- 
नुमतत्वेन यतो भावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌, अतोऽतिरिक्तस्य दशमस्य भक्तिरसस्य न 
सम्भव इति समाघानपक्षामिप्रायः। 

यथा कामिनीविषयकरतौ रतित्वं, तथैव देवादिविषयकरतिष्वपीति तुल्यतायां 
कामिनीविपयकरतेरेव कथं स्थायित्वम्‌, अपरासां च रतीनां साधारणभावत्वमङ्गीः 
क्रियते ? वैषम्ये वीजामावादित्येकः पूर्वपक्षः । अथवा विनिगमकाभावाद्‌ सवदङ्गी- 
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यदि आप कहें कि 'मक्ति-रसः का अन्तर्भाव शान्त-र्‌स में ही हो जायगा, अतः वह अतिरिक्त 
नहों तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'भक्ति-रस' का स्थायौभाव अनुराग है, और 'शान्त-रस! का 
वैराग्य ( निर्वेद ), जो दं'नों परस्पर विरुद्ध हैं, फिर उन दोनों र स्थायोभावों को आधार बनाकर होने 
वारे “भक्तिः और “शान्तः रसा में से कोई एक दूसरे में अन्तमू'त नहीं हो सकता । ड 

उक्त रीति से दशम 'भक्तिर्स! है, यह शा स्थिर हो चुकी, अब उसका समाधान देते हे 
“उच्यते? इत्यादि । तात्यये यद्द दै किं देवता आदि के विषय में जो रति ( प्रेम ) होती दे, उसी को 
भक्ति वाहते हैं, अतः वह भाव है, रस नहीं; क्योंकि देवता आदि के विषय में होने बाली रत्ति और 
व्यक्षनादृत्ति से ज्ञात हुये व्यभिचारीभाव “भान कहलाते हैं ओर अनुचित रीति से बृ रस तथा 
माव क्रमशः 'रसाभास' और मावाभास' कहलाते हैं यह प्राचोन आचाय का सिद्धान्त हे। ._ 

आप कहेंगे--यदि ऐसी दो बात है, तो कामिनी के विषय में जो रति (प्रेम) देती हे उसको 
भी भाव मानिवे, वर्योकि देवतादिविषयक प्रेम और कामिनोविषयक प्रेम में कोई भेद नहो दे 
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द्वयोः पूवंपक्षयोरेकमेव समावानमाह- 

भरतादिमुनिवचनानामेवात्ररसभावादिव्यवस्थापकत्वेन स्वातन्त्र्ययोगात्‌ । 

उक्तं समर्थयति 

अन्यया पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कुतो न स्यात्‌ ? न स्याद्‌ 
वा कुतः शुद्धभावत्वं जुगुप्साशोकादीनाम्‌ ? इत्यखिलदशंनवेयाकुरी स्यात्‌ । 

भक्ते रसत्वस्य स्वाकारे दोषं दर्शयन्‌ प्रसङ्गमुपसंहरति-- 

रसानां नवत्वगणना च मुनिवचननियन्त्रिता भज्येत, इति यथाशा्रमेव 
ज्यायः। 
कृतिप्रतिकूलं भगवद्विषयकरतेरेवं स्थायित्वम्‌, कामिन्यादिविषयकरतीनामेव च भाव- 
त्वमङ्गीक्रियतामिति द्वितीयः पुवंपक्षः । 

अत्र साहित्ये, भरतप्रभृतिमुनिवचनानामेव, न तु साधारणजनोक्तीनां रसत्वस्य 
भावत्वस्य च व्यवस्थापने स्वातन्त्र्यायोगः, सर्वाधिकारिता यतोऽस्ति, तस्मात्‌ 
स्वेच्छया विपरीतकल्पना नात्र कतुँ शक्यत इत्याशयः । 

“स्वातन्त्र्यायोगात्‌' इति पाठे तु भरतादिभिन्नवचनानां रसभावद्ग्रवस्थापने 
स्वातन्त्र्यामाबादित्यर्थंः । 

अन्यथा-मरतादिवचनानामेव रसादिव्यवस्थापने स्वातन्त्यानभ्युपगमे । 
पुत्रा दिविषयत्वं रतेरपुष्टत्वोपलक्षकम्‌ । शुद्धमावत्वं स्थायित्वासङ्कीणव्यमिचारिमाव- 
त्वम्‌ । अखिलदर्शंनस्य समस्तसाहित्यशास्त्रस्य, वैयाकुली व्याकुलत्वमव्यव स्थितत्व- 
मिति यावत्‌ । 

कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानम्युपगमे विश्वृंखलतकंसम्पर्कात॒ सकलं 
साहित्यशास्त्रमेवा नियन्त्रित स्यादिति भरतादिवचनानां रसादिव्यवस्थापकत्वाङ्गीकार 
आवश्यक इति भावः । 


आखिर दोनों प्रेम ही आखिर दोनों प्रेम ही तो है, अथवा भगवद्भक्ति को हो अङ्गार का झया मय पार ज को ही शङ्गार का स्थायीभाव मान लीजिये और 
काभिनीविपयक रति को ही सञ्चारीभात् क्योंकि इसमें कोई खास युक्ति तो है नहीं कि र 
में से अमुक को हो स्थायी भाव मानना चाहिये । 

उक्त झगा के उत्तर में मेरा कथन है कि साहित्य में रस-भाव आदि की व्यवस्था अरत- दि 
झुनियों के वचनों के अनुसार की जाती हैं, अतः इस विष्य में स्वतन्त्रता का स्थान नहीं है नान 
अरत आदि सुनियो ने देवता आदि विपयक्र रपि को भाव और कामिनी-विषयक रति को स्थायी 
आव माना हे, इसलिये इम लोगों को भी वेसा ही मानना चाहिये । 

यदि रस-भाव आदि के विषय में किसी को प्रामाणिक ब्यवस्था देने बाला 

८३ ला नहीं म जाय 

अर्थात्‌ केवळ तके से काम लिया जाय, तव तो सकल साहित्य-द्शन ही उलट-पलट 'बायगा, बमो 
उस स्थिति में पुत्र आदि के विषय में जो माता-पिता का प्रेम होता है, उसको भी स्थायीभाव और 
जुगुप्सा तथा शोक को न ( स्थायी नहीं ) सञ्चारी भान क्यों नहीं मान लिया जायगा १ 

इस तरह भरत आद नियों को व्यवस्थापक मान लेने पर दशम भक्तिरस' का स्वीकार न 
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अथ प्रसङ्गाद्‌ रसानां परस्परमविरोधं विरोधं च निदिशति-- 
एतेषां परस्परं कंरपि सहाविरोधः, केरपि विरोधः। तत्र-वीरश्गृङ्गा- 
रयोः, श्टृङ्गारहास्ययोः, वीराद्रभुतयोः, वीररौद्रयोः, श्वज्भारादभुतवोश्चावि- 
रोधः । श ङ्गार-बीभत्सयोः, शृ ङ्गारक रुणयोः, वी रभयानकयोः, शान्तरोद्रयोः 
शान्तश्ृङ्गारयोश्च विरोध: । 
इत्यं रसानामविरोधं च प्रदशर्य, प्रबन्धे मिथो विरुद्धरससन्तिवेशाभावमुपदिशति- 
तत्र कविना प्रकृतरसं पारपोष्ट्‌कामेन, तदभिव्यञ्जके काव्ये तद्विरुद्धरसा- 
ङ्गानां निबन्धनं न कायंम्‌ ' तथाहि सति, तदभिव्यक्तो विरुद्धः प्रकृत बाघेत । 
सुन्दोपसुन्दन्यायेन वोभयोरुपहतिः स्यात्‌ । 
नवत्वसङ्कघावच्छिन्नत्वस्य भङ्गः प्रसज्येत, तस्माद्‌ रसभावादिव्यवस्था मरताचनु- 
शासनानुसारिण्येव सवंथा श्रेयसीति सारम्‌ । 
एतेषां रसानाम्‌ । अविरोध उपकार्योपकारकभावो विरोधश्च वाघ्यबाधकभावः । 
चकारेण शान्ताद्भुतयोः, वीरबीमत्सयोश्र ताटस्थ्यस्य संग्रहः । तत्र रसानां विरोधमा- 
्रत्रदर्शनं दर्पणे यथा 
“आद्यः करुण-वीमत्स-रौद्र-वीर-मयानकेः । 
भयानकेन करुणे-नापि हास्यो विरोघभाक्‌ ॥ 
करुणो हास्यशङ्गार-रसाम्यामपि तादृशः । 
रोद्रस्तु हास्य-भ्एङ्गार-मयानकरसँरपि ॥ 
नयानकेन शान्तेन, तथा वीररसः स्मृतः । 
म्पृङ्गार-वीर-रोद्राऽ्-हास्य-शान्तैर्मयानकः ॥ 
शान्तस्तवी र-श्वु्धा र-रोद्र-हास्य-मया नकैः । 
म्पृङ्गारेण त्‌ बीमत्स इत्याख्याता विरोधिता ॥' इति । 
तत्र-तेषु रसेषु, प्रकृतं मूलतः प्रस्तुतं रसं, परिपोष्ट्कामेन प्रबलीकर्तु मिच्छता, 
कविना, काव्ये विरच्यमानप्रबन्धे, तद्विरुद्वरसाङ्गानां प्रकृतरस-विरोधिरसविभावा- 
दीनां, निबन्धनं निवेशनं, न कार्यम्‌ । हि यतः, तथा प्रक्ृतरसविरोधिरसाङ्गसन्निवेशे 
सति, तदभिव्यक्तौ विरुद्धरसस्य स्वाङ्गैः पोषितस्य प्रतीतौ, विरोधी रसः कदाचित्‌ 
प्रबलः भ्रकृतं रसं बाधेत । उभयोः प्रकृतरस-विरोधिरसयोः समबलत्वे वा सुन्दोपसुन्द- 
न्यायेन परस्परमुपहतिरुपघातः स्या दित्यर्थः । 


करना हो उचित है, अन्यथा भरतसुन ने बहुत सोच समझकर जो रसों की संख्या नौ बतछाई है, 


न ना हो बो हे कि इन सव विपयों में . शाखो का अनुसरण करके चलना 
अयस्कर है । न 
च अब र॒सो का परस्पर अविरोध और विरोध का विचार करते इे--'एतेषास्‌--इत्यादि । इन 
रसों का आपस में किसी के साथ अविरोध है और किसी के साथ विरोध । जेसे--वीर और टरह्वार 
में, शङ्गा और हास्य में, वीर और अदभुत्‌ मे, चीर और रौद्र में एवं खङ्गार और करुण नें वीर और 
भयानक में, शान्त और रौद्र में तथा शान्त और शगार में परस्पर विरोध है । 
प्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुट करने की चाह यदि कबि को हो अथात यदि उसको इच्छा हो 
१३ र० ग० 
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प्रयोजनवशा धोरपि क्वचन सगावेशमनुणासत्‌ तस्य प्रकारमुपदिशति- 
गार रसयोरेकण समावेश इष्यते, तदा विरोधं परिहृत्य 
विधेय" । तथाहि--विरोघरतावद्‌ द्विविघः, स्थितिबिरोधो ज्ञानविरोघश्चः 
:तदविकरणावृत्तितारूपः । 'हितीय:--तज्ज्ञानप्र तिवध्यज्ञानकत्वकक्षण: 
त्तर विरोधिनः स्थापने प्रथमो निवर्तते । यथा--नायकगतत्वेन 


वीररसे बरसे वर्णन, प्रतिनाके ग्यानकर______-_..._- प्रतिनायके भयानकस्य । 


सोदरी सुन्दोपसुन्दनामानौ दैत्यी ताडकायामिकत्रैव. स्त्रियामासक्त्या विच्छी 
तुल्यबलत्वात्‌ परस्परममिजष्नतुरितीह पौराषिकमितिवृत्तम्‌ । 


एकत्र प्रवन्थे । इष्यतेमिलष्यते कविनेति शेषः । आद्यः स्थितिविरोधः, स चैक- 
स्मिन्नधिकरणेऽवृत्तित्वरूपः । द्वितीयो--ज्ञानविरोधः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरस- 
ज्ञानेम प्रतिबध्य बाध्य ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूपः । “प्रतिवच्य' स्थाने प्रतिवद्ध इति पाठे 
तु प्रतिवद्ध वाधितं ज्ञानं यस्य, तत्वरे इत्यथः । 'प्रतिवदज्ञानजनकत्वम्‌' इत्यप 
पाठः, प्रत्यक्षाति रित्तज्ञानं प्रतिविषयस्य जनकत्वाष्रावात्‌ । तत्र-तयोविरीघयी मेष्ये 
प्रथमः स्थितिविरोधो विरोधिरसयोरधिकरणभेदेन स्थापने तिवुत्तो मवति । यथा-- 
नायके वीररसस्य, प्रतिनायके च मयानकरसस्य यदि वर्णनं कविना क्रियेत, तदैक- 
स्मिन्नपि काव्यप्रबन्ये विरोधिनोरपि वीरभयानकरसयोः समावेशो विरोघनिवृत्त्या 
न दोषाय कल्पत इति सारम्‌ । 


कि मेरे काव्य में अमुक रस का परिपाक पूर्णतया हो, तव उसको चाहिये कि उस रस को अभिव्यक्त 
करने वाळे काब्य में उससे विरुद्ध रस के अङ्गीं का वर्णेन न करे क्योंकि बिरुद्ध रस की अभिव्यक्ति होने 
पर वह प्रस्तुत रस को बोधित करेगा अथवा “झुन्दोपसुम्द' न्याय से दोनों रस नष्ट हो जायेंगे अर्थात्‌ 
एक का भी परिपाक न हो सकेगा । सुन्द और ठपसुन्द की कथा मद्दामारत में आई है, दोनों सोदर 
भाई थे, अझाजी के वरदान से दोनों हो अग्रछा हो गये, केवल अपने आइयो में से एक दूसरे को भार 
सकता था, जिसकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, परन्तु भावी को गति प्रबळ होती है, किसी सुन्दरी 
अप्सरा में दोनों आसक्त हुये, जिससे दोनों में वेर उत्पन्न हुआ और उसके लिये दोनों आपस में लड़ 
कर मर मिटे | इस तरह दोनी के समान ब्रळशाली होने के कारण आपस में छड कर नष्ट हो जाने के 
ढङ्ग को “सुन्दोपसुन्द? न्याय कहते है। 


अब विरुद्ध दो वा अनेक रसो का समावेश यदि एक काव्य में करना चाहें, तो छेसे द किया 
जा सकता है ! इसकी वतलाते हे-“यादि तु' इत्यांदि । यदि विस रसों का'एक जग समावेश 
करना इष्ट हो, ती विरोध का परिहार करके करना चाहिये । चिरोध-परिहार का अकार भी सभ 
झिये । विरोध का प्रकार दो हैं-एक स्थिति-विरोध और दूसरा शञान-विरोध । स्थिति-विरोध का 
मतलब है--फिंसी एक अधिकरण में दोनों का न रइ सकना और शान-विरीध का मतलव है--एक 
के ज्ञान सै दूसरे कै शान का रुक जाना अर्थात्‌ एक के शाम होने पर दूसरे का शान यदि हो दी भ 
सके, तब शान-विरोध कहलाता है। उनमें प्रथम अर्थात्‌ स्थिति-विरोध विरुद्ध रस को भिन्न अंधि- 
करण में स्थापित करने से निवृत्त छो जाता है। जेते -नायझ में यदि वीर-रस का वर्णेन करना ही, 
तो-प्रतिनायक ( उप्तके शत्रु ) में मयानक्र रस का वर्णन करना 'चाहिये । 
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ननु नायकाथवृत्तीनां परब्रह्मवदपरिच्छ्तानां रसानामेकस्मिन्नविकरणे समावेद्य 
विरोधो वा न सम्भवतीत्यत आह-- 
रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकवृत्ति- 
त्वेन नायकाद्यवृत्तित्वात्‌ , अद्वितीयानन्दमयत्वेन विरोधासम्भवाच । 
प्रथमविरोघपरिहारेण समावेशमुदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
कश्चन चाटुकारो राजानं स्तौति 
'कुण्डलीकृतकोदण्ड-दोदंण्डस्य पुरस्तव । 
मृगारातेरिव मृगाः, परे नँवावतस्थिरे ॥' 


अत्र प्रकरणे विरोध-समावेशा दिप्रस्ताबे तदुपाधी रसानां स्थिरो धर्मे; 
स्थायिभावः । 

वेद्यान्तरस्पशंशुन्यानाँ सच्चिदानन्दलक्षणानामपरिच्छेद्यानां नायकादयधिकरणे5- 
वृत्तीनां रसानामद्वितीयतया मिथो विरोघस्य समावेशस्य चासम्मव इति तु न विभावः 
नीयम्‌, यत इहत्यं रसपदं रसोपाघे रसत्वयोग्यस्य वा स्थायिभावस्य बोधकम्‌ । तस्य 
चापरिच्छिन्नत्वामावान्न विरोधो न वा समावेशोऽसम्मवः। तथा चोक्तं काव्ये” 
परकाशे--'आश्वयैक्ये विरुद्धो यः, स कार्यो भिन्नसंश्रयः । रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण 
यो रसः ॥? इति, रसपदेनात्र प्रकरणे स्थायिभाव उपलक्ष्यते ।' इति च । 


रे राजन्‌ ! समराङ्गणे, कुण्डलीङृतमत्याकषंणेन वर्तुजीकृतं कोदण्डं घनुर्याभ्यां, 
तादृशौ दोदंण्डी भुजपरिघौ यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य दूराकृष्टघनुषस्तव पुरोऽग्रे, 
मृगारातेः सिंहस्य पुरः मृगा हरिणा इव, परे शत्रवो नैव अवतस्थिरे भीत्या दुतं 
पलायाचखक्रिर इत्यथः । 

इह नायके वर्णनीयनृपे.वीररसस्य, प्रतिनायकेषु भ्ततीपनुपेषु च अयानकरसस्य 
समावेशो यथा न दोषाय, तथाऽ्यत्रापि बोघ्यम्‌ । मृगक्षन्दस्य दविरुपादानन्तु क्तिनि 
'्चमत्कृति विच्छिनत्ति । 


NDS भाकित nS MP म PSNI, 

इस प्रकरण में रस-पद से उसके उपाधिस्त्रूप स्थायोभावों झा अइण समझना चाहिये क्योंकि 
रस सामाजिक ( नाटक के दर्शक तथा काव्य के आमक ) में रहता हे--नायक आदि में नहीं १ दूसरी 
बात यह कि रस अद्वितीय आचन्द-मय है अर्थात्‌ रूप दै--उसके छान शोते समय व्य किसी रा 
शान छोता ही नहीं, फिर रसों में परसपर बिरोध छा होना असम्भव है । 

स्पिति-यिरोध घेसे.दूर किया जा सकता है, इसका उदाहरण देखिये । 

कोई कवि राजा की चापद्सी करता दै- डे राजन्‌! युद्ध में जव आपने कान चक खींच कर 
कुण्डळ के समान गोल किये हुये धनुष को हाय में लिया, तब आपके आगे शत्रु उसी तर नहों ठहर 
सके, जिस सर सिंह के आगे सृग नहीं उहरते अर्यात्‌ नुप लेकर युद्ध में आपके जाते ही अय के 
मारे क्षतरु भाग खड़े हुये । यहाँ नायक में 'वीर' और प्रतिनायक में “दानक या पर्णेन किया यया है 
जो भिर अधिकरण में स्थिति होने से दोपाधायक नहों है। 
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१६६ रसगङ्गाघरः 
द्वितीयविरोधनिवतंनादेकत्र समावेशस्योपायमभिधाय तदुदाहरणं दर्शयति--- 
रसान्तरस्याविरोधिनः सन्धिकर्तुरिवान्तरालेश्वस्थापने द्वितीयोऽपि निव- 

तंते। यथा मन्निमित्ायामाख्यायिकायां कण्वाश्रमगतस्य श्वेतकेतोमंहर्षे: शान्त- 

रसप्रधाने वणंने प्रस्तुते-'किमिदमनाकलितपूर्वं रूपम्‌ ?' कोऽयमनिर्वाच्यो 
वचनरचनाया मधुरिमा ?” इत्यद्भुतस्यान्तरवस्थापदेन 'वरवणिनीं' प्रत्यनुराग- 
वर्णने । 
हितीयविरोध निवृत्तेरुदा हरणान्तरं दार्ढ्याय प्रतिपादय ति-- 
यथां वा-- र 
सद्यःसमरोत्सृष्टशरीर-वीरवृत्तं वर्णयति 
सुराङ्गनाभिराश्िष्टा व्योम्नि वीरा विमानगाः। 
विलोकत्ते निजान्‌ देहान्‌ , फेरुनारीभिरावृतान्‌ ॥' 


सन्धिकर्ता विरुद्धद्वयमैत्रीकारकः । अन्तराले द्रयोमंघ्ये । द्वितीयो ज्ञानविरोघः । 


कण्वः शवेतकेतुश्च महर्षी । अनाकलितपूवंमदुष्टाश्रुतपुवंम्‌ । वरवणिनी तदाख्याऽऽख्या- 
यिकाया नायिका । 

अत्र प्रथमं शान्तस्तदनु श्रुंगारो रसश्च मिथो विरुद्रौ स्थापितौ धुवं दोषप्य 
कल्पेताम्‌, यदि विरुद्धयोस्तयोमंघ्ये, सन्धिकृदिवोमयाविरुद्ध/ 'किमिदिम्‌' इत्यादि- 
वाक्यद्वयव्यङ्गयोऽद्भुतरसो न सन्निवेश्येत । तथा विहिते तूमयोर्नेरन्तर्याभावाज्ज्ञान- 
कृतो विरोधो निवृत्त इति न कोऽपि दोषः । 

सुराङ्गताभिरमरनारीमिः ( अप्सरोभिः ) आइिलष्टाः कदाचिदपि प्रागनुपलब्ध- 
त्वाद्‌ गाढं सप्रणयमालिङ्गिताः, व्योम्नि गगने, बिमानगाः ( सथः समरे हृताः स्वर्ग 
गन्तुं ) व्योमयानारूढाः, वीराः शूराः, फैरुनारी मिः, क्रोष्टीमिः, आबुतान्‌ मांसलो- 
भेन वेष्टितान्‌ ¦ ( रणभुवि निष्प्राणान्‌) निजान्‌ स्वीयांन्‌, देहान्‌, विलोकन्ते 
सोत्साह पश्यन्तीत्यर्थः । 


TOOTSIE TR Ee रुखमा? 
अव द्वितीय 'शान-विरोध को निवृत्त करने की विधि बतलाते ई--'रसान्तर” इत्यादि । शान 


विरोध भी तव निवृत्त हो जाता है, जव छन दोनों विरोधी रसों के बीच में सन्धि 

वाले की तरह किसी अविरुद्ध (जो उन दोनों रसों का बिरोधी न हो ) रस को क हब 

जाता है। जैसी--मेरी ( पण्डितराज की ) आख्यायिका में-कण्बाअम में स्थित महर्षि श्वेतकेतु के 

आमन 2 के प्रस्तुत रहने पर “यह कैसा अननुभून रुप है, यह कैसी अत्रणंनीय वचन- 

हर की मधुरता है”, इस तरह अद्भुत रस को मध्य में रख. कर वरवणिनी-नामक नायिका के 
ते प्रेम का वर्णन किया गया है । यहाँ शान्त और खङ्गार इन दो विरोधी रसों के बीच में उन 

दोनों का हो अविरोधी अद्भुत आ गया, जिससे उन दोनों का भी विरोध मिट गया क्योंकि लगातार 


_ अयवा-कोई कवि युद्ध में मर कर स्वर्ग जाने वाले बीरों के वृत्तान्तों का वर्णन 
में मरे हुये ) वीर नब देवाइनाओं ( अप्सराओं ) से आलिङ्गित होकर, निमानो में न ळल) 


मागे से स्त्रगं जाते रहते हँ), तब वे 
वारो सै घिरे वे देखते हे 0. ० (एग में) निआण पढ़े हये अपने देशे को मादा-- 
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प्रथममाननम्‌ १६७ 


उपपादयति-- 

अत्र सुराङ्गना-मृतशरी रयोरालम्वनयोः श्युद्भारबीभत्सयोरन्त! स्वर्गलामा- 
क्षिसो वीररसो निवेशितः । अन्तनिवेशञ्च तदुभयचर्वणाकालान्तर्वेतिकारात- 
कचना तच्च प्रकतपद्य प्रथमार्ध एव श्शङ्गारचर्वणोत्तरं वीरस्य चर्वणाद- 
नन्तरं च द्वितीयाध वीभत्सस्येति स्फुटमेव। 

पयक्रमव्यत्यासेनोदाहरणान्तरं पुनर्दशंयति-- 

“भुरेणुदिग्धान्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बे तु प्रथमश्चुतवीमत्ससाम- 
ग्रीवशाद वीभत्सचर्वंणोत्तरं तत्सामग्रथाक्षिम-निश्शङ्भुप्राणत्यागादिरूपसामग्री- 
कस्य वीरस्य चणे, शृ क्ञारचवणेति विवेकः । 


अत्रास्मिन्‌ पद्ये । सुराङ्गना श्वद्भारस्य, मृतकशरीरश्च बीमत्सस्यालम्बनम्‌ । 
अन्तमंध्ये । स्वर्गलाभेन पूर्वाधप्रतिपादितेन, आक्षिप्त उत्साहस्थायिद्वारेण बोधितो 
वीररसः, श्ुङ्गारवीमत्सयोरविरोधी, निवेशितश्रवंणागोचरतां नीतः। चस्त्वर्थे । 
तदुमयस्य विरुद्धरसद्वयस्य, यौ चवंणायाः कालौ, तदत्तवंर्ती मध्यगतो यः कालः, तत्र 
चवंणा यस्य, तत्त्वमन्त निवेशः । 
इहोदाहरणे सुराङ्गनालम्बनकम्छुङ्गाररसचवंणायाः पश्चात्‌, शवालम्बनकबीम- 
स्सरसचवंणायाश्च भ्राक्‌ , विरोधिनोस्तयो रसयोरविरोधसम्पादनाय मध्ये तदुभया- 
विरुद्धस्य विलोकनोत्सा हस्थायिकवीररसस्य सञ्चिवेशाददोष इत्याशयः । 
इयत्‌ पुनरत्र विभावनीयम्‌ --'आद्यः करुण-बीमत्स-रौद्र-वीर-भयानकैः ।' इति 
दपंणोक्तेः श्यंगारस्य यथा वीमत्सो विरुद्धः, तथैव वीरोऽपि, तस्माद्‌ विरुद्धयोः 
अुंगार-बीमत्सयो रविरोधसम्पादनाय कथं वीरस्यान्तरसमावेशः सङ्गज्छते ? 
ताटस्थ्याभावात्‌ । 
“भूरेणुदिग्धान्‌, नवपारिजात-मालारजोवासितबाहुमघ्याः । 
गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌, सुराङ्गनाश्लिष्टमुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितैः क्रव्यभुजां स्फुरद्भिः, पक्षैः खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 
संवीजिताश्चन्दनवारिसेकेः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलैः ॥ 
विमानपर्यंड्तले निषण्णाः, = कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निदिश्यमानाँल्ललनाङ्गुलीमिर्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥' 
यहाँ देवाझ्गनाओं को आलम्बन मान कर श्वङ्घार-रस और वीरों के सुतक शरीरों को आलम्बन 
मान कर बीभत्स-रस की प्रतीति होती है और ये दोनों रस परस्पर विरुद्ध हैं, अतः इन दोनों के 
मध्य में तदुमयाविरोधी वौर-रस का निवेश किया गया है । यद्यपि वीर-रस-व्यक्षक शब्द यहाँ नहीं 
हैं, तथापि स्वगं छाम की बात से उसका आक्षेप हो जाता है। अन्तनिवेश-बीच में प्रवेश-का अर्थ 
यह है कि परस्पर विरोधी रसो के आस्वादन का जो समय है, उसके मध्य के समय में उसका आस्त्रा- 
दन होना |, वह यहाँ स्पष्ट ही है क्योंकि उक्त पद्य के पूर्वाध में शर्गार-रस का आस्वादन होने के बाद 
वीर-रस का आस्वाद होता है और उसके वाद द्वितीयाधे में बीमत्स-रस का । 


(7 भू-रेणु-दिग्धान्‌”" oo पतितानपश्यन्‌ ॥7 
यह युदध-भूमि का वणेन है । युद्ध में मारे गये वौरो को विमानों पर सजे सबाए पर्डगों के उपर बेठा 
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१६८ रसगङ्गाधरः 


उपसंहरति ्तिवध्यचरवणोः 

इत्यं चोदासीनचवंणेन प्रतिबन्धकञ्ञाननिवृत्तौ, निष्प्रत्यूहः - 
MRRP 0 LR TS 

इति घ्वन्यालोक-काव्यप्रकाशो द्धृत- पद्यत्रयात्मकंकवाक्यावशेषः । प्रथमं पूर्व 
श्रृताऽवगता बीभत्सरसस्य या सामग्री, तदंशात्‌ तस्या बलाद्‌ बीभत्सस्य चर्वणा, 
तदुत्तरं, तत्सामग्रचा वीभत्सरसास्वादजनककारणकूटेन, आक्षिप्ता प्रतीतिपदवीमव- 
तारिता निशशङ्कप्राणत्यागादिखूपा सामग्रीं, वीररसप्रतीतिकारणकूटं यस्य, स॒ 
तथोक्तः तथाभूतस्य वीरस्य चर्वणा आस्वादे निष्पन्ने सति, श्युज्ञारस्य चर्वणा 
भवतीति विवेकः पूर्वस्मात्‌ पृथरिबिचार इत्यर्थः । 

सुराङ्नेत्या्ुदाहरणे पूर्व श्यंगारस्य, मध्ये तटस्थत्वेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो 
बीमत्सरसस्यास्वादः । “भूरेणुदिग्धान' इत्याद्युदाहरणे तु पूर्वं बीमत्सस्य, मध्ये 
वीरस्य, अन्ते शृङ्गारस्य चास्वाद इति द्वयोरुदाहरणयोः क्रममात्रेण भेदः । 

इत्यं च उक्तप्रकारेण तु, उदासीनस्य तटस्थस्यान्तरालवतिनो वीररसस्य, चवंणेन 
्रत्यक्षलक्षणज्ञानेन, प्रतिबन्धकं यदू विरोधिरसज्ञानं तस्य ( आत्मविशेषगुणानामेवो- 
त्तरवतिविशेषगुणनाश्यत्वनियमात्‌ ) निवृत्ती विरतौ जातायाम्‌, निष्प्रत्यूहः प्रति- 
वन्वकाावान्निरन्तरायः, प्रतिवघ्यचर्वेणस्प द्वितीयविरोधिरसास्वादस्य, उदय 
उत्पत्तिमंवतीत्यथंः । 

ज्ञानानां क्षणत्रयावस्थायित्वान्मध्यमञ्ञानोत्पत्तिक्षणे प्रतिवन्धकस्य प्रथमज्ञानस्य 
विलंये, प्रतिवध्यस्थ तूतीयज्ञानस्योत्पत्तौ न किञ्चिद्‌ बाधकमिति भावः । 


MU 
कर अप्सराये स्वगं छे जा रही थीं और उन्हें उस समय वे अप्सरायें अपनी अब्लुलियों के इशारे से 


झुद्ध-भूमि में गिरे हुये उनके सृत शरीरों को दिखला रही थीं तथा वे वीर अपने उन शरीरों को 
कोठुकपूर्वेक देख रहे ये । हा ! उस मृतक मत्य-शरीरों में और इन सजीव दिव्य शरीरों में कितना 
अन्तर था १ मत शरीर, भू-भूलियो से धूसर, श्वगालियों से कस कर आलिङ्गित और मांसाहारी 
पक्षियों के रुधिर-लिप्त अत एव चमचमाते हुये पझों से झले जा रहे थे और ये दिव्य देह, नवोन 
पारिजात-युष्यों की मालाओं के परागों से सुगन्धित वक्ष वाले, सुराङ्गनाओं के आलिक्गनों से भरे हुये 
सुच-मध्यों से युक्त चन्दन जळ के सेकों से सुगन्धित एवं कत्प-वल्छियों से प्राप्त दिब्यवको के द्वारा 
बने हुये, ब्यञ्जनों से झले जा रहे थे । इस काब्यप्रकाश के पद्चों में तो पहले वीभत्सरस की सामग्री 
का श्रवण होने के कारण उसका आस्वाद होता हे और तदनन्तर वीभत्सरस की सामग्री से आक्षिप्त 
भिमेयतापू्वेक-आण-त्वागादि रूप सामग्री से वीर-रस का आस्त्राद होता है, उसके वाद श्वज्ञर का 
आखाद होता हं--यह भेद है । अर्थात्‌ पण्डितराज के पथ में क्रमशः शङ्गार, वीर और बीभत्स का 
म डि है जोर काव्य-प्रकीश के फ्यों में. बीभत्सं, बौर और शशन्ञार का क्रमिक आस्त्राद प्रा 
इस तरइ से फलित यह हुआ कि उदासीन रस के आस्वाद से प्रतिबन्धक विरोधी रसं का ज्ञान 
जव नष्ट हो जाता है ( क्योंकि आत्मा के विशेष गुण ज्ञान आदि, अग्रिम क्षण में होने वाळे विशेष 
यन से re हैं, ळा योचे है और रूप, रस, गन्ध, स्प, स्नेह, स्वाभाविक 
१ शान, &प, प्रयत्न, धम, अधम, संस्कार ओर शब्द ये विशेष गुण कहलाते हैं यह भी समझंना 
चाहिये ), तग द्वितीय विरोधी रस का आस्वादन निविध्मरूप से होता है ।, 
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प्रथममानसस्‌ १६६. 
विरुद्धरसद्वयस्य प्रकारान्तरेण विरोधनिवृत्तिमा चष्टे-- 
अङ्गाङ्गिनो:, अङ्गिन्यन्यस्मन्नङ्गयोर्वा न विरोधः, अङ्गत्वानुपपत्तिऽसङ्गात्‌। 
तत्र प्रथमं विरोधनिवृत्तिप्रकारमुदाहरति— 
यथा— 
पुरस्तान्निपतितां गतजीवितां प्रेयसीं प्रियो ब्रवीति 
प्रत्युद्गता सविनयं सहसा सखीभिः, 
मेरे; स्मरस्य सचिवेः सरसावलोके: । 
मामद्य मञ्जुरचेर्वेचनैश्च बाले !, 
हा लेशतोऽपि न कथं वद सत्करोषि ॥' 
प्रसङ्गममिदधाति— 


इयं च __इय॑ च पुरो निपतितां प्रभीता नायिका मि हा पा निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः । 


अङ्गं चाज़ी च-अज्जाज़िनो पोषकपोष्यौ, यौ रसौ, तयोयंदि परस्परं विरोधः 
स्यात्‌, तदा पोषकस्य तत्र दूषकरवादङ्गत्वमेव नोपपद्येत, तथाऽन्यस्मिन्‌ रसेऽङ्गिति 
प्रधाने, अङ्गयोः पोषकत्व प्राप्तयोः, मियोविर्डयोरपि राजनि सेवकयोरिवः 
रसयोविरोघो नोपपद्येत, परकीबाङ्गतया स्वातम्त्यविरहेण {वरोघासम्भवा दिति 
रसद्वयविरोधनिवृत्तेः प्रका रद्य मित्य भिप्रायः । 

अयि वाले मुग्धे ! अद्यांस्मिन्‌ दिने, सखीमिराशीमिः, सह सहसा ( मय्यागते ) 
झटिति, सविनयं विनयपुरस्सरम्‌, प्रत्युद्गता सत्करणाय प्रत्युपस्थिता, स्मेरैरीषद्धा- 
सवलितँः, स्मरस्य मदनस्य, सचिवैः सूचकतया सहायैः, सरसावलोकँः सानुराग- 
निरीक्षणः, मज्जुर्मनोरमा रचना विन्यासो येषां, ते तथोक्तास्तादुदैरतिललितैः, 
वचनैर्भाषणैश्र ( अन्यदिनवत्‌ ) हा हन्त ! सेशतोऽपीषदपि, मां, कथं केन कारणेन न 
सत्करोंषि तैव सम्मानयसीति वद कथयेत्यर्थः । 

प्रमीता मृता । 


= ` पल वर रत ज जति 


अन अन्य प्रकार से विरोध हटाने की युक्ति दिखलात हं--“अज्ञाझ्िनोः इत्यादि । यदि दो रसों 
में परस्पर अङ्गाङ्गी भाव अर्थात्‌ पोष्य-पोषक भाव हो, तो विरुद्ध होने पर भो उन दोनों में विरोध नहीं 
होता क्योंकि यदि विरोध हो, तब अह-अन्नीमाव ही न बने । इसी तरह जहां कोई एक रस अङ्गी- 
मुख्य दो और उसके अङ्ग दो ऐसे रस हों जो परस्पर बिरोधी कहे जाते हो, तो वहाँ भी उन अहभूत 
रसों में विरोध उसी प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार किसी एक राजा के परस्पर विरोधी सेवकों में वह 
नहीँ होता अर्थात्‌ विरोध दो स्वतन्त्रो. में ही दो सकता है और जब स्वतन्त्रता नहों-दोनों दी एक 


= 


तीसरे के अङ्ग हैं, तब उनमें विरोध कसा १ 


जैते--हा बारे | बोलो, आज, तुम, सखियों के साथ शीघ्र सामने में विनयपूर्वेक उपस्थित होकर 
दाममा को जगाने वाली, विकसित तथा सरस चितवनों से और इन्दर रचना वाळे बचनो से, मेरा 
कुछ भी सत्कार क्यों नहीं कर री ददो? 

यइ आगे में पड़ी हुई सृत नायिका के प्रति नायक की उक्ति है 
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उपपादयति-- दम रवि 
इह नायिकालम्बना, ुपातादिभिरनुभावैरावेगविषादादिभिः सञ्चारिभिश्च 


व्यज्यमाना, नायकगता रतिस्तुल्यसामग्र चमिव्यकत प्रकृतत्वात्‌ प्रधानीभूते तद्गत 
एव शोके प्रकर्षकत्वादङ्गम्‌ । 

नन्वालम्बनविच्छदाद्‌ रतेर्राप्रतीतेः कथं शोका ङ्गत्वमित्याका ङ्क्षायामाह 

यदि तु नायकगता रतिर्नात्र प्रतीयते, किन्तु निरुक्तसामग्रथा शोक एव 
्र्ृतत्वादित्या गृह्यते, तदा नायकालम्वना प्रत्युद्गमाद्यनुभाविता हर्षादिभिः 
पोषिता नाथिकाश्रया रतिरेव तदङ्गमस्तु, नायिकागतरतेर्नायकशोकप्रकषं हैतु- 
तायाः सवेसम्मतत्वात्‌ । 

तुल्यया सजातीयया सामग्रथा कारणकूटेना मिव्यक्ते । प्रकृतत्वान्मरणे वृत्ते 
प्रस्तुतत्वात्‌ । तद्गत नायकनिष्ठे । प्रकर्षकत्वादुपका रकत्वात्‌ । 

अत्र नायिकाऽलम्वतम्‌, अशनुपातप्रभ्ुतयोऽनुमावाः, आवेगादयश्च व्यभिचारिणः, 
तैः सम्भूयामिव्यज्यमाना श्शङ्गाररसस्थायिरूपा नायकनिष्ठा रतिः नायिकाया 
निधनात्तदालम्बनस्य, अश्नुपाता्यनुभावितस्य, आवेगादिपोषितस्य, करुणरसस्यायिनः 


शोकस्य भ्रकर्षकत्वादङ्गमिति परत्र बिरोधिनोरपि ऽङ्गारकरुणयोः प्रङृतेऽङ्गा ङ्गः ` 


भावाद्‌ विरोधनिबृत्तेरिदमुदाहरणम्‌ । घ्वनिकारास्तु- 
‘अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥' 

इत्यङ्गरसपरिपोषाविधानादविरोघमाचक्षते । 

नायकरतिप्रत्ययस्यानुभविकत्वादिह तुना, आगृह्यत इत्यनेन चारुचिः सूच्यते । 
निरुक्तसामग्रधा रतिव्यञ्जकेन तेनैव कारणकूटेन । तदङ्गं शोकस्य प्रकर्षकम्‌ । नायिके- 
त्यादिना हेतूपन्यासः । “अन्न नायिकाया आलम्बनस्य विनाशाक्निरालम्बनाया 
नायकनिष्ठाया रतेः प्रतीतिनं सम्भवति, किन्तु तन्निष्ठस्य शोकस्यैव प्रतीतिरिति 
यद्याग्रहः ( न तु वास्तविकविचारः ) क्रियते, तहि नायकविषया या नायिकानिष्ठा 
प्राचीना रतिः, तस्या एव शोकस्योपकारक्त्वादङ्गत्वमास्ताम्‌, तावताऽपि रतेः 
शोका ङ्गत्वस्य सिद्धत्वात्‌, तादृश रतेस्तच्छोकपोषकत्वस्य विप्रतिपत्तिग्रस्तत्वाभावादिति 
सारम्‌ । 

यहां नायिकारूप आलम्बन में नायक की रति (“शृङ्गार का स्थायीभाव ) अश्रपातादि अनुभाव 

और आवेग, विषाद आदि सञ्चौरीमातरों से अभिव्यक्त होते हैं और इन्हीं सामग्रियों से अथांद अभु- 
पातादि से नायक का शोक ( करुण का स्थायीभाव ) भी व्यक्त होता है, परन्तु प्रधानता यहाँ शोक 
को हैं क्योंकि नायिका के मरण-श्ञान से वही प्रस्तुत है, रति उसका पोषक है--अङ्ग है, कारण १ 
प्रेम शोक को बढ़ाता दै यद अनुभव सिद है) . 

यदि यहां यह आग्रइ. किया जाय कि--नायक को रति ( प्रेम ) यहाँ प्रतीत नहीँ होगी, परन्तु 
उक्त सामग्री से उसका शोक ही यहाँ प्रतीयमान है, क्योंकि वही प्रस्तुत है. अर्थात्‌ मृत नायिका को 
आगे में पडी देखकर शोक का होना सम्भत्र तथा स्वाभाविक ही है, तर्व उस नायिकानिष्ठ रति को ही 
शोक का दोना सम्मव तथा स्वाभाविक हो है, तब उस नायिकानिष्ठ रति को" दी शोक का अङ्ग सम- 
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अथममाननप्त्‌ २०१ 


ननु नायिकानिष्ठरतिरिदानीमविद्यमाना कथं शोकमुपस्कुर्या दित्यत्ताह-- 
न च नायिकाया नाशात्‌ तदगताया रतेरसन्निधानात्‌ कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ 
सञ्चिधानस्याङ्गतायामतन्त्रत्वेन स्मयंमाणापास्तस्या अङ्गत्वोपपत्तेः । 


इदं पुनरिह विवेचनीयस्‌ --यद्यालम्बनविनाशान्नायकनिष्ठरतेरप्रती तिरिहा म्युप- 
गम्यते, तदाऽऽश्रयविनाशान्नायिकानिष्ठरतेः प्रतीतिः कथङ्कारं स्यात्‌, उमयोवॅषम्ये 
बीजानुपलम्मात्‌ । यदि तु वक्ष्यमाणरीत्या स्मयंमाणाया नायिकानिष्ठाया रतेः 
शोकाङ्गत्वं न्याय्यम्‌, तदा तादृश्या नायकनिष्टरतेरपि तत्त्वे बाधकाभावात्‌ । 
ननु रसानामपरिच्छिन्नत्वेन सच्चिदानन्दरूपतया वेद्यान्तरस्पशंशून्यत्वेन च मिथो 
वाघ्यवाधकमावलक्षणस्य विरोघस्योपकार्योपकारक भावलक्षणस्याङ्गा ङ्गिभावस्य 
च कथं संभव इति चेत्‌, उच्यते --रसपदेनात्र प्रकरणे रस्यत इति व्युत्पत्त्या रसत्व- 
योग्यतत्तत्स्थायिभावपरत्वाम्युपगमेन दोषाभावात्‌ । अत एव--'मतान्तरे तु रसानाँ 
स्थायिनो भावा उपचारात्‌ रसशब्देनोक्ताः । इति घ्वनिकृतोऽप्यभिदधते । 
सन्निधानं सन्निकर्षः सत्त्वमिति यावत्‌ । अतन्त्रत्वं कारणत्वेनाविवक्षितत्वम्‌ । 
नायिकाया विनाशात्‌ तत्निष्ठरतेरविद्यमानत्वेन शोकस्योपकारकत्वासम्मव इति च न 
वाच्यम्‌, नायिकानिष्ठरतेस्तत्कालमविद्यमानत्वेऽपि, स्मयंमाणायास्तस्या नायकनिष्ठ- 
शो कोत्कर्षकत्वसम्मवादङ्गत्वस्योपपत्नत्वादित्यमिप्रायः । 
झना चाहिये, जिसका नायक आलम्बन हे, सत्कार के लिये आगे आना अनुभाव हे और हर्ष आदि. 
सञ्चारीमाव हैं, क्योंकि यह वात सव आचायौं को मान्य है कि नायिका का प्राक्तन प्रेमाचरण नायक 
के शोक को बढ़ाने वाला होता है । यहां एक वान विचारणीय यह है कि-यदि आलम्बन ( नायिका ) 
के नाश हो जाने से नायकनिष्ठ रति की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसा मानते हैं, तब आशय 
( नायिका ) कौ विनाश-दशा में नायिकानिष्ठ रति को प्रतीति भी केसे होगी ? क्योंकि इन दोनों 
प्रकारो में निषमता-स्वीकार करने का कोई उप्यक्त कारण नई है । यदि गन्थकार के द्वारा आगे 
प्रदर्शित की गई रीति के अनुसार स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रेति को शोक का अङ्ग मानते हैं, 
तब तो स्मरण को गई नायिकानिष्ठ रति को भी शोक का अङ्ग मानने में आपत्ति नहीँ होनी 
चाहिए। मुझे तो अन्धकार का आशय यह माझम पढ़ता है कि नायिका की मृत्यु के बाद नायक को 
नायिका का प्रेमः ही स्मरण होता हैं, अपना प्रेम नहीं, यही समुचित भी है । कारण १ प्राणी मात्र 
स्त्राथे-पाश में बद्ध है उसे हर समय में अपना ही अभाव खटकता है, फिर उक्त स्थिति में नायक 
अपने प्रेम के विषय में क्यों सोचे ? जब कि वह अब सौ अपने प्रेम का स्थान अनेक वना सकता है । 
हां, नायिका के प्रेम के विषय में वह अवश्य सोच कर सकता है--उसकी याद जरूर माती है और 
सताती भो है क्योंकि वह उसे इस जीवन में ही नहों जन्मान्तर में मी मिलने को नही,-उसका 
अमाव सदा खख्कता ही रहेगा । अनुभव भी प्रायः इसी' तरह का है । 
यदि आप कहें कि नायिका जब नष्ट हो गई, तब उसका ग्रेम भौ वर्तमान नहीं है, फिर वह 
शोक का अङ्ग केसे हो सकता! इसका समाधान यह है कि अङ्ग होने में बिद्यमान रहना यहाँ 
अपेक्षित नहीं है, अतः स्मरण किया हुआ प्रेम मी शोक का अङ्ग हो सकता है। तात्पये यह है कि 
मूतंपदार्थ का अङ्ग वर्तमान मूर्तपदार्थे ही हो सकता है, परन्तु यहाँ तो ऐसी वात नहीं हैं अथात्‌ जहाँ 
एक प्रकार को भावना का अङ्ग अन्य प्रकार को भावना को होना है, फिर भात्रन। का विषय वते- 
मान रहे या अतीत दोनों बराबर है अर्थात्‌ भावना जैसे वर्तमान रद्देया अतीत दोनों बरावर हे 
अर्थात्‌ भाषना जैसे वर्तमान को जा सकती हैं, बेसे अतीत कौ भी । * 
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२०२ रसगङ्गाधरः 
अन्यस्मिन्नङ्गत्यङ्गत्वमाप्तयो रसयोविरोधनिवृत्तिमुदाहरति¬ 
अङ्गयोयंथा-- 
राजानं चाटुकारः कश्चिदभिदघाति- . 
“उत्किप्ताः कबरीभरं, विवलिता: पाश्वेद्वयं, न्यवकृताः, 
पांदाम्भोजयुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चछम्‌ । 
गृह्वुन्ति त्वर्या भवत्मतिभट-क्ष्मापाल्वामशुवां, 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिता: के के न भूमीरुहा: ॥ ` 
तदाचष्टे 
अत्र समासोक्त्यवयवाभ्यां तरु-कामि-कतुँक-रिपुकामिनीकवर्यादिग्रहण- 
रूपाभ्यां प्रकृताप्रकृतव्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुण-ऽशङ्गारयो राजविषयकरति- 
राता 2 PRR RE 
हे राजन्‌ ! गहनेषु काननेषु, भवद्धिया पलायमानानां भवतोः ये प्रतिभटाः 
परिपन्थिनः क्ष्मापाला भूमिपाः, तेपां या. वामभ्नःवोऽङ्गनाः, तासाम्‌, कबरीभरं 
केशपाशम्‌, उदृष्वं क्षिप्ता उन्नीताः सन्तः, पाश्वंद्वयमुभे पाशवं, विवलिता वक्रीकृताः, 
पादाम्मोजयुगं चरणकमलद्वयं, न्यक्कृता अधःकृताः, चेलाअलं शाटीवसनभ्रान्तं, रुषा 
ऋषेन, दूरेणारात्‌, परिहृता दविताः। कण्टकंस्तीक्षणावयवैश्विता व्याप्ताः, के न 
अपितु सवं एव, भूमिरुहा वृक्षा गृहुन्तीत्यथे:-। 
अत्र कण्टकपदस्य वृक्षतीक्णावयवे रोमाञ्चे च शक्ति: । तथा च प्रस्तुतेषु भूमी- 
रुहकतुंक-रिपुराजमहिषीकबरीग्रहणप्रभृतिव्यवहारेष्वप्रस्तुतहठका मुककतुकयत्तद्वधवहा" 
राणां समारोपात्‌ समासोक्तिरलड्कारः। तत्र वाच्यप्रस्तुतभूमीरुहव्यवहारव्यङ्गधः 
करुणः, व्यङ्भचाप्रस्तुतहठकामुकव्यवहारव्यङ्गधः श्उङ्गारश्च रसौ मिथो विरोधि- 
नावपि, प्रघानीमूते वर्णनीयराजविषयक-वक्तृनिष्ठरतिमाविऽङ्गतावित्युभयोविरोधनि- 
वुत्या समावेश: । 
व्यवहारयोः समासोक्तेरवयवत्वं निष्पादकत्वात्‌ । व्यक्तयोव्यंञ्ञनावगतयोः । 
इतरत्‌ । स्पष्टम्‌ । 
तृतीय रस के अङ्गो रहने पर उसके अङ्गभूत विरुद्ध दो रसों का अविरोध, जेसे-- 
कोई कवि राजा की चाडकारिता करता है कि--हे राजन्‌ ! आपके शत्रुभूत राजाओं ( जो आपके 
भय से सपरिवार जङ्गल में भाग गये है ) की जङ्गठ में जाती हुई लिया की बड़ी दुदंशा होती हे, 
कौन पेते केटीले वृक्ष है जो उनसे छेइ-छाइ नहीं करते । सुनिये-उन खिर्यो के द्वारा ऊँचे किये जाने 
पर बे वृक्ष केश-पाश को पकड लेते हे, टढे किये जाने पर दोनों बगलों को नोच लेते हे, नीचे 
किंये जाने पर दोनों चरण-कमलों को चूम छेते है, और दूर इटा देने पर भी झट से वों के छेर 
को ही पकड़ लेते है । 
इस इलोक में समासोक्ति अलङ्कार दै और उस अलक्कार के दो अंश होते है--एक प्रस्तुत का 
व्यवहार और दूसरा अप्रस्तुत का व्यवहार, जेसे यहां वृक्षों के दारा लियों के केश आदि का ग्रहण 
अस्तुत का व्यवहार है और किसी कामी पुरुष के द्वारा उनका अहण अप्रस्तुत का व्यवद्दारं है । इन 
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पुन--प्रकारान्तरेण विरुद्धरससंमावेशं प्रतिपादयति-- 

बिञ्च प्रकृतरसपरिपुष्टिमिच्छता विरोधिनो5पि रसस्य बाध्यत्वेन निवन्धर्न 
कार्यमेव । तथाहि सति, वैरिविजयक्षता वर्ण्यस्य काऽपि शोभा सम्पद्यते । 

रसस्य बाध्यत्वं निवेक्ति-- 

बाध्यत्वं च रसंस्य प्रवलैविरोधिनो रसस्याङ्गैविद्यमानेष्वपि स्वाङ्गेषु; 
निष्पत्तेः प्रतिबन्ध: । 

व्यतिरेकं दर्शयन्‌ व्यमिचारिमावस्य वाच्यत्वं निवक्ति- 
` व्यभिचारिणो वाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पततिप्रतिवन्धमात्रात्‌ , न त्वनभिः 
व्यक्त्या, अभिव्यक्ती बाधकाभावात ___- अभिव्यक्तो बाघकाभावात्‌ । 


प्रस्तुतस्य रसस्य परिपोषमिच्छता कविना प्रस्तुतरसविरोधिनो$पि रसस्य, 
अभिभवनीयत्वेन निवेशः कतँव्य एव, यती वाध्यस्य विरोधिनः सत्तया प्रस्तुतस्य रसस्य 
पुष्टिरेव सवति, न तु बाधः, यथा विजितस्य वैरिण: सत्तया वर्णनीयस्य महीपतेरुत्कषं 
एव सम्पद्यते न त्वपकषं इति सारम्‌ । है 

स्वाङ्गेषु स्वकौयव्यञ्चनोपयो गिष्वालम्बनादिषुः विद्यमानेषु प्रतीयमानेष्वपि, 
प्रबलैः परिपोषविशेषं प्राप्तः, विरोधिनो रसस्य, अज्भे राल॑म्बना दिभिरुपका रके: 
( कतृंभिः ) निष्पत्तेः प्रस्तुतरसास्वादपरिपोषस्य, प्रतिबन्धो विरोध एव रसस्य 
वाध्यत्वमित्यथ: । परिपुष्टविरोधि रसा्भकर्तुकाुष्टा ङ्प्रस्तुतरसास्वादप्रतिबब्ध्नमेव 
रसस्य बाध्यत्वमित्याशयः । 

तदीयस्तद्व्यमिचारिमावपोष्यो यो रंसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादस्य प्रतिबन्धादेव न 
तु रसवत्‌ स्वकीयास्वादप्रतिबन्धात्‌, तदास्वादे वाघकामावादित्यर्थः । 


SS TE 
दोनों व्यवहारों में से प्रथमं से करुण-रस की और द्वितीय से खङ्गार-रसकी अभिव्यक्ति होती है ओर 
चे दोमीं रस यद्यपि परस्पर विरोधी हैं, तथापि वहां जिरोध नहीं होता क्योंकि वे दोनों ही यहाँ कदि- 
निष्ठे-राज-विप्रयक-रति-भ व के अङ्ग हैं अर्थात्‌ प्रधान यहां उक्त भाव ही हे, वे दोनों रस उसके 
पोषकमात्र हैं अतः उनमें विरोध नहां होता है । 

अब विरोधी रस के वर्णन की आवश्यकता बतलाते दैं--'किद्व! इत्यादि । अस्तुत रस को अच्छी 
तरह पुष्ट करने की इच्छा रखने वाले कवियों को विरोधी रस का भी वाध्यरूप से वर्णन करना ही 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से, वर्णनीय ( प्रस्तुत ) रस की शोभा चेरी ( विरोधी रस ) का विजय कर 
हेने के कारण अनिर्वचनीय हो उठती है, अर्थात्‌ बाध्य रूप से निरोधी रस का वर्णन रहने से प्रस्तुत 
रस की पुष्टि ही होती है, बाथ नहीं । चेते विजित शत्रु के वर्णन से वर्णनीय विजेता राजा का उत्कं 
ही सिद्ध होता है, अपकर्ष नहीं । 

रस के बाधित होने का अथे य है कि विरोधी रस के अड्डों के प्रबल होने के कारण, अपने 
अझ के वर्तमान रहने पर भो अपनी ( बाध्य रस को ) अभिव्यक्ति का रुक जाना । अर्थात्‌ किसी 
रसके अभिव्यक्त होने की सामग्री ( आलम्वन आदि) के प्रतीयमान होने पर भी, दूसरे रस की 
आछम्बन आदि सामग्री के प्रबळ ( प्राप्त परिपोष ) होने के कारण, उसके अभिव्यक्त न होने का नाम 
है रस का बाध्य होना । 

का वाध्य होना तो उसके दारा जिस रस को अभिव्यक्ति होनी चाहिये थी, 

उसका रुक जाना हो है, न कि व्यभिचारीभावों की हो अभिव्यक्ति का न होना, क्योंकि व्यभिचारी- 
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ननु विरोधिरसाभिव्यक्त्या यथा प्रकृतरसास्वादस्प प्रतिवन्धः, तथैव व्यभिचारि- 
भावस्यापि स्वपोष्यरसविरोधिरसाङ्गभूतव्यमिचा रिभावामिव्यक्त्या$मिव्यक्तिप्रति- 
बन्धः कुतो नेत्याशङ्कामपास्यति- . ; 

न च विरोविरसाङ्गामिव्यकत्या प्रतिवन्धान्नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम्‌, तद्दय- 
ञञकशब्दार्थज्ञानसमये विरोध्यङ्गाभिव्यञ्जकशब्दार्थज्ञानस्यासन्निघानात्‌ प्रतिबध्य- 
प्रतिवन्बकभावकल्पने मानाभावात्‌, भावशबलताया उच्छेदापत्तेश्च । 


रसस्य बाध्यत्वे तदास्वादाभावः, व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वे तु तत्पोष्यरसा- 
स्वादाभाव इत्यु्योव्यंतिरेकोऽवसेयः । 

विरोधिनों रसस्य पोषकत्वादङ्गानां व्यभिचारिणामभिव्यक्त्याऽऽस्वादेन प्रति- 
बन्धाद्‌ बाधाद्‌, नामिव्यक्तिव्यमिचारिणामिति शेषः । 

तढचञ्जकौ व्यमिचारिप्रत्यायकौ यौ शब्दार्थौ, तयोरज्ञानस्य समये स्थितिकाले 
असन्निघानाद्‌ विनष्टत्वात्‌, उभयोः शन्दार्थज्ञानयोः, प्रतिबध्यप्रतिवन्धकेभावस्य 
कल्पनायां प्रमाणामावात्‌। किश्च यदि भावज्ञानयोः प्रतिबध्यप्रतिबन्धकमावस्य 
कल्पना स्यात्‌, तदा भावशवलताया उच्छेद आपद्येत, तत्रैकमावज्ञानस्यापरमावज्ञान- 
प्रतिबन्धकत्वातु तदनुत्पत्तप्रसङ्गात्‌ । तस्मान्न व्यभिचारिमावानां वाघ्यत्वं स्वकीयाः 
स्वादप्रतिबन्धात्‌, अपि तु स्वपोष्यरसास्वादांभावादिति सारम्‌ । 


भावों की अभिव्यक्ति में बाधा डालने वाला कोई नहीं है। अर्थात्‌ रस के बाध्य होने पर उस रस का 
आस्वाद नहीं होता और ब्यभिचारी भावों के वाध्य होने पर भी उनका आस्त्राद होता ही है, परन्तु 
उन व्यभिचारीमातरों से पोषित होनेवाळे रस का आस्वाद नहीं होता, यही रस और ब्यभिचारीमावों 
की वाध्यता में भेद है । 

यदि आप कहें कि जेते विरोधो रस की अभिव्यक्ति से प्रत रस की अभिव्यक्ति रुक जाती है, 
उसी तरह विरोधी रस के अङ्गभूत व्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति से प्रतिबन्ध हो जाने के कारण 
अङत रस के व्यभिचारीावों को अभिव्यक्ति क्यों नहीं रुक जायगी ! इसका छत्तर यह हे कि ऐसा 
नहीं हो सकता, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सब शान दो हो क्षण रहते हैं, अतः जिन व्यभि- 
चारीमातों को अभिव्यक्ति का प्रतिवन्ध आशंकनोय हो, उनके अभिभ्यञ्षक शब्द और अर्शी का ज्ञान 
जिस क्षण में दोगा, उस क्षण में प्रतिवन्धक रूप से स्वीकरणीय व्यभिचारी भावों के अभिव्यज्ञक शब्द 
और अर्था का ज्ञान रहेगा ही नहीं; फिर दोनों शञानों में प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक की कसना करने. में 
कोई प्रमाण हो नहीं दै । अर्थात्‌ एक काल में रहने वाले दो ज्ञानो में हो एक दूसरे का प्रतिबन्ध 


पर्‌ भी उनके संस्कार तो रहेंगे दी, अतः उन संस्कारों में ही प्र त्रिबध्य-प्रत्तिबन्धक 

करेंगे, तो यह भी ठोक नहीं क्योंकि एक तो उद्येधक के रहने पर: संस्कार का a 
विरुद्ध है अर्थात्‌ वह नहीं रुकता हे । दूसरी वात यह फि सम्भव होने पुर भी उस तरह प्रतिबध्य- 
प्रतिबन्धक-भाव की कलना नहीं करनी चाहिये । अन्यथा “'भाव-शवलता? का ७च्छेद हो हो जायगा 
क्योकि एक पच में अनेक विरोधी भावों के जुटने का ही नाम है “भावशबलता? और उक्त अतिबध्य-- 
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नन्वेवमेव रसेऽपि निष्पत्तिप्रतिवन्धो मा भूदित्याशङ्कां निराकरोति 
रसनिष्पत्तेः प्रतिवन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यङ्गाना बलव- 
तामभिव्यक्तेः प्रतिबन्धकत्वं न्याय्यम्‌ । 
पुनः प्रकारान्तरेण रसविरोघनिवुत्ति प्रतिपादयति 
अपि च यत्र साघारणविशेषणमहिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिः, तत्रापि विरोधो 
निवतँते । 
उदाहरति-- 
यथा— 
कश्चिद्‌ राजानं स्तौति 
“नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदाहवे । 
वसुन्धरां समारिङ्गघ, शेरते वीर ! तेऽरयः ॥ 
स्वविरोधिरसाङ्गामिव्यक्त्या रसाभिव्यन्तेः' प्रतिबन्धस्तु सहृदयानुमवसिद्धत्वात्‌ 
भ्रामाणिकः, तस्माद्‌ बलवती विरोविरसाङ्गाभिव्यक्तिविरोधिरसास्वादस्यँव प्रति- 
वन्धिका, न तु व्यमिचार्याद्यास्वादस्येति भावः । 
मिथोविरुद्धरसद्वयव्य्जकार्थद्वये, तुल्यानि साधारणानि, यानि विशेषणानि, तेषां 
महिम्ना प्रमावेण, परस्परं विरुद्वयोरपि रसयोर्भावयोर्वा यत्राभिव्यक्तिः, तत्रापि 
तयोविरोधो निवतंते । अन्यथा तादृशस्थलेष्वेकतरप्रतीतिः सुतरामवरुद्धा स्या दित्य 
मिसन्धिः । 
वीर नुपते ! नितान्तमत्यन्तं, यौवनेन तारुण्येन, उन्मत्ता उद्धताः, सदा, आहवे 
युद्धे गाढं विक्षताङ्गतया विपुलं रक्तं रुधिरं येपां, तादृशाः, पक्षान्तरे गाढमत्यन्तं 
रक्ता अनुरक्ताः, वसुन्धरां समरमूमिम्‌ मृतत्वात्‌, पक्षान्तरे नायिकां प्रणयात्‌ 
समालिङ्गय सम्यगुपगृ ह्य, ते तव, अरयः शत्रवः, शेरते स्वपन्तीत्यर्थः । 
यदि कहें कि तव रसाभिव्यक्ति का भी प्रतिवन्ध क्यों मानते हैं! तो इसका उत्तर यह ह कि 
विरोधि रस के प्रबळ अङ्गीं के रहने पर रसाभिव्यक्ति का प्रतिबन्ध ( रुक जाना ) अनुभव से सिद्ध दै 
अर्थात्‌ उस स्थिति में रसकी अभिब्यक्ति नहीं होती यह वात सबको अनुभूत हे । अतः रसाभिव्यक्ति 
के प्रति प्रवळ-बिरोधी रसाझों की अभिव्यक्ति को प्रतिबन्धक मानते हैं और व्यभिचारीभआवों को 
अभिव्यक्ति के प्रति उनको प्रतिबन्धक नहीं मानते, क्योंकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहीं है । 
अब विरोधबृत्ति का एक और उपाय बतलाते दं--'अपि च' इत्यादि । जहाँ समान विशेषणों के 
द्वारा दो बिरुद्ध रस अभिव्यक्त हो जाते है, वहां भी उनका विरोध निवृत्त हो जाता है । 
 जैते--हे ! वीर-राजन्‌! जवानी से अत्यन्त उन्मत्त बने हुये और युद्ध ने सर्वदा अङ्ग के क्षत- 
विश्वत दो जाने के कारण अत्यधिक रुधिर-अवाइ से युक्त, दूसरे पञ्च में अत्यन्त अनुरक्त आपके शय्यु 
लोग, मर कर गिर जाने से समर-भूमि को, दूसरे पक्ष में प्रणय से नायिका को सम्यक्‌ रूप से 
आलिङ्गन-वद्ध करके सो रहे हैं । यह किसी कबि से की गई राजा को स्तुति है । वहां 'यौवनोन्मत्तर 
“गाढरक्त? इत्यादि शत्रु-मरण-प्रत्यायक विशेषणो से पहले करुण-रस की अभिव्यक्ति होती है, पश्चात्‌ 
उन्हीं विशेषणो से श्रज्ञार-रस की भो प्रतीति दोती हे । इस तरह अन्यत्र विरुद्ध कहे जानेवाळे करुण 
और “जार में यहाँ विरोध इसलिये नहीं होता कि वे देनो ही यहां एकविध विशेषणों के द्वारा हो 
अभिव्यक्त हो जाते हैं । 
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एवं रसानामविरोषप्रका रानुक्त्वा दोषान्‌ बक्ति र 
इत्यमविरोधसम्पादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन श ङ्गारादिशब्द 
नाभिघातुमुचितः, अनास्वाद्यताऽपत्तेः । तदास्वादश्च व्यज्ञनामात्रनिष्पाद्य इत्यु- 
क्तत्वात्‌ । 
ननु रसानां: व्यञ्जनया गम्यमानानामभिधया बोधने का क्षतिरित्याशङ्कायामाह- 
यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशव्देनाभिघानं, तत्र को दोष इति 
मिल बागायती पता. , व्यङ्गस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


इह 'यौबनोन्मत्ताः' 'गाढरक्ताः' इत्या दिविशेषणबलादरिमरणप्रतीतेः प्रथमं 
करुणरसामिव्यक्तिः पश्चाच्च ऽुंगा ररसाभिव्यक्तिरिति साधारणविशेषणबलेन प्रतीय- 
मानयोविरुद्धयोरपि करुणश्ृंगा ररसग्रोविरोधस्य निवृत्तिः । 
सामान्येन रसशब्देन, विशेषैः गंगा रा दिशब्दै्वा रसानाममिधया वोधनमनुचित- 
त्वाद्दोषः, यतस्तथा सति रसश्चमत्का रापकर्षादास्वादविघुरः, स्यात्‌ । केवलव्यञ्जना- 
वृत्तिवोष्यत्व एव रसानां चमत्कारकत्वम्‌ । यथा गुडस्य रसनेन्द्रियमात्रसन्निक्षेण 
प्रत्यक्षात्मक आस्वादः, तथैव रसादेरपि व्य्जनयोपस्थापनेनैव । एतच्च ‘कथमपि 
वाच्यवृत््यनालिङ्गितस्येव व्यङ्गस्य चमत्कारित्वेनालङ्कारिकेः स्वीकारात्‌ ।' इत्यने- 
नात्रापि प्रागुपन्यस्तम्‌ । व्यभिचारि-रसस्थायिमावानां शब्दवाच्यता ।' इत्यादिना 
कव्यप्रकाशे रसदोषप्रकरणेऽप्येतदेव प्रतिपादितम्‌ । 
“निर्माय नुतनमुदाहरणा नुरूपम्‌' इत्यादिनाऽऽदौ ग्रन्यकृता कृता स्वकीयोदाहरण- 
दानप्रतिज्ञा प्रायो दोषमिया' परित्यक्तेतीह तदुदाह्रणद्दयमन्यदीयं क्रमेण दीयते-- 
'तामनङ्गजयमङ्गलश्षियं, किश््िदुच्चभुजमूललोकिताम्‌ । 
नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे, कोऽप्यजायत रसो निरन्तर» ॥' इति । 
'तामुद्रीक्ष् कुरङ्गाक्षीं, श्वंगारे मग्नमन्तरम्‌ 7 इति च । 
स्वशब्देन रसशब्देन गारा दिशब्देन च । सामान्यतोऽविशेषात्‌ । मुक्तस्मो द्गिरण- 
मिव व्य्जनागम्यस्य पुनरमिधाया बोधनमिति वमनतुस्यत्वात्तदाख्या दोषस्य । 
्रम्योऽयमपूणं इत्यग्ने$स्य दोषस्यानिरूपणम्‌ । 
व्मङ्गधस्य रसस्याभिधाया बोधने वसनाख्यदोषापाताद्‌ वाच्यत्वं नोचितमिति 
लात 0 के RT PE REI SEN 
अब रस दोषों का विवेचन करते ऐं-“हस्थम! इत्यादि। इस अकार विरोध का परिधार कर 
छेने के बाद भा वर्णनीय रसों का उल्लेख रस? शब्द अथवा “श्र आदि शब्दों से नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि अभिधावृत्ति के दारा बोधित होने पर उन रसो में आसमाता ( चमत्कार) महीं 
रइ जाती । अतएव पहले भी कहा जा चुका है कि रस तमी आस्वादन करने योग्य होता हे, जव 
ज्य्नावृत्ति से उनका वोध होता है । 
जहां वाच्य विमावादिकों से अभिव्यक्त हुये रस का पुनः रस अथवा “तार आदि पदों से उल्लेख 
कर दिया जाय वहां कौन दोप होता हे ! इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि व्यङ्गय को वाच्य बना देने 
पर्‌ “बमन? नामक दोप. होता है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा। अर्थात्‌ व्यक्षना-इत्ति से ज्ञात 
का अर्थ पुनः अभिधावृत्ति द्वारा शान करना, खाये हुये अन्न के उगळने जैसा दै । अत ख द्वस दोष 
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अत्रेव सामान्यदोषमुक्त्वा विशेषदोषं वक्ति-- 

आस्वाद्यताश्वच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थले वाच्यवृत्तेः कापेयक- 
कल्पत्वेन विशेषदोषत्वाच्च । र 

रसदोषेष्वेवं प्रथमं निरूप्य, द्वितीयं च निरूपयति 

एवं स्थायि-व्यमिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः, 


NN SNEED DULL ss I 
रसस्य येन ख्पेस्भस्वाद्यता भवति, तदास्वाद्यताऽवच्छेदकं रूपं वैयञ्जनिकापसेक- 
ज्ञानविषयत्वम्‌ । प्रत्ययाजनकतयाऽऽस्वादजनकत्वाभावेन । वाच्यवृत्तेरमिधाया । 
कापेयककल्पत्वेन वानरचेष्टिततुल्यत्वैन नैरथंक्येन। दोषविशेषो ने रर्थक्यं, तच्च न 
कुर्यान्निष्फलं कमं’ इत्यादिनाऽ्यत्र निषिद्धम्‌ । 
अभिघया रसादीनां शाब्दप्रतीतिमात्रं न तु लोकोत्तरचमत्कारभाण आस्काद 
इत्यमिघाया आस्वाद्यताऽवच्छेदकरूपेण रसाद्यास्वादजनकत्वामावाद्‌ रसादीनां 
व्यङ्गयानामपि पुनरमिधया बोधनस्य कपिचेष्ट्रव विफलैवेति नै रथंक्यरूपदोषविशेषोऽ 
पीह सम्मवतीत्याकूतम्‌ । 
एवं रसवत्‌, स्थायिनां व्यमिचारिणां च भावानां, शब्दवाच्यत्वं रत्यादिशब्दं हेर 
घादिशब्दैश्चा मिवेयत्वमपि दोषो भवतीत्यर्थः । तथा चोक्तं दपंणे- 
'रसस्योक्तिः स्वशब्देन, स्थायिसः्चारिणोरपि ।' इति । 
तत्र स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्वं द्वितीयः, व्यभिचारिणां तु स्वशब्दवाच्यत्वं तृतीयो 
दोषः । इहापि पू्ंवद्‌ व्यङ्गधत्व एवास्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेयः 
“सम्प्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 2 
ठणत्कारैः श्रुतिगतैरुत्सा हस्तस्य को$प्यभूत्‌ ॥' इति पुवँस्य । 
“सद्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । 
सेर्ष्या जह्वसुताऽवलोकनविधौ, दीना कपालोदरे, 
पावत्या नवसङ्ग मप्रणयिनी दृष्टिः शिवायास्तु वः ॥' ८ 
का वसन? यद नामकरण हुआ । खेद हे कि अपूर्ण रद्द जाने से ग्रन्थ में इस दोष की जादा नामकरण इभा खेद है कि अपूण रद जाने से अन्ध में इस दोष को चर्चा आगे नही 
हो सकी । अखिल व्यद्गथों में होने वाला यदद दोष सामान्य दै। 
रस-शज्ञारादि पदों से रसों को वाच्य बना देने पर 'निरर्थकत्व' नामक विशेष दोष भी होता है 
क्योंकि आस्त्राधतावच्छेदक रूप से प्रतीति-जनक नहीं होने के कारण रस-स्थल में अभिधा-इत्ति का 
प्रयोग बन्द्रो की चेष्टा के जेसे निरथक् है। अभिप्राय यह है कि रस आस्वायतावच्छेदक रूप से 
प्रतीयमान होकर ही 'चमत्कारी होता है और वह रूप दै- व्यश्नावत्ति के दारा अपरोक्ष शान का 
विपय होना, अतः अभिधा इत्ति से उसकी अतीति होने पर भी चमत्कार उत्पन्न होता दी नहीं, फिर 
तो उस वृत्ति दे दारा रसो की प्रतीति कराने का प्रयास व्यर्थ होगा हो । आस्त्रायतावच्छेदक पद का 
स्पष्ट अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए -रस आस्वाद्य होता है अतः आस्वायता उसमें रहती है और 
रस में रहने वाळा कोई खास ( असाधारण ) धम उस आस्वाधता का अबच्छेदक ( परिचायक ) होता 
है, जो यहां वैयशननिक-अपरोध्ुशान-विषयत्व अभिप्रेतदै। ० रस 
इसी तर स्थायीभावों और व्यभिचारी भात्रों का भी नामोररखपूर्वक वर्णन करना दोष है अर्थात्‌ 
अभिधा वृत्ति के द्वारा इन भावों का प्रतिपादन करने पर भी चमत्कार उत्पन्न नही होता, वरन्‌ एक 
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चतुर्थ पञ्चमं च रसदोषं निरूपयति ` 
एवं विभावानुभावयोरसम्यक्‌ प्रत्यये, विलम्वेन प्रत्यये वा, न रसास्वाद 

इति तयोर्दोषत्वम्‌ । 

षष्ठं रसदोषं निरूपयति-- परो वनलीपिकामिति 

समबछ-प्रवल प्रतिक्कलरसाङ्गानाँ निवन्धनन्तु प्रकृतरसपोषप्रातीपिकमिति 
दोष: । 

सप्तमं रसदोषं निरूपयति-- 

प्रबन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रसङ्गान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां 
न सामग्रधेण रसास्वाद इति विच्छिन्नदीपनं दोषः। 


SIT TT णा७एए शाााणा्  भा आए 


चु स्वशब्देनोपादानात्‌ । 
असम्यक्‌ प्रत्ययोऽस्फुटा प्रतीतिः । विलम्बेन प्रत्ययो वाच्यप्रतीतितृतीयक्षणादी 


प्रतीतिः । तयोविमावानुभावविपयकास्फुटप्रत्यय-विलम्बितप्रत्यययोः । तदुक्तं भट्ट- 
मम्मटेन-'कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभाव-विभावयोः।' इति। तत्र विभावासम्यक्‌- 
प्रत्यय-विलम्बितप्रत्यययोरेक एव चतुर्थः, अनुभावासम्यक्प्रत्यय-विलम्बितभ्रत्यययो- 
स्त्वपरः पश्चमो रसदोषः । 
परिहरति रतिं मति लुनीते, स्खलतितरां परिवतंते च भूय: । 
इति वत विषमा दशाऽस्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कर्म: ॥' इत्येकस्य, 
'कर्पूरघूलिघवलद्युतिपूरधौत-दिङ्मण्डले शिशिररोधिषि तस्य यून: । 
लीलाशिरोंऽशुक निवेशविशेपबलुसि-व्यक्तस्तनोन्नतिरमून्नयनावनौ सा? 
इति चापरस्योदाहरणम्‌ । 
समबलानां प्रबलाज़ां वा प्रतिकूलस्य प्रकृतरसविरोधिनो र्तस्याङ्गानां विभावा- 
दीनां निबन्धनं निवेशनम्‌, प्रकृतरसस्य यः पोषः पुष्टिस्तस्य सुन्दोपसुन्दन्यायेन, मत्स्य- 
न्यायेन वा प्रातीपिक प्रतीपः शत्रुस्तत्कायंस्य सम्पादकमिति हेतोर्दोष इत्यर्थः । 
विरोधिरसाङ्गानां दुर्वलानां बाध्यतया निबन्धनन्तु न दोषः, किन्तु गुण एव-- 
“बिवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । बाध्यानामङ्गभावं वा प्रासानामुक्ति- 
रच्छला ॥' इति ध्वन्यालोके, 'सञ्चार्यादेविरुद्धस्य वाष्यत्वेन वचोगुणः। इति दर्पणे च 
दर्शनात्‌ । उदाहरणन्तु 
“मानं मा कुरु तन्वरङ्गे ! ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ ।' इति ज्ञेयम्‌ । 
प्रकार का वेमुख्य दौ ओता अधत्रा द्रष्ठओं को उत्पन्न हो जाता है अतः वेसा नहीं करना चाहिये । 
इसी प्रकार विभात्रों और अनुभावों की अच्छी तरह प्रतीति न होना अथवा विलम्ब से प्रतीति 
दोना दोप है, क्यों कि ऐसा होने से रस का आस्वादन नहीं होता । 
जहां जिस रस का वणेन करना कनि को इष्ट हो उस प्रस्तुत रस के विरोधी रसों के समबल 
(अस्तुत रस के अङ्गां की अपेक्षा समान बळवाले ) अथवा प्रवल ( प्रस्तुत रस के अङ्गां की अपेक्षा 
Fs दक अङ्गां ( विभावादिकों ) का वर्णेन करना दोप है, क्योंकि वे अस्तुत रस के परिपाक 
बाधक होते हे । 
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प्रथममाननम्‌' २०६ 


अष्टमं नवमं च रसदोषं निरूपयति--- 

तथा तत्तद्रसप्ररतावनानहेञदसरे प्रस्तावः, विच्छेदानहे च विच्छेदः । 

तद्दोषद्वयं क्रमेणोदा हरति--- * 

यथा-- 

सन्ध्यावन्दन-देवयजनादिधघमंवर्णने प्रसवते, कयाऽपि कॉमिन्या सह कस्यचित्‌ ˆ 
कामुकस्यानुरागवर्णने । 


प्रबन्ध: सङ्घटितनानावाक्यसमुदायः, स च ग्रन्यरूपस्तदवान्तरप्रकरंणरूपश्चेति 


प्रदीपप्रतिपादिते सन्दर्मविशेषे, स्वसामग्रीबलेन परिपोषं प्रासस्य, प्रसद्धान्तरेणावान्त- 
रिकान्यविषप्रस्तावेन, विच्छिन्नस्यावरुद्धास्वादभ्रवाहस्य रसस्य, पुनर्दीपने भूयोभूय >< 
प्रसञ्चने सामाजिकानां सचेतसां, सामअ्रथ ण साकल्येंन रसास्वादो न. भवतीति हेतो- 
विच्छिन्नस्य रसस्य पुनर्दीपनं दोषः । तथा हि--'परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन 
दीपनम्‌ ॥ रसस्य स्याद्‌ विरोषाय? इति घ्वन्यालोके, 'उपभुक्तो हि पुनरुपभुज्यमान 
य इव सहृदयानामास्वादापकर्षकः' इति प्रदीपोद गोतयोश्य प्रति- 
पादितम्‌ । प्र 

उदाहरणन्तु--कुमारसम्मवचतुयंसर्ग रतिविलापप्रकरणे 'अथ मोहपरायणा 
सती, विवशा कामवधूविबोधिता ।' इत्यादिसन्दर्भणादौ दीपितस्य, अथ सा पुनरेव 
विह्वला वसुघाऽलिङ्गनधूसरस्तनी ।' इत्यादिना मध्ये दीपितस्य, बसन्तदशँनप्रस्तावे- 
नावान्तरे विच्छिन्नप्रवाहस्य करुणस्य करुणविप्रलम्मस्य वा रसस्य “तमवेक्ष्य रुरोद सा 
भुशम्‌' इत्यादिना पुनर्दीपनं दोषः। अङ्गरसानामेत्र दाश्वदीपने दोषः, अङ्गिरसस्य तु 
शान्तस्य महाभारतादौ, करुणस्य रामायणादौ च पुन><पुनर्दीपने नास्वादापकषंः, 
प्रत्युत परिपोष एवेति प्रदीपकृत्सम्मतम्‌। . 

“अकाण्डे प्रथनच्छेदौ' इति दर्पणोक्तेः सहृदयानुमवाच्च रसानां प्रस्तावायोर्येऽ 
बसरे प्रस्तावोऽनुचितत्वाद्दोषः, तथा विच्छेदायोग्येऽ्वसरे. विच्छेदश्च क्रमेणाष्टमो नवमश्च 
रसदोषः । 

प्रसक्त औचित्यात्‌ प्राप्ते । महाहचदुमंदेष्‌, बिकटयुद्धोद्धतेषु । प्रतिभटेषु प्रतिकूलः 

_ योधेषु । ममेमिन्दि ममस्पूक्तया ह मर्मेभिन्दि मर्मस्पृक्तया हृदयविदारकाणि। __ 

किसो भी प्रबन्ध ( परसर अन्वित वाक्यसमूहात्मक अन्य अथवा उसका अवान्तर अकरण ) में 
जिस रस का वर्णन चळ रदा दो, उसका यदि एक वार किसी भी असक्षान्तर से .( दूसरे प्सक्ष से) 
बिच्छेद हो जाय, तब पुनः आगे उसका दीपन करने से-विच्छिन्न कथा को दुवारा उठाने से- विच्छिन्न 

» नामक दोष होता हैं, क्योंकि मध्य में विच्छेद हो जाने से अस्तुत रस का.आस्वादन सद्ददयों 
को पुर्ण रूप से नहीं होने पाता । यहो.मदीपकारःका'मत है कि अङ्गभूत रसों का ही पुनः पुनः दीपन | 
दोष है, अङ्गी रसों का नहीं, क्योंकि उञ्गीरसों का पुन; पुनः दीपन करने पर भी आस्वाद में किसी 
तरह की कमी नहीं होती, वरन्‌ परितुष्टि ही होती है अत एव महाभारत आदि में शान्त रस का 
और रामायण आदि में करण रस का पुनः पुनः दीपन किया गया है । 

इसी तरह जहाँ जिस रस का प्रस्ताव नदों करना चाहिए, वहाँ उस रस का! प्रस्ताव करना और 
जहां जिस रस का विच्छेद नदीं करना चाहिए; वहां.उस रस का विच्छेद कर देना दोष है 
जैसे--सन्ध्या-वंदन, देव-पूजन आदि धर्म-वर्णेन के प्रस्तुत रहने पर, किसी कामिनी के साथ 
पृ र० ग० 
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य॒था च— 

समुपस्थितेषु महाहवदुमंदेषु प्रतिमटेषु, मर्मेभिन्दि वचनान्युदगिरत्सु, नाय- 
कस्य सन्ध्यावन्दनादिवणंने चेत्युभयमनुचितम्‌ । 

दशमं रसदोषं निरूपयति 

एवमप्रघानस्य प्रतिनायकादेर्नानाविधानां चरितानामनेकविधायाश्च सम्मदो 
नायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो वर्णनीयः । 

. ननु तथा वर्णने का हानिरित्यत आह-- 

तथा सति वर्णणितुमिष्ठो नायकस्योत्कर्षो न सिद्धयेत्‌ । 

तावता का क्षतिरित्याशङ्कायामभिदघाति-- 

तत्प्रयुक्तो रसपोषश्च न स्यात्‌ । 

पुनश्श ङ्कते 

न च प्रतिनायकोत्कषंस्य तदभिभावक-नायकोत्कर्षाङ्गत्वात्‌ कथमवर्ण- 
नीयत्वमिति वाच्यम्‌ । 

सन्ध्यावन्दनेत्यादिना प्रथमस्य, समुपस्थितेष्वित्यादिना च द्वितीयस्य दोषस्यो- 
दाहरणं दर्शितम्‌ । पूव॑त्र श्घुंगारस्यानवसरे प्रस्तावः । उत्तरत्र तु वीरस्य रौद्रस्य 
वाऽनवसरे विच्छेदः । 

नायकस्य प्रतिकूलः प्रतिनायकः तेम्यश्चरितादिभ्यः । 

नायकच रिता दि-सम्पदपेक्षया प्रतिनायकचरितादि-सम्पद्वणंनमधिक न विधेयम्‌, 
तेषामङ्गत्वात्तदति विस्तृतेनिषिद्धत्वात्‌ । तदुक्तं भट्टमम्मटेन-- अङ्गस्याप्यतिवि- 
स्तृतिः ।' इति । 

> नायकचरिताद्यपेक्षया प्रतिनायकचरिताद्यधिकवर्णने विहिते सति, नायकस्याप- 

कर्षः, प्रतिनायकस्य चोत्कर्षः सिद्ध्येदिति सारम्‌ । 

तत्प्रयुक्तः प्रतिनायकोत्कर्षप्रतीतिनिमित्तकः । 

अतिनायकोत्कषेवणंनस्य प्रकृतरसास्वादविच्छेदकत्वादोषत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 

तदभिमावकस्य प्रतिनायकपरामवकारकस्य । 


किसी कामुक का प्रेम-वर्णन अनुचित होने पर भी यदि कर दिया जाय, तो वह दोष किसी कामुक का प्रेम-बर्णन अनुचित होने पर भी बहि कर दिया जाय, ते बह दोग केया ज्र 
मर्मभेदी वचनों को बोलते हुए विकट-युद्ध-मद-मत्त, शतु-योद्धाओं की उपस्थिति में नायक के 
सन्ध्यावन्दन आदि का वर्णन भी अनुचित होने से दोष है । यहाँ प्रथम उदाहरण में शक्कर का अन- 
वसर में प्रस्ताव हुआ है। द्वितीय में बीर अथवा रौद्र का अनवसर में विच्छेद कर दिया गया है। 
ऊ न त लना न नहीं रइता, उस प्रतिनायक आदि के नाना 
र्‌ प्रकार की सम्पत्तियां की. के 

पे क Fn an क, नायक ( प्रधान वर्णनीय ) के चरित्र और 

सा करने पर नायक का वह उत्कर्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा, 0 
ताक ह उत्कं en जो अमोष्ट नहीं है । gd 

प्र -गत. की प्रतीति होनेपर मी तत्मरयुक्त रस को पुष्टि नही होगी । 
यदि आप कहें कि प्रतिनायक के उत्कर्ष ( विजेय ) का वर्णन उसको परास्त करनेवाले ( विजेता ) 
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उत्तरयति-- > 

यादृशस्य प्रतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य तदभिभावकनायकोत्कर्षाङ्गतासम्पादः 
कत्वं तादृशस्येष्टत्वात्‌ । तद्विरोधिन एव निषेष्यत्वात्‌ । 

ननु प्रतिनायकोत्कर्षस्य सवंमेव वर्णन नायकोत्कषंस्य साघकमेव, विजितोत्कर्षस्य 
सवस्य विजेतरि सङ्क्रमात्‌ को दोष इत्याशङ्कृते-- 

न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया वण्यंमानोऽप्युत्कर्षः स्वाश्रयहन्तृतामात्रादेव 
प्रकृतगतमुत्कर्षमतिशाययेत्‌, अतो न दोषावह इति वच्यम्‌ । ` 

निराकरोति ; 

एवं हि सति महाराजं कमपि विषश रक्षेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य 
शब रस्येव, प्रकृतस्य, नायकस्य, न कोऽप्युत्कर्षः स्यादिति । . 


विजेयोत्कर्षो हि वणितो विजेतुरत्कषंमेव प्रत्याययतीति प्रतिनायकोत्कषंवर्णन- 
मपि प्रकृतेऽङ्गमेव, ततस्य कथनवर्णनीयत्वमिति शङ्कापक्षामिप्रायः । 
प्रतिनायकोत्कषंस्य यावदू वर्णनं विजेतृनायकोत्कषंस्योप का रकत्वादङ्गमेव, तावन्त | 
निषिध्यते, किन्तु हयग्रीववघे प्रतिनायकस्य हयग्रीवस्य जलक्रीडादिवर्णनमिव यन्ना- 
यकोत्कर्षानुपकारकं, तदेव निषिघ्यत इति सारम्‌ । 
प्रतिपक्षस्य प्रतिनायकस्य । प्रकृतो वण्यंमानो नायकः। स्वम्‌, उत्कर्षः, तस्याश्रयो 
यः प्रतिनायकः तस्य हन्तृतामात्रात्‌ तत्कमंकहननकतृंत्वादेव । मात्रशब्देन भ्रस्तुतवै- 
बम्यव्यावुत्तिः । अतिशाययेदतिद्यायितं कुर्याद्‌ वर्धयेदित्यनर्थान्तरम्‌ । 
प्रतिनायकस्य कण्यमानः सर्वोऽप्युत्कषंः केवलं तस्यायं हन्तेतिहेतोर्नाय कस्यैवोत्कषं 
यतो वर्धयति, तस्मान्न तस्य दूषकतेति शद्धितुराकृतम्‌ । 
वराकस्य विकमादिगुणहीनतया दीनस्य । शबरस्य पुलिन्दजातीयस्य 'मुसहर' 
इति प्रसिद्धस्य वनेचरस्य । इति शब्दो हेत्वर्थकः । - 
यदि हननादेव सकलो वषध्योत्कर्षो धातुकमाश्रयेतू, तदा निलीय विषाक्तबाण- 
क्षेपेण विक्रान्तं नुपं हतवतः शबरस्यापि स स्यात्‌, न च तथा तस्मात्‌ वेषम्यमस्त्येवेति 
तात्पयंम्‌ । 
नायक के उत्कपे का अङ्ग ( पोषक ) ही होता है अर्थात्‌ विजेय के उत्कर्षे का वर्णन विजेता के उत्क५ 
की ही प्रतीति कराता है--फिर आप तिनायकोत्कर्प-वर्णन को क्‍यों अनुचित कहते हैं १ 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि--प्रतिनायक के उत्कष का जैसा वर्णन विजेता नायक के उत्कर्ष 
का उपकारक अङ्ग-पोषक हो सके, वेसा वर्णन हमें इष्ट है-स्वीकृत है--निषेध तो उसी प्रतिनायको- 
त्कर्ष-वर्णन का किया गया है, जो नायक के उत्कं का विरोधी हो । 
यदि आप कहें कि उक्त उत्तर में जो आप ने “यादृश ताइश'--“जैसा वेसा-निवेश किया है, वह 
डोक नहों, क्योंकि प्रतिनायक ( विंजित ) का उत्कर्ष किसी भी तरइ-अधिक से अधिक भी वर्णित क्यों 
न हो, वह ( उत्कर्प ) अपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने वाले नायक के उत्कषे को ही बढायेगा, 


अर्थात्‌ उत्कृ को मारने वाला-जीतनेवाला-और अधिक उत्कृष्ट सिद्ध दोगा अतः वेसा समस्त वर्णन 
दोपाधायक नहीं होता यही कहना चाहिए । 


उक्त शक्का का उत्तर देते है-“पुवे हि सति! इत्यादि । अभिप्राय यह है कि उत्कृष्ट को किसी 
प्रकार से मार देने बाळा उससे ( मृत से ) अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होता है, यह बात ठोक नहीं जचती 
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एकादशं रसदोषं निरूपयति [ 
तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसन्धानमन्तराऽन्तरा न चेद्‌, दोषः। 
अङ्भधननुसन्धानस्य दूषकतामुपपादयति-- स्‌ 
तदनुसन्धानाधीना हि रसप्रतिपत्तिधारा, तदननुसन्धाने विरता स्यात्‌ । 
द्वादशं रसदोषं निरूपयति-- रः 

एवं प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनोवर्णनमर्पि, प्रकृतरसवि रामहेतुत्वादोष 


। . 

त्रयोदश्ञं रसदोषं निरूपयति 

अनौचित्यं तु रसभङ्गहेतुत्वात्‌ परिहरणीयम्‌ । 

रसस्य यदालम्बनं यश्ाश्रयः, तयोरत्युपका रकतयाऽङ्गिभुतयो-रन्तरान्तरा मध्ये 
मध्ये, अनुसन्धानमन्वेषणलक्षणं स्मारकमुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌, तदा तद्‌ दूषः 
णमित्यथें: । . 

तदुक्तम्‌--'अङ्गिनोऽननुसन्धानम्‌' इति । 


इह पूर्ववाक्यघटको यचर्थकश्चेच्छव्द उत्तरवाक्ये तच्छन्दोपादानं दलवदपेक्षतः 


इत्यनुसन्धेयम्‌ । 
रसस्य प्रतिपत्तिधाराऽस्वादप्रवाहः, हि यतः, तदनुसन्धानाधीनाऽलम्बनाश्रया- 
नुसन्धानप्रयोज्या, .अतस्तयोरननुसन्धाने विस्मरणे, विरता विच्छिन्ना, स्यात्‌, तस्मातुः 
तदपि दूषणं रसस्येत्यथः । 
प्रकृतरसविरामहेतुत्वादिति दूषकताबीजनिदेशः । विरामो विच्छेदः । 
प्रस्तुत रसस्य यदनुपकारकं तद्वर्णनेन प्रस्तुतरसास्वादधाराया विच्छेदात्‌ तस्याफि 
दोषत्व मित्यर्थः । तदुक्तम्‌--'अनङ्गस्य च कीत्तेनम्‌' इति । 
अनौचित्यं रसास्वादोपयोगिपदा्थंसा्थनिष्ठम्‌ । तुशब्दोऽस्य प्रकारान्तर्भावं 
व्यवच्छिनत्ति । रसेत्यादिना दूषकतावीजनिदेशः। रसास्वादव्याघातका रणत्वाद- 
नौचित्यं दोष इति सारम्‌ । 
क्योंकि यदि ऐसी बात हो तब ता किसो बोर महान्‌ राजा को क्योकि यदि देसी बात हो तब ता किसो बोर महान्‌ राजा को एक जहरीले बाण से मार देने वाला 
साधारण मील भो उस महाराज से उत्कृष्ट सिद्ध हो जाय, परन्तु ऐसा.होता नहीं । उसी तरह यदिः 
न ad स वर्णन हा वढा-चढा कर दिया जाय और अन्त में यह 
कह दिया जाय कि उत्कृष्ट नायक ने मार दिया, तथापि उ 
न शेण! eo दिया, तथापि ल शाक क भीः 
अव स्यारइवें रस दोष का करते दँ--तथा! 
भीर आश्रय का यदि मध्य में अनुसन्धान न हो, तो दोष है वि मी पाए प 9 
च LR बतलाते उड ता । तात्र यह दै कि रसास्वाद धाराः 
: पुनः अनुसन्धान न है, अतः | अनुसर = 
बीच में न ४028 ८ सा हो जायगी ।.. सा श काका कवचाची 
अव बारइवें दोष का उरहेख करते दैं--'एवम? इत्यादि । इसी तर वर्णेन 
रस का उपकारक न हो, उसका वर्णन भो एक रस-दोष है, क्योकि क Rn 
रसास्वाद धारा को समाप्त कर डालता है । 
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रसस्य मूत्तेत्वाभावादामर्दनासम्भवाद्‌ भङ्कपदा थंमाचष्टे-- 


भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारुत्तुदता । 
अनौचित्यं विवृणोति 


तश्च जाति-देश-काल-वर्णा-श्रम-वयो-ऽवस्था-प्रकृति-व्यवहा रादेःप्रपञ्च- 


जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक शाख्रसिद्धमुचितद्रव्य-क्रियादि, तद्भेदः । 


अनौचित्यमुपपादयति-- . 

जात्यादेरनुचितं यथा-गवादेसतेजोबलकार्याणि, पराक्रमादीनि, सिहादेश्च 
साधुभावादीनि। स्वगे जराव्याध्यादि, भूलोके सुधासेवनादि। शिशिरे जल- 
बिहारादीनि, ग्रीष्मे वल्लिसेवा । ब्राह्मणस्थ मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शूद्रस्य 
निगमाघ्ययनम्‌ । ब्रह्मचारिणो यतेश्चताम्बूलचवंणम्‌, दारोपसंग्रहः । बाल 
वृद्धयोः खीसेव्रनम्‌, यूनश्च. विरागंः। दरिद्राणामाढयाचरणम्‌, . आढयाना च 
दरिद्राचारः। 


सिकता वालुका । अरुन्तुदता ममंच्छेदिताऽप्रिपतेति यावत्‌ । 
यथा पानकरसास्वादस्य वालुकापातो विघातकृत्‌, तथैवानौचित्यमत्राप्रीति 
-रसस्यास्वादविघात एव मङ्ग इत्याशयः । 
तदनौचित्यम्‌ । चस्त्वर्थं । वयोऽ्वस्थयो मेदः प्रागेव निगदितः । व्यवहार; समुदा- 
श्वार: । प्रपः्चजातस्य सांसारिकवस्तुव्यूहृस्य ( जात्यादिखूपस्य ) । 
यस्य जाति-देश-कालादेयंद्‌ द्रव्य-गुण-क्रियादि लोकतः शास्त्रतश्च सिद्धत्वादु- 
चितं, यङ्भिसतत्वमनौ चित्य मित्यर्थः । 
जात्यारनुचितं गवादिरित्यादिना, देशानुचितं स्वगं इत्यादिना, कालानुचितँ 
छशिशिरइत्यादिना, वर्णानुचितं ब्राह्मणेत्यादिना, आश्रमानुचितं ब्रह्मचारीत्यादिना। 
वयोऽनुचितं बालेत्यादिना, अवस्थानुचितं च दरिद्रेत्यादिना विवृतम्‌ । 
साधुभावो गवादिवदार्जवम्‌ । 'मृगया पशुपक्षिहिसाळखेटः । बाहुजः क्षत्रिय: । 
'निगमो वेदः । यतिः संन्यासी । दारोपसंग्रहः पत्नीपरिणय: । आढ्यो धनी, तदाचरणं 
विपुलव्ययादि । अत्र सत्र तत्तदनीचित्य रसमजुकारणतया इषण 7 । अत्र सवंत्र तत्तदनौचित्यं रसभज्भकारणतया दूषणम्‌ । 
जो बाते अनुचित है, उनका वर्णन रसभङ्ग का कारण होता दै, अतः वद सर्वथा त्याज्य दै । 
रस तो कोई मूतं पदार्थ है नहीं, फिर उसका अङ्ग क्या १ इस सन्देइ की निवृत्ति के लिये अङ्ग 


पद को व्याख्या करते दै-“भङ्गश्च? इत्यादि । जिस तरह शरबत आदि तरल वस्तु में बालका आदि 


के पड़ जाने से वह खटकने लगता हे, उसी तरह रस के आस्वादन में खटकने को रस का अङ्क 


कहते हे । 2 

अनुचित दोने का तात्पर्ये यह है कि जिन जिन जाति, देश, काल, वणे, आश्रम, अवस्था, स्वभाव 
और व्यबहार आदि सांसारिक पदार्थों के विषय में जो जो लोक और शाख से सिद्ध तथा उचित द्रव्य, 
ण अथवा क्रिया आदि हें, उनसे भिन्न होना । 

अब जाति आदि के अनुचित बातों का कुछ उदादरण दिखछाते हैं--“जात्यादे” इत्यादि । 
जाति-विरुद्ध जैसे-वेल, गाय आदि के तेज और बल के काये, पराक्रम आदि एवं सिद आदि का 
सोधापन आदि । देश-विरुद्ध नैते- खग में इदत्व, रोग प्रसूति और भूतछ पर असृत-पान प्रगति । 
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प्रकृत्यनुचितं विवुण्वन्‌ प्रकृतिभेदानाह -- 
प्रकृतयो दिव्याः, अदिव्याः, दिंव्यादिव्याश्च । घीरोदात्त-धीरोद्धत-घीर- 
लकित-घीरशान्ता उत्साह-क्रोघ-का।मनीरति-निवेदप्रधाना उत्तम-मध्यमा- 
घमाश्च । 
प्रकृत्यनौचित्ये प्रथमं रत्यनौचित्यं प्रतिपादयति 
तत्र रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभावानां सर्वत्र समत्वेऽपि, रतेः सं भोग- 
रूपाया मनुष्येष्विवोत्तमदेवतासु स्फुटीङृतसकलानुभावं वर्णनमनुचितम्‌ । 
प्रकृतयो नायकभ्रभृतयः--'नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः 
शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ बुद््यु-त्साह्‌-स्मृति-प्रज्ञा-कला-मानसमन्वितः । 
` शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः ॥' इति दशरूपकोक्तलक्षणाः, दिवि स्वर्ग 
भवा दिव्यादेवैकरूपा इन्द्रादयः, अदिव्या मानवैकरूपा माधववत्सराजादयः, दिव्या- 
दिव्या देवा अपि मानवख्पेणावतीर्णा राम-कृष्णादय इति प्रथमं त्रिविधाः । 
ते च--'महासत्त्वोऽगम्मीरः क्षमावानविकत्थनः। स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो 
दुढब्रतः॥' 'मायापरः भ्रचण्डश्चपलोऽहङ्कारदपं भूयिष्ठः । स्थेयान्‌ निगढमानो धीरेर्धी- 
रोद्धतः कथितः ॥' 'निश्चिन्तो घीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः ।' 'सामान्यगुणै- 
भूयान्‌ द्विजादिको धीरशान्तः स्यात्‌ ॥' इति लक्षिता उत्सा हभ्रधानधीरोदात्त-क्रोध- 
प्रधानधी रोद्धत-कामिनीरतिप्रधानघीरललित-निवदप्रघानधीरशान्ता इति प्रत्येकं 


प्रभृतीनां, सवंत्र सर्वासु प्रकृतिषु समत्व .एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, _अभुतौना, स्वन सर्वासु भकृतिषु समत्व एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, मनुष्येषु 


oon 


काल-विरुद्ध जेते--शीतकाल में जक-विहार प्रभृति और गरमी के दिनों में असनि सेवन प्र 
वि = भृति । 
बणे-विरुद्ध जेसे-ब्राह्मणों का शिकार खेलना, क्षत्रियों का दान लेना और शाट्रों का वेद पढ़ना । 
आाअम-विरुड जेसे--ब्रह्मचारी और संन्यासियों का ताम्बूळ चबाना और खी को स्वीकार करना । 
अवस्था-विरुद जेसे-बच्चे तथा नूदों का खी सेवन और युवकों का बैरागी होना । इसी तरह दरिद्रो 
का de और धनिको का दरिद्रों के सा आचरण | 
अब ( स्वभाव ) विरुद्ध का उदाहरण दिखलाने के क्रम में पहले प्र त्ति 
हैं--.'प्रकृतयो? इत्यादि । अलङ्कार शाख के अनुसार तीन प्रकार की परृतियाँ ( न ee 
दिव्य ( देवतारुप इन्द्र आदि ), कुछ अदिव्य ( मनुष्यरूप दुष्यन्त आदि ) और कुछ दिव्या 
दिव्य ( जो खंगींय होने पर भी मनुष्यरूप में अवतीर्ण राम, कृष्ण आदि ) होते हे । इसी तरह उन 
प्रकृतिर्यो के दूसरे भेद भी होते हैं, जेसे--धीरोदात्त नायक, जिनमें उत्साह की प्रधानता रहती है, ` 
बीरोद्धतनायक, जिनमें क्रोध कौ प्रधानता" होती है, धीरललित नायक, जिनमें ख्रीविषयक प्रेम की 
द हणी हुन घौरशान्त ह जिनमें वैराग्य कौ मुख्यता होती है । इस प्रकार नायक के. 
द्‌ उत्तम, मध्यम ओर अधम नामक तीन भेद और 
मीर मान शेत श्ल भेद 
इन सभी प्रकृतियों ( नायकों ) में भय के अतिरिक्त रति आदि स्थायीभाव यकि समानरूप से 
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प्रथममाननम्‌ २१५ 


रत्यनौचित्यवत्‌ क्रोधानौचित्यं प्रतिपादयति 

क्रोघस्य च छोकभस्मीकरंणपटो-दिन रात्रिव्यत्ययाद्यमेकाश्चयंकारिणो 
दिव्येष्विवा दिव्येषु । 

तत्र हेतुमभिषत्ते-- 

आलम्बनगता राष्यत्वस्यानुभावगत-मिथ्यात्वस्य च प्रतीत्या रसानुल्ला- 
सापत्तेः। 


इव उत्तमदेवतासु गौरी-गिरीश्षप्रभृतिषु, सम्भोगरूपाया रतेः, स्फुटीकृताः स्पष्टमा- 
ख्याताः सकलानुभावाः सवं व्यापारा यत्र कर्मणि तद्यया भवति, तथा वर्णनमनुचि* 
तमित्यर्थः । 

पित्रा रिवोत्कृष्टदेवतयोः सम्मोगस्य स्पष्टतया वर्णनमनौचित्यादनाचरणीयमेव । 
उत्तमेत्युक्त्या मध्यमादिषु कामचारः । भयस्याश्रयभेदेन वैषम्याद्‌ भयातिरिक्ता- 
नामित्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु रति-क्रोधादीनामप्याश्रयभेदाद्‌ वैषम्यमानुभविकमेवेति तदुपा- 
दानमकिस्चित्करमिति विमावनीयम्‌ । 

चकारेण वर्णनमनुचितत्वादनाचरणीयमित्यनुषङ्गः । 

लोकानां भुवनानां जनानां वा, मस्मीकरणे, पटोः कुशलस्य तथा दिनं च रातिश्च 
दिनरात्री, तयोर्व्यत्ययो दिनस्थाने रात्रि, रात्रिस्थाने च दिनमिति विपर्यासः, तदा- 
दीनामनेकाश्चर्याणां कारिणः, क्रोधस्य, दिव्येष्विव देवतावद्‌, अदिव्येषु मानवेषु, 
वर्णनमनुचितमिति नाचरणीयमित्यथंः । 

यतस्तथावर्णने दिव्येष्वालम्बनेषु; तद्गतस्य तन्निष्ठस्य, आ राध्यत्वस्य पूज्यत्वस्य, ` 
प्रतीत्या, अदिव्येष्वालम्बनेषु तदनुभावगतस्य पूर्वोक्तलतोकभस्मीकरणादिलोकोत्तरकोधः . 
व्यापारनिष्ठस्य, मिथ्यात्वस्यासम्माव्यतयाऽसत्यत्वस्य, प्रतीत्या च रसानुल्लासस्य . 
रीद्वरसास्वादानुद्गमस्य, आपत्तिः स्यात्‌, तस्मात्तथा न व्णनीयमित्यर्थः । 


MME di ee 
होते हैं, तथापि सम्भोगरूप रति का, जिस तरह मनुष्यं में दणेन किया जाता है, उसी तरह सब्‌ अनुः 
मावों ( आलिक्गन-चुम््न आदि ) को स्पष्ट करके उत्तम देवताओं के विषय में वणेन करना अनु- 
चित है। 

जगत्‌ को भस्म कर देने में निपुण तथा दिन और रात को वदछ देना आदि विविध आश्चर्यजनक 
कार्यों को कर देने वाले क्रोध का वर्णन जिस तरह दिव्य नायकों में किया जाता है, उसी तरह अदिव्य 
नायको में करना अनुचित है अर्थात्‌ नहं करमा चाहिये। . 

उक्त प्रकृत्यनौचित्य का कारण यहद दै कि हमें जिन दिव्य आछम्वनों ( उत्तम देवताओं ) में: 
पूज्यताबुद्धि दै, यदि उनमे साधारण नायकों के जैसे अनुभावो को सवंथा खोलकर रति का वर्णन 
करेंगे, तो उसको सुनकर सहृदयों के हृदय में रस का विकास नहीं होगा, वरन्‌ एक प्रकार का सक्कोच 
ही होगा। इसी तरह यदि साधारण ( अदिव्य ) नायकों में उस प्रकार के क्रोध का वर्णन किया 
जाय, जिस तरह का क्रोध दिव्यनायकों में वणित किया जाता है, तो उसमें ओताओं को झठेपन का 
ज्ञान होगा । अतः उस वर्णन से रस का विकसित होंना सम्भव नहीं दै । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१६ रसगङ्गाधरः 


ननु प्राग्मट्टनायकमते मावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहृदयतोल्लासितस्य 
भावनाविशेषरूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादितं, तेन भ्रतिबद्ध- 
मालम्वनविषयकमाराष्यत्वप्रकारकं ज्ञानमिह नोत्पत्तुमहंतीति न रसानुल्लासापत्ति- 
रिति शङ्कते 

च च साघारणीकरणादाराष्यत्वज्ञानानुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌। 

समादधाति 

यत्र सहृदयानां रसोद्वोघः प्रमाणसिद्धः, तत्रेव साघारणीकरणस्य 
कल्पनात्‌ । 

साघारणीकरणकल्पनायाः सारवंत्रिकत्वाम्युपगमे दोषं दशयति 

अन्यथा स्वमातृविषयक-स्वपितृरतिवर्णनेऽपि सहृदयस्य रसोद्वो घापत्तेः । . 

क्वाचित्क विपरीतं दृष्टान्तमुपन्यस्य निरस्यति-- 

जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकलसहृदयसम्मतोऽयं समयो 
मदोन्मत्त-मतङ्गजेरिव भिन्न इति न तन्निदशंनेनेदानीन्तनेन तथा वर्णयितुं 
साम्प्रतम्‌ । 

ननु प्राग्भटृनायकमते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहूदयतोल्लासितस्य भाव- 
नाविशेषरूपदोपस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादितं, तेन प्रतिवद्धमालम्ब- 
पा ज्ञानमिह नोत्पत्तुमहुंतीति न रसानुल्लासापत्तिरिति 
त | 

विशेषघर्मानवच्छिन्नप्रकारताकज्ञानस्य साधारणीकरणस्य, विशेषधर्मावच्छिन्न- 
प्रकारताकज्ञानप्रतिबन्धकत्वादिति भावः । 

न हि सत्र साधरणीकरणस्य कल्पना, किन्तु यत्र सचेतसां रसास्वादोऽननुव्य- 
वसायसिद्धः सामग्रीविरहान्नोपपद्चते, तत्रैव तदुपपत्तयेऽ्नायत्या तत्‌ कल्प्यत इति 
फलानुरोघात्‌ तत्कल्पनायाः प्रकृतेऽसम्मव इत्यभिसन्धिः । 

तत्रापि साघारणीकरणस्य कल्पनायाः सम्भवा दित्याशयः । 

, तुनाऽरुचिः सूच्यते । अयमुक्तः समयः सिद्धान्तः सङ्केतो वा । मतङ्गनैदन्ता- 
वलेः ह मत्तहस्तिदृष्टान्तः समयभेदने निंदानमुन्मादं, न तूपपत्तिविवेकं सूचयति। 
दृष्टान्तः । इदानीन्तनेनाघुनिकेन कविना । साम्प्रतं युक्तम्‌ । 
Po So 

ना= रूप दाप भावा का साधारणीकरण 
दिव्यनायकों में भी पूज्यता-बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती? | SE ७ । 


उक्त शक्का का समाधान यह है कि जहाँ सहृदयों का रसास्त्राद प्रमाण से सिद्ध रहता है, वहीं & 
की कपना को जाती है, सत्र नहीं, तात्पये यह है कि उक्त स्थान में सहदयों का... 


उ A अतः वहाँ साधारणीकरण को कसना नहीं को जा सकती । 

सत्र जगह करण को कसना की जाय, तब साधारणीकरण के बल से अपनी माता 

के विषय में अपने.पिता का प्रेम वरणेन करने पर भी सढदयों को रसास्वाद होने ळगेगा । 53 
यथा जयदेव प्रभृति कुछ कवियों ने गीतगोदिन्द आदि निबन्धो में उत्तम देवता विषयक सम्मोग- 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


; 


प्रथममानत्तम्‌ २१७ 


चरमं व्यवहारानौचित्यं प्रतिपादयति-- 

तथा विद्या-वयो-वर्णा-श्रम-तपोमिरत्कृष्टे: स्दतोःपकृष्टेषु न सबहुमानेन 
वचसा व्यवहतँग्यम्‌ । 

यत्र तद॒चवहा रौचित्यं तदाह-- ` 

व्यवहतंव्य चापकइष्ट रुत्कृष्टे षु । 

उत्कृष्टेष्वपि विशेषम भिदधा ति-- 

तत्राप 'तत्रभवन्‌? “भगवन्‌ इत्यादिभिः सम्बोघनंर्मुनि-गुरु-देवताप्रभृतय 
एव, न राजादयः, जात्योत्तमद्विजेरेव, नाघमेः शूद्रादिभिः, "परमेश्‍वर? इत्यादि- 
सम्बोघनेश्चक्रवतिन _सम्बोधनैश्चक्रवतिन एव, न मुनिप्रभृतयः, सम्बोध्या। २. मुनिप्रभृतयः, सम्बोध्या: । 


अनुन्मत्तेन यथोन्मादिव्यवहारो नानुक्रियते, तथैवाधुनिकेन कविना केपाचित्‌ 
प्राचां समयोल्लक्षनं नानुकरणीयम्‌, प्राचामनौचित्यस्य तन्महिमातिरेकादिमिरपि 
तिरोघापयित्‌ं शक्यत्वादिति सारम्‌ । 

विद्यादय उत्कं हेतवः । सबहुमानेन वचसा विपुलादरसूचकेन वचनेन । वचसे- 
तिव्यवहारान्तरस्याप्युपलक्षणम्‌ । 'सम्बहुमानेनेति' क्वाचित्कपाठे त्‌ सम्यग्‌ बहुमानं 
यत्रेति विग्रहः । 

विद्यादिभिरु्कृष्टैः स्वापेक्षयाऽपकृष्टेषु विधीयमानो बहुमानोऽ्नुचितत्वाद्‌ रसा- 
पकर्षक इति सारम्‌। 

विद्यादिभिरपकृष्ट्तत्कृष्टेषु सबहुमानेन वचसा व्यबहरणीयमित्यर्थः । 

तत्राप्युत्कृष्टेष्वपि । तत्रमवच्छन्दः पूज्यार्थेकः । सम्बोधनै रमिमुखीक रणशब्दैः । 
देवताभेक्षयाऽपि गुरोम्यहितत्वाद्‌ गुरुशब्दस्य पूवं निदेशः । दिजैब्ाह्मण -क्षत्रिय- 
वैश्यैः । चक्रवतिनः सञ्राजः। 

उत्कृष्टेष्वपि विषयभेदाद्‌ व्यवहतृ भेदाच्चव्यवहा रस्योचितानुचितत्वे बोध्ये 
झपालयः। ` `` 7 {०7 4 ति न V8 V9 


en [,छऋएछ#७- डे 
बर्णन अनुभावो के स्पष्टीकरण के साथ किया है, परन्तु उन्होने मदमत्त हाथियों की तरह, सम्पूर्ण सहृदय 
समाज से आदृत उक्त मर्यादा को तोड़ डाला दै, अतः उनके दृशन्त से आधुनिक कंविर्यो को बसा नहीं 
._ 'क्रना चाहिये 


विरुद्ध का उदाहरण दिखलाते हैं--तथा? इत्यादि । इसी प्रकार जो निद्या, अवस्था, 
तपस्या प्रभृति के कारण उत्कट हो, उन्हें अपने से अपकृष्ट लोगो के . साथ अत्यन्त 
बहार नहीं करना चाहिये । 

कों के द्वारा प्रयोग करने योग्य सम्मानसूचक सम्बोधनों का स्थानमेद से 
£ सन्नापि इत्यादि । 'तत्र भवन! “भगवन्‌? इत्यादि सम्बोधनों से सुनि, युर 
का ही सम्बोधन किया जाना चाहिये, राजा आदि का नहीं । बह भौ जो जाति से 
ब्राह्मण, कषत्रिय अथवा वेश्य हो, वे ही ऐसे सम्बोधनों का प्रयोग करें, झटू आदि नहीं । 
परमेश्वर आदि सम्बोधनों का प्रयोग चक्रवर्तियों के प्रति ही किया जाना चाहिये, मुनि 
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२१८ रसगङ्गाधरः 


अनौचित्यस्य रसमङ्गका रणत्वं प्रमाणय ति-- 
तथा चाहुः अ 9 2 
आनन्दवर्षेनाचार्या ध्वन्यालोकतृतीयोद्योत इति शेष: । 
'अनोचित्याइते नान्यद, रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धीचित्यबन्धस्तु, रसस्योपनिषरपरा ॥' इति। 
तत्र विशेषमाह-- 7 
यावता त्वनोचित्येन रसस्यं पुष्टिरतांवत्‌ तु न वायते, रसप्रतिकुलस्येव 
तस्य निषेघ्यत्वात । 
उक्तमर्थंमुदाद्वरणदशंनेन द्रढयति-- 
अत एव 
रसाविरोध्यनौचित्यस्य मषंणीयत्वादेव । दशाननद्वारि समुपस्थितान्‌ ब्रह्मादीन 
दौवारिको वदति-- 
ब्ह्मन्नष्ययनस्थ नैष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां, 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते ! नेषा सभा वस्त्रिणः ॥ 
बीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो !, 
सीताऽऽरन्क-भन्न-भिन्नहृदयः स्वस्थो न लङ्केश्वरः ॥' 


अनौचित्यादृतेऽनीचित्यं विना, रसभङ्गस्य, अन्यत्‌ कारणं नास्तीति शेषः यतः 
असिद्धस्य लोकशास्त्रानुशिष्टस्य, औचित्यस्य, बन्धोयोजनं, तु पुनः, रसस्य, परोत्कृष्टा, 
उपनिषत्‌ प्रकाशनोपाय इत्यर्थं : 

अनौचित्यमेव रसभङ्गस्य प्रधान कारणं, तेन सहृदयवंमुख्यसम्पादनात्‌ । 
औचित्य पुनस्तर्थव रसं प्रकाशयति, यथोपनिषत्‌ परब्रह्म, तस्मादनौचित्यं सर्वथा 

प्रायः । 

काव्यप्रकाशे त--'औचित्योपनिवन्धस्तु' इति पाठो दृश्यते । 

यत्परिमाणेनानौचित्येन रसस्य परिपोष एव स्यात ( न तु बाधः ), तत्परिमाण- 
मनौचित्यं तु न निषिध्यते, यतो रसविरोधिन एवानौ चित्यस्य निषेध्यत्वमित्यथ: | 


का ) परिहार अवश्य करना चाहिये और औचित्य उसी तरह रस को प्रकाशित करता 
उपनिषत्‌ परब्रह्म का, अतः उसकी रक्षा करना अवश्य कवियों को करनी चाहिये। | 
अनौचित्य--परिहार में भौ यह विशेष समझना चाहिये कि जितने अनौचि 
होती हो, उतने अनौचित्य का परिहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो अनौचित्य 
हो, उसी त समुचित है । 
इसी त 
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उपपादयति— - 


इति कस्यचिन्नाटकस्य पद्ये, विप्रलम्भग्डङ्गारीभूत-वीररंसाक्षोपकपरमे- 
शवर्यपरिपोषकतया सिथितदौवारिकवचनस्य ब्रह्माद्यधिक्षेपपरस्यान्नौचित्यं न 
दोषः। 
` उदाहरणान्तरं दर्शयति य क 
एवमेव-“अले ले सहः समुप्पाडिअ-हरिय-कसरगंथिमयाच्छमालापइ, 


वित्ति-विस्संभिअ-वालविहवंदःकअणा बम्हणा' इत्यादिविदूषकवचनेशपि | 


रेशब्दादिप्रयोगस्य तत्‌ तया, हास्यानुगुणत्वात्‌। _________. 


हे ब्रह्मन्‌ ! अध्ययनस्य वेदपाठस्य, एष समयोऽवसरो नास्ति, तत्‌ तूष्णीं जोषं 
बहिरितो वाह्मस्थले (त्वया) स्थीयताम्‌ । हे जडमते ! वाचापलत्वादवसरानवबोघाच्च 
विवेकशुन्यबुद्धे ! बृहस्पते ! स्वल्पमतिस्तोकं ( न त्वधिकं ) जल्प वद, यत एषा 
बज्ज्रिण इन्द्रस्य ( त्वच्छिष्यस्य ) समा नास्ति । हे नारद ! वीणां महतीं, संहर 
वादना विरमय । हे तुम्बुरो ! देवगायक गन्धवं ! ( तव ) स्तुतिकथालापंः भ्रशंसा~ 


वाक्यभाषणैः, अलं न किमपि फलं स्यात्‌, यतः सीताया जानक्या आरल्लकं ( 'शिर- 


स्सिन्दूरसरणिः स्त्रीणामारल्लकं स्मृतम्‌’ इति हलायुधीक्तेः ) सीमतसिन्दूरलेखव 
अल्लः 'माला'इति प्रसिद्धः कुन्तः, तेन भिन्न विदीणं हृदयं मनो यस्य, स लक्कुख्वरों 
रावणः, स्वस्थो न, किन्तु व्याकुलोऽ्तीत्यथंः । - 

` इत्याकारके कस्थचिन्नाटकस्प श्लोके, सीतालम्बतस्य विप्रलुम्मश्वुंगारस्य,- 
अङ्गीभूतः पोषकतयाऽङ्गतां प्रासो यो रावणनिष्ठो वीररसः, तस्याक्षेपक व्यञ्जकं यत्‌ 
(तदीयं) परमैश्वर्य लोकोत्तरप्रभुत्वं तस्य परिपोषकतया (हेतुभूतया) स्थितो रावण“ 
द्वारि विद्यमानो यो दौवारिको द्वारपालः, तस्य 'ब्रह्म-बृहस्पति-ना रद-तुम्बुरुति- 
रस्कारसूचकं यदिदं वचनं तस्य ब्रह्मादीनां तिरस्कारानहंत्वादू यदनौचित्यं, तन्नः 
दोषः-प्रकृतरसोपस्कारकत्वा दित्यर्थः । रस 

एवमनौचित्यस्य रसोपस्कारकत्वादेव । “अरे रे सद्यः समुत्पादितहरितकुझग्रंथि- 

मयाक्षमाला-परिवृत्तिविश्नम्मितवा लविधवाइन्त--करणा ब्राह्मणाः ?? इति प्राकृत” 
स्छाया । “अरे रे इति नीचसम्बोधनम्‌ ' तदनौचित्यम्‌ । तथा न दोष: । अ 
|, समुत्पाटिता उत्खाता अतएव हरिता ये कुशग्रन्थयो ; 
5 का यह समय नहीं है, चुपचाप बाहर बेठो ! मूर्ख! बृहस्पते ! यह इन्द्र कौ 


बे स्वस्थ नहीं हैं । 


“रस का आक्षेप होता है, जो विप्रलम्भश्गार ( रसाभास ) का अङ्ग होता द्दे! 
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र मन करे, तब तक अण्टसण्ट बकते रहो, जो कुछ कहना शो, संक्षेप में कह. 
बीणा को बन्द करो । हे तुम्बुरो ! इस समय स्तुतिकथार्ये--चापदसी कौ. 
ता'की सीमन्तसिन्दूर की लेखा के भाले से लंकेश्वर-मद्दाराज रावण काः 


क॑ के इस पद्य मे, ब्रह्मा आदि के तिरस्कार करने के लिये बोळे गये द्वारपाल के वचन 
ब नहीं हैः क्योंकि इस तिरस्कार-वचन से रावण के परम ऐश्‍ववे को पुष्टि होती दै». 


(सी तरह “अरे ओ ! तत्काल उखाड़ हुए हरित कुशो को गाळे से बनी हुई जपमालाओं के: 


क 


२२० रसगङ्गाधरः 


उपरि परिगणिता एते त्रयोदशैव न रसदोषाः, किन्तु ‘रसे दोषाः . स्युरीदृशा:' 
इति मम्मटोक्तेः, सहृदयानुभवाच्चान्येऽपि सम्भवन्ति, तस्मादनया रीत्याऽन्ेऽपीदुशा 
रसदोषाः स्वयं सुधी भिरूह्या इति प्रतिपादयन्‌ दोषनिरूपणमुपसंहरति- 

एषा हि दिगुपदशिता, अनया सुधी भिरन्यदप्यरह्यम्‌ । 

अथ प्रसङ्गसङ्गत्या गुणान्‌ निरूपयति-- 

रसेषु चतेषु निगदितेषु माधुयौँजट-प्रसादाख्यांखीन्‌ गुणानाहु: । 

तेषु माधुयं कुत्र रसे कियत्‌ तिष्टतीति जिज्ञासायां मतत्रयमुपन्यस्यति-- 

तत्र “शङ्गारे संयोगाल्ये यन्माधुर्य, ततोऽतिशयितं करुणे, ताभ्यां 'विप्र- 
जः तेभ्योऽपि शान्ते, -उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्चित्तष्ठुतेजंननात्‌' इति 

त्‌ । 

'संयोगश्वुङ्गारात्‌ करुण-शान्तयोस्ताभ्यामपि विप्रलम्भे’ इत्यपरे । 
. 'वंयोगश्शृङ्खारात्‌ करुण-विप्रलम्म-शान्तेष्वतिशयित्मेव,. न. पुनस्तत्रापि 
तारतम्यम्‌? इत्यन्ये । 


तन्मयी तद्रूपा याऽक्षमाला, तस्याः परिवृत्त्या ( पंरिवतंनेन ) . जपविडम्बनया 
वि्तम्मितं विश्वासितम्‌ ( वच्चितम्‌ ) वालविधवानामन्त><करणं यैस्तादृशा अरे रे 
नीचाः ब्राह्मणाः ?” इत्या दिविदूषकवाक्ये रेशब्दादीनां पूजनीय द्विजरांजविषये प्रयोगस्य 
यदनौचित्यं तत्‌ प्रकृतस्य हास्यरसस्य, यतो नापकर्षकम्‌, प्रत्युतोत्कर्षकमेव, तस्मान्न 
दोष इत्यर्थः । ; 

अन्यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । ` 

रसप्रतिपादनानन्तरं तदाश्नितत्वान्माघुयंमोजः-्रसादश्चेति त्रीन्‌ गुणान्‌ प्रति- 
पादयन्ति प्राचच इत्यथः । 

अतिक्षयितमधिकमात्रम्‌ । ततः संयोगश्छङ्गारात्‌ । ताभ्यां संयोगश्व॒द्भा रकरुणा- 
म्याम्‌ । तेभ्यः संयोगश्यु्धा र-करुण-विप्रलम्भेम्य: । चित्तस्य द्रतेविलक्षणाद्रीभावस्य । 
ताम्यां करुण-झान्ताम्याम्‌ । र 

चिततब्रुतेर्माधुयंस्य च तादात्म्याच्चित्तदुतितारतम्यमेवानुसराते रसेषु माधुर्यस्य 


तारतम्यमिति सम्भोगादधिकं करुणे, सम्भोग-करुणाम्यामप्यघ्िव 
सम्भोग-करुण-विप्रलम्भेम्योऽप्यधिकं माधुर्यं शान्ते रसे तिष्ट 


फेरने से वाळविधवाओं के अन्त:करणों को विद्वासयुक्त बनाने वाले ब्राहमणो 
के वचन में भी ब्राह्मणों के प्रति रे शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है, चीक बह 
अनुकूल है ॥ अनौ ८ ig 
इस तरह अनौचित्य ज्ञान के लिये यइ दिग्दर्शन करा गया है 
को और-और अनौचित्यों का भी स्वयम्‌ ऊद कर लेना ल वा है. ४00 
अब प्रसज्ञ-आप्त युणों का निरूपण करते हे--'रसेथु! इत्यादि । इन पू माधुय, 
ओज और असाद नामक तीन गुण रहते हैं---ऐसा प्राचीनों का कथन है। व्र 
उन युर्णो के विषय में कतिपय पण्डतों.का कथन है कि->सम्भोग-श्क्तार में माधुय 
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मतत्रयं परीक्षते 


तत्र प्रथम-चरमयोर्मतयोः-'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्दितम्‌' 
इति प्राचां सूत्रमनुक्कलम्‌, तस्पोत्तरसुत्रगतस्य 'क्रमेण' इति पदस्यापकर्षानप- 
कर्षाभ्यां व्याख्याद्वयस्य सम्भवात्‌ । र 

मध्यस्थे तु मते करुण-शात्ताभ्यां'विप्र॑लम्भस्य माघुर्यातिशये, यदि सहृदः 
यानामनुभवोऽस्ति तदा स प्रमाणम्‌ । 


सम्भोगादधिकं ( मिथस्तु तुल्यमेव ) करुण-शान्तरसयोः, करुण-शान्ताम्यामप्यधिक 
माधुर्यं विप्रलम्भे तिष्ठतीति द्वितीयं॑ मतम्‌ । सम्मोगश्उङ्गारादधिकं ( मिथस्तु तुल्यः 
भेव ) करुण -विप्रलम्म-शान्तेषु माधुयं तिष्ठतीति च तृतीयं मतम्‌ । 

संयोगापेक्षया क्रमेण करुण-विप्रलम्म=शान्तेष्वधिकं माधुयंमितिप्रथममते, संभो- 
गापेक्षयाऽधिकं मिथस्तु तुल्यं करुण-विप्रलम्म-शान्तेषु माधुय मित्यन्तिममते च प्राचां 
मम्मटमट्टानां='करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशया न्वितम्‌ इति सूत्रमनुकूलत्वात्‌ 
प्रमाणम्‌ । तथाहि-तस्य कारिकार्थख्पस्य |सूत्रस्य 'दीप्त्यात्मविस्तृतेहंतुरोजो वीररसः 
स्थिति । बीमत्सरौद्ररसयोस्तस्याचिक्यं क्रमेण तु ॥' इत्युत्तरं यत्‌ कारिकात्मक सूत्र, 
ततः 'क्रमेण' इति यदस्यापकर्षण प्रथमा व्याख्या, तदनपकर्षण चान्तिमा व्याख्या 
सम्भवतीति ते मते प्राचीनानुमते प्रामाणिके । संयोगापेक्षयाऽधिकं मिथस्तु समभ्रमा- 
णकं माधुर्य करुण-शान्तयोः, ततोऽप्यधिकं विप्रलम्भे तिष्ठतीति मध्यम ( द्वितीय ) 
मते तु, यत्‌ करुण-शान्तापेक्षयाऽधिकं विप्रलम्भे माधुर्यमुच्यते, तत्र प्रमाणान्तरानुपः 
लम्मात्‌, सहृदयानामनुमवो यदि भवेत्‌, तदा स एवानुमवः प्रमाणम्‌, अन्यथा त्वप्र- 
माणं तन्मतमंनादेय मित्यर्थः । 


______________------ 
होता दै उससे अधिक करुण रस में और उन दोनों से अधिक विप्रछम्भ “शार रस में, एवन्‌ इन 
सबसे अधिक शांत-रस में होता है, क्योंकि पूर्न-पू्व रस की अपेक्षा उत्तर-उत्तर रस में चित्त अधिक 
द्रुत होता दै । अन्य विद्वानों का मत है कि--सम्भोग-श्वक्षार से अधिक . माधुर्य, करण और शान्त 
रसां में होता हैं और इन दोनों से अधिक विप्रलम्म खङ्गार में होता है। कुछ विद्वानों का कहना है 
बि: सम्झोग-थङ्गार से करुण, विग्रछम्म-शनगार और शान्त इन तीनों रसों में अधिक माधुय होता 
ह फिर इन तीनो में परस्पर कुछ भी तारतम्य ( कमी-वेशी ) नहीं होता, अर्थात ये सब समान हो 


से प्रथम और तृतीय मत में 'करुणे विप्रकस्मे” इत्यादि मूलोक्त मम्मट 
है, क्योकि उक्त सूज से अग्रिम 'दोष्यात्मविस्ततेहेंत॒रोगों वौररसस्थितिः । 
चिक्य क्रमेण तु ॥ इस सूत्र में कथित 'क्रमेण' पद का सम्बन्ध उक्त सूत्र में 
कल व्याख्या और उस पद का सम्बन्ध वहां न्हा मानने पर तृतीय 
सकती दै । परन्तु मध्यम मत में उक्त सूत्र किसी भी तरह प्रमाग नहों हो 
हि यदि सहृदयों का ऐसा अनुभत्र दो कि करण और शान्त रसों को अपेक्षा-विप्रकम्म- 
एर मैं आक माधु होता है, तब इस सहदंयानुभव को ही प्रमाण मान कर मध्यम मत भी ठोक 
है अन्यथा अप्रामाणिक होने के कारण वह. मत अग्रा हत 
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इत्यं श्रुद्भधारादिरसभ्ये माधुर्यस्य स्थिति प्रतिपाच, वीरादिरसत्रय ओजसः 
“स्थिति प्रतिपादयति 

वीर-बीभत्स-रोद्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः, उत्तरोत्तरमतिशयिताया- 
“श्चित्तदीप्तेजंननात्‌ । 

अथावरिष्टाद्भुतादिरसत्रये प्रसादस्य मतभेदादू गुणान्तरेण सद्धीर्णामसद्धीर्णा च 
गस्थिति प्रतिपादयति ; है म 

अद्भुत-हास्य-भयानकानां गुणद्वयथोगित्वं केचिदिच्छन्ति । अपरे तु 
प्रसादमात्रम्‌ । 

गुणद्दयापेक्षया प्रसादस्य वैलक्षण्यमाचष्टे-- 

प्रसादस्तु सर्वेषु रसेषु, सर्वासु रचनासु च साघारणः। 


यतो वीरापेक्षया बीमत्से, तदपेक्षयाऽपि रौद्रेऽधिका चित्तदीसिर्जायते, तस्माद्‌ 
'वीररसादधिक वीभत्से, ततोऽप्यधिकं रीद्ररस ओजस्तिष्ठतीत्यर्थः । 

अद्भुते हास्ये भयानके च रसे प्रसाद ओजश्च गुणौ तिष्ठत इत्येकं मतम्‌ । प्रसाद 
एव केवलं तिष्ठतीत्यपर मतम्‌ । 

माधुयंमोजश्व प्रतिनियतरसत्रयवुत्ति नियतरचनाव्यङ्गयं च, प्रसादस्तु नाद्भुता- 
दिरसत्रय एव तिष्ठति, किन्तु सर्वषु, न वा नियतरचनयैव व्यज्यते, किन्तु सकला- 
भिरेव रचना भिरिति माघुर्यीजोःपेक्षया प्रसादस्य बैलक्षण्यमस्तीत्या्यः । 

हृदमिहाकलनीयम्‌ -काठिन्यादिदोषापगमा हितः म्ृङ्गारादिरसत्रयचवंणाजन्य- 
श्रित्तस्याद्रींमावरूप आनन्दलक्षणो बृत्तिविशेषो द्रुतिरेव माधुयं गुणः, न तु द्रृतेः 
कारणं माघुयंम्‌, दरुतेरास्वादाभिन्नतया माधुयेकारयत्ववैधुर्यात्‌ । न ,चैवं माधुर्यस्य 
रसाभेदापत्तिः, कारणभेदात्‌, तथाहि--रसस्य विभावा दिसम्बन्धो तेस्तु श्शृङ्गारा- 
दिरसास्वादः कारणम्‌ । र 

तथा--्रतिपक्षोत्कषंदशंनाद्याहितो वीरादिरसत्रयचवंणाजन्य श्चिततस्य विस्तार- 
रूपो वृत्तिविशेषो दीसिरेवौजोगुणः न तु दीप्तेः कारणम्‌, दीसिकारणतया वीरादि- 
रसास्वादनिष्ठत्वात्‌ । १५ 

एवं सरलशब्दाथंज्ञानाहितोषदभुता दिरसचवँण/जन्यश्चित्तस्य विकासरूपो पो छ त्तिः ५. 
विशेषः भ्रसादो गुणः, नतु विकासस्य कारणम्‌, भरागुक्तयुक्तेः । स हि र प 
सत्रये माघुयंलेशमिश्चितः वीरादिरसत्रय ओजोलेशमिश्रितः, अद्‌ः 
निस्सपत्वस्तिष्ठतीति रसत्रये सवषु रसेषु चास्य बृत्तिस्सङ्गच्छते । 


ओज गुण वीर-रस में साधारण, बीमत्स-रस में उससे चिक और रौद्र-रस में सबसे 
होता है, क्योंकि ये तीनों रस क्रमशः हृदय में अधिक दीति (जोश रा हु के 


मत है, इन तीनों रसो में असाद शण ही रहता है--ओज नहीं, ऐसा मत अन्य विद्वान गे कि र 
प्रसाद शुण सव रसों में तथा सव तरह की रचनाओं में रहता है तात्पर्यं यह है कि माधुयं तथा ` 
ओज गुण उक्त तीन-तीन निश्चित रस में ही रहते हे, एवम्‌ उन दोनों युणों को अभिव्यक्त करने 
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द्रृत्यादिचित्तवृत्तीनां गुणवद्रसास्वादजन्यत्वाद्‌ गुणप्रयोज्यत्वं, नतु गुणजन्यत्व- 
मित्याह । 

गुणानां चेषां व्रुति-दीप्षि-विकासाख्यास्तिस्रश्चित्तवृत्तयः क्रमेण प्रयोज्याः, 
तत्तद्गुणविशष्ठटरसचरवंणाजन्य इति यावत्‌ । 

नन्वेवं गुणानां रसमात्रवृत्तित्वस्याम्युपगमे गुणविशिष्टरचनाबोधकाः “मघुरा 
रचना' इत्यादिव्यवहारा- गुणानां रचनावृत्तित्वस्य विरहात्‌ कथमुपपद्चेरन्नित्याशङ्कां 
समादधत्प्राचीनमतमुपसंहरति-- . 

एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रघमंषु, व्यवसितेषु 'मधुरा रचना? “ओजस्वी बन्धः 
इत्यादयो व्यवहाराः 'आक।रोऽस्य शूरः' इत्यादिव्यवहारवदौपचारिकाः' इति 
मम्मटभट्टादयः। 

खण्डनाय प्राचीनमते प्रत्यक्षप्रमाणाभावं दर्शयति-- 

'ये$मी माघुयौज~प्रसादा रसमात्रधर्मतय्ोक्ताः, तेषां रसमात्रघमंत्वे कि 
मानम्‌ ? प्रत्यक्षमेवेति चेन्‌, न, दाहादेः कार्यादनरुगतस्योष्णस्पशंस्य यथा 


द्रुत्या दिचित्तवृत्तीनां माधुर्यादिगुणविशिष्टश्वुद्धा रादिरसास्वादेन साक्षाज्जन्यत्वाद्‌ 
गुणप्रयोज्यत्व न तु साक्षादुगुणाजन्यत्वमिति सारम्‌ । 

एतेषु त्रिषु । व्यवसितेषु निर्णीतेषु। औपचारिका लाक्षणिकाः । मम्मटमट्टादंय 
आहुरिति शेषः । 

यथा शौर्यस्यात्मृत्तित्वेनावयवसंस्थानविशेषरूपाकारवु त्तित्वामावेऽपि 'आकारो- 
ऽस्य शूरः’ इत्यादिव्यवहारः स्वाश्नयाश्रयत्वसम्वन्धेन लक्षणयोपपाद्यते, तथैव गुणानां 
रसमात्रवृत्तित्वे निर्णीते, मधुरा रचना” ‘ओजस्वी बन्धः’ इत्यादयो व्यवहाराः स्वा्- 
यव्यज्ञकत्वसम्बन्येन लक्षणयोपपादनीयाः' इति मम्मटमट्टादीनां मत मित्यर्थः । 


` विशेषता है। ० 

इन युणों में माधु द्रुति का, ओज दीपि का और प्रसाद विकास का प्रयोजक है--जनक नहीं । 
जनक तो इनके छन' गुर्णो से युक्त रसों के आस्वाद होते हैं । अधांत-द्रुति, दीप्ति और विकास ये 
तीनों चित्तवृत्तियाँ उक्त तीनों गुणों से साक्षात्‌ उत्पन्न नहीं होतीं, अपितु इन गुणों से विशिष्ट रसों के 
आस्वादन से साक्षात उत्पन्न होती हैं। सारांश यह है कि मधुर रसास्वाद से चित्त पिघळ जाता है, 
ओजस्वी रसों के आस्वादन से चित्त में एक प्रकार का जोश पैदा होता है और प्रसाद गुणयुक्त रस 
के आस्वादन से चित्त विकसित हो जाता है । 

इस प्रकार इन गु्णो के केवल रस-अमम ( उन्दी में रहने वाळे ) सिद्ध होने पर, छोगों का जो- 
“रचना मधुर है? “बन्ध ओजस्त्री है? इत्यादि व्यवहार होता है, वह “इसका आकार सर है? इस 
ब्यवहार के समान लाक्षणिक हे--मुख्य नहीं । अथात्‌ शौये आत्मा में रहनेवाला धर्म है, अवयवों 
के गठन विशेष-रूप आकार में रह नहीं सकता, फिर इसका आकार सर है” इस व्यबहार को उपपन्न 
करने के'छिये जैसे छक्षणा की शरण लेनी पढ़ती है, उसी प्रकार रस में रहनेवाले गुणों को रचना 
और बन्ध में रखने के लिये लक्षणा का आश्रयण करना चाहिये । यह मम्मटभट्ट आदि प्राचीन विद्वानों 
कामत है! 
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भिन्नतयाऽतुभवः, तथा -दुत्यादिचित्तेवृत्तिभ्यो रसकार्येभ्योऽन्येषां रसगत- 
गुणानामनगुभवात्‌ । 
तत्रानुमानं प्रमाणमप्युपन्यस्य निरस्यति य 
तादशगुगविशिष्टरसानां दुत्य।इ-कारणत्वात्‌ कारणताऽत्रच्छदकतयो 
गुणानामनुमानमिति चेत्‌, (न) प्रातिस्विकरूपेर्णव रसानां कारणतोपपत्तौ 
गुणकत्पनेगोखात। _ _ णाणाणिर गौरवात्‌ । 
न्ेज्मी' इत्यारम्य 'मादृशाः” इति यावत्‌ सन्दर्मेण परमतखण्डनपूर्वक स्वमतमुप- 
क्षिप्म्‌ । गुणानां रसमात्रवृत्तित्वे कि प्रमाणमिति प्रश्ने सति, प्रत्यक्षं प्रमाणमस्तीति 
वक्तु न शक्यम्‌, यतो यथाअ्नेर्दाहादिरूपात्‌ कार्यात्‌ पृथगग्नेगुणस्योष्णस्पर्ादिः प्रत्यक्षं 
जायते, न तथा रसानां कार्येम्यो द्रुत्यादिचित्तवृत्तिम्यः पृथग्‌ रसगतानां रसनिष्ठानां. 
माघुर्यादीनां गुणानां दुत्यादिचित्ततादात्म्यात्मत्यक्षज्ञायत इत्यर्थः । 
अस्तेः कार्यस्य दाहादेर्गुणस्य चोष्णस्पशदिभिन्नतया पृथगनुभवः, रसानां तु 
, कार्यस्य द्रुत्यादेगुँणस्य च माधुयदिरमिन्नतया न पृथगनुमव इति गुणानां रसवृत्तित्के 
्रत्यक्षप्रमाणामावो बोध्य इत्यभिसम्धिः । 
तादूदौर्माधुर्या दिभि्गुणेविशिष्टानां रसानाम्‌ । आदिपदेन दीप्षि-विकासयोग्रेहणम्‌ । 
द्रुत्या दिनिष्ठकार्येता निरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किश्बिद्वर्मावच्छिन्ना, कारणता” 
त्वात्‌' इत्या का रकानुमित्यन्त रं परिशेषानुमितिर्गृणसाधिका । प्रकोष्ठस्थो नकारो मूले 
ऽदृष्टोऽपि नागेशमट्टानुमतः सन्द्भसङ्गतये स्थापितः । प्रातिस्विकरूपेण श्वज्ञा रत्वादि- 
विशेषधर्मेण । गौरवं क्लूसानां शङ्गा रत्वादीनामेव कारणतावच्छेदकत्वकल्पनेनैव 
निवहिऽक्लुप्तानां गुणानां तत्त्वकल्पनाद्‌ बोध्यम्‌ । कल्पनमनुमानम्‌ । 
दरतित्वादिधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितगुणवद्रस निष्ठका रणताऽवच्छेदकत्वेन गुणा- 
नामनुमानं प्रमाणमस्तीति न. वाच्यम्‌, गौरवेण गुणानुमानासम्भवात्‌। तथाहि-- 
रति प्रति श्वङ्गारः कारणमिति विशेषेण यद्यपि नव कार्यकारणभावाः, द्रुति प्रति 
माधु्येवद्रसः कारणमिति सामान्येन तु त्रय एव कार्यकारणभावाः. स्वीकरणीया. 


अब पण्डितराज गुण के विषय में उक्त प्राचीनों के मत का खण्डन करते हैं--"थेऽमी” इत्यादि । 
उनका कथन है कि प्राचीनों ने जो युणों को केवळ रस का धर्म बतलाया है--अर्थात्‌ उन्होंने जो 
यह कहा है कि गुण रस में ही रहते है--रचना आदि में नहीं--इसमें प्रमाण क्या है ! आप यदि 
कहेंगे कि--प्रत्यक्ष ही प्रमाण हे क्योंकि उत्तरीति से उन-उन रसों के आस्वाद से हमको उन चित्रे“ 
बृत्तिर्यो की उत्पत्ति का अलुभत्र होता है, तब इम कहेंगे कि नहीं, जैसे अग्नि का काये दाह 
( जलाना ) है और उष्ण स्पर्श उसका ( अग्नि का ) गुण है, इन दोनों का अनुभव हमें अलग-अलग 
होता है अर्थात्‌ हम जब आग से जळते नहीं, तब भी हमें उसके गुण-उष्ण स्पशे ( गरमी ) का अनुभव 
होता है, उसी तरह रसों के कार्य जो द्रुति-आदि चित्त-वृत्तियोँ हे, उनके अतिरिक्त रसों का हमें 
` पृथक्‌ अनुभव नहीं होता । 

यदि आप कहें कि गुणो का प्रत्यक्ष नदी होता तो न सही, माधुये आदि युणों से युक्त होकर 
हो रस द्रृति-आदि के कारण होते है-अथांत्‌ गुणदीन रसों से दति आदि चित्त-इत्तियो की उत्पत्ति . 
नहीं हो सकती, अतः कारणता के अवच्छेदक अर्थात्‌ कारण में रइनेवाले एक धर्मविशेष के रूप में 
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प्रथममाततम्‌ २९५ 


लाघवमाश्चद्कघ निराकरोति | 

भुङ्गार-करुण-शान्तानां माधुर्यंवत्वेन दुतिकारणत्व॑, प्रातिस्विकरूपेण 
कारणत्वकल्पनापेक्षया लघुसूतमिति तु न वाच्यम्‌, परेण मघुरतरादिगुणानां 
पृथग्‌ दुततरत्वादिका्यंतारतम्य्रयोज कतथाऽम्युप गमेन माधुमेवत्वेन कारणः 
ताया गडुभूतत्वात्‌ । 


भवन्ति, किन्तु क्लूप्तानां ऽपङ्गारत्वादीनामवच्छेदकत्वकल्पनापेक्षयाऽक्लुाना माधुर्या- 
दीनामवच्छेदकत्वकहपन एव गौरव भवति । तस्मान्न सामान्येन कार्यकारण्षावो न 
चानुमानं गुणानामित्यमिसन्धिः । 

परेण मम्मटमट्टादिना । गडुः 'घेघ' इति प्रसिद्धो गलग्रन्िः । शङ्गारादिरसा 
द्रुत्पादीनां कारणानि, माधुर्यादिगुणास्तु प्रयोजका इति प्रागावेदितम्‌ । 

ननु 'श्रज्ञारो द्रुतेः का रणम्‌' “करुणो रुते: कारणम्‌’ “शान्तो रतेः कारणम्‌' इति 
विशेषख्पेण कारणताऽम्युपगमे त्रयः, दीमिविकासयोश्च प्रत्येकं त्रय इति सङ्कलनया 
नव कार्यकारणभावाः कल्पनीया भवन्ति, 'दरुति प्रति श्ुज्धार-करुण-शान्ता साधुये- 
घस्वेन कारणानि' 'दौरति प्रति वीर-बीभत्स-रौंद्रा ओजोवत्त्वेन कारणानि' “विकासं 
प्रति चादुभुत-हास्य-भयानका: प्रसादवत्त्वेत कारणानि' इति सामान्यख्पेण कारणः 
ताश्म्युपगमे त्रय एव कार्यकारणमावाः कल्पनीया भवन्तीति सामात्येन कारणत्वाम्पु- 
पगमे लाघवं गुगसिदिश्व मवतीति पुवंपक्षाणयः।__________--_- लाघवं गुणसिद्धिश्व भवतीति पूर्व॑पक्षाशयः । 


स 
उनका अनुमान हो सकता है । तात्पये यह है कि “सभी कारणतायें किती न किस चमे से अवच्छिन्न 
( परिचित ) अवश्य होती है? इस तरह की व्याप्ति के निश्‍चय हो जाने पर द्रुति-आदि में रहने वाली 
कार्यता से निरूपित, रस में रहने वाली कारणता किसी धर्म से अत्रच्छिन्न है, क्योंकि वह भी 
कारणता हैं, जैसे घट में रहने वाली कार्येता से निरूपित दण्ड में रहने वाली कारणता ( दण्डत्व से 


( जिस प्रमाण से गुणों की सिद्धि हुई है, उसी ) से गुणों की रस-धर्मता भौ सिद्ध हो जायगी। 
परन्तु यह कथन भी आपका ठोक नहीं, क्‍योंकि गुणविशिष्ट रसों से ही द्रुति-आदि होते हैं, ऐसा 
मान लेने पर भी द्रति-आदि और रस में जो कावे-क्ारण-भाव कलित होगा, उसमें युर्णो को घुतेइने 
से क्या लाभ ! अर्थात: “द्रृति के प्रति श्रहहार कारण है” इस तरह से प्रत्येक रस का नाम लेकर दी 
कार्यंकारणभाव बनाया जायगा, फिर तो अक्षर आदि क्लुप्त ( अनिवार्य ) धर्म को ही कारणता- 

वच्छेदक मान लेने से नित्रांह,हों जायगा, अक्टृप्त गुर्णो को कसना से होने वाळे गौरव का स्वीकार 
नहीं करेंगे । 

यदि आप कहेंगे कि उक्त कार्यकारणभाव में गुणों का निवेश अवश्य करना पड़ेगा, क्यों कि अरुग- 
अलग कार्यकारणभाव मानने पर “रहार हुति का कारण है” “करण द्रुति का कारण हे? “शानत द्रुति का 
कारण हे? ये तीन, इसो तरह 'वीर दीप्ति का कारण हे? “बोभत्स दीप्ति का कारण दे? रौद्र दीसि का 
कारण है? ये मी तीन, एवम्‌ 'अदमुत विकास का कारण है? 'हास्व बिकास का कारण है “भयानक 
बिकास का कारण है? ये भी तीन, फलतः नो कार्यकारणभाव मानने पेग और 'द्रुति के प्रति माधु 

१५ २० ग० 
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२२६ रसगङ्गाधरः 


निगमयति त 
इत्थं च प्रातिस्विकरूपेणेव कारणत्वे लाघवम्‌ । क 
ननु मम्मटादिरीत्या प्रातिस्विकरूपेण कारणतोपगमेऽपि र गुणाः 


सिष्यन्त्येवेत्या्चङ्काया मा ह-- 
किञ्चात्मनो निगुंणतया$5त्मरूपरसगुणत्वं माधुर्यादीनामनुपपन्नम्‌ । 


प्राक्रतिपादितमम्मटादिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करुणस्य, 
( शान्तस्य च ) मधुरतमत्वेन विप्रलम्भस्य च कारणस्य, द्रुतेः, अतिद्गुते,, अतितमां 
द्रुतेश्च कार्यस्य त्रैविघ्यात्‌ 'द्रुति प्रति माधुर्यवान्‌ सम्भोगः कारणम्‌' 'अतिद्रुत प्रति 
नितरां माधुर्यवान्‌ करुणः ( शान्तश्च ) कारणम्‌ , 'अतितमां द्रुति प्रति नितरां 
माधुर्यवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌’ इति त्रयः सङ्कलनया नव कार्यकारणमावा विशेष- 
रूपेण, त्रयश्च भवदभिमताः सामान्यरूपेणेति सङ्कलनया द्वादशानां कार्यका रण- 
भावानां कल्पनीयत्वाद्‌ भवतां लाघवस्थाने गौरवमेवापतेदित्युत्तरपक्षाशयः । 

सामान्यकायंकारणभावत्रयाकल्पनारदिति शेषः। 
__ सच्चिदानन्दस्वरूपो निर्गुण आत्मेति वेदान्तसिद्धान्तेन काव्यात्मभूतानां रसा- 
नामपि निर्गृणत्वस्यौचित्यान्न माधुर्यादिसिद्धिरित्याशयः । 


रस कारण इ! इस तरह से गुणद्वारक कार्यकारणभाव मानने पर तीन दी कार्यकारणभाव होते हैं, 
क्योकि प्रथम में माधुय गुण युक्त होने के कारण शन्गार, करुण और शान्त का, द्वितीय में ओज युक्त 
होने के कारण वीर, बीभत्स और रौद्र का, तृतीय में प्रसाद युक्त होने के कारण अद्भुत, हास्य और 
भयानक का संग्रह हो जाता है । इस स्थिति में छाघवात्‌ युणट्वारक कार्यकारणभाव ही मान्य होंगे, 
किन्तु यह तके भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि मम्मटभट्ट ने श्रद्गारादिश्रिक में क्रमशः माधुये का, वीरादि- 
तरिक में क्रमशः ओज का और अदूमुतादितरिक में क्रमशः प्रसाद का आधिक्य माना है और तदनुसार 
कार्य में औ द्रुति, अतिटरुति, दोप्ति, अतिदीप्रि इत्यादि रूप से तारतम्य माना है। अतः अलग-अलग 
नौ विशेष कार्यकारणभाव मानने ही पड़ेंगे और साथ-साथ आपके कथनाचुसार उक्त तीन सामान्य 
क मल्या भी होंगे, जो os व्यर्थ हैं, जिस तरह गडु ( घेघ-गळग्रन्धि)। सारांश यह 

शुणद्वारक सामान्य रणभाव नहीं माना जा सकता, अतः अनुमान 
सिद्धि किंवा रस-धर्मता प्रमाणित नहीं की जा सकती है। 50427 22 

गुणद्वारक कार्यकारणभाव पाले पक्ष में सामान्य और विशेष के योग से कार्यकारणभावों 

ल ०4७) हो जाती कम प्रक्रिया ऊपर बताई जा चुकी है और प्रत्येक रस का नाम क * 

दवार न बनाकर कारणभाव स्वीकार करने पर उक्त रीति 

० अतः इस पक्ष में ही लाघव भी हे । दको जला नो 


ह॒त्यादि तीनों चित्तवृत्तियों के कारण हो जायेंगे, क्योंकि सभी रस बहम हैं, पक हैं अतः 
परी मानना पडेगा कि खकार इसलिये हुति कारण है कि वह मारे यण झाली है, हर इस्‌ लिये 
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ननु माधुर्यादिगुणानां रसगुणत्वाभावेषपि रसोपाधिस्वरूपस्थायिमावगृणत्वमे- 
वास्तु, तावताऽपि गुणसिद्धिः स्यादेवेत्याशङ्कायाममिदघ[ति-- 

एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌, पररीत्या गुणे गुणान्तर- 
स्यानौचित्याच । 

ननु शंगारादिरसेषु माधुर्यादिगुणानज्ञीकारे “शृङ्गारो मधुरः “वीर ओजस्वी' 
इत्यादयो व्यवहाराः कथमुपपथ्चेरन्षित्याशद्भधायामा ह-- 

अथ "ृङ्गारो मधुर: इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌, एवं तहि ब्रुत्यादि- 
चित्तवृत्तिप्रयोजकत्वम्‌, प्रयोजकतासम्बन्धेन दवुत्यादिकमेव वा साधुर्यादिकः 
मस्तु । व्यवहारस्तु 'वाजिगन्घोष्णा' इति व्यबहारवदक्षतः। 

अनुपपन्नमित्यनुवतंते । 

माधुर्यादीनां यथा रसगुणत्वं युक्तिप्रमाणाभावादनुपपन्नम्‌, एवं तदुपाधयो रसः 
स्थायिभावा ये रत्यादयः, तेषां गुणत्वमपि ग्राहकप्रमाणामावात्‌, पररीत्या मम्मटा- 
युक्तरीत्या रत्यादीनां सुखरूपत्वाज्जीकारेण गुणरूपतया, तत्र पुनर्गुणानां 'माधुर्यादीनां 
गुणे गुणामाव इति सिद्धान्तेनासत्त्वाच्चानुपपन्नमित्यथे: । 

द्रुत्यादीनां श्यंगारादिवृत्तिताया रत्यादिवृत्तितायाश्चास्वीकारे श्वंगारे माघुर्या- 
सम्मवात्‌ “गारो मघुरः' इत्यादिव्यवहारः प्रसिद्धो नोपपर्चेतेति शद्भायाम्‌-द्रत्मादि- 
प्रयोजकत्वम्‌, अथवा संसगंकुक्षिप्रविष्टपदार्थानां स्वरूपेणैव माननियमाल्लाघवाय 
प्रयोजकतासम्बन्धेन दुत्यादिकमेव माधुर्यादिकमस्त्वित्यङ्गीृत्य माधुर्यादीनां निवंचनम्‌, 
वाजिगन्धायाः 'असगन्ध' इति प्रसिद्धाया अश्वगन्धोषघेस्तत्कालमुष्णत्वस्यानुपलम्भे$पि 
पारिणामिक तदादाय, यथा “वाजिगन्धोष्णा' इति व्यवहारो भवति तथेव ज्यंगारादि- 


दीप्ति का कारण है कि वह ओज गुण से ओतमप्रोत है, दास्य इसलिये विकास का कारण नि ढा कारण है कि वह ओज गुण से जोत-ओत है, दास्य इसलिये विकास का कारण है कि वह 
प्रसाद गुण से प्रसादित है और जव ऐसा मान लिया गया, तब तो उक्त प्रातिस्विक रूप वाढे कायं 
कारण भाव से भी कारणतावच्छेदक रूप में गुणों की रसधमंता सिद्ध होगी दी, इसी अचतरण को 
हृदय में रखकर अन्धकार पण्डितराज जगन्नाथ दूसरी युक्ति वतलाते हँ--किंच” इत्यादि । गुण, रस- 
घम नहीं हो सकते, क्योंकि साहित्यशाल के सिड्धान्तानुसार रस आत्मरूप है और आत्मा निगुण 
दै अर्थात्‌ आत्मा में कोई गुण नहीं रहता, ऐसा वेदान्तियों का सिद्धान्त हैं 

यदि आप कहें कि “गुण रस के धमे हैँ? इस उक्ति का तात्पर्य है, रस के उपाधिभूत रति आदि 
स्थायी भावों के धर्म गुण हैं, तो यह भी सङ्गत नहीं होगा, क्योंकि प्रथम तो इसमें कुछ प्रमाण नहीं 
और दूसरे काव्यप्रकाशकार आंदि विद्वानों के मत से रति आदि सुख रूप हैं, अतः वे स्वयं गुण हें, 
फिर उनमें अन्य गुणों का होना सम्मव नहीं, कारण १ युण में गुण नहीं रहते, यइ दाशैनिकों का 

। 

विय पता हे कि कर आप के हिसाव से गुण न रस के धर्म हो सके, ओर 
न रसोपाधिभूत रति आदि के अर्थात्‌ गुण कोई पदार्थ ही नहीं सिद्ध हो सका, तब “नहार रस मधुर 
होता है? इत्यादि व्यवहार कैसे बनेगा! इसका उत्तर यह है कि दुत्यादि-चित्तद्सति-प्रयोजकत्व 
(एन चित्तवृत्तियो का परम्परया कारण दोना ) ही माझं आदि युग है, अथवा प्रयोजकतासम्बन्ध से 
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२२८ रसगङ्जाधर 


ननु द्रुत्यादिप्रयोजकत्वमेव यदि माधुर्यादि, तदाऽदृष्ट-कालेश्वरेच्छादीनां कौर्य- 
मात्रप्रयोजकत्वात्‌ तेष्वपि माधुर्यादिव्यवहारः प्रसज्येतेत्यत आचण्टे-- 

प्रयोजकत्वं चादृष्टादिविलक्षणं शब्दार्थ-रस-रचमागतमेव ग्राह्मम्‌, अतो 
न व्यवहारातिप्रसक्तिः। 

तथाऽङ्गोकारे फलं दर्शयन्‌ स्वमतमुपसंहरति-- 

तथा च-शब्दार्थंयोरपि माघुयादिरीष्शस्य सत््वादूपचारो नैव कल्प्यः, 
इति तु मादृशाः। 


माधुर्यादीनां बुत्य।दिप्रयोजकस्वस्य द्रुत्या दितादरूप्यस्य वाऽङ्गीकृतौ सहृदयानुभवस्य 
भ्रमाणस्य सत्त्वान्न .मतान्तवदप्रमाणत्वमित्याकूतम्‌ । 

चकारो हेत्वर्थंक: । अदृष्टादिविलक्षणमदृष्टाचवृत्ति । छब्दार्थाश्न रसाश्च रचनाश्चेति 
इन्द्रः । अतिप्रसक्तिरतिव्यास्तिः । 

यतो$ष्टाद्ुत्ति-शन्द-तदथं=रस-रचतामातरवृत्ति-दरुत्या दिप्रयोजकत्वमेव माधु- 
यादि गृह्यते, तस्मान्नादृष्टा दिषु माधुर्यादिव्यवहारातिव्यासिरिति सारम्‌। 

ईदृशस्य दरुत्यादिप्रयो जकत्वरूपस्य । तुना मम्मटा दिव्यवच्छेदः । 

तथा च माधुर्यादीनां द्रुत्यादिप्रयोजकत्वरूपता5म्युपगमे च, ईदृशस्य प च माजुयादीनां दरुत्यादिप्रयोजकत्वरूपताऽभ्युपगमे च, ईदृशस्य ब्रुत्यादि- 


बुति आदि चित्तवृत्तियों ही गुण है अर्थात्‌ उक्त चित्तवत्तियों जव रस आदि के साथ उभारने का 
( प्रयोजकता ) सम्बन्ध रखती हैं, तव उन्हें माधुये आदि गुण कहते हैं।. इस द्वितीय कस में प्रयो- 
जकता को सम्बन्ध कोटि में छे आने से यह लाघव दोता है कि उसका भान स्त्ररूपतः दो जायगा 
अतः प्रयोजकता के भागे प्रयोजकतात्व आदि की कसना नहीं करणो पढ़ेगी भौर प्रथम कस में उसका 
भान स्वरूपतः नहीं होगा जिससे प्रयोजकतात्व आदि की कयना करनी होगी, अतः गौरव ` होगा। 
यदि आप कहें कि इस प्रकार से गणों का निर्वचन भले ही करे छिया जाय, परन्तु इससे 'शद्वार 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं दो सकते, वर्योकि प्रयोजकता दृत्तितानियामक- सम्बन्ध 
नहीं है--अयांत्‌ ज्स सखन्ध से कोई पदार्थ मादी रहने वाला नहीं. कळा सकता, भत एव कोई 
दूसरा इष्टान्तभूत ऐसा ब्यवहार भी . दृष्टिगो चर नहीं होता । इसका समाधान यहद हे कि यदि प्रयो- 
जकता को वृत्तितानियामक सम्बन्ध नही मानें, तव “असगन्ध ( औषध ) उष्ण ( गरम ) है? यइ व्यव- 
दार केसे शेज क्योंकि ताल में उष्णता नहीं है, वरन्‌ वह उप्णता का प्रयोजक दै । अतः प्रयो- 
अकता सम्बन्ध से असगन्ध को उष्णता का आश्रय मान कर “असगन्ध उध्ण है? यह व्यवहार 
SS बत वा 

यदि आप कहें कि इस तरह प्रयोजकता सम्बन्ध से द्वत्यादि रूप माधुयं आदि गुण तो अदृष्ट 
( धम-अथमं ) काल आदि में भी रह सकते है, क्योंकि को ईश्वरेच्छा आदि कार्यमात्र के 
अयोजक हे, उनकी प्रेरणा के विना संसार का कोई भी कार्य नहीं होता--एक पत्ता भी नहीं हिलता, 
अतः दुत आदि की प्रयोजकता भी उनमें अवश्य स्वोकतँन्य होगी, फिर तो आप के हिसाब से अदृष्ट 
मधुर है" इत्यादि व्यबहार भी होने छगेंगे। इसका उत्तर यह है कि रस में रहने वाली दुत्यादि-प्रयो- 
जकता असाधारण और अद्शदि में रइने बाली साधारण है, अत: यहां अदृष्ट आदि से व्यावृत्त ( उनमें 
नहीं रहने वाली ) शब्द, अथ॑ और रचना इन स्नो में हो रइने वाली प्रयोजकतासंबन्ध के रूप में 
आल ह, अतः पो नए i: 2.) 

इस तरह माझम भा का निवचन करने पर एक बढ़ा छाम बह होता है कि 'वह रचनाः 
मधुर है यद पदानछी मधुर है” बह अर्थ ओजस्वी है” इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने के लिये 
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प्रथभमाननम्‌ २२९ 


इत्यं स्वमतेन गुणान्‌ प्रतिपाद्य, निराचिकीर्षया वामनादिमतं प्रतिपादयति- 
जरत्तरास्तु-- 
शेषः प्रसादः समता माघुयँ सुकुमारता । 
अर्थव्यक्ति-रुदारत्व-मोज~'कान्ति-समाघयः॥' 
इति दश शब्दगुणातु, दशैव चाथंगुणानामनन्ति । नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु भिन्नम्‌। 
अथ प्रथमं बुद्धिविपयत्वेन शब्दगुशान्‌ निरूपयन्नाद्यं लक्षयति 


eo हि भिन्नानामप्येकत्वप्रतिमानप्रयोजकः संहितयेकजातीयव- 
णंविन्यासविशेषों गाढत्वापरपर्यायः इ्लेप! | 


क 6:22 0 य 0 न 
प्रयोजकत्वरूपस्य माधुर्यादेः शब्देश्य च सत्त्वात्‌, 'मधुरा रचना” “ओजस्वी बन्धः 
इत्यादिव्यवहा रोपपत्तये, उपचारः 'गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति: शब्दाथंयोर्मता' इत्युक्ते- 
लक्षणा, मम्मटादिमतवदस्मन्मते, न कल्प्यो भवति मुख्यार्यान्वयबाधर्वधुर्यादिति फलं 
अवतीति मादृशा विवेचका वदन्तीति शेषः । 

` इदमिहाकलनीयम्‌--गुणानां शब्दार्थेगतत्वं, विशतित्वं, काव्यशोमाका रित्वेन 
तदतिका रिम्योऽल ङ्कारेम्यो वैलक्षण्यं च वामनेनास्थितम्‌ ।. माधुर्योज><प्रसादात्मकत्वेन 
त्रित्वं, क्रमेण द्रुति-दीसि-विकासकारणत्वं, रसमात्रवृत्तित्वेन. शब्दाथंमात्रवृत्त्य- 
लङ्कारेम्यो वैलक्षण्यं च गुणानां मम्मटेनानुशिष्टम्‌ । विश्वनाथेन तु माधुर्यादीनां 
रत्या दिता दात्म्यमात्रममिनवं स्वीकृत्य मम्मटपथमेवानुसृतम्‌ । जगन्नाथेन पुनर्ुत्यादीनां 
जनकत्वस्य रसास्वादमात्रवृत्तितया, गुणानां तत्प्रयोजकत्वं श्दार्थरसरचनावुत्तित्वं 
चाभिहितम्‌ । तत्र परीक्षायां विश्वनाथमतमेव सवंथा निदूंषणं प्रतिभाति।न च 
गुणानामानन्दविशेषात्मकदुत्यादिख्पत्वे रसा भेदापत्तिः, कारणभेदेनोभयोमेंदस्य प्रागेव ` 
निवेदितत्वात्‌ । अत एव रसगुणयोराधाराघेयभावोऽपि नानुपपञ्चः। न च 'गुणानां 
रसमात्रवृत्तिताङ्जीकारे 'मधुरा रचना” इत्यादिषु लक्षणास्वीकारादू गोरवम्‌, 
उपायान्तराभावेत गो रवस्पेष्टत्वात्‌ । इतरथा 'आकारोऽस्य शुरः' 'कलिङ्गः साहसिकः’ 
इत्यादिष्वपि लक्षणामयादाकारे शौयंस्य, देशे साहसिकत्वस्य च स्वीकारेण, रूढिमूल- 
कलक्षणाया उच्छेद एव कृतः स्यात्‌ । 
जरत्तरा अतिप्राचीना वामन!दय इत्माहुरित्यथंः । 
लक्षणमित्येकवचनं तु प्रत्येकामिश्रायेण योजनीयम्‌ । 
श्लेषादीनि यान्येव शेब्दगुणानां नामानि, तान्येवाथंगुणानामपीति नामसाम्येऽपि 
तेषांस्वरूपभेदाल्लक्षणमेदइत्याशय:।______________ 

ळग का आश्रयण नही करना पढ़ता, क्योक्ति उक्तरकारक माधुयांदि गुण शब्द, अथे और रचना 

आदि म मौ र ही सकते हैं--रहत दी दे । ये दे. हमारे ( पण्डितराज ) जैते- बिद्वार्नो के विचार । 
अत्यन्त प्राचीन आचार्य वामन आदि तो :--इलेष, प्रसाद, समता, माघुयं, सुकुमारता, अर्यः 
व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति. और समाधि ये दश शब्दों के.युण और दस ही. अथो के युण मानते 
६ै। नाम दोनों के वे दी दे, परन्तु लक्षण मिन्ननभे्र है! 
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xo रसगङ्गाधरः 


तत्र ध्राचीनसम्मतिं दर्शयति-- 

यदाहुः-“श्लिष्टमस्पद्ठणैथिल्यम्‌' इति । 

एलेषमुदाहरति-- 

यथा-- 

कश्चिच्चाटुकारो राजानं वर्णयति--- 

'अनवरतविद्वदडुमद्ोहिदारिद्रथमाद्याद्र्‌ द्विपोद्वामदर्पौंघविद्रावणप्रौढप- 
ज्ञाननः' इति । 

द्वितीयं प्रसाद लक्षय ति-> 


गाढत्व-शेथिल्याम्यां व्यत्क्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसाद! । 


भिन्नानां विरूपाणाम्‌ । एकत्वेनाभेदेन प्रतिभानस्य ज्ञानस्य प्रयोजकः । संहितया 
परसल्निकर्षेण सन्धिकार्यय एकजातीयानां सदृशानां वर्णानां विन्यासविशेषो विलक्षण- 
रचना । याढत्वमपरपर्याम्रो चामान्तर यस्य सः। 
भिन्नानामपि क्षब्दानां व्याक रणानुशिष्ठसन्निकर्षविशेषधरयुक्ता भिन्नत्त्रश्रका रक- 
प्रतीतिभ्रयोजको गाढत्वनामा श्लेषः शब्दगुण इत्यर्थः । 
श्लिष्टं श्लेष इति मावे क्तः । अस्पष्ट न स्फुटं शैथित्यं पदानां भेदो यत्र, तत्‌, 
'बहूनामपि पदानामेकपदवद्भासनात्मा श्लेषः? इत्यन्यत्र दर्शनात्‌ । 
अनवरतं सततं विद्वांस एव पराथंजीवितत्वात्‌ फलगोरवनतत्वाद्वा द्रुमास्तेषां 
| द्रोहि'पीडांकरत्वाद्वैरि, यद्दारिद्वध निधंतत्वं, तदेवानिवा रणीयत्वान्माचन्नुन्मत्तीमवन्‌ 
द्वप हस्ती, तस्य य उद्दामदपौँध उत्कटमदराशिः, तस्य विद्रावणे दुरीकरणे प्रौढः 
RE पन्चाननः सिहस्त्वभसीत्यर्थेः । इह भिन्नानामपि शब्दानां सन्धिवशेनाभिन्न- 
स्पष्टम्‌ । 
भिन्नानाममिन्नतया भानं याढत्वम्‌, भिन्नतया भानन्तु शैथिल्यम्‌, तयोः क्रमेण 


समूह ( मद ) को नष्ट करने में महान्‌ सिंह हो-अथांत तुम्हारे दर्शन से विद्वानों 
प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस तरह सिंह के दर्शन से मद-मत्त गजों के इसा तल बी सा 
सन्धि करने के कारण भिन्न-भिन्न पद भी एक पद के समान प्रतीत शोते है, अत: यहद 'इलेष? गुण 


अब 'प्रसाद' गुण का लक्षण देखिये--रचना में गाढता ( भिन्न पदों का एक जेसा लगना ) और 
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प्रथममाननम्‌ - २३१ 


प्रसादमुदा हरति-- 
यथा-- 
राजानं चाटुकारो ब्रवीति-- 
कि ब्रूमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्‌ घराखण्डल ! 
क्रीडाकुण्डलितभ्रु शोणनयने दोमंण्डलं पश्यति । 
माणिक्यावलिकास्तिदन्तुरतरेभूंषासहलोत्करे- 
विन्ध्यारण्यगुहागरहावनिरुहास्तत्कालमुल्लासिता: ॥' 
उपपादयति-- 
अत्र 'यस्मित्रि'त्यन्तं शैथिल्यम्‌, “भ्रु' शब्दान्तं गाढत्वम्‌, पुन'नेयने'त्यन्तं 
प्रथममित्यादि बोध्यम्‌ । 
तृतीयां समतां लक्षयति-- 


उपक्रमादासमाप्ते रीत्यभेद्‌ः समता । 


oer nme ce EERE 
आदौ गाढत्वम्‌, अन्ते शैथिल्यमितिरीत्या, सन्निवेशस्तु वक्ष्यमाणे, समाधिगुणे, अत्र 
तु व्युत्क्रमेण विपरीतक्रमेण आदौ शैथिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या सन्निवेश इति 
समाधिःप्रसादयोमेदः । 
हे धराखण्डल घरणीन्द्र ! तस्मिस्त्वयि, क्रीडया क्रीडायां वा कुण्डलिते वर्तुली- 
कृते भ्रुवौ यत्र, तयथा स्यात्‌, तथा शांणनयने रक्तनेत्र दोमेण्डलं बाहुवलयं पश्यति 
सति, विन्ध्यारण्यगुहावनिरहा विन्ध्याचलकाननकन्दरायतनसन्निकृष्ठबुक्षा:, da 
तस्मिन्नेव समये ( मिया पलाय्य गतानां त्वद्वेरिनुपाणां ) क्यावलिकान्तिमिः 
शोणमणिश्रेणी द्युतिभिः दन्तुरतरंरत्युन्नतैः, भूषासहत्रोत्करेः शाखावलम्बितशूषण- 
सहस्रसमुदायैः, उल्लासिता अतितरां शोभिता भवन्ति; तस्य तव वीरतां पराक्रमम्‌, 
अमी वराकाः, वयं किं ब्रूमः किमपि वर्णयित्‌ न शक्नुम इत्यथः । 
प्रथमं शैथिल्यम्‌ । अत्र श्लोके प्रथमचरणे यस्मिन्निति यावद्‌ बन्धस्य शैथिल्यं 
विभागप्रत्यवमासात्‌, तदनु द्वितीयचरणे अशब्दं यावद्गादत्वम्‌, पुनस्तत्रैव नयने इति 
यावच्च शैथिल्यमिति प्रसादो गुणो ज्ञेय इत्यर्थः । 
शिथिलता ( पदों का भिन्न जैसा प्रतीत दोना ) का "स्या जे ज्ञ लिज उसा पतीत होना ) का विपरीत कम से मिश्रण अर्थात्‌ रचना का पहले क्रम से मिश्रण अर्थात्‌ रचना का पहले 
शिथिछ और बाद में गाढ दोना-'प्रसाद गुण? कहलाता दै । 
जैसे--किसी चाडकार ( खुशामदी) कवि ने राजा का वर्णन किया दै--हें पर्ती के इन्दर ! 
जिन आपके खेल में भूयुगळ को गोल और नेत्रों को लाल करके भुज-मण्डल को देखने पर तत्काल 
ही विन्य पर्वत के बनी के कन्दराख् घरों में रहने वाले वृक्ष, माणिक्यावलि की कान्तियों से अत्यन्त 
उन्नत इजारों आमूषणों के समूहों से चमकने लग गये, उन आपकी वीरता का वर्णेन इम बेचारे क्या 
करें । इछोक का सारांश यह दे कि जिस राजा की उक्त चेष्टाओ से घबझ कर शबुभूत राजा छोग 
भाग कर विन्ध्य पर्वत की युद्दाओं में जा छिपे, उनकी वीरता का वर्णेन साधारणबन' क्या कर 


१ र 
र शछोक में सिल तक शिंबिछता हैं, फिर 'भु' शब्दपर्यन्त गाढता है भोर पुनः 
“नयने? पद पर्यन्त शिथिलता दै, अतः 'प्रसाद-युण' का उदाइरण होता है इत्यादि समझनां चाहिये । 
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२३२ रसगङ्गाघरः 


उदाहरति-- 

यथा--वक्ष्यमाण-माधुर्योदाहरणे । 

उपपादयति-- 

तत्र ह्मपनागरिकयेवोपक्रमोपसहारो । 

चतुर्थ माधुय लक्षयति हर 

संयोगपरहस्वातिरिक्तवर्णधटितत्वे सति एथक्पदंत्वं माधुर्यम्‌ । 

उदाहरति-- 

यथा-- 

चाटुकुद्दयितः प्रणयिनीं वदति 
“नितरां परुषा सरोजमाला, न मृणालानि विचारपेशलानि । 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना-मथ का नाम कथाऽपि पल्लवानाम्‌ ॥" 


उपक्रमादारम्भात्‌, आ समाप्तेरवसानं यावत्‌, रीतेरुपनागरिकादिवृत्तिलणाया 
बैदर्म्यादेः अभेद एकरूपता समता नाम गुण इत्यर्थः । 

“नितरां परुषा' इत्यादौ । 

तत्र 'नितरा'मित्युदाहरणे यत आदेरन्तं यार्वदेकैवीपनागरिका वृत्तिरंतः समते- 
त्यर्थः । 

संयोगो हत्द्वयानन्तर्थ परो येभ्यस्तादृशा ये ह्वस्ववर्णा एकमान्रिकाक्षराणि, तेम्यो- 
ऽतिरिवतैवर्णेघंटितत्वे तति, पृथक्पदत्वमसंश्लिष्टपदत्वं माधुयं गुण इत्यः । संयोगे 
परे येषां ह्वस्वाक्षराणां गुरुत्व, तङ्डिन्नत्वस्य लक्षणे निवेशः, सयोगश्चात्र परसवणं- 
नानिष्पन्नै हंल्वर्णरघटितो गृह्यते, तेन तत्पद्ये 'पल्लवाना'मित्यत्र पकारोत्तरह्वस्वाका- 
रस्य लकारद्वयसयोगपरकत्वेन गुरुत्वेन गुरुत्वेऽपि न क्षतिः, लकारद्वयसंयोगस्य पर- 
सवर्णानिष्पन्नत्वात्‌ । पदानां संहितयाश्लिष्टत्वाभावः प्रथक्पदत्वम्‌ । 

हे प्रिये! यदि तव अङ्गकानां मूदुत्वातिशयेनानुकम्पतीयावयवानां कोमलता 
विमाब्यते, तदा स्रोजानां,स रोजन्यत्वेन मृदुतमानां कमलामां, माला स्रक्‌, नितरा- 


अब समता का लक्षण करत ई--'उपक्रमात्‌? इत्यादि । आरम्भ से अन्त तक एक हो प्रकार की 
रीति होने को “समता' कहते हें । यहाँ यद भी समझना चाहिये कि--उपनागरिका, परुषा और 
कोमला ये तान रीतिया होती ई । इन्हीं को पैदभीं, गोंडी और पाञ्चाली भी कहते हैँ । 

जेस कि आग-माधुये क॑ उदाहरण "नतरां परुषा" "`° "°? इत्यादि इछोक मे है । 

बहाँ 'उपनागरिका बस्ति स दा आरम्भ और उसी सं समाप्ति की गई दे । 

अब माधुय गुण का लक्षण देत ई--'संयोग? इत्यादि । संयुक्त ( स्वर-ररित अनेक व्यञ्जन) 
बणो के आग म रहने से पूवे के जिन शस्व स्वरो को गुरु संज्ञा दाती इ, ऐसे हस्व स्वरों सं अतिरिक्त 
बणों का सहायता से रचित होना और पदो का अळग अळग र्‌इना-अयात्‌ सांन्ध और समास.से 
रदित दाना, इन दान। 'दान' का साम्माळत रूप म 'माधुयंयुण' कहत दे । 

जेसे--नायक नायिका स खुशामदभर बातं कहता इ--६ं प्रिये! जब-जब मैं तुम्हारे इन कः मळ 
अङ्गो क विषय म सोचता हू, तब-तब मुझ कमळपुष्पा की माळा अत्यन्त कडोर माझम पढ़ती हैं, 
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प्रथममाननम्‌ २३३ 


पञ्चमीं सुकुमारतां लक्षयति-- 


. अपरुपवर्णघटितत्वं सुकुमारता । 
उदाहरति 
यथा 
नायको वदति परामृशति वा-- 


“स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालि-कपोल्पालिदोलायितश्रवणकुण्डलूवन्दनीया । 
आनन्दम ङ्कूरयति-स्मरणेन काऽपि, रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः॥' 
उपपादयति-- 


अत्र पूर्वार्थे । उत्तरार्धे तु माघुयंमपि । 


मत्यन्तं, परुषा ककशा, प्रतिभाति। मृणालानि विसानि च विचारे, तवाङ्गानि 
मृणालानि वाऽधिकं कोमलानीति विवेचनायामल्पगुगतया पेशलानि योग्यानि न 
प्रतिमान्ति । अथ तदुभयातुल्यत्वनिणये पह्लवानां किसलयानां कथा त्वदङ्गसाम्य- 
चर्चाऽपि का नाम ? न काऽपीत्यंः । 

इह प्रायः पदानि पृथग्भूतानि परसवर्णनिष्पन्नसंयोगनिमित्तकगुरवक्षरावटितानि 
चेति माधुर्यं गुगः । तच्च प्रागुक्तपा समतया, वक्ष्यमाणयाऽयंव्यक्त्या च सङ्धीणम्‌ । 

केवलकोमलवर्णवटितत्वं बन्धस्य न सुकुमारत्वं गुण इत्यर्थः । 

स्वेदाम्बुनो घमंजलस्य, सार्द्निविडँः कणेबिन्दुभिः, शालिन्यां शोममानायां, 
कपोलपालौ गण्डस्थले, दोलाथिताम्यामितस्ततश्रचलङ्भां, श्रवणस्थिताभ्यां कुण्डः 
लाभ्यां, वन्दनीया श्लाघनीया, काऽप्यनिवंचनीया, मदिरेक्षणायाः खञ्चनाक्याः 
( प्रेयस्याः ) रम्या मनोरमा, दशाऽ्वस्था, स्मरणेन ( हृदि ) आनन्दम्‌, अङ्कुरय- 
त्युत्पादयतीत्पर्थः । 

अत्र श्लोके पूर्वार्ध प्रथमडितीयचरणयोः कोमलवणंधटितत्वात्‌ सुकुमारता शुद्धा । 
उत्तरां तु' पृथक्‌पदत्वान्माधुर्येण सद्धीर्णा। क्षकारस्य कार्कश्येऽप्येकाकितया न 


मृणाल तो इस विचार में आने योग्य भी नहीं दीखते कि--ये तेरे अन्गों के समान कोमळ हैं--कि 
वा नहां, रहे पल्लव सो जब कमळ ओर मृणालो को वह दशा है, तन उनकी तो चर्चा भी तुम्हारे 
अङ्गां के सामने व्यर्थ है । यहाँ यद्यपि पर्व पद में दो लकारों का ऐसा संयोग है जिसके परे 
पकारोत्तर अकार को गुरु संशा होती है, तथापि दोष इसलिये नहीं होता कि-उक्त लक्षण में जो 
संयोग पद आया है, उससे ऐसा ही संयोग लिया जाता हैं जो परसवण ( एक प्रकार को व्याकरणा- 
नुशिष्ट सन्धि ) के द्वारा अनिपपन्न इळ्बणौ से युक्त न दो और यहां का लकारद्र्‍य संयोग परसवण 
द्वारा निष्पन्न नहीं हुआ हे, अतः वेते इरूबणों से युक्त ही हुआ । 

अब सुकुमारता गुण का लक्षण सुनिये--कठोर वणौ से भिन्न अर्यात्‌ कोमळ वर्णों से रचित होने 
का नाम 'सुकुमारता! हं । 

जंसे--नायक किसी से कहता ह कि-पसीने के जळ के सघन बिन्दुओ से शोभित कपोल-- 
स्थळ पर झूलत हुये कानों क कुण्डको के कारण अभिनन्दनौय और अनिर्वचनीय, मदमाते नयन 
बाळी नायिका का रमणीय अवस्था, यदि आते ही, दृदय में आनन्द को अंकुरित कर देती दै । 
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२३४ रसगज्भाघरः 


षष्ठीमथेव्यक्ति लक्षयति-- Rs 
झगिति )। 

उदाहरति-- 

यथा- नितराम्‌' इत्यादौ । 

सप्तमीमुदा रतां लक्षयति--- 


कठिनवर्णघटनारूपविकटत्वलक्षणोदारता । 


उदाहरति 
यथा-- 
शिवस्य ताण्डवं भक्तो वर्णयति-- 
` 'प्रमोदभरतुन्दिलप्रमथ दत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके डमरुडिण्डिमध्वानिनि । 
ललाटतटविस्फुटन्नवकृपीटयोनिच्छटा- 
हठोद्धतजटोद्धटो गतपटो नटो नृत्यति॥' 
गणना । श्रवणकुण्डलेत्यत्न पौनरुक्त्यम्‌, श्रवणस्थितत्ववोधकत्वेन परिहारस्तु 'स्थिते- 
ष्वेतत्‌ समर्थनम्‌’ इत्यनुशासनात्‌ प्राचीनतमो क्तिष्वेव युक्तः । 
झगिति शीघ्रमाकांक्षादिसामग्रीसमवधानात्‌ प्रत्ीयमानोऽर्यानामन्वयः सम्बन्धो 
यत्र, तत्त्वम्‌, अविलम्वेनशाब्दबोषजनकत्वं पदानामर्थेव्यक्तिरित्यर्थः । 
माघुयोँदा हरणे । 
टवर्यादिकठोरवणंघटितत्वं बन्धस्योदारता गुण इत्यर्थः । 
प्रमोदभरेण तुन्दिलैरानन्दातिशयेनोत्फुल्लैः, प्रमथैः शङ्करपारिषदैः दत्तामिविहि- 
ताभिः, तालावलीभिः कालक्रियामानबोघककरध्वनिप रम्पराभिः, विनोदिनि कौतूहल 
भति, विनायके गणेशे, डमरं डिण्डिमं च वाद्यविशेषं ध्वनयति वादयतीति तच्छीले 
सति, ललाटतटात्‌ कपालस्थलात्‌, विस्फुटन्ती प्रकटीमवन्ती कृपीटयोने रग्नेशछटा प्रमा 
यस्य तादृशः, हठेन नृत्याभिनिवेशेन, उद्धतामिरूध्वं विकीर्णाभिः, उद्धटो विकटः, 
गतपटो दिगम्बरत्वाधिवंसनः, नटो नर्तक: शिवो नृत्यतीत्यथे: । 
उक्त पच के पूर्वा ( प्रथम-द्वितीय चरणों ) में सुकुमारता है । चरणों 
में माघुयै और सुकुमारता दोनों का मिश्रण है क Me hs 
अब 'अथंव्यक्तिगुण' का लक्षण देखिये--अर्थों के अन्वय का शीघ्र ज्ञान होना अर्थात्‌ शीघ्र शाब्द- 
बोध के होने को-'मर्थ-च्यक्तियुण' कहते हैं । 
जैसे कि 'नितरां परुषा सरोजमाका "* °? इत्यादि पूर्वोक्त पच आदि में । 
अब “उदारता गुण” का लक्षण परखिये--रचना का खगं आदि कठोर वर्णी से युक्त होना--जिसे 
विकरत्व भी कहते हे--उदारता युण' कहलाता है । 
असे--कोई भक्तं शिवजी के ताण्डव-नृत्य का वर्णेन करता है--भाळ-देश से फूटकर निकलती 
हुई अग्नि की नवोन-छय से युक्त और हठ से ( नृत्याभिनिवेश से ) ऊपर उछाली हुई जटा के कारण 
विकट टे नंगे नटराज ( शिव ) नाच रहे हैं, अति आनन्द से फूले हुये प्रथम छोगों के द्वारा 
दी गई ताछियों से बिनोद-मग्न गणेशजी डमरू और डिण्डिम ( वायविशेष ) को बजा रहे हैं । 
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प्रथममाननम्‌ २३५ 
अत्र परोक्तिमाक्षिपति-- 


'पदानां नृत्यत्प्रायत्व॑ विकटता’ इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते । 
उदाहरन्ति च--स्वचरणविनिविष्टंनूपुरेनंतंकीना, झटिति रणितमासीत्‌? 
इत्यादि । तत्र तेषामेताहशों विकटत्वलक्षणामुदा रतामोजस्यन्तर्भावयन्‌ काव्य- 
प्रकाशकारः कथमनुकूल इति त एव जानन्ति। 

तामेवानभिमति प्रकाशयति-- 


न ह्यत्रौजसो वेपुल्येन प्रतिभानमस्ति । 'विनिविष्टेनूपुरेनंतं-! इत्यत्र सन्नः 


प्योजसो लवो न चमत्कारी । नापि तत्र नृत्यतप्रायत्वं वर्णानामनुभवन्ति सह- 
दया: । अंशान्तरे तु माघुयंमेव । । 


झटिति स्थानेश्नुकरणार्थको झणितीति, स्वचरणस्थाने सुचरणेति पाठश्च 
साधीयान्‌ । तत्र तस्मिन्‌ विषये । तेषां टीकाकाराणाम्‌ । 

काव्यप्रकाशव्याख्यातृभियंत्‌ “पदानां नृत्यत्प्रायत्वं विकटता'इत्युदारताया लक्षणं ` 
कृत्वा 'स्वचरणेंत्याद्युदाहरणं दशितम्‌, तन्न समीचीनम्‌, उदारताया ओजस्यन्तर्भावं 
कुवेत: काव्यप्रका शात्मकसूलग्रन्यक्कतोऽभिमतेविरुद्धत्वा दित्याशयः । 

हि यतः अत्र 'स्वचरणे'त्याद्युदाहरणे ओजसो गुणस्य, वैपुल्येन बहुलतया प्रतिमानं 
प्रतीतिर्नास्ति, “विनिविष्टेनूंपुरेनंत-' इत्येतावदंशे संयुक्तषकारटकाररेफघटितत्वात्‌ . 
सन्‌ विद्यमानोऽपि, ओजसो लवो लेशः, वंपुल्याभावाद्‌ वीराद्योजस्विरसामावाच्च 
चमत्कारी न भवति, वर्णानां नृत्यत्प्रायत्वस्यानुभवोऽपि सहूदयानाभत्र न मवति, 
अंशान्तरे 'स्वचरणे'- त्याद्यंशे बहुत्र तु पुनर्माधुयंमेवास्ति, तस्मान्नात्रौजो गुण 
इत्यथः । 


अत्रौजसो लेशतो माधुयेस्य तु बाहुल्येन सद्भावात्‌ पदनृत्यत्मायत्वाननुभवाच्च 
टीकाकर्तुरुदारताया लक्षणोदाहरणे न समीचीने इति सारम्‌ । 


यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का असंगत मत है, जिसका अब खण्डन करते हैं = 'पदानास! 
इत्यादि । काव्यप्रकाश के टीकाकार ब्याख्या करते हैं कि “पदों के नाचने से प्रतीति होने का नाम 
विकटता है? और उदाहरण देते हैं--'स्वचरणबिनिविष्टे:*""***? इत्यादि । इस विषय में पण्डितराज 
का कथन है कि-रीकाकार के अभिमत इस तरह की निकटता Fe उदारता का) ओजगुण में 
अन्तर्भाव करने वाळे मूलकार ( मम्मट ) उनके अनुकूल केसे हुये अर्थात्‌ मूलकार और टीकाकार में 
एकत्राक्यता केसे हुई--इसे वे ही जानें। 

अब उक्त मूलक्रार और टीकाकार में होने बाले विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति बतछाते हैं-- 
“न ह्यत्र’ इत्यादि । स्वचरणः` "``? इत्यादि प्च में प्रचुर रूप से ओजोयुण भासित नहीं होता । 
यद्यपि 'विनिविष्टनू पुरैनत्त' इस अंश में कुछ ओज है, पर वह चमत्कारी नहीं और उस पच में सदयो 
को नाचने से पदों का अनुभव भो नहीं होता । अन्य अंशों में माधुये का दी अनुभव होता है । कइने 
का सारांश यद है कि -उक्त पथ में ओज अगर है भी तो अंशत: और माधुयं प्रचुर-मात्रा में है जोर 
नाचते हुए से पद भी नदी दै, अतः टीकाकार ने जो उदारता के लक्षण और उदाहरण दिखलाये है, 
बे ठोक नहों और मूल अन्य से विरुद्ध भी हैं। 
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२३६ रसगङ्गाधरः 


अष्टममोजो लक्षयति 
संयोगपरहस्वगराचुर्यरूपं गाढत्वमोजः 


उदाहरति 


यथा 
चाट्छुत्‌ क्षितिपति स्तौति-- 
'साहद्भारसुरावलिकराइए भ्रमन्मन्द ९ 
क्षुम्यत्क्षीरधिवल्गुवीचिवल्यश्रीगवंसवे कूपा: । 
मन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिता विक 
धूमी भूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोग य: ॥ 


क पक निदं 
यथा वा--'अयं पततु नियम्‌’ इत्यादिप्रागुदाहृते । 
नवमीं कान्ति लक्षयति 


अविदर्घवै दिकादिप्रयोगयोस्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेपु 
_पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमोज्जबल्यं कान्ति | म लोकोत्तरशोभारूपसोज्ज्वस्यं कान्ति; | 


द्गः परो ब्रेम्यस्तादृशानां हस्ववर्णानां प्राचुयँ विपुलत्वमेव रूपं यस्य, तद्गाः 
ढत्वं वर्णादीनामोजो गुण इत्यथंः । 
हे भूमीभूषण घरालङ्कार नूप ! साहङ्कारायाः सबलाभिमानायाः, सुरासुरावले- 
देवदानवपडूवतेः करेराकृष्टेन, अत एव अमता घूर्णमानेन, मन्दुरेण मन्थानदण्डीभूत- 
पतेन, क्षुम्यतो विलोडनात्‌ सञ्चलतः, क्षीरघेदुग्धसमुद्रस्य, वल्गूनां सुन्दराणां, बीचि- 
बलयानां तरङ्गमण्डलानां, भियः शोभाया:, गवेस्य शवेतिमाभिमानस्य, सवंद्कषाः 
सर्वापहारकारिकाः, तृष्णया पिपासया प्रेप्सया वा, ार्म्याङक्यंग्री मवि, अमन्दैः 
रुत्कृष्टः, तापसकुलैरमरत्वलाभनि मित्तकतपस्यापरायणगणैः, सानन्दं रूपसादृश्याद- 
मृतरश्रमेण साह्लादम्‌, आलोकिता दृष्टाः, भवतः कीत्तंयः, भुवनानाम्‌, भाभोगं विस्तार, 
सूषयन्त्य लङ्कुवंन्तीत्य्थः । 
अत्रोक्तसयोगनि मित्तकगुरुतवप्रापह्वस्ववणंपराचुर्यादोजोगुणः । 
प्राग्रौद्ररसनिरूपणे । 'नवोच्छलित-' इत्यादिपद्ये । 
अब 'ओजोयुण' का लक्षण सुनिये--याढता को 'ओजो गुण? कहते हैं और गाढता कहते हैं-आगे 
में स्थित संयुक्त अक्षरों से गुरु बने हुए हस्व स्व्रो की बहुछता को । . 
जैसे-कोई चाडुकार राजा की स्तुति करता है-हे धरालक्कार ! अयधिक अभिमानशाळी देवों 
और दानवों को पंक्तियों से खिचे हुए, अत एव झूमते हुए, मन्दराचळ से क्षुब्ध बने हुए क्षोर-सागर की 
मनोहर तरक्षो के समूह की शोमा के गर्व को सवेथा नष्ट कर देने वाळी और प्यास से व्याकुळ 
तपखिरयो के झुण्डों से ( तुषा-शान्ति का साधन समझ कर ) आनन्दपूनंक देखी गई आपको कॉर्तियाँ 
सम्पूर्ण संसार को शोभित करती हैं। यहां अभिम संयोगानिमित्तक युरुता को आप्त करने वाले हस्व 
स्वरो की अधिकता दै, अतः 'ओजोगुण' का उक्त लक्षण संघदित हुआ 
अथवा 'रौद्र-रस' के निरूपण-परसङ्ग मे उस्छिखित "अय्य पततु""“*** इत्यादि प्च को 'ओजो- 
शुण' का उदाइरण समझना चाहिए । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथममाननम्‌ २३७ 


यथा--'नितराम्‌' इत्यादिप्रागुदाहृते । 
दशमं शब्दगुणं समाधि लक्षयति-- 
बन्धगाढत्व-शिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापन समाधिः । 


स्वोक्ति प्राचीनसम्मत्या द्रढयति 

अनयोरेव प्राचीनेरारोहाव रोहव्यपदेशः कृत: । 

प्रसादात्‌ समाधेव्य॑तिरेक॑ दर्शयति र 
क्रम एव हि तयोः, प्रसादादस्य भेदकः, तत्र हि तमोव्युत्क्रमेण वृत्तः । 
समाधिमुदाहरति-- 

यथा-- 


कट jo Fs न नक MMII TT 

असहुदयानां वैदिकप्रभृतीनां प्रयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सह्‌- 
दयैः कविभिः प्रयुज्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽलौकिकी शोमा, सैवोज्ज्वलत्व- 
झपा कान्तिरिति सारम्‌ । 

अत्र विदग्धमात्रप्रयोज्यपदबाहुल्मात कान्तिः, पूर्वोक्तमाधुर्यायव्यक्तिम्याँ संद्धीर्णा । 

बन्धस्य प्रागुगाढत्वं पश्चाच्छिथिलत्वमेवं क्रमेण, न तु प्रसादवद्व्युत्कमेण, अवः 
स्थापन विन्यसनं समाधिरित्यथं: । 

अनयोर्बन्धस्य गाढत्वशिथिलत्वयोरेव, प्राचीनैर्वामनादिमिः, आरोहावरोहयोः, 
व्यपदेशो व्यवहारः कृत इत्यथः । 

आरोहो गाढत्वम्‌ , अवरोहुश्च शैथिल्यं बन्धस्य क्रमेण प्राचीनैः 'चचद्मुजञ्रमित- 
चण्डगदा मिघातसञ्चूणितोर्युगलस्य सुयोधनस्य । 'स्त्यानावबद्धधनशोणितशोणपाणि- 
रुतंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! मीमः ॥' इत्यत्रोदाजह । 

तयोर्गाढत्व-दीथिल्ययो: क्रमः पूर्वापरीमाव एवास्य समाधेः प्रसादाद्‌ भेदकः, हि 
यतस्तत्र प्रसादे तयोर्व्युत्कमेण वृत्तिः, इह तु त्रमेणेत्युक्तमेव प्रसादनिरूपणे प्राक्‌ । 


अब 'कान्तियुण' का लक्षण देखिये--सहृदयताशज्य वेदिक आदि छोगों के प्रयोग करने योग्य ' 
पदों को छोड़कर, सहृदयों के प्रयोग करने योग्य पदों में जो एक अलौकिक शोभा होती हे-जिसको 
उज्ज्वलता भी कहते है-उसी ( शोभा ) को “कान्ति? गुण कहते हैं । 

जैसे कि--'नितरां! परुषा'“* *“* इत्यादि पूर्वोदाइत पद्य में। इस पद्य में सहृदयो के अयोग 
करने योग्य पदों की प्रचुरता रहने के कारण “कान्ति? गुण हे और "माधुयं? तथा 'अथंव्यक्ति' गुण भी 
है, अतः तीन गुणों का संकर यहां माना जायगा । 

इन्हीं--गाढता और शिथिलता को प्राचीन वामन आदि आचार्य आरोह और अवरोइ शब्द से 
कहते है । न 2 

प्रसाद और समाधि गुण में परस्पर भेद दिखलाते है- “क्रम एब? इत्यादि । गाढता और 
शिथिलता का भिन्न क्रम में रहना हो प्रसाद और इस समाधि गुण को परस्पर भिन्न बनाता है, 
क्योंकि प्रसाद गुण में ये दोनों ( गाढता और शिथिलता ) विपरीत क्रम से रहती हे । तात्यय यह है 
कि प्रसाद गुण में पहरे शिथिलता और पश्चाद्‌ गाढता तथा समाधि गुण में प्रथम गाढता और पश्चात्‌ 
शिथिलता रहती हैं । 

समाधि का उदाहरण जैसे--- 
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कविः कश्चिद्‌ वर्णयति-- 
«स्वर्गेनिगंतनिरगेलगङ्गा-तुङ्गभङ्गरतरज्गशखानाम्‌ । 
केवलामृतमुचां ८चनानां, यस्य लास्यगृहमास्यसरोजम्‌ ॥ 
३पपादर्यात- _ हु 
अत्रारोहः प्रथमेऽधें, तृतीयचरणे त्ववरोहः । 
अत्रैव पूर्वाधे माधुयंसा डूयं निराङृत्योत्तरार्धऽम्युपगच्छात-- 
गड्जेत्यादौ माधुयस्य व्यञ्जकेषु वर्णेषु सत्स्वपि, दीर्घसमासान्त>पातितया 
न तस्य प्ररोहः । उत्तराध तु सोऽपि । 
शब्दगुणनिरूपणमुपसंहरति-- 
एते दश शब्दगुणाः । 
अथाथंगुणेषु प्रथमं श्लेषं निरूपयेल्लक्षयति--- 
एवं क्रियापरम्परया विद्रधचेष्टितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तदुपपा- 
दकयुक्तेश्च सामानाधिकरण्यरूपः संसगः श्लेष! । 
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स्वर्गान्निगंताया निष्पतितायाः, निरगंलाया निष्प्रतिवन्धायाः, गङ्गाया मन्दा- 
किन्याः, तुङ्गा उच्बाः, भङ्गुरा भङ्गशालिनश्च ये तरङ्गाः, तत्तुल्यानां, तत्सखाना, ` 
केवलामृतमुचां पीयूषमात्रं प्रवाहयतां, वचनानां लास्यगृहं नृत्यायतनमुल्लासास्पद 
यस्य, आस्यं मुखमेव सरोजं कमलमस्तीत्यर्थः । 

अत्र स्वगत्या दिपचे, प्रथमेष्घे प्रथमद्वितीयचरणयोः, आरोहो गाढत्वम्‌ , तृतीय- 
चरणे त्ववरोहः शैथिल्यमिति समाधि), गाढत्व-शैथित्ययोः क्रमेण सञ्चिवेश्ात्‌ । इह 
“तृतीयचरणे' इत्यत्र बहुब्री हिरिति केषाश्चिद्‌ विवरणं चिन्त्यम्‌, बहुव्रीहिणा तस्योत्तः 
राधंपरत्वाम्युपगमे तदूधटकचतु्थचरणे बन्धै थिल्याप्रतीतेलक्षणसमन्वयासम्मवात्‌ । 

उक्तोदाहरणे पूर्वाधे गङ्गेत्यादिपदघटकवर्णानां माधुयंव्यज्ञकानां सत्त्वेऽपि, तेषां 
- दोषंसमासघटकत्वेन पृथक्पदत्वविरहान्न माधुयंस्य प्ररोहः ( दाढथं म्‌ ), उत्तराध तु 
दीर्घसमासामावाम्माधुयस्य प्ररोहोऽपीति माधुयंसद्धीणं: समा धिरस्तीत्यर्थंः । 

एते श्लेष।दयो दश शब्दगुणा निरूपिता इत्यर्थः । 
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कवि किसी का वर्णन करता है-जिसका मुख-कमल, स्वर्ग से निकली हुई, अत एव निविष्न 
होकर प्रवाहित होने वाली मन्दाकिनी की ऊँची-नीची अर्थात्‌ लचकती हुई लहरों के मित्र ( अर्थात्‌ 
उनके समान ) तथा केवळ अमृत बरसाने वाले वचनों का नाट्य-गृह है अर्थात्‌ जिसके मुख में सवदा 
ऐसे वचन विराजमान रहते हैं । ० 

उक्त श्लोक के पूर्वार्ध में आरोह ( गाढता ) और तृतीय चरण में अवरोइ ( शिथिलता ) है। 

यथ्प्रि यहाँ गङ्गा आदि पदो में माधुये-गुण के व्यक्षक वर्ण हैं, तथापि वे पद छम्बे समास के मध्य 
में पढ़ गए हैं, अतः माधुय युण पुष्ट नहीं हो सकता, हाँ, उत्तरार्थ में वह ( माधुर्य ) भी अवश्य है, 
ज उभर लम्बे समास नहीं हैं । इस तरह यहाँ समाधि और माधुये का सक्कर है, ऐसा समझना 

| 
ये ही दश शब्द गुण हैं । 
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एवं चाब्दग्‌ णवत्‌, विदग्धचेष्टितस्य चतुरचेष्टाया:, तदस्फुटत्वस्य तच्चेष्टाया अव्य- 
क्तत्वस्य, तदुपपादिकायास्तद्घापा रसाधिकायों युक्तेरुपायस्य चं यत्‌ सामानाधिकर- 
ष्यम्‌ 'एकस्मिन्नधिकरणे क्रियापरम्परया पूर्वापरीभ्रूतानेकक्रिया भिः, ( वणितत्वाद्‌ ) 
वृत्तित्वम्‌ , तद्रूपो यः संसगंः स श्लेष इत्यथः । 
चातुर्येण कार्यविघानस्य, तद्गोपनस्य, तत्साधकोपायस्य चार्थस्य क्रमिकानेक- 
क्रियामिरेकत्रैव मिथस्सम्बन्धकरणपुविका घटना श्लेषनामाऽरथंगुण इति सारम्‌ । 
'क्रियापरम्परायाँः' इति पष्ठचन्तपाठे तु क्रियापरम्पराया विदग्धचेष्टितादीनां 
सामानाधिकरण्यं वोध्यम्‌ । 
एतदुदा हरणन्त्वमरुककवेयंथा-- 
'दुष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितकीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां घूर्तोऽपरां चुम्बति’॥ इति । 
धूतंश्रतुरो नायकः, एकासनसंस्थिते एकस्मिन्नेवास्तरण उपविष्टे, प्रियतमं ज्येष्ठा- 
कनिष्ठे प्रेयस्यौ, दृष्टा निभृतं दुरादवलोक्य, तद्दृष्टिपयं परिहरन्‌ पश्चात्‌ पृष्ठतः, 
आदरादतकितालिङ्गनकौतुकात्‌, उपेत्योपगत्य, तिहितं कृतं क्रीडानुबन्घस्याक्षिनिमील- 
नरूपलीलानुष्ठानस्य छलम्‌ उभयत्र तुल्यप्रेमाभावाद्‌ व्याजं येन, तादृशः, एकस्याः 
कनिष्ठायाः, नयने पिधाय, कराम्यां निमील्य, ईषद्वक्रितकन्धरो ग्रीवाधिकनमने 
कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्यं जानीयादिति भिया किच्चिदिव कुटिलितग्रीवः, सपुलकः 
स्वा मीष्टसिद्धिसानिघ्यसम्भूतहर्षात्‌ सरोमाश्वः, प्रेम्णा सपल्यपेक्षयाऽऽत्मनि पतिप्रणः 
याधिक्यावधारणादुद्भूतया प्रीत्या, उल्लसदामोदमानं मानसं यस्यास्तादृशीम्‌, 
अन्तहसिन रहस्यभेदमिया स्मितख्पाव्यक्तहसितेन, लसच्छोभमानं कपोलफलकं सत्ति- 
कृध्टेकगण्डतलं यस्यास्यतथाभ्रूताम्‌, अपरां ज्येष्ठां चुम्बतीत्यर्थः । 
अत्रैकस्या वश्चनेनापरस्याश्चुम्बनं विदरघचेष्टितम्‌, तस्यास्फुटत्वमप रयाऽज्ञातत्वात्‌, 
तदुपपादकयुक्तिश्चनयननिमीलनपूर्वकं क्रीडानुष्ठानम्‌, तेषां पश्चादागमन-तयननिमील= 
नलीलाविघान-चुम्बनरूप-क्रमिकक्रियाणां च सामानाधिकरण्येन निबन्धतः श्लेषः । 
अब अर्थगुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम इलेप का लक्षण करते हे--'एवम! इत्यादि । इसौ 
तरद चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न होने देना, उसको सिद्ध करने वाली युक्ति, इनका 
क्रियापरम्परा ( एक के बाद दूसरी क्रिया ) द्वारा एक ही स्थान में इस प्रकार वर्णन करना कि परस्पर 
का सम्बन्ध विच्छेद नहीं होने पावे इलेष कहलाता है। जेसा कि अमर्क कवि का (इष्टवेकासन- 
संस्थिते'"` इत्यादि पद्य है, जो संस्कृत टीका में उद्धुत हे । इस पद्य का अर्थ निम्नलिखित दै- थत 
नायक ने देखा कि दोनों प्रियतमाएँ ( ज्येष्ठा और कनिष्ठ ) एक ही आसन पर बेटी दुई हैं । दवे पाँच 
उसने पोछे से, उसके समोप में आकर एक ( नायिका | के नेत्रां को, खेल करने के छल से, बन्द कर 
दिया, इसके बाद रो माञ्चयुक्त वह नायक अपनी गरदन को थोड़ी-सौ टेढ़ी करके उस दूसरी नायिका 
को चूम रहदा है, जिसका मन सपत्नी की अपेक्षा अपने में पति का अधिक अनुराग देखकर प्रेम से 
असन्न शे रहा है और ( सपस्नी न जान जाय, इस कारण ) भीतर ही भीतर हँसने से जिसके कपोल 
शोभित दो रहे हे । यहाँ एक नायिका को छोड़कर दूसरी नायिका को चूमना चतुरता से काम करना 
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हितीयं प्रसाद लक्षयति 
याषद्थकपद्त्वरूपम्थवे म्यं प्रसाद! | 
उदाहरति 
यथा— 
नायको दूती वा वदति 
'कमलानुकारि वदनं किल तस्याः इत्यादि । 
स्पष्ठप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमपि दशंयति-¬ 
्रत्युदाहरणन्तु यथा--'कमछकान्त्यनुकारि ववत्नस्‌' इत्यादि । 
तृतीयां समतां लक्षयति 


_ अक्रमाभङ्ेनार्थघटनास्मकमबैषम्य समता। | प्रक्रमाभङ्गेनाथेघटनात्मकमवैषम्यं समता । 


यावदर्थकान्यर्थान्यूनाधिकानि पदानि यत्र, तदूपमर्थस्य बैमल्यस्पष्टप्रतीयमानता- 
लक्षणा स्वच्छता प्रसाद इत्यर्थः । 

यत्रैकमपि पदं. निरथेकं विलम्बेनार्थोपस्थापकं वा न, स प्रसादोऽर्थगुण इति 
सारम्‌ । 

इह वदननिष्ठ-कमलसादृश्यदाळ्यबोधनात्‌ किलेत्यस्यापि सार्थक्यात्‌ प्रसाद: । 

अत्र 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इति सिद्धान्तेन कान्तिपदानुपादाने$पि प्राग्वत्त- 
दर्थावगमसम्भवान्नार्थवैमल्यम्‌ । 

प्रक्रम आररम्मक्रमस्तस्यामङ्गेनानन्ययाकरणेन, याऽर्थस्य घटना, तद्रूपम्‌ अवैषम्यं 
विषमताऽमावः समतेत्यथं: । 

आदौ येन शब्देन यस्यार्थस्योपादानं क्रियेत, तेनैव न तु तत्पर्यायेण, अन्तं यावि- 
वाहो यत्र विधीयेत, तत्र समतेत्याशयः । 


हो यचा विषायितसत 0७०४6 क ्स्््स्स्म्न्त्त 
है| बह प्रकट भी न हो सका क्योंकि दूसरी नायिका उसको नहीं समझ सकी और उसको सिद्ध करने 
वाली युक्ति है आँखमिचौनी का खेल । इन सब बातों का पीछे से आना, आँख मूंदना और खेठ 
करना आदि क्रियायों के साथ-साथ होते रहना वर्णेन किया गया है। 

अब “प्रसाद गुण? का लक्षण देखिये--जितने अभे हों उतने ही पर्दो का होना अथात्‌ पदों का अथे 
से न्यून अथना अधिक न होना 'भसाद गुण” कहलाता है” अथै-वैमच्य भौ इसी को कहते हा 

जैसे--नायक किसी नायिका के विषय में कहता हे--उसका मुख कमल का अनुकरण निश्चित 
रूप से करता दै । यहाँ शब्द और अर्थ दोनों नपे तले हैं, 'किळ? पद मुख में कमल-साइस्य को इद 
करता है, इसलिये बद भी सार्थक है, अतः प्रसाद गुण का उक्त लक्षण यहां समन्वित हुआ। 

पाठकों को स्पष्ट ज्ञान कराने के लिये प्रत्युदाइरण का भी निदेश करते हे--'मरत्युदाहरणं तु' 
इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त पद्यांश को दो यदि “( उसका ) मुख कमळ की कान्ति का अनु करण करता ह 
इस रूप में परिवर्षित कर दिया जाय तो प्रसाद गुण का प्रत्युदांइरण हो जायगा, क्योंकि 'कान्ति' 
पद वक्तव्य अर्थ में अनपेक्षित होने के कारण निरर्थक है। 

अब 'समता गुण” का लक्षण सुनिये--विषमता के अभाव को “समता युण? कहते हैं और 
परिषमता का अभाव कहते दै--आरम्म का क्रम जिससे भग्न न होने पावे, इस तरह कौ अर्थयोजना 
को अर्थात्‌ आरम्भ में जिस तरह का आथिक क्रम रखा गया हो, अन्त तक, उस क्रम फा निर्वाह. 
करना ही 'समता! है । 
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प्रथममाननम्‌ ; २४१ 


उदाहरति 
यथा-- 
भगवडुंक्तो वक्ति-- 
"हरिः पिता, हरिर्माता, हरिर्श्राता, हरिः सुहृत्‌ । 
हार सर्वत्र पश्यामि, हरेरन्यन्न भाति मे॥' 
उपपादयति 
अन्न 'विष्णुर्भाता? इत्यादिनिमणि प्रक्रमभङ्गात्मकं वषम्यम्‌ । 
तवुश माधुर्यं लक्षयति भ र 
हुकस्या एवोक्तेर्भङ्गयन्तरेण पुन><कथनात्मकसुक्तिवेचित्र्य माङ्‌ । 
उदाहरति-~ 
यथा 
भक्तो भागीरथीं भाषते 
'विघत्तां निश्शङ्कं निरवधिसमाधि विधिरहो, 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः । 
कृतं प्रायश्चित्तेरूूमथ तपोदानयजनः, 


सत्रित्री कामानां यदि जगति जागति भवती ॥! 


न>>>“- 


7 आति रोचते, मे मह्यम्‌ । अन्यत्‌ स्फुटमेव । 


“न॒ सोईस्ति प्रत्ययो लोके, यः शब्दानुगमादूते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥' 
इत्य मियुक्तोक्तेः शब्दस्यापि ष्ाब्दिकनये शाब्दबोघ विषयत्वा दिह. हरिशब्दस्य 
विष्णशव्देन परिवृत्तौ, प्रक्रान्तहरिपदाभावाद्‌ बैषम्येणानुदा हरणत्व स्यादिति तात्पर्यम्‌ । 
"एकस्यैवार्थस्य, भङ्गघन्तरेण भिन्नेन प्रकारेण, पुतव्पादानमुक्तिवैचिश्य यत्‌, तदेव 
माधु्यमित्यथंः । इहोकतेररथस्येति विवरणन्तु *एषोथेः' 
विहितम्‌ । 
भगवति गङ्गे ! कामानां _स्वर्गादिविषयकसकलाभिलाधाणां स वणी ह सवित्री पूरयित्री, 


4५ बच FSS 


इहे कोड मक्त कहता हैं--( मेरे ) इरि ही पिता हैं, हरि ही माता है, इरि री आई ऐ और 


इरि ही सखा हैं । मैं सब स्थानों में हरि को हो देखता हूँ, मुझे कहीं भी इरि से भिन्न वस्तु दृष्टि 


दि हरि भाई है? की जगद्द विष्णु भाई है? ऐसा कह दिया जाय तो प्रकम-भहस्ल 
कल रे यद्यपि रि और 'विष्णु' पद के अथै में कोई भेद नहीं दे, तयापि बत नीर 
अर्थ में एक ऐसा तादात्म्य हे कि एक अर्थ मी दो तरह के शब्द के द्वारा प्रतिपादित होर 02 
जैसे लगने लगता दै, अतः हरि न क पर उसी शब्द से समाप्ति भी करनी चादिने, 

रक्षा होगी अन्यथा विषमत है! 
2 bs भी ( अर्थगत ) का लक्षण करते हैं--एक ही अथै को भिन्न-भिन्न सङ्गी ( प्रकार ) 
से पुनः पुन कहना यह जो उक्ति की विचित्रता है, उते 'माधुप-गुण' कहते हैं गा ह 
ˆ जैले--कोई भक्त भगवती भागीरथी से कहता हेनमह्ला ( कुछ भी क्तेव्य नहीं रहने के का 


° 
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उपपादयति 

अत्र विघ्यादिमिर्तास्ति किमपि प्रग्रोजनमित्येपो$थंः, समाविविधानादि- 
प्रेरणाख्पेणो क्तिबैचितर्येणाभिहितः, अन्यथाऽनदीकृतत्वापत्तेः । 

पञ्चमीं सुकुमारतां लक्षयति 

अकाण्डे शोकदायित्वामातरूपमपारुष्यं सुक्भारता | 

उदाहरति 

यथा--'त्वरया याति पान्थोऽयं प्रियाविरहकातरः ।? 

उपपादयति— 

'प्रियामरणकातरः' इत्यत्र शोकदायिनो मरणशब्दस्य सत्वात्‌ पारुष्यम्‌ । 
इदञ्चाश्‍्ली लतादोषव्याप्यम्‌ । 


अवती, यदि अहो ! जगति भूलोके, जागति सावधाना तिष्ठति, अथ तदा, विधिव्नह्या, 
निश्चङ्कं कतंब्यामावासिस्सन्देहं, निरवधि निस्सीम समाधि विधत्ताम्‌, हरिविष्णुः 
सुखं सनिदृति शेषेऽनन्तभोगशय्यायां, शेतां स्वपितु, हरः शिवः, अविरतं सततं नृत्यतु, 
प्रायश्चित्तैः पापनाशकानुष्ठानविशेषैः, कृतमलम्‌, अन्यथैव तत्साध्य सिद्धेः, तपोदानय- 
जनैस्तपसा दानेन यज्ञेन चालं न किमपि प्रयोजन मित्यर्थः । 

अत्रोदाहरणे भवत्यां सत्यां विधिहरिप्रभृतीनां किप्रयोजनमित्येतादुश एक एवार्थः 
समाधिविधान-सुल्शशयना दिभ्रवतंनास्वरूपेण नवनवेन प्रकारेणोक्त इति माधुर्यम्‌ । 
अन्यथा कयनभ्रकारनवनवत्वाभावे “सदा चरति खे आनुः, सदा वहति मारुतः ।' 
इत्यादाविवा त्राप्यनवीकृतत्वदोषस्यापातः स्या दित्यर्थः । 

अकाण्डेऽनवसरे शोकदायिस्वं शोकजनकत्यं पारुष्यं कठोरता, तदभाबक्ष 
घुकुमा रतेत्यथ: । 

प्रियाया बिरहात्‌ फ्रातरस्त्रस्तः पान्थः पथिकोऽयं स्वरया शीघ्रं याति गृह 

नी 


त्वरयेत्याद्युदाहरणे विरहशब्दस्य मरणशब्देन परिवतंने च, विरहस्य दुःख- 


सन्दे रदित होकर, अनन्त समय तक समाधि में बने रहें विष्णु भगवान्‌ 
र्‌ 2 0 न्‌ शेषशय्या पर सुखपूर्वक 
पोते रहें डौ शिवजी भी सदा ताण्डव-नृत्य में मग्न रहा करें, मुझे उन समों से कुछ प्रयोजन 
नहीं । अब मेरे लिये प्रायश्चित्तो ( पाप-नाशक अनुष्ठान विशेष ) कौ भी कोई आवश्यकता नहीं और 
प दान त यज्ञ ये सब भी अब मेरी दृष्टि में व्यथं हैं, जब कि हे जगन्मातः ! सब मनोरथों को 
पूर्ण कल बाली पसार में ( मेरे लिये ) सावधान होकर खड़ी है । 
नह्मा-आदि से कुछ भी प्रयोजन नहीं हे? इसी एक अर्थ को 'समाधि में बने रहें? 

प्रेरणात्मक उक्ति-वैचित्र्य से कहा गया हे, अन्यथा 'अनवोङ्तता' नामक दोप आ जाता । क? 

ड 'सुकुमारता-गुण” का लक्षण दिखलाते हैं--अपारुष्य ( कठोरता के अभाव ) को ` 
मारता क तकल का नत कहते हे--विना खास अवसर के शोक न देने को । 

यह प 'यतमा के वियोग से 

one का डरता हुआ शोप्रता से जा रहा है । यइ एक खी 


यहाँ यदि “प्रियतमा के मरण सै डरता हुआ” ऐसा कह दिया जाय, तो शोक-सूचक “मरण' पद्‌ 
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प्रथममानतम्‌ २४३ 


पष्टीमथर्व्याक्त लक्षयति-- 

वस्तुना बर्णनीयस्यासाधारण-क्रियारुपयोर्वणनमथेव्यक्तिः । 

उदाहरति- 

यथा— 

नायकः सखायं ब्रवीति 

“गुरुमध्ये कमलाक्षी, कमलादोण प्रहर्तकाम माम्‌ ' 
रदयन्त्रितरसनाग्नं, त रलितनयनं निवारयाञ्चके ॥' 

अर्थव्यक्तेः स्तमावोक्त्यलङ्काररूपतामाचष्टे ¬ ` 

अयमेवेदानीन्तनैः स्वभावोक्त्यलङ्घार इति व्यपदिश्यते । 

सप्तमौमुदारतां लक्षयति 

` “नुनं देहि मे भार्ये ! कामचाण्डालदृप्तये' इत्यादिग्राम्यार्थ- 

परिहार उदारता । 
जनकत्वेषपि शोकजनकत्वामावादपां रुष्यम्‌, मरणस्य “सतक ननम मलाला लातम्वननावल्पतया शोकजन- शोकजन- 
कत्वेन पारष्यमिति क्रोणोदाहरणप्रत्युदाहरणत्वे स्फुटे । इदं पारुष्यं च ब्रीडा-जुभुस्स।* 
इमङ्गलव्यञ्ञकत्वेन निविघस्याश्लीलतादोषस्म व्याप्यं तृतीयप्रका रतयाऽन्तर्गतमित्यथंः । 
बर्णनीयस्प वस्तुनः पदार्थस्य तदेकजातिमात्रवुत्तितयाऽसाधारणे इतरव्यावृत्ते, ये 
क्रियाझुपे व्यापारावयवसंस्थाने, तयोव॑र्णनमर्थव्यक्तिरित्यर्थः । 

गुरूणां श्वभूप्रभृतीनां मध्ये {त्यता कमलाक्षी नलिननयना प्रिया, कमलाक्षेण 
पद्यवीजेन प्रहर्तृकोमं ताडयितुमिच्छुँ, मामू, रदैदत्वैयेन्त्िते निपीडितं रसनाया 
जिह्वाया अग्नं यत्र, तद्यथा स्यात्‌ तथा, तरलिते चच्चलीकृते नयने च यत्र, तथया 
स्यात्तथा मैवं कार्षीरिति निवारयाअक्रे निवारितवतीन्यर्थः । 

इह कमलबद्दी्घनयनरूपस्य रूपस्य जिह्दाग्रदल्तनिपीडत-लोचनचअलीक रण कप" 
योरनुचिताचरणनिवा रणसूचकक्िमयोश्च ललनाजनमात्रवृत्तीनां वर्णनादथंव्यक्तिः । 

अयमथंव्यक्तिगुण एव, इदानीन्तनै राघुनिर्कविद्दर्डूः, स्वमावोवत्यलङ्कार इति व्यप- 
दिश्यते व्यवाहियते 'स्वभावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वकिया मत. स्वक्रिया-रूपब्णेनम्‌” इत्या दिभि रित्यर्थः । 
क्क आ जाने से पथ में कठोरता आ जायगौ । यह कठोरता अमङ्गल घ्यजक ' नामक दोष 


के अन्तर्गत हे । 
अब 'अर्थ-्यक्ति गुण' का लक्षण कहते है--जिस वस्तु का वणैन करना हो, उसके असाधारण 
( खास ) कतव्य और रूप का वर्णन करना 'अथे-व्यक्ति' गुण कहलाता है। 

अते--नायक अपने मित्र से कइता है-सास-ननद आदि गुरुबनों के बीच में वेठ हुई कमठ 
से नेत्रों वाली ( नायिका ) ने कमर्छ के बीजों से अपने उपर प्रहार करने के लिये उत मुझको दॉर्तो 
से जीभ के अग्रभाग को दबा कर तथा ेत्रों को चञ्चल बना कर ( नचाकर ) रोक रिवा- सचित 
कर दिया, किं पेसा न कोजियेगा, अन्यथा बड़ी हँसी होगी । यहाँ नाविका के कमलदद-दीषं-नयनः- 
स्मकरूर और जीम के अग्रभाव को दबाने तथा त्रो के चञ्चल करने-रूप कर्तव्यों का बर्णस किता 
गया है, अतः 'अर्थब्यक्ति गुण' का लक्षण संघटित हुआ । 

इसी को शाधुनिक निदज्जन 'स्वभावोत्ति' अलक्वार कहते हैं । 
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भष्टममोजो लक्षयति । सेके तणे 
एकस्य पदाथस्य बहुमिः पदैरमिधानम्‌ , बहना चेस, तथैकस्य 
च्छ जट विशे 
वाक्यार्थस्य बरहुभिर्वाक्यैः, बहुवाकयाथेस्येकवाक्येनाभिथान स्‌ , विशे- 
षणानां साभिप्रायत्वं चेति पञ्चविधमोजः । 
तत्र प्राचीनसम्मति दर्शयति--« 
यदाहु _ 
"पदार्थ वाक्यरचना, वाक्याथ च पदाभिधा । 
प्रौढिव्यास-समासों च, साभिप्रायत्वभस्य च ॥ इति । 
विवृणोति-- नोह ला 
पूर्वाध प्रतिपाद्ं दृयभ, व्यास--समासौ चेति चतुष्प्रकारा प्रौढि;, साभिग्रा- 
यत्यं चेति पञ्चप्रकारमोज इंत्यथे: । ह कक 
ज्िविधा हि शब्दाः-नागरिका औपनागरिका ग्रास्याश्य । संघोतमपछती इकरि 
भार्या दितृतीयशब्दार्थस्थानी चित्येन यद्ग्राम्यत्यं दोषः, तदसाव उदारतेत्यर्थः । 
ग्राम्यभिन्न॑ सवंमेवोदारताया उदाहरणं सम्भवतीति पृथङ्‌ न प्रतिपादितम्‌ । 
एकपद-प्रतिपाद्स्यार्थस्यानेकैः पदै प्रतिपादनं प्रथमः प्रकारः, अनेकपदप्रतिपाच- 
स्याथंस्यैकेन प्रतिपादनं द्वितीयः प्रकारः एकवाक्यप्रतिपायार्थस्यानेकँवाक्यैः प्रतिपादन 
तृतीयः प्रकारः, अनेकवाक्यप्रतिपाद्ार्थस्यैकेन वाक्येन प्रतिपादनं चतुर्थः प्रकारः, 
सार्थकविशेषणकत्वं च पञ्चमः प्रकार इति प्रका रप्चकान्यतमत्वमोज इत्यर्थः । 
पदार्थस्य वाक्येन, वाक्यार्थस्य पदेन प्रतिपादनम्‌, एकवाक्यार्थेस्यानेकेबाक्यैः 
प्रतिपादन व्यासः, अनेकवाषया थंस्यै कवाक्येन प्रतिपादनं समासश्चेति प्रका रचतुष्टय- 
ल्पा रौढिः, अस्य विशेषणसाभिभ्रायतवं सार्थकत्वं चेति पत्चप्रकारकमोज इत्यर्थः । 
इह चाक्यपदं योग्यता दिमतस्तद्गहितस्य च पदसमूहस्य बोधकं बोध्यम्‌ । इतरः 
याञ्गुपदं वक्ष्यमाणे ‘सरसिजे~'त्यादुदाहरणे प्रथमचरणस्थ =~ त्याद्ुदाहरणे प्रधमचरणस्थ वावयत्वं न स्थात्‌। 
अब “उदारता युण' का लक्षण दिखलाते है--'चुम्बन देहि से आजे! कामचाण्ठाल्तृप्तयेी 
अर्थात्‌ 'अरी मेहरिया ! तू काम-रूप चाण्डाल को तृप्त करने न मुझे अपना एक चुस्न दे? 


इत्यादि याम्य ( गमया) बातो का परित्याग करना ही 'उदारता? कहलाता है। तात्प्ष यह है कि 
शब्दों की तीन भेणियाँ मानी गई हैं, जिनमें भार्या आदि शब्द तृतीय श्रेणी के कहे जाते हैं, अतः 


नहीं होता । 
भोज के उक्त पीच भेदों के बिषय मै प्राचीन भाचायी कौ भी सम्मति है, उन्होने लिखा दै-- 
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प्रौढेरतिं रिक्तप्रका रत्वश्रमनिवा रणार्थमभिधत्ते-- 

प्रौढिः प्रतिपादनवेचित्र्यम्‌ । 

ओजसः प्रथमं प्रकारं पदार्थ वाक्यरचनारूपमुदाहरति-- 

यथा— 

प्रभातं वर्णयति - 
'सरसिजवनबन्धु-श्रीसमारम्भकाले, 

रजनिंरमणराज्ये नाशमाशु प्रयाति। 

परमपुरुषवक्त्रादृद्गतानां नराणां, 


उपपादयति 

अत्रोष सीत्येकपदार्थंस्याभिघानाय प्रथमचरणः। 
अग्नेऽप्येवमूहितुमुप दिशति-- 
इत्याद्यग्नेऽपि बोध्यसू ! 


उक्तिवेचित्र्यर्पा प्रथमप्रका रचतुष्टयवोधिका प्रौढिंनं प्रकारान्तरमित्याशय: । 

सरसिजवनबन्धोः सूर्यस्य, शियः कान्तेः समारम्मस्य प्रारम्मस्य,' काले प्रमात- 
समये, रजनिरमणराज्ये चन्द्रसुषमावैभवे, आशु, नाशं लोपं प्रयाति सति, परमवुरु- 
षस्येश्वरस्य वक्त्रास्मुखादुद्गतानामुत्पन्नानां नराणां ब्राह्मणानां, मधुरगिरां विनोदः 
क्षौद्रेमधुरभौतमस्त्रोच्चा रणकौतुक प्रादुरासीदभव दित्यर्थः । 

अत्रोदाहरणे, उषसीत्येकपदेन प्रतिपाथस्य प्रभातस्य बोधनाय सरसिजेत्यादिरा- 
द्चरणः समस्तैकपदरूप उपात्त इत्यर्थः । 

अग्नेऽप्येवमुपपादनमू हनीय मित्यर्थः । 


2022: क TR SSNS माई 
एक पद के अर्थ में वाक्य की रःचना, वाक्य के अर्थ में एक पद का कथन तथा कितो वात का विस्तार. 
और संक्षेप करना, यह चार प्रकार की भौडि- अर्थात्‌ वर्णन करने की विचित्र निपुणता और विशेषणों 
का सप्रयोजन दोना--इस 5कार से ओज के पाँच भेद होते हा ५ 

प्राचीनों की कारिका में 'परौडि' से ओज का कोई खास छडा भेद विवक्षित नहीं है, किन्तु 
प्रतिपादन की विचित्रता मात्र विवक्षित दै, ऐसा समझना चाहिये । 
= जते मि-ओज के प्रथम मेद ( पद के:अथ॑ में वाक्य-रचना ) का उदाहरण--जिस समय कमळ- 
कानन के बान्धव ( अकारण हितैषी) भगवान्‌ ससे कली शोभा का प्रारम्भ हो रहा था--अर्थात्‌ सथे 
उदित हो रहे थे, और. निझा-नाय चन्द्र का राज्य शीघ्रता से नष्ट हो रहा था--अथांत चन्द्र अस्त हो 
रहें थे, उस समय पुरुष ( जगदीश ब्रह्मा ) के मुख से उत्पन हुये मनुष्यों ( अर्वत्‌ ब्राह्मणों ) का और 
मधु के समान मधुर बर्चनो (अर्थात बेद) ) बिनोद, भट हुमा । यंद प्रभात का वर्णन है, 
जिसका सारांश है कि प्रातःकाल में जाता ने बेद-पाठ फरना आरिम्मू 'कियो । हू 

यहाँ 'प्रातःकाछ मे? इस एक पद के'सर्ये मे पूर्वार्ध के दो चरण (जो याक्य रुप है ) बनाये 


> जोर बाहों! तथा 'वेदो? इन एक-एक पर्दो-के अर्थ में आगे के डेढ़ चरण की रचना कौ गई 
है, भतः यइ “द के अर्थे भें पद घी रचना) फा उदाइरण हुआ [ 
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द्वितीयं एका रशुदाहरति-- 
“बणण्डितानेत्रकत्ञाळि-मञ्जुरक्षनपण्डिता: ! 
मण्डिताखिलदिवप्रान्ताश्नण्डांशोर्भान्ति भानव: ॥' 
उपपादयति-- ६ ८. 
अन्न 'यस्थाः पराङ्कनागेह्वात्‌ पतिः प्रातगृंहे$्वति' इति वाक्याथं खण्डिता- 
पदाभिधानम्‌ । 
तृतीयं प्रकारमुदाह्रति-- 
अयाचितः सुखं दत्ते, याचितश्च न यच्छति । 
सर्वस्वं चापि हरते, विधिरुच्छङ्खलो नृणाम्‌ ॥' 
उपपादयति-- 
अत्र देवाधीनं सवं मित्येकस्मित्‌ वाक्यार्थं नानावाक्यरचनात्मको व्यासपद- 
वाच्यो विस्तर: । 
चतुर्थ प्रका रमुदा हरति-- 
'तपस्यतो ता वेदार्थमधिगत्य स: । 
वासुदेव निबिष्टात्मा, विवेश परमं पदम्‌ ।।' 


खण्डिताया इतरललनालयनीतरात्रिक-प्रातरुपेतपतिप्रतिकूलाचरणावगमो दित- 
दुःसनायिकायाः नेत्रकञ्ञालेनेयननलिनश्रेण्याः, मञ्जुनि सुन्दरे, रञ्जने शोणिमसम्पा- 
दने, पण्डिता निपुणाः, मण्डिताः प्रमया प्रकाशेन भूषिता अखिला दिक्प्रान्ता 
आशान्ता य॑स्तादूशाः, चण्डाँशो सूर्यस्य, भानवः किरणाः, भान्ति शोमन्त इत्यर्थः । 

'यस्या' इत्यादिवाव्यप्रतिपाद्यार्थस्यैकेन खण्डितापदेन प्रतिपादनादत्रौजसो 
हितीयः प्रकार इत्यर्थः । | 

उच्छृङ्खलः स्वातन्त्या दुन्मुक्तवन्धनः नृणां विधिदेवमू, अयाचितोऽप्राथिलः, सुखं 
दत्ते वितरति, याचितश्च पुनः सुखं न यच्छति न ददाति, अपि तु सवेस्वं पू्सञ्चित- 
सकलधनमपि हरते नाशयतीत्यथः । 

एकवाक्‍्याथंस्य चतुमिर्वाक्यैरमिघानादिह व्यासरूप ओजसस्तृतीयः प्रकार: । 

तपस्यतस्तपः कुतः मुनेः, वक्त्रान्मुखात्‌, सः, वेदार्थम्‌, अधिगत्य, ज्ञात्वा, 


_न्वनाकव के अर्थे में पद की रचना क उ IO ISOS SSS 
जव नाकव के अथे में पद को रचना का उदाहरण सुनिये--खण्डिता नायिकाओं के नेन्न-कमलों 


कौ पैक्तियों को सुन्द्रतया रंगने में निपुण तथा दिग्भागों को भूषित करने वाली सूर्य की किरणे 
छोमित हो रही हैं । र 


यहाँ जिसका पति दूसरी नायिका.के घर से प्रातःकाल में अपने घर आवे? इस वाक्यार्थे के स्थान 
में केबल “खण्डिता' पद का प्रयोग किया गया है । र 

अव “पक नाक्य के अर्थ में अनेक वाक्‍्यो.का कथन! का उदाहरण देखिये--कोई दीन व्यक्ति 
सपने माथ को कोसता है। कहता है--उत्तुछछ देव ( भाग्य) बिना मांगे सुख देता है और 
मांगने पर नहीं देता, वरन्‌ उसका सर्वस्व भी छूट लेता है । 


यहा 'सव कुछ भाग्य के अधीन है? इस एक वाक्य के अथे में अनेक वाक्य का कथन हुआ है 
अतः मद विस्तार रै, जितको प्राचीन आचार्य “व्यास! कहते है ट 


अब अनेक बाकयों के अथ में एक बाक्य को रचना” का उदाइरण देखिये-कोई किसी भक्त के. 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ 


प्रथममाननम्‌ १४७ 


उपपादयति-- 
अत्र 'मुनिस्तपस्यति' 'तद्क्त्रात्‌ स वेदा्थमधिगतवान्‌! 'तदनन्तरं वासुदेवे 
परब्रह्मणि मनः प्रावेशयत्‌’ 'ततश्च मुक्तोञ्भुत्‌ इति वाक्यार्थकलापः शतृ-कत्वा- 
बहुव्री हिभिस्तिङन्तेन चानुवाद्यविधेयभावेनकवाक्यार्थीकृतः । 
विशेषणस्य साभिप्रायत्वं विवृणोति 
साभिप्रायत्वं प्रकृतार्थपोपकता । 
पञ्चमं प्रका रमुदाहरति- 
यथा-- 
भक्तो भगवन्तं प्रार्थयते--- 
“गणिका$जामिलमुख्यानवता भवता बताहमपि । 
सीदन्‌ _  सींदन मवमरागते, कर्णमूर्त । त स्यतत जा करुणमूर्त ! न सर्वथोपेक्ष्यः ॥' 


"णा 
वासुदेवे भगवति परब्रह्मणि निविष्टः प्रविष्ट आत्मा मनो यस्य, तादृशः परम पदं 
मुक्तिपदवों विवेशेत्य्थः । आत्मा कलेवरे, यत्ने, स्वभावे, परमात्मनि । चित्ते, धृतौ 
च, बुद्धौ च परव्याबतेनेऽपि च ॥' इति घरणिकोशादात्मपदमिह सनोवाचकमवसेयम्‌ । 

-वाक्यार्थकलाप उल्लिखितवाक्यततुष्टयार्थसमूहः । तपस्यत इत्यत्र शतृप्रत्ययः । 
अधिगत्येत्यत्र क्त्वाप्रत्ययः । तृतीयचरणे बहुब्रीहिः ।; विवेशेति च तिङ्न्तम्‌ । अनुवाद्य 
मुद्देश्यम्‌ । थाक्यचतुष्टयप्रतिपाद्यार्थानामुदृश्यविधेयभावेन सम्बन्धितानामेकवाक्य- 
प्रतिपाद्यतासम्पादनात्‌, समास ओजसश्रतुर्थः प्रका रोच्त्र बरोध्यः । 

प्रकृतस्य प्रस्तुत विशेष्यस्य पोषकत्वमुपस्का रत्वं विशेषणस्य सामिप्रायमित्यर्थः । 

हे करुणामृत्तें प्रत्यक्षकारुप्यरूप भगवन्‌ [ गणिका विदेहनगरस्था पिङ्गलामिधा 
बेश्या, अजामिलस्तन्नामा कान्यकुब्जदेशोद्भूतो दासीपतिद्विजस्तो मुख्यौ येषां, तान्‌ 
पतितान्‌, अवता नरकाद्‌ रक्षता, भवता, भवः संसार एव क्लेशकरत्वान्मरुगर्तो 
निर्जलदेशावटस्तत्र सीदद्‌ यातनामनुभवन्‌, बत हन्त ! अहमपि सबंथा नितरां न 
उपेक्ष्य उपेक्षणीय इत्यथः । पिजलाःजामिलयोः कथा शनक जता उपेक्षणीय इत्यर्थः । पिङ्जलाऽजामिलयोः कथा श्रीमद्धागवते प्रसिद्धा । 

विषय में कहता दै कि-उसने तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेद के अथे समझ कर वासुदेव 
भगवान्‌ में मन को लगा कर मोक्ष को प्राप्त किया । 

यहों ( १ ) मुनि तपस्या करते हैं । ( २) उनके मुख से उसने वेद के अर्थ समझा । ( ३ ) इसके 
बाद भगवान्‌ में मन लगाया और (४) तदुत्तर मोक्ष को प्राप्त किया, इतने वाक्यों के अयाँ का 
समूह शतु-प्रत्यय ( तपस्यतः ), बस्वा-अत्यय ( अधिगत्य ) और बहुन्नीदि समास (वासुदेवनिविधत्मा) 
के दारा अनुवाद रूप से और तिडन्त ( क्रिया विशेष ) के द्वारा विधेय रूप से छिख कर एक वाक्याथ 
के रूप में कर दिया गया है.) 

विशेषण की साभिप्रायता से यहाँ यहद तात्य दै कि जो वर्णन चळ रहा है, उसको पुष्ट करना 
अर्थात. उसमें सहायता पहुंचाना । 

जैसे कि--दे करुगामूते । गणिका ( पिन्गछा नाम की एक वेश्या ) और अनाभिछ ( एक दासी" 
पति दविज) आदि ( पापिजलों में) मुख्य जनों की रक्षा करने वाले आप संसार रूप मरस्यछ (निर्जेल) 


से मैं सीदित दो रहा हूँ उसकी उपेक्षा नहीं कौजियेगा । य एक भक्त कौ भगवाद से 
। 
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उपपादयति-- 
अत्रोपेक्षाभावे करुणामृत्तित्व पोषकम्‌ । पापिष्ठत्वात्‌ करणाया अभावे, 
प्रकृतेऽस्याः सम्पादनाय गणिकेत्यादि सीदन्निति च । 
नवमीं कान्ति लक्षयति— - 
दीप्तरसत्वं कान्तिः | 
दीप्तरसत्व विवृणोत्ति 
तच्च स्फुटप्रतीयमानरसत्वम्‌ । 
उदाह्रणादशंनान्यूनतां परिहरति--- 
उदाहरणं च वृणितमेव रसप्रकरणे, वणंयिष्यते च । 
दशमं समाधि लक्षयति--- 


अवर्णितपूर्वोज्यमर्थः पू्ववणितच्छायो वेति कवेरालोचन समाधिः । 


यद्यन्योऽपि कारुणिको दमनीयं न कदाचिदुपेक्षते तदा साक्षात्करुणामूत्तिः कथमुपे- 
क्षितुमहेतीति करुणमृत्तित्वं भगवतो विशेपणमनुपेक्षायाः साधकम्‌, पापातिशयाचरणात्‌ 
स्वस्मिन्‌ करुणाया अनुत्पत्तिसम्भवे पतितेष्वपि भगवतो दयालुताया वोधकत्वादू 
गणिकेत्यादिविशेषणं करुणोत्पादने साधकम्‌, दुःखिनोऽनुपेक्षणीयत्वात्‌ सीदन्निति 
निजविशेषणं स्वानुपेक्षायाः साधकमिहास्लीति विशेषणभ्षाप्तिप्रायत्व _ 
दीप्तः स्फुटप्रतीयमानतयोज्ज्वलो रसो यत्र, तत्त्वं कान्ति रित्यथंः । 
रसप्रतीतौ स्फुटताऽविलम्बतोत्पत्तिः । 
भागू रसनिरूपणे 'शयिता' इत्यादिना बर्णितम्‌, अग्ने वर्णयिष्यते चालङ्कारप्रस- 
ङ्गेन तदुदाहरणमितीह नोपन्यस्त मित्याशयः । 
अयं बप्येमानोऽर्थः केनापि पूर्व न वणित इत्यबर्णितपूर्वोध्यो निरित्यत्त्यच प्रसिद्धः, 
अथवा पूर्व केनापि वर्णितस्येवार्थस्प छाया (सादृश्यं) य स्मिस्तादृशोऽन्यच्छायारोनिरि- 
तिप्रसिद्धोऽस्तीति कवेः कविक्ृतं यदालोचनं विभावनं, तत्‌ समाधिः । तत्रार्वाणतपुर्व- 
त्वालोचनं प्रथमः, पूंवंवणितच्छायत्वालोचनन्तु द्वितीयः प्रकारः समाधेरिति सारम्‌ । 
यहां “उपेक्षा न कीजियेगा? इस अर्थ को पुष्ट करने के लिये भगवान्‌ में ` “करुणामूि' वशेषण 
छगाया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है क्रि जब्र साधारण कारुणिक भी किसी दीन की उपेक्षा नहीं 
करता, तब आप करुणामूति हकर मेरी उपेक्षा केसे करेंगे--नहीं कर सकते। पर यदि महान्‌ पापी 
समझ कर करुणा न करे, तो यह भी आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, इसो बात को प्रमाणित 
करने के लिए गणिका आदि का बृटान्त दिया गया है और अपना विशेषण “सीदित होता हुआ? लिखा 
है.। इस तरह यहां एक भी पद नियोजन नहीं है, सब, में कुछ न कुछ अभिप्राय है । 
अब कान्ति शुण! का लक्षण देसिये--दाप्त-रसत्र को 'कान्ति’ कहते हे । 
स्तया रस के प्रतीत होने को दीपतरसत्व कहते हैं। शोध्र उत्पन्न होना ही रस-प्रतीति कौ 
स्पष्टतया यहाँ विवक्षित है, यह भी समझना घाहिये । 
इसके उदाइरण रसभ्रकरण में “शयिता समिधे? इत्यादि पथ के द्वारा दिखलाया जा चुका दै भौर 
आगे मो दिखछाया जायगा, अतः यहाँ नहों दिखलाया गया । i 
अब 'समाधियुण' का लक्षण पढ़िये--कवि जब किसी वस्तु का वर्णन करने छता है; तब वह « 
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आलोचनस्य ज्ञानविशेषरूपतयाऽऽत्मगुणत्देना थंगुणत्वसम्पादनायाह-- 

ज्ञानस्य विषयतासम्बन्वेनार्थनिप्रत्वादर्थगुणता । 

तयोः प्रथमं प्रकारमुदाहरति¬ 

आद्यो यथा-'तनयमनाकगवेषण-' इत्यादौ । 

द्वितीयप्रका रोदाहरणस्य बाहुल्यं दर्शयन्‌ वामनमतमुपसंहरति-- 

ह्वितीयस्तु प्रायशः सवंत्रव' इत्याहुः। 

अथ परमतमखण्डितमभ्युपगतं भवतीति प्राचीनतरमत ।नेराकरोति-- 

अपरे त्वेपु गुणेषु कतिपयान्‌ प्रागुक्तैखिभिर्गृणेवंक्ष्यमाणदोषाभावालङ्का- 
सश्च गतार्थयन्तः, कांश्रिद्वेचित्र्यमात्ररूपतया किद्‌ दोषतया च मन्यमाना न 
तावतः स्वीकुर्षन्ति । 


आज अत कचाकचा 
ज्ञानं समवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्धेन विपये ज्ञेयार्थे तिष्ठतीति ज्ञानविशेष- 
रूपालोचनस्यार्थ गुणत्वमुपपच्यत इत्याशयः । 


काव्यतृतीयप्रका रनिरूपणे प्रागेव व्याख्यातमिदं गद्यम्‌ । इह भगवत्या भागीरथ्या 
हिमाचलभुजायमानत्वं पूर्व केनापि न वणितमिति सद्योमुण्डितमत्तहुणदुचिबुकप्रस्पधि- 
नारङ्गकम्‌’ इत्यादाविव कबिता केवलं प्रतिभयैव कल्पिलम्‌ । 


प्रायशो बाहुल्येन 'कविरनुहरति च्छायाम्‌’ इत्युक्तेः । केवलं सवंतरवेत्युक्तौ तु 
प्रथमप्रका रविलोपप्रसङ्गः । उदाहरणान्वेपणे तु नायिकानयननलिनयोः सादुण्यस्य 
कविसमयप्रसिद्धत्वे, निजनयनप्रतिबिम्बेरम्बुनि बहुशः प्रतारिता काऽपि। नीलोत्प 
` ल्लऽपि विमृशति, करमपंयितुं कुसुमलावी ।।' इत्येव ज्ञेयम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 
'जरत्तरास्तु'इत्मनेनान्वयः । 


सोचता दै कि इस वस्तु का वर्णन पहले किसी ने नहीं किया हुं १ अथवा किसो के द्वारा पूर्-बणित 
बस्तु का यह ( मेरा वर्णनोय बस्तु ) छाया मात्र है ? इस तरह को कवि की आलाचना का “समाधि 
गुण! कहते ह । तात्पर्यं यद निकला कि समाधि के दा भेद हैं, एक यह अर्थ पूर्व बणित नदी दै! इस 
तरह का आलोचन और दूसरा 'यह पूवं वणित की छाया है” इस प्रकार का आछोचन । 

अत्र “आलोचन शान-विशेष-रूप इ, अतः वह आत्मा में रद्देगा--अथे में नहीं, फिर बह अर्थ- 
गुण केसे दोगा !' इस शङ्का का समाधान करते दें--“शानस्य” इत्यादि । समाधान का आशय यह 
है कि शानात्मक आलोचन यथपि समवायसम्बन्ध से आत्मा में रहेगा, तथापि विपयतासम्बन्ध से शान 
के विषय अथं में भा रहता ही दै, अतः उसे अर्थ-युण मानने में कोई आपरि नहीं आती । 

अव समाधि गुण के प्रथम भेद का उदाहरण देते हे--जेसे कि तनयसैनाक””” “” " ? इत्यादि 
गद्य में । इस गद्य का पूर्वरूप काव्य के तृतीय भेद के उदाहरण के रूप मे हिमालय दिखलाया जा 
चुका है, इसकी व्याख्या भी वहां को जा चुकी हे। इस गघ में हिमालय को भुजा के झूप में गङ्गा 
की उत्प्रेक्षा को गई दे, जो सवंथा नवीन कमना इँ, पहले किसी ने इस तरह फो कसना नहीं को, 
अतः य प्रथम मेद का उदाहरण हुआ । 

द्वितीय भेद अथात्‌ अन्यच्छायायोनि अर्थ का उदाहरण तो प्रायः संत्र ही मिल सकता है अर्थात्‌ 
अधिकतर वर्णन इसी तरए का होता है, जिससे पूर्व व्रत की छाया रइती दै । यह है अति प्राचीन 
आचार्य बामन आदि का सिद्धान्त । 
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तत्र प्रथमं 'केचिदन्तर्ंवन्त्येषु दोपत्यागात्‌ परे श्रिताः । अन्ये अजन्ति दोषत्वं 
कुत्रचिन्न ततो दश ॥' इति समारेन शब्दगुणानां दशत्वखण्डनमुपपादयति—- 
तथाहि-शलेषोदारता-प्रसाद-समाघीनामोजोव्यञकघटनायामन्तर्भावः। 


तत्राशङ्कय समादधाति 

न च इ्लेषोदारतयोः सर्वांशे गाढवन्धात्मनो रोजोव्यञ्चकघटनाअन्तर्भावो- 
ऽस्तु, प्रसादसमाष्योस्तु गाढशिथिलात्मनो रंशेनौजोऽ्यकान्तभविऽप्यंशान्तरेण 
कुत्रान्तर्भाव इति वाच्यम्‌, माधुर्याभिव्यञ्चके प्रसादाभिव्यञ्जके वेति सुव- 
चत्वात्‌। ` 


अपरे वामनादिभ्यो नवीना मम्मटादयस्तु । त्रिमिर्माधुयौंज:प्रसाद: । वक्ष्यमाणा 
ये दोषामावा अलङ्काराश्च तैः । गतार्थयन्तो निष्प्रयोजनीकुवंन्तः । तावतो दशशब्द- 
गुणान्‌ दशाथंगुणांश्र न स्वीकुवंन्ति । इतरदनुपदं स्फटीभविष्यति । 

बामनोक्ताः श्लेपोदारताप्रसादसमाधयो न शब्दगुणा मम्मटोक्तौजोगुणव्यञ्ञकव- 
णंरचना रूपत्वा दित्याकूतम्‌ । 


वामनोक्तयोः श्लेपोदारतयोः सर्वस्मिन्नंशे गाढवन्धस्वरूपत्वात्‌ ओजोव्यज्ञकर- 
चनायामन्तर्मावस्य सम्भवेऽपि प्रसादसमाघ्योः किञ्चिदंशावच्छेदेन गाढवन्धस्वरूपत्वात्‌ 
किच्चिदंशाबच्छेदेन च शिथिलबन्धस्वरूपत्वान्नौजोव्यञ्ञकरचनायां गाढमात्रवन्धस्वरू" 
पायामन्तर्मावस्यासम्भव इति न वाच्यम्‌, तयोः शिथिलबन्धांशस्य माधुयंव्यज्ञकर- 
चनायां प्रसादव्यञ्जकरणनायां वा तदस्तर्मावस्य वक्तुं शक्यत्वा दित्याशयः । 


अब गुण के विषय में वामन आदि से नवीन मम्मट आदि आचाय के मत का उल्लेख करते है-- 
*अपरे तु! इत्यादि मम्मट आदि विद्वान्‌ तो २० गुण नहीं मानते है, क्योंकि बे इन २० गुणों में से 
कुछ,को पूर्वोक्त स्वसम्मत माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीन गुणों में गतार्थ कर देते हैं, कुछ को 
आगे वर्णित होने वाले दोषों के अभावरूप मान लेते हे और कुछ को अलझ्कारस्वरूप कह कर उड़ा देते 
हैं। इसी तरद कुछ को विचित्रता मान लेते हैं तथा कुछ को गुण की जगह दोषरूप ही कह डालते 
हैं । इस प्रकार बे केवळ ३ गुण मानते हैं, २० नहीं । 


अच्छा अब २० गुण नहीं मानने की युक्तियाँ भी सुनिये । वे कहते है-पू्ोक्त दश शब्द-युणों 
में से इलेष, उदारता, प्रसाद और समाधि इन चार गुर्णो का ओजोयुण को अभिव्यक्त करने वाली 
रचना में अन्तर्माव हो जाता है । 


यहां यदि आप शङ्का करे कि--इलेष और उदारता सब अंशों में गाढ रचनारूप होते है, अतः 
नका अन्तर्भाव ओज को अभिव्यक्त करने बाली रचना में भले ही हो जाय, परन्तु प्रसाद और 
समाधि तो गाढ और शिथिल दोनों प्रकार की रचनाओं के भिग्रणरूप होते है, अतः पह ( गाढ) 
अंश का ओजोन्यअक रचना में अन्तर्भाव होने पर मौ दूसरे ( शियिळ ) अंश का अन्तर्भाव किसमें 
होगा ! तो इसके उत्तर में सुख से यह कहा जा सक्ता है कि माधुर्यं अथवा प्रसाद्‌ की व्यक्षक रचना 
में । अर्थात्‌ शिथिल अंश भी कहीं माधुयं युणन्यञ्क रचना में और कहीं प्रसाद गुणव्यभक रचना में 
कषमानिष्ट हो जायगा, अतः ये चार अतिरिक्त युण नहों हो सकते । 
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प्रथममाननम्‌ १५१ 


माघुयंगुणं निराकरोति-- 
माधुर्य तु परेषामस्मदभ्यूप गतमाधुर्यव्यजकमेव । 
पर्यवसितमाह--- र 


एवं च संत्र व्यञ्जके व्यङ्गयशब्दप्रयोगो भाक्तः। 
समताया गुणत्बं निरस्यति-- 
समता तुं सवंत्रानुचितेव, प्रतिपाद्योद्धटत्वाभ्यामेकरिमिञ्नेव पद्ये मागं- 
भेदस्येष्टत्वात्‌ । 
तदुदाहरणं दशयति 
यथा— 
सुकवित्वाभिमानाध्मातहृदयः कश्चित्‌ वरं विपश्चितं ब्रूते 
“निर्माणे यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव- 
न्मृद्वीकामधुमाधुरी-मदपरीहारोदधुराणां गिराम्‌ । 
काब्यं तहि सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां, 
नो चेद्‌ दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताढ् हिर्मा कृथा: ॥' 
मम्मटाद्युक्त-रसनिष्ठ व्यङ्गयमा घुयंगुणव्यक्षकरचनैव वामनादिसम्मतं माधुयं 
गुण इलि तस्यापि गुणत्वं निरस्तमिति भावः । 
एवभुक्तरीत्या, सबंत्र प्राक्‌श्रतिपादितवामनोक्तश्लेषा दिगुणचतुष्टये, व्यञ्षके तत्तदू- 


गुणब्यञ्ञकरचनाविशेषे व्यज्गधश्लेषादिगुणवाचकस्य श्लेषादिशाब्दस्य प्रयोगो भाक्तो 
लाक्षणिको ज्ञेय-इति सारम्‌ । 


सवदे) समतान्वयि। उद्भटत्वमुद्धतत्वम्‌ । 

यतः क्वचिदेकरिमिन्तेव पद्चे, यत्रांशे वाच्यमुद्धतम्‌ तत्रोद्धता रचनेष्टा, यत्र त्व॑शे 
बाच्यमनुद्धतम्‌, तत्र कोमलैव रचनेष्टा, तस्मात्‌ सर्वेषु पद्चेषु सर्वाशे रचनाया एकबिध- 
त्वमनौचित्याद्दीष इति मागंभेदरूपा समता न गुण इत्यभिप्रायः । 

हे सखे ! यदि त्वम्‌ अत्यन्तपाकेना तिशयितपक्वतयां, द्रवन्त्याः सरसीमवन्त्याः, 
मृद्वीकाया द्राक्षायाः, मधुनो मधुररसस्य माधुर्या मिष्ठतायाः, मदस्यामिभातस्य, परी- 
हारे निराकरणे, उद्घुराणामुदुक्तानां शक्तानां वा, गिरां काब्मवाचां, निर्माणे रचने, 
मामिको मर्मज्ञ ( कुशलः ) असि, तहि मादृशां मत्तुल्यानामत्युत्कृष्टकाव्यरचनाकुशः 

पराचीनों का माधुर्य गुण तो हमारे (मम्मट के) माधुय को अभिब्यक्ति करने बाळी रचना ही “ पक का माय गण तो इमारे (मन्मट के) माहु को अभिव्यक्ति करने वालो रचना ही है। 

इस तरह यह सिद्ध होता है कि प्राचीनों के मत में सब जगह न्यक ( रचना) में व्या 
( माधुये आदि ) का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है । अत एव ओज गुण का ओजोब्यक्षक रचना में अन्तर 
भाव समझ लेना चाहिये। २. 

अब समता कौ बात सुनिये--सब जगह तो वह ( समता) अनुचित दी हे, क्योंकि वक्तव्य 
अधै के उडत होने से उद्दत और उसके अनुड़त होने से अनुद्धत रचना का एक दी इलोक में होना 


ह्दै। 

जैले--हे सखे ! यदि तुम अत्यन्त पक जाने के कारण चूते हुए दाख के मधुर रस कौ मधुरता 
कवे मद को हटा देने में समर्थ वचनों की रचना में कुशल हो, तब अपने काव्य को मेरे जेते लोगों 
के सामने सुखपूर्डक कहो । परन्तु यदि पेसा ( मुढोका-मधुर वाणी-निपुण) न होओ, रो जित 
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१५२ रसगङ्गाधरः 


उपपादयति-- 

अन्न पूर्वार्धे तृतीयचरणे च लोकोत्तरगिर्माणप्रतिपादके यो सर्गो न स 
चतुर्थचरणे कदर्यंकाव्यप्रतिपादक इति वैषम्यमेव गुणः। | 

कान्तेः .सुकुमा रतायाश्च दोषाभावरूपत्वाद्‌ गुणत्वं निरस्यति 

गराम्यत्व-कष्टत्वयोस्त्यागात्‌ काग्ति-सौकुमार्येथोगंतार्थंता'। | 


लानां, सम्मुखे पुरः, स्वरचित काव्यं, सुखेन, कथय, नो चेत्‌ तदमामिको यद्यसि 
तदा, आत्मना कृतं दुष्कृतं पातकमिव, तत्‌ काव्यं, स्वान्तान्मनसः, वहिर्मा था 
नितरां गोपयेत्यर्थः । 

मार्गो वर्णरचनारीति: । कदर्यं कुत्सितम्‌ । गुणत्वमुपका रकत्वम्‌ । 

“निर्माण इत्यादावेकस्मिन्नेव पद्ये तृतीयचरणान्तं यावद्‌ वाच्यस्य लोकोत्तर- 
निर्माणस्योङ्कटत्वादुद्धता रचना, तुरोयचरणे तु वाच्यस्य कुत्सितकाव्यस्या नुद्धटत्वा- 
दनुद्धतेव रचनेति विषमतवोपकारकत्वाद्‌ गुणः 'वमतुःवा च्य-प्रवन्धानामी चित्येन 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचना-वृत्ति-वर्णानःमन्यथात्वमपीष्यते । इत्युक्तेः प्रत्युत समता- 
यामत्र कृतायां दोष एव स्यादित्याशयः । 

ग्राम्यतवदोषाभावरूपतया कान्तेः, श्ुतिकटुत्वलक्षणकष्ठत्वदोपाभावरुपतया च 
छुछुमा रताया गतार्थता तदभावान्तर्भावाद्‌ गुणत्वाभाव इत्यर्थः । 

कष्ठत्वमिह दुश्भवत्वम्‌, न तु ऐुरूहत्वं तस्यार्थबुत्तित्वात्‌ । ओजोव्यञ्गकदर्णधटि- 
तत्वख्पकष्टत्वाभावरूपता, माधुयंव्यञ्जकवणंघटितत्वरूपसौकुमार्यस्यासम्भवाच्चिन्तनी- 
येति केषांचिदाक्षेपस्तु, परेरपरुप्रवणंधटितत्वं सौकुमार्यं परुषवणंधटितत्वं च कष्टत्व- 
ममिदषारँँरुभयोः परस्पराभावरूपतां व्यवस्थापयद्धिनिरस्तः । 


तरह अपने किये हुए पाप को किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता, उसी तरह उस [ अपने 
प्लान्व ] को अपने हृदय से बाहर न वरो-- मन हा मन रख लो, जानं पर मत आने दो । 

यहां अछौकिक काव्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाले आंदे तीन चरणों में जिस मागे 
( दर्ण-रचना की रीति ) का ग्रहण किया गया हे, उसका कदर्य ( कुत्सित-होन ) काव्य-निमाण का 
प्रतिपादन करने वाले चतुर्थ चरण में ्रदण. नहीं किया गया अर्थात्‌ प्रथम तीन चरणों का वाच्य अर्थ 
उद्धत था, अतः वहां तदनुयूळ उद्धत नर्ण-विन्यास हौ किया गया और चतुर्थ चरण: का प्रतिपाद्य अर्थ 
अनुद्धत था, अतः वर्षा का वर्ण-विन्यास अनुद्धत-शिथिळ-रखा गया, इस तरह यहां विषमता छी गुण 
(उपकारक ) है भौर यदि समता-एक दी रीति-कर दी जाती, तो दोप ही कहलाता । 

अब रद्दी कान्ति और सुकुमारता, वे भी आम्यता और कष्टत्व नामक जो दोष हँ, उनके अभाव में 
अन्तभूत्त ऐ-अर्थात कान्ति ग्ास्यत्व-दोपाभाव-स्वरूप हे और भ्ुत्रिकडत्वरूप-कटटत्व-दोषाभाव- 
स्वरूप सुकुमारता है। तात्पर्यं यह हैं कि यहां “कष्टत्व? का मतळत 'दुरूइता' नहीं है, क्योंकि वह अर्थ 
में रहनेवाळा दोष दै और यहां शब्द-गुण को दोष में 'गतार्थ करने का प्रसङ्ग चल रहा हैं, फिर 
शब्द-गुण अर्थ-दोप में केसे गतार्थ किया जा.सकता था । यहाँ नागेश ने लिया है कि कष्टत्व दोष 
का लक्षण है 'ओजोव्यभकवर्णवटितत्व' और सुकुमारत्व=गुण का लक्षण है ' ८ 
'भतः ये ( कशल और सुकुमारत्व) एक दूसरे का अभावरूप नहीं दो सकते, फिर सुंकुमारता को 
कत्व के अभाव में गतार्थ करने की मूछोक्त बात असङ्गत है । परन्तु विचार करने पर नांगे का 
कपन छी असत प्रतीत होता है, क्योंकि मम्मट ने कष्टत्व का. लक्षण 'परुपवर्णवटितत्व? किवां दै और 
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प्रथधममाननम्‌ १५३ 


प्रसोदेऽन्तर्ञावादथव्यक्ति निराकरोति 

प्रसादेन चार्थव्यक्तेरिति । 

अधार्थंगुणाभामपि दछ्यानां निरसनमा रभतै-- 

अर्थगुणेष्वपि- श्लेषः, ओजस आद्याश्चत्वारो भेदाश्च, वैचित्र्यमात्रख्पा न 
गुणान्तर्भावमहुन्ति । 

सैचिश्र्यमान्नस्य गुणत्वाङ्जीकारे दोषमाह 

अन्यथा प्रतिश्लीकमर्थवलक्षण्याद गुणभेदापत्तः। 


नः 


nr ROMS प्प्पपय्स 
प्रसादेन गुणेन स्पष्टप्रतीतिजनकत्वरूपार्‍या अर्थव्यक्तेश्च गताथंतेति शेषः । इत्यं च 
चामनैन 'पददन्यासस्य गाढत्वं वदन्त्योजः कवीश्चराः।` श्लथत्वमोजसा मिश्च प्रसादं च 
प्रलक्षते ॥ यश्रैकपदवाद्भावः पदानां भूयसामपि । अनालक्षितसन्धीनां स श्लेषः परमो 
शुणः ॥} र - 
भ्रतिपाद प्रतिश्लोकभेकभा्गपरिग्रहः । दुर्बेन्धो दुविमावश्च समतेति गुणों म॒तः॥ 
बारोहत्त्यवरोहन्ति फमेण यतयो हि यत्‌ । समाधिर्नाम स गुणस्तेन पूज्या सरस्वती ॥ 
चन्ये प्रथपपदत्वं च माधुर्य कथितं घुधे: । बन्धस्याजरठत्वं च सोकुमायंमूदाहृतस्‌ ॥ 
विकटत्य च वन्धस्य कथयन्ति ह्यदारताम्‌ । पश्चादवगतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुतः ॥ 
यतरार्थज्यक्तिहेतुत्वात्‌, सोऽर्थव्यक्तिः-स्मृतो गुणः। ओज्ज्वल्यं कात्तिरित्याहुरगुणं गुण” 
विशारदाः ॥' 

इति प्रतिपांदतानां दशानामपि शब्दगुणानाभन्तर्मावादिमि्तिराकरणं समासः 
मिति सूचयतीहेतिशव्द: । 

वाममोक्तस्य इलेषस्यौजस्समासान्तप्रका रचतुष्टयस्य च क्षो दिष्टचमत्कृतिजनकत्वेन 
ता दिचित्तवृत्तिरूपत्वासम्भवान्न गुणत्वमिति तात्पयंम्‌ । 

यदीदशार्थबैचित्र्यस्यापि गुणत्वमम्युपगम्येत तहि सवषु श्लोकेषु यत्किदर्थवेचि- 
रयस्य सत्त्वात्‌ तत्रापि गुणत्वाभ्युपगमे गुणप्रका रबाहुल्यमाप्चेतेत्यमिसन्धिः । 


SRNR RTI DDN RNIN 
ग्राचीनों ने सकुमारता का लक्षण 'अपरुषवर्णघटितत्व' कहा है, अब देखिये--कि सुकुमारता, कष्टत्व 
के अभावल्य सिद्ध ऐोता है या नहीं ? कइना पड़ेगा कि अबश्य, फिर जो नागेश ने अपने मन से 
लक्षणों की कपना करके मूळ की असज्ञति दिखलाई दै, बद किसी तरह मूल ग्रन्थ करने का खण्डन 
करने का दुराग्रह भात्र है । 

अब केवल “अर्थ-व्यक्ति गण' अवशिष्ट रद्द जाता है, परन्तु प्रसाद गुण के मान लेने पर एसकी 
भी आवश्यकता नहीं रद्द जाती अथात्‌ प्रसाद गुण में ही वह भी गतार्थ हो जाता दै । इस प्रकार 
अति प्राचीन आचार्य का अभिमत, गणों की विशति संख्या असङ्गत है, यह बात सिद्ध हो गई। 

अब वागन आदि अति प्राचीन आचायो से स्वीकृत दश अर्थ-गणों का खण्डन आरम्भ करते 
हैं--“अर्थ-गुणेष्धपि! इत्यादि । अर्थ-गुर्णो में भी श्लेप और ओज-गुण के पहले चार भेद तो 
विचित्रता मात्र हैं, अतः उन्हे गुणों के अन्तगंत मानना समुचित नहीं है। 

अन्यथा ( विचित्रतामात्र को गुण मान लेने पर ) प्रत्येक एलोक में कुछ न कुछ अर्थी की 
विचित्रता अस्व रहती है, वे सव बिलश्षसताये गुग कहळाने लगेंगी, जिनको गणना भो असम्भव 
रो आयगी | 
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ओजःपश्चमप्रका रसहितं वामनोक्तोर्थगणसपकं दोषा मावस्पतादर्शनेन निरस्यति-- 

अनधिक्रपदत्वात्मा प्रसादः, उत्तवैचित्र्यवपुर्माधुयंम्‌, अपारुष्यशरीरं 
सौकुमायंम्‌, अग्राम्यत्वरूपोदारता, बैषम्याभावलक्षणा समता, साभिप्रायत्वा- 
त्मकः पञ्चम ओजमः प्रकारः, स्वभावस्फुटत्वात्मिकाऽर्यव्यक्तिः, स्फुटरसत्वरूपा 
कान्तिश्र, अधिकपदत्वा-नवीकृतत्वा-मज्भलरू पाश्‍्लील-ग्राम्य-भरनप्रक्रमा- 
पुष्टाथरूपाणां दोपाणां निराकरणेन, स्वभावोकत्यलङ्कारस्य, रसध्वनि-रसवद- 
लङ्कारयोश्च स्वीकरणेन च गतार्थानि । 

समाधि निराकरोति 

समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणं, न गुणः । 

ननु काव्यकारणत्वेऽपि समाथेः कुतो न गुणत्वमित्यत आह” 

प्रतिभाया अपि काव्यगुणत्वापत्तेः । 


 यथासङ्कधमन्वयः । 

अधिकपदत्वरूपदोषाभावरूपत्वात्‌ प्रसादः अनवीकृतत्वदोषाभावरूपत्वान्माधुयेम्‌, 
अमङ्गलरूपाश्लीलत्वदोपाभावखूपत्वात्‌ सुकुमारता, ग्राम्यत्वदोषाभावरूपत्वादुदा रता, 
भग्तप्रक्रमत्वदोपामावरूपत्वात्‌ समता, अपुष्टार्थत्वदोपाभावरूपतया सामिप्रायविशेषण- 
त्वात्मकस्य ओजसः पञ्चमप्रकारः, रुवभावोक्त्यलङ्कारखूपतयाऽर्थव्य क्तिः, रसप्रा धान्ये 
रसध्वनिूपतया रसाप्राधान्ये तु रसवदलङ्काररूपतया कान्तिशच नैव गुणत्वेन गणमा" 
महतीति सारम्‌ । 

आलोचनात्मकज्ञानरूपत्वादात्मगुणो न तु रसवृत्तिः कविनिष्ठः समाधिस्तु न गुणः, 
किन्तु काव्यस्य कारणमित्यर्थः । 

यदि हि काव्यस्य कारणमपि गुणः स्यात्‌, तहि प्रागुक्ता प्रतिभाऽपि काव्यस्य 
कारणत्वाद्‌ गुणः स्यादित्यापत्तः समाधिरपि न गुण इत्यमिसत्धिः । 


दश अर्थगुण मानने वाले बामन आदि के मत के अनुसार पद का अधिक न होना प्रसाद है, 
उक्ति की विचित्रता माधुयं है, कठोरता का न होना सुङ्ग्मारता है, ग्राम्यता का न शेना उदारता 
हैं ओर विषमता का न होना समता है, एवं पदों का साभिप्राय होना ओज-गुण का पांचवां मेद 
है । ये सव क्रमशः अधिकपदल, अनवीळृतत्व, अमङ्गछसूचक अश्लीलता, यास्यता, भग्न-प्रक्रमता 
और अपुष्टार्थता रूप दोपों के निकाळ देने से गतार्थं हो जाते हैं। अर्थात्‌ ये दोषों के अभाजमात्र 
हैं, गुण नहीं ) इसी तरह किसी वस्तु के स्त्रभात्र का अम्पष्ट वर्ण करना जो अथे-व्यक्ति युण है, वह 
रस की प्रधानता रहने पर रस-्वनि में अन्यथा रसवत्‌ अलङ्कार में गतार्थ है । 
अब बचा केरल समाधियुण, बह मी गुण नहीं, अपि तु काव्य का का कारण है, क्योंकि उसका 
, स्वरूप आलोचना मक माना गया है और आलोचन एक प्रकार का शान है, अतः वद कवि को 
आत्मा में रहेगा, रस किंवा अर्थ में नहीं फिर उसे अर्थगुण कैसे कहा जा सकता ? यदि इसे विषयता 
सम्जन्ध से अर्थ में रहने के कारण अर्थ का गुण माना जाव तब तो-- 
प्रतिभा भी काम्य का गुण हो जाय, क्योंकि आलोचन और प्रतिमा दोनों ही एक प्रकार के 
ज्ञान हे और कत्रि में रहते हैं तथा विषयता सम्बन्ध से अर्थ में भ रद्द सकते हे हे, फिर यदि प्रतिमा 
काव्य-कारण माना जाता है, तब आलोचन को ही गुण क्यों मानें १ 
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निगमयत्ति-- 

अतखय एव गुणा इति मम्मटभट्टादय; । 

अथ प्राचीनोक्तगुणानां कियतां रचनास्वन्तर्भावकथनाद्रचनाज्ञानस्यापेक्षायां ताः 
क्रमेण निरूपयन्नादौ माघुयंव्यज्ञकरचनां निरूपयति 

तत्र टवगवजितानां वर्गाणां प्रथम-तृतीयैः, शभिरन्तस्थैश्च घटिता, नैक- 
ट्येन प्रथुक्तैरनुस्वार-परसवर्णः शुद्धानुनासिकंश्च शोभिता, वक्ष्यमार्णेः सामा- 
न्यतो विशेषतश्च निषिद्धैः संयोगाच्चैरचुम्बिता, आवृत्तिमृंदुवृत्तिर्वा रचना- 
ऽऽनुपू्व्यात्मिका माधुप्रेस्य व्यञ्जिका । 

तद्वगंचतुष्टयघटक-व्यवच्छिन्न-द्वितीयचतुर्थवणंविषये विशेषमा ह-- 

द्वितीय-चतुर्थास्तु वर्ग्या गुणस्यास्य नावुकुलाः, नापि प्रतिकुला:, दूरतया 
सन्निवेशिताश्चेत्‌ । 
RMSE स्म ७ पपपॉ्स्फर 

अत उत्तहेतुभिः, त्रयो माधुयोंज--प्रसादा एव, न तु श्लेषादयोषपि गुणाः 
सम्भवन्तीति मम्मटभट्टादय आहुरित्यथंः । न 

तत्र तासु रचनासु । नैकट्येन सामीप्येन । परसवर्णेस्तदादेशनिष्पन्नवणः । शुद्धैः 
कैवलैरनुनासिकैः वृत्तिपदं प्रकरणात्‌ समासमात्रपरम्‌ । आनुपूवी श्रावणप्रत्यक्ष- 
विपयताऽवच्छेदकं तद्वर्णोत्तरतद्वर्णत्वम्‌ । क 

आनुपूर्वीरूपा रचना यदि टवर्गातिरिक्तवगंचतुष्टयघटकः ga गिल 
श्षमिश्शपसैः, अन्तस्थैयेरलवेश्च घटिता, अदूरप्रयुक्तानुस्वार . 
अनुपदनिपेत्स्यमानसंगरोगा दिरहिता, समासशुन्याऽ्पसमासा वा स्यात्‌, तहि सा 
माधुर्यस्य गुणस्य व्यञ्चिका भवतीत्यथः । 

बगे भवा वर्ग्या वर्णाः । 

टवर्यातिरिक्तवगंचतुष्टयस्याबदिष्टा दितीयाश्चतुर्थाश्न वर्णा अस्य माघुयगुणस्य, 
अनुकूला उपकारका न भवन्ति यदि दूरतया विप्रकर्षण सन्निवेशिताः, तथा प्रतिकूला 
बिरोधिनोऽपि न मवन्ति, किन्तूदासीना एवेत्यर्थः । 


अतः अन्त में यही सिद्ध हुआ कि गुण तीन हैं, दस या बीस नहीं। यह है-मम्मट आदि 
विद्वानों को विचार-पडति । 
अन तत्तदगुण-व्यक्क्रचना-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम साथये-गुण-ब्यजक रचना का 
निरूपण करते है-'तन्न? इत्यादि । आनुपूर्वी (क्रमबद्ध वर्ण-विन्यास ) रूपा वह रचना साध्य गुण 
को अभिव्यक्त करती है, जो खर्ग से भिन्न बगो के प्रथम ओर तृतीय वर्णी अर्थात्‌ क-ख-ग-च-ज, 
त-द-प-ब, इन अक्षरों, तथा श-प-स एवं य-र-ल-न से युक, समीप समीप में प्रयुक्त किये गये 
अनुस्वारो, परसबर्णों और केबल अनुनासिकों से शोमित आगे वर्णित होने वाळे, साधारणतया और 
विशेषरूपेण निषिद्ध संवोगादिकों से रहित और समात से शुन्य अयता छोटे-छोटे कतिपय समासों 
से युक्त दो । 
के oh से अतिरिक्त चार वर्गों के दूसरे और चौथे नणे अर्थात्‌ ख-घ, छ-झ, थ-थ, फ-भ, बदि 
_ दूर-दूर में प्रयुक्त किये गये हों, तो दे न माधुय 7. के अनुकूल: होते - हे, न मतिकूल, अर्थात, 
` ददासीन रहते रै-उसके रहने और न रशने से कुछ बनता, बिंगडता नहीं। 
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तथापि विशेषममिधत्ते-- - 
नैकद्थेन तु प्रतिकुला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोऽुप्रासः । 
अत्रैव परकीयं मतमाचष्डे- 
अन्ये तु--वगंस्थानां पद्चालाभविशेषेण माधुयव्यज्ञकतामाहुः । 
माधुर्यगुणव्यञ्ञक रचनामुदाहरंति- 
उदाहरणम्‌ 
पगवद्भक्तः स्थाम्तं वोधयति- 
ताँ तमालतरुकान्तिलङ्िनीं, कि्करीङसनतास्बुदत्विषम्‌। 
स्वान्त | मे कल्य शान्तये विर, नैचिकी नयचचुस्बितां शियम्‌-॥ 
पुनधवाहरति--- 
यपा वा- 
स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि- 
रन्त:स्मितालसविलोकनवन्दनीया । 
यदि तदायत्तस्तदधींनोऽनुभ्रासो भवति, सहि नैकट्येन सामीप्येन समिवेसिताश्से 
हितीयादिवर्णा माधुयेस्य प्रतिकूला अपि न तूदासीना भवन्तीत्यर्थः । 
टवर्गातिरिक्तवर्गंघटकानां पश्चानाभपि ( न तु द्वितीयचेतुथंभिन्नानां ) वर्णाताएँ 
अविशेषेण मुख्यतया नैकट्था निवेशा दिविचारराहित्येन वा; माघुयेगुणव्यञ्चकतामम्बै 
वदन्तीत्यर्थः । टि 
वगंद्वितीयचतुर्थेवर्णानाँ नैकट्येन प्रयुक्तानामोजोगुणव्येक्षकत्वस्यानुपद वक्यमाणः 
त्वात्तन्न विचाररमणीयमिति बोध्यम्‌ । 
हे स्तान्त मानस ! तमालतरोस्तापिच्छद्रुमस्य, कान्तेः श्यामथुतेः, सञ्चिनीमति" 
शायिनी किळूरीकृता विजितत्वाद्वासीकृता नवाम्बुदस्य नबीनमेघस्य त्विट्छवियंया 
तादृशीम्‌, नैचिकीनां घेतूनां नयनैष्चुम्बितां प्रेम्णा विलोकितां; भियं श्रीकृष्णश्ोभां, 
मे मम शान्तये$न्तस्सुखाय, चिर॑ चिन्तय भावयेत्यर्थः । र 
इह स्वान्तेत्यस्यामन्त्रिवसञ्जोचरम्‌--आमन्त्रितमविद्यर्मानवत्‌' इत्यनेनाविधमात 
गडाव पदात्सरत्वाभावात्ममेत्यस्य स आदेवाक्चिन्तनीय: । 
बदि समीप-समीप में उनका प्रयोग हुआ हो और उनसे अनुप्रास भी बन जाते हों, तब प्रति” 
फूछ भी हो जाते हैं । 
टवगे से भिन्न वर्गों के पांचों अशर समान रूप से माधुय को अभिव्यक्त करते हैं ऐसा भी कुछ 
विद्वानों का मत है। 
अब माधुय॑व्यक्षक रचना का उदाहरण देखिये--कोई भक्त अपने अन्तःकरण से कहता. है 
मेरे मन ! तू , शान्ति के लिये चिरकाळ तक उस भ्री-शोभा की भावना कर, जो तमाल तरु की 
कान्ति ( श्यामधति ) को लाँच गई है--अर्थात्‌ उससे भी अधिक श्यामछता-मनोहर है, और जिसने. 
नवीन जलद का घुति को दास बना लिया दै--मर्धात्‌ उसको पराजित कर दिया है--अपने सामने 
तुच्छ वना डाला है, एवं जो गायों के नेत्रों से चुम्बित ( इकटक देखी गई) दै! सारांश है कि 
तवाम्युद-श्यामल भगवान्‌ गोपाल की शोभा का स्मरण सदा-क्रता रहे। 
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आनन्दमङ्करयति स्मरणेन कार्णप, 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥? 

पद्चद्वयोदाहरणतामुपपादयति- 

प्रथमे पद्येतिंशयोक्त्यलङ्कृतस्य भगवद्धधानौत्सुक्यस्य भगवद्विषयक- 
रतेर्वा ध्वन्यमानाथाः शान्त एव पर्यवसानात्‌ तद्गतमाधुयंस्याभिव्यर्जिका रच- 
नेयम्‌ । द्वितीये तु स्मृत्युपष्टब्घः्ङ्गाररसस्य। 

ओजोव्य्चकरचनां निरूपयति-- 

नैकटयेन द्वितीय-चतुर्थवगंवर्ण-टवगं-जिह्वासूलीयोपाध्मानीय-विसगं- 
सकारबहुलवंर्णब॑ंटितो झय्‌रेफान्यतरघटितसंयोगपरह्वस्वेश्न नैकट्येन प्रयुक्तराः 
लिङ्गितो दीघंवृत्त्यात्मा गुम्फ ओजसः | 


पद्यमिदं सप्रसज्भुनिर्देशं प्रागुविग्रृतमेवेतीह केवलं टवगंपरिहाराय परिवतितपद- 


मात्रं व्याख्यायते--अन्तः स्मितेनाम्यन्त रस्थतयाऽव्यक्तहासेन, अलसविलोकनेन मदश्च 
मािमुकासध्ययुक्तात यवन) यद्वाऽन्तःस्मितं यत्र, तादुशेनालसविलोकनेन, वन्द- 

:। 

प्रथमे “ताम्‌' इत्यादिपद्ये गोविन्दशियस्तमालतरका न्तिलङ्खन-नवाम्बुदत्विड्दा- 
सीक रणसम्बन्धकल्पनादतिशयोक्त्यलङ्का रोपस्कृतस्य मगवद्धधानोत्सुक्यरूपव्यभिचा रि- 
मावस्थ,.विनिगमनाविरहाद्‌' भगवद्विषयकरतिभावस्य वा व्यज्यमानस्य प्रधानव्य- 
ङ्गध-शाम्तरसोपस्कारकतया शान्तरसवृत्तिमाधुर्यगुणस्य व्यञ्जिका रचनाऽस्ति। 
द्वितीये 'स्वेदाम्बु-' इत्यादिपद्ये, व्यज्यमानेन मदिरेक्षणादशास्मृतिरूपव्यमिचारिभा- 
बेन पोषिते श्वङ्गाररसे वतंमानस्य माधुर्यस्य व्यिका रचनाऽस्तीत्यर्थः । 

इह “रतेर्वा' इत्यत्र “रतिभावस्य वा” इति सुपठम्‌ । 

द्विती यैश्रतुर्थश्च टवर्गातिरिक्तवगंचतुष्टयवर्णेः, टवर्गेण, जिह्वामूलीयेनोपघ्मानीयेन, 
विसर्गण, सकारेण च बहुलैभूयिष्ठेः, सामीप्येन प्रयुक्तं वणे, घटितः, पञ्चमवर्णातिरि- 
क्तवर्गपःच्वकवर्णात्मकेन झयू प्रत्याहारेण रेफैण वा घटितो यः संयोगः, स परो येभ्य- 


अथवा, जेते-जिसका कपोल-फछक सघन घमं-जळ-विन्दुओं से शोभित दै और जो आन्तर 


( अप्रकट ) मन्द हास एवं अळसाई हुई चितवनों से अ्रशंसा करने योग्य है, उस मइमय नयन वाली 
नायिका को, रमणीय और अनिर्वचनीय अवस्था, स्मरण करते ही मेरे मन में आनन्द को 
पनपा देती इ। 

यहां प्रथम श्लोक में गोपाळ की शोभा का सम्वन्ध, तमाल-तरु कान्ति-छंघन से और नव-जलद- 
कान्ति-दासीकरण से दिखलाया गया दै, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है, जिससे वह भगवान्‌ के ध्यान 
की उत्सुकता ( व्यभिचारीभाव ) अथवा भगवान्‌ के विषय में प्रेम (स्थायीभाव) अलंकृत होता हैँ, जो 
व्यङ्गय है, परन्तु ये दोनों भावन्यहां अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते, बरन चरम व्यङ्गय शान्त रस 
के पोषक हैं, अतः यहां की रचना शान्तरस-गत माधुर्यं गुण की व्यश्चिका होती है । द्वितीय इछेक 
में नायिका की दशा के स्मरण ( व्यभिचारीभाव ) से पुष्ट होकर अभिव्यक्त होने वाले श्ज्ञर-रस के 
माधुर्ये की रचना ध्वनित करती है । 

अब ओजो व्यजन रचना का निरूपण करते हैं-“नेकट्येन' इत्यादि । वह गुम्फ-( रचना- 
विशेष ) ओजोगुण का व्यक्षक दोता है, जो समीप-समीप में प्रयुक्त टवगांतिरिक्त वर्गों के द्वितीय 

१७ र० ग० 
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विशेषमाचष्टे- 

अस्मिन्‌ पतिताः प्रथम-तृतीयवर्ग्या ' गुणस्यास्य नानुकला नापि प्रतिङ्गला. 
संधोगाघटकाश्वेत्‌ । तद्टटकास्त्वनुकूला एव । एवमनुस्वारपरसवर्णा अपि। 

उदाहरति 

यथा--'अयं पततु निर्दयं दलित डप्त- इत्यादो प्रागुदाहूते । 

प्रसादव्यञ्ञकरचनां निरूपयति 

श्रुतमात्रा वाक्यार्थं करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य । 

अत्र विशेषमाह 

अथं च स्वे ्ात्रारणो गुणः । 


OS ——————— 
स्तादुद्ी हुंत्ववर्णेश्व नैकद्येन प्रयुक्ते युक्तः, दीघेध्रमासख्यश्र गुम्फो रचनाविशेष 
ओजसो व्यञ्जकः इत्यथें: । 

अस्मिन्‌ गुम्फे, पतिता गुम्फघटकाः, प्रथमे काद्याः, तुतीय्रा गाद्याश्च ये वर्ग्या वे 
चतुष्टयघटका वर्णाः, ते माधुयंव्यज्ञकत्वादस्यौजोग्रुणस्यं, अनुकूला न भवन्ति, यदि 
संयोगस्याघटकास्तदा प्रतिकूला अपि न किन्तूदासीना भवन्ति । त एव पुनस्संयोगः 
घटका ओजसो व्यञ्जकत्वादुपकारका एव भवन्ति । इत्थमनुस्वार-परसवर्णा अपि 
संयोगाघटका उदासीनाः संयोगघटकास्त्वनुकूला एव भवन्तीत्यर्थः । 

“न बोच्छलित'-इत्यादिनाऽऽरम्मोऽस्य पद्यस्य । गुुम्फोऽयं झय्‌-संयोगादिघटिंत- 
त्वादोजसो व्यञ्जकः, किंतु टवगंशून्यः । 

या घटना वर्णविशेषनियमरहिता श्रवणेनैव सद्यः करतलस्थितं बदरमिव सर्वा- 
जैवॉक्यार्थ निवेदयन्ती वाक्यार्थवोधिका भवति, सा प्रसादगुणस्य व्यञ्जिकाऽस्तीत्यर्थः । 


सिन NS a te 2:22: 550 व RN, 
और चतुर्थं अर्थात्‌ ख-घ आदि वर्णों, खर्ग के पांचों अक्षरो और जिनमें जिहामूलीय, उपध्मानीय, 
वितर्ग तथा सकार ये अक्षर अधिक हॉ--ऐसे अक्षरों से बना हुआ, वर्गों के आदि चार-चांर अक्षर- 
रूप झय्‌ प्रत्याहार अथवा रेफ के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हों ऐसे समीप-समोप में प्रयुक्त 
हस्व स्वरों से युक्त, एवं बड़े-बड़े समास वाला होता दै । 

इस ओजोयुण व्यक्षक रचना-विशेष के मध्य में आगत वर्गों के प्रथम और तृतीय-अर्वात्‌ क-ग 
आदि वर्ण यदि संयुक्त न हों, तब ओजोगुण के न अनुकूल होते हैं, न प्रतिकूल, और यदि संयुक्त 
हों तब तो अनुकूछ ही हो जाते हैं । इसी तरह अनुस्वार और परसत्रण को भी समझना चाहिये 
अर्थात्‌ वे भी ओज के अनुकूल, प्रतिक कुछ नहीं होते 

जैते--अथं पततु निर्देयम्‌"“* “०२ इत्यादि छलोक में । इस पद्य का आरम्भ 'नवोच्छलित""” 
इत्यादि वाक्यों से है, और पहले रौद्र-रस आदि के उदाइरणों में लिखे जा चुके हैं । यद्यपि इस पद्य 
में खगे के वणे नहीं आवे, तथापि झय्‌ प्रत्याहार तथा संयोग आदि से युक्त होने के कारण यदद पय 
ओजोगुण-ब्यजक रचना का उदाहरण होता दै । (हिन्दी में भूषण कवि की रचना प्रायः इसी गुण की 
अभिन्यज्ञिका दै) 

अब प्रसादगुण-व्यञ्षक रचना का निरूपण करते हैं 'श्वुसमान्रा' इत्यादि। जिसके सुनते दी 
वाक्य का अर्थ हाथ के बेर की तर्‌इ दीखने लगे--उसके समझने में कुछ भी आयास नहीं करना पढे- 
वही रचना प्रसादगुण-व्य्षिका कडळाती दै । 
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'उदाहरणविषये ब्रवीति 
उदाहरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि तथापि यथा । 
मानिनीं मुग्धां सहचरी परिबोधयति- 
“चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विहीनप्रभाः 
प्राणेशः प्रणयाकुलः, पुनरसावास्तां समस्ता कथा । 
एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्ति हितां मन्यसे 
मुग्धे ! मा कुरु मानमाननमिदं राकापतिजेंष्यति ॥' 
उपपादयति-- 
अत्र सर्वावच्छेदेन प्रसादाभिव्यञ्जकत्वम्‌, अंशभेदेन तु भाषुयोंजो5मि- 


व्यञ्ञकत्वमपि, मनसिजान्तस्य मा कुर्वादेश्च माघुर्यामिव्यक्तिहेतुत्वात्‌ , सख्य- 
इत्यादेरोजोगमकत्वात्‌ । 


अयमेतद्धटनाव्यङ्गयो गुणः भ्रसादस्तु सवषु रसेषु सर्वासु रचनासु साधारणः 
केवलमिह वाक्यार्थस्य झटितिप्रतीतिविषयत्वमपेक्यत इति भावः । 

यद्यपि मद्रचितानि सर्वाण्येव प्रायशो वाहुल्येनात्र प्रसादव्यज्जकरचनायामुदाहरः 
णानि सन्तीति विशिष्यनिर्वेशस्यापेक्षा नास्ति तथापि दिग्दशनाय किच्चिन्निदिश्यते । 

रे मुरबे ! त्वदस्थानमानदुराग्रहेण मनसिजः कामः, का परिणतिरस्य स्यादिति ` 
चिन्तया मीलितं सङ्कुचितं मानस यस्य, तादुशोस्ति, सख्यः सहृचर्येश्च विपरीतफल- 
शङ्कया विहीनप्रभा निस्तेजस्काः सन्ति, प्राणेशः प्रियतमश्च प्रणयेनाकुलः स्वापराधा- 
नाकलनाद्‌ व्यग्नचित्तोऽस्ति, ( एतदाकलय्य मानाद्विरम अथवा ) असौ स्वजनदोस्थ्य- 
स्य समस्ता कथा पुनरास्तां तिष्ठतु ( न कथयामि, किन्तु ) चेद्‌ यदि मम सदा 
हिताचरणपरायणाया उक्ति हितां स्वोपकारिणीं मन्यसे, ताहि, अधुना पूणचन्द्रोदय- 
समये, मानं मा कुरु, अन्यथा इदं निसर्गनिष्कलङ्कमपि रोषकलुषितमिदं तवाननं 


राकापतिः पूर्णचन्द्रो यातनाविघानेन सकलङ्कोऽपि सुषमाभ्रकर्षण जेष्यति’ इत्येतत्‌ 
त्वां विनिवेदयामि कथया मीत्यरथः । 


यह (प्रसाद ) गुण सब रसों में सब भावों में रहता दै, इस गुण की अभिव्यक्ति भी सब प्रकार 
की रचनाओं से हो सकती है, बझतें वे रचनायें झटिति अर्थेवोधक हों । 

प्राय: मेरे (पण्डितराज के) सभी पद्य इम गुण के उदाहरण हो सकते हैं, तथापि जेसे- 

मुग्धा मानिनी नायिका को सखी समझा रही हे कि तेरे दुरामद को देख कर “इसका क्या 
परिणाम होगा? इस चिन्ता से कामदेव का मन सङ्कुचित हो रदा है, सखियाँ विपरीत फळ की आशछा 
से कान्तिहीन दो गई हैं और प्राण-नाथ प्रेम के कारण अधीर दो उठे हे-अव भी तो भान का त्याग 
कर, अच्छा इन बातों को छोड भी दे, फिर भी यदि मेरे कथन को अच्छा मानती हे-जैसा कि वरा- 
बर मानती आ रही है-तो तुझसे इतना निवेदन कर देती हूँ कि मुग्ये ! तू अभी मान कर, अन्यथा 
इस सुन्दर सुख को पूनो का चाँद जीत लेगा । फोप.से मुख के कलुषित हो जाने के कारण करडी 
ववन्द की भी सुषमा बढ़ जायगी । ऐसी मुग्धता किस काम की १ जिसके चलते अपना हित भी समझ - 
स इलोक प्रसाद गुण को व्यक्त वरता है, क्योकि इसकी रचना ऐसी हैं, जिससे बाल्य 
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अन्नौजोम्यज्ञकरचनाया अप्रसक्तिमाशङ्कघ निरस्यति 

नन्वत्र श्युङ्गाराश्रयस्य माधुयंस्याभिव्यक्तये तदनुकुलाःस्तु नाम रचना, 
ओजसस्तु कः प्रसङ्ग यदर्थं तदनुकूलवणेविन्यास इति चेत्‌, नायिकामानो- 
पशान्तये कृतानेकयत्नायास्तदीयं हितमुपदिशन्त्याः; सख्याः सक्रोधत्वस्य 
व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात्‌। 

उत्तरपक्षं समर्थयति 

कि बहुना--रसस्योजस्विनोऽम्ादिर्भावस्य चाविवक्षायामपि, वक्तरि क्रृद्ध- 
तया प्रसिद्धेः वाच्ये वा क्र्रतरे, आख्यायिकादौ प्रबन्धे वा परुषवर्णंधटनेष्यते । 


Tt SS Yt Nes ERT 22% Pe ES _ 
सख्य इत्यादाबंशे चौजोव्यञ्जकताया दर्शनादंशतो माधुर्यौजोव्यञ्जकत्वेऽपि, सर्वेरशैझे- 
टित्यथः-समपंणात्‌ सर्वाशे प्रसादाभिव्यञ्षकत्वमेवेति सारम्‌ । 

शृङ्गार आश्रयो यस्येति विग्रहः | तदनुकूला माधुर्यव्यञ्ञिका । कः प्रसङ्गो 
वीरादिरसाप्रतीतेः । तथा विन्यासस्य-ओजोव्यञ्ञकवर्णरचनायाः । साफल्यात्‌ 
साथकत्वात्‌ । 

इह्‌ वीरादिरसाव्यञ्जनादोजोब्यञ्ञनादोजोव्यज्ञक रचनाया निरथंकत्वं न शद्धूनीयमु,. 
व्यङ्गथसखीक्रोधोप हित रौद्ररसप्रतीत्या तद्वृत्त्योजोगुणव्यज्ञकरचनाया: सार्थकत्वस्य 
स्फुट सत्त्वादिति सारम्‌ । 

यतो ह्योजोव्यञ्ञकरचनाया रौद्रादिरसामर्षादिभावव्यञ्नस्थस एव नैव नियतः 
त्वम्‌, अत्रो यत्र रौद्रादिरसस्थ, अमर्षादिभावस्य च न विवक्षा, ततापि क्रोधित्वेन 
प्रख्याते वक्तरि, अतिककंशे ( दारुणतरे वा ) वाच्ये, दीर्थसमासोचिताख्यायिकादौ 
प्रबन्धे च 'वक्तृवाच्यप्रबन्धानामौचित्येन क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचना-वृत्ति-वर्णानाम- 
न्यथात्वमपीष्यते । इति मम्मटोक्तेवंक्तृ-वाच्य-प्रवन्धानुरोधेनौजोव्यञ्ञकरचना दृश्यते, 
तस्मादुत्तरपक्ष एव सम्यगित्याकूतम्‌ । 


के अर्थ को समझने में कोई कठिनता नहीं होती । हाँ ! इस इछोक का कोई-कोई अंश ऐसा भी है, 
जो माधुर्यं और भोज को भी अभिव्यक्त करता है, जेसे-'चिन्ता-मीलित-मानसो मनसिजः? और 
“मा कुरु मानमाननमिदम ये दोनों अंश माधुयं'को अभिव्यक्त करते हैं, तथा “सख्यो 'विद्दीन प्रभाः? 
इत्यादि भाग ओज को ध्वनित करता है । 

यदि यहां यह शङ्का को जाय कि यहाँ श्वज्ञर-रस को प्रधानता है, अतः उस रस में रहने वाले 
माधुर्ये गुण को अभिव्यक्त करने के लिये तदनुकूल रचना ठोक है, परन्तु ओज का तो, यहां कोई 
प्रसङ्ग ही नहीं है, क्योंकि वह ( ओज ) बीर रस का गुण है और यहां रस है श्रज्ञर, फिर ओजोगुण 
के अनुकूछ रचना क्यों की गई १ इसका समाधान यह है कि सखियो ने नायिका के मन को शान्त 
करने के लिये अनेक प्रयत्न किये पर नायिका ने अपने इठ को नहीं छोड़ा, अव भी उसके दित काः 
ही उपदेश सखिया कर रही थीं, किन्तु नायिका उसका ग्रहण नहीं कर रद्दी थी, इस स्थिति में सखियों 
का क्रोषयुक्त हो उठना स्वाभाविक है, उसी क्रोधयुक्तता को अभिव्यक्त करने के लिये ओजोगुण के 
अनुकूल वर्ण-विन्यास भी अंश विशेष में किया गया है वह सफल है । 

अधिक कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, जहा ओजस्त्री रस ( वीर आदि) और अमपं 
अभूति भाव ( जो ओज गुण के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध है ) नहीं भी वर्णनीय हो, वहां भी.यदि वक्ता 
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पूर्वोदाहरणे माघुयंसा ङ्कर्यादस द्वीणंमुदाहरणमाह-- 
यथा वा-- 
भक्तो भगवन्तं भाषते - 
“वाचा निर्मेल्या सुधामधुरया यां नाथ ! शिक्षामदा- 
रताँ स्वप्नेऽपि न संस्पृशाम्यहमहम्भावावृतो निखप: ॥ 
इत्यागश्शतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिभ्रत- 
स्त्वत्तो नास्ति दयानिधियंदुपते ! मत्तो न मत्तः परः ॥' 
उपपादयति 
अत्र गूणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः । 
अयोक्तरचनासु सामान्येन विशेषेण च श्रवणोद्वेजकत्वाद्वर्जनीयानां निरूपण- 
अवतारयति i 
इदानीं तत्तद्गुणव्यञ्जनक्षमाया निमितेः परिचयाय, सामान्यो विशेषतश्च 
वर्जनीयं किश्चिधिरूप्यते-- 
वर्णानां स्वानन्तर्यं सकृदप्येकपदगतत्वे किञ्चिदश्रव्यम्‌ । 


हे नाथ ! यदुपते ! निर्मलया स्फुटया निर्दोषया वा, सुधामघुरयाऽमृतमिष्टया, 
वाचा, मह्यमादौ, यां कतंव्यशिक्षां त्वमदा व्यतार्षी,, महम्मावोऽभिमानस्तेनाबुत 
आच्छन्नः, निस्त्रपः, कतंव्यच्यवनोचितलज्जाशुन्यः, अहं स्वप्नेऽपि का कथा जागरः 
'णस्य, तां शिक्षां, न संस्पृशामि नानुतिष्ठामि न स्मरामि वा, इत्यागश्शतशालिन- ` 
मेवंलूपकापराधशतविधायिनं मां, पुनरपि तथापि, स्वीयेष्वात्मीयजनमष्ये, बिभ्रतो 
गणयतः पुष्णतो वा त्वत्तस्त्वत्सकाशात्‌, परोऽन्यो दयानिधिः कारुणिकतमो मत्तौ 
मत्सकाशात्‌ परो मत्तः क्षीवोऽज्ञानोपहतान्तरात्मा बा नास्तीत्यथः । 
अत्र माधुर्येणौजसा वा न प्रसादः सद्धीणं:, किन्तु स्वतन्त्र इत्यर्थे: । 
निमिते रचनायाः । 
किच्चिदित्यनेन क्वचित्तस्य क्षम्यता सूच्यते । 
स्वानन्तर्य स्वाव्यवहितोत्तरत्वं, वर्णानां, किस्िदीषत्‌, अश्रव्यं श्रवणेऽप्रियत्वादनहं 
तदा भवति, यदि एकपदगतमेक स्मिन्नेव पदे तद्वणंद्वयं तिष्ठेदित्यरथंः । 
क्रोधी के रूप में प्रसिद्ध हो, अथवा-रणेनीय अथे क्ररतामय हो, यद्वा लेखनीय निवन्ध आख्यायिका 
आदि दो, तो कठोर वणौ का विन्यास इष्ट दै । 5 
अच्छा, यदि माधुये और ओजोगुण से सङ्घीण प्रसाद के ढदाइरण में आपत्ति उठती है, तो, जाने 
दोजिये उसको अब शुद्ध प्रसाद गुण का ही उदाहरण लौजिये--दै नाथ! आपने अमृत तुल्य मधुर 
और निमंछ वाणी के द्वारा, जो शिक्षा दी, उसे अहङ्कार से आच्छन्न तथा निर्लज्ज मैं सपने में भी नसै 
छता-स्मरण करता । हे यदुपते ! इस तरह सैकड़ों अपराधों से युक्त दोने पर भी मुझको आत्मीय जत्तो . 
में गिरने वाले आपसे अधिक कोई दयाल नहीं है, और मुझ से अधिक कोई मत्त ( पागल ) नहीं है। 
यहाँ अन्य युणों से अमिश्नित अर्थात्‌ केवल-प्रसाद गुण है । 
अब उक्त गुर्णो को अभिव्यक्त करने को शक्ति रखने वाली रचना के परिचय कराने के लिये, 
साधारणतया-अर्थात्‌ जिनको सब रसों में छोड़ना चाहिये और विशेषतया--अथांत्‌ जिनको किसी- 
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उदाह्रति-- 

यथा--'ककुभसुरभिः, विततगात्रः, परुलमिवामाति'इत्यादो । 
निशेषमाचष्टे-- 

असकृच्चेदधिकम्‌ । 

उदाहरति 

यथा--'वितततरस्तरुरेष भाति भुमौ' । 

स्वानन्तर्यस्य पृथक्पदघटकत्वेऽप्यश्चव्यत्वमाह- 

एवं भिन्नपदगतत्वेऽपि । 

उदाहरति 

यथा--'शुक ! करोषि कथं विजने रुचिम्‌’ इत्यादौ । 
पृथक्पदघटकत्वेऽसक्ृत्‌ स्वानन्तर्यस्या तिवज्येत्वम भिदवा ति--- 


असकुद्धिचपदगतत्वे ततोऽप्यधिकम्‌ । 


कुकुभः कुटजः । पलले मांसम्‌ ! अत्र ककारद्वयस्य, तकारद्दयस्य, लकारद्वयस्य 
चैकपदघटकस्य सकृृदव्यवधानं किच्चिदश्रव्यत्वाद्‌ वर्जनीयमित्ति भावः । 

एकपदघटकानां वर्णानामसकृदनेकवारं यदि स्वानन्तर्य, तहि तदधिकं नितरामश्र- 
व्यत्वादर्जनीयमित्याशय: । 

अत्रैकपदघटकस्य तकारस्य द्विः स्वानन्तर्यमधिकमश्चव्यम्‌ । अतो न क्षम्य” 
मित्याक्षय: । 

एवभेकपदवत्‌ । 

अत्र पृथक्पदघटकयोः ककारयोः सक्कदानन्तर्यंमीषदश्रव्यमिति ज्ञेयम्‌ । 

ततः पूव पिक्षयाऽप्यधिकमश्रव्यम्‌ । 


किसी खास रस में ही छोड़ना चाहिये, सब में नहीं, त्याज्यों का कुछ निरूपण किया जाता है | एक | 


बार भी यदि कोई वर्ण एक ही पद में लगातार दो बार प्रयुक्त हो, तो वह सुनने में कुछ भद्दा सा 
लगता हैं, अतः ऐसा नहीं करना चाहिये । 

जेसे-ककुमसुरभि ( कुटज पुष्प के समान सुगन्धित ), विततगात्र ( विस्तृत अङ्ग वाला ), भौर 
पलळमिवाभाति ( मांस सा दीखता है ), इत्यादि स्थलों में । तात्पर्य यह है कि यहाँ क्रमशः क-क, 
भ ल-ल ये अक्षर एक ही पद में लगातार दो-दो बार प्रयुक्त होने के कारण अश्रव्य हो 
गये है । 

यदि एक ही पद में अनेक वार एक ही अक्षर लगातार प्रयुक्त हों, तव तो और अधिक अथब्यता- 
दोप आ जाता है । 

जेसे-'घितततरः' 77“? इत्यादि मूलोक्त वाकय में । यहाँ एक ही पद में लगातार तीन बार 
तकार का प्रयोग हुआ है । 
र 2 प्रकार भिन्न-भिन्न पर्दो में भी एक ही अक्षर के वार-बार आने से भी कुछ प्रतीत 

तादै। 

जेसे-“'शुक ! फरोषि' *' '“*? इत्यादि मूलोक्त वाक्य में । यहाँ भिन्न-भिन्न पदों में ककार का एक 
बार प्रयोग छुआ । 

भिन्न पर्दो में भी बार-बार एक अक्षर का प्रयोग और अधिक अवण-पीडा-दायक होता हैं । 
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उदाहरति-- 
यथा- “पिक ! ककुभो मुखरीकुरु प्रकामम्‌' ) 
इत्यं स्वानन्तर्यस्या श्रव्यत्व प्रतिपाद्य, स्ववर्ग्यानन्तर्येस्य तत्‌ प्रतिपादयति 
एवं स्ववर्ग्यानन्तर्य सक्ृदेकपदगतत्वे किञ्चिदश्रव्यम्‌-। 
उदाहरति-- 
यथा--“वितथस्तै मनोरथः ।' 
विशेषमाह 
असकृच्चेदधिकम्‌ । 
उदाइरति--- 
यथा --"वितथतरं वचनं तव प्रतीमः । 
भिन्नपदघटकवर्णानां सकृत्‌ स्ववर्ग्यानन्तयंस्य किच्चिदश्नव्यत्वमभिधत्ते-- 
एवं भिन्नपदगतत्वे । 
-उदाहरति-- 
यथा--'अथ तस्य वचः श्रृत्वा! इत्यादौ । 
ककुभो दिशः । इह भिन्नपदधटककका रासङ्कदान्तयंमधिकमश्चव्यम्‌ । 
एवं स्वानन्तयंवत्‌ । 
वितथो निष्फलः । 
अत्र तकार-थका रयोरेकवर्गंघटकयोरेकपदगतयो रानन्तयँ किस्चिदश्रव्यम्‌ । 
असक्ृत्‌ स्ववर्ग्यान्तय वर्णानां यदि स्यात्‌, तदा नितरां तदश्रव्यमित्यरथंः । 
प्रतीमो जानीमः । 
इह तका र-थका र-तकाराणामेकपदस्थानामसङृदानन्तर्यमधिकमश्रव्यम्‌ । 
एवमेकपदघटकत्ववत्‌ । 
अत्र मिन्नपदघटकयोस्थकार-तकारयोः सकृदानन्तय॑ किल्चिदश्नव्यमवसेयम्‌ । 
~ ङे कक ! ककुमो ` इत्यादि मूल के पदों में । यहाँ भिन्न-भिन्न पद में ककार का चार 
बार प्रयोग हो गया है। वाक्य का अर्थ यह है कि रै कोकिल ! तू , दिशाओं को यथेच्छ अपनी गंज 
। .) 
८ है प्रकार जिस वर्ग का अक्षर पूत में आ चुका हो, उसके साथ-साथ उसी वर्ग के सिन्न अक्षर 
का प्रयोग, यदि एक पद में और एक वार किया जाता है, तो वह भी कानों में कुछ खटकता है! 
अतते--'वितथस्ते मनो रथः ( तुम्हारा मनोरथ विफल है ) इस वाक्य में “त' और “थ? का। 
एक पद में एक वर्ग के भिन्न-भिन्न वर्णी की यदि बार-बार आवृत्ति हो तो और अधिक अनन्य 
|| 
प र ? इत्यादि मूल के वाक्य में ! यहाँ त-५-त का प्रयोग । वाक्य का अर्थ यह 
है कि “तिरे वचन को हम अत्यन्त मिथ्या समझते हैं? । 
इसी तरह भिन्न-भिन्न पर्दो में भी एकवर्गीय अधुरा की एक बार लगातार आवृत्ति भी अश्नव्य 


जैपे--'अथ तस्य"! इत्यादि मूलपचांश में । यहां भिन्न-भिन्न पर्दा में लगातार एक वर्गोंय 'थ' 
और “त' का प्रयोग । 
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सिन्नपदघटकस्ववर्ग्यासकुदानन्तर्यस्य नितरामश्रव्यत्वमाह-- 

असकृद्‌ भिन्नपदगतत्वे तु ततोऽप्यधिकभ्‌ । 

उदाहरति-- 

अथ तथा कुरु, येस सुखं लमे? । 

विशेषमा ह-- 

एतच्च वर्गाणां प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयोरानन्तयेम्‌ । 

तदतिरिक्तानामीषदश्नव्यत्वामाचष्टे-- 

प्रथमतृतीययो-्वितीयतृतीयोर्वाऽऽनन्तर्यं तु तथा नाश्राव्यम्‌, किन्त्वीषत्‌, 
निर्माणमामिकेकवेद्यम्‌ । 

असङ्ृत्तदानन्तर्यस्य नितरामश्चव्यत्वमाइ-- 

एतदप्यसक्षज्चेत्‌ , ततोऽधिकत्वात्‌ साधारणैरपि वेद्यम्‌ । 

क्रमेणोदा ह्रति-- 

यथा--खग ! कलानिधिरेष बिजुम्भते ।' “इति वदति दिवानिशं स घन्यः 7 


तत एकवा रापेक्षयाऽपि । 
इह भिन्नपदघटकानां थकार-तकार-घकाराणामसकृदानन्तरयं नितरामश्रव्यम्‌ । 
वर्गाणां प्रथमद्वितीययोः, तृतीयचतुर्थेयोर्वा वर्णयोयंत्‌ सङृदसङद्वाऽऽनन्तर्य, तदेव 
नितराश्रव्यमित्यर्थः । 
सङ्घदिति शेषः । 
तथा प्रथमद्वितीयानन्तर्यवदधिकम्‌ । ईषत््व॑स्यं विवरणं निर्माणेत्यादि । 
यथा प्रथमद्वितीययोः सक्कदान्तर्यमश्चव्य, यथा प्रथमतुतीययोद्वितीयतृतीययोऽर्वा- 
&नन्तय॑ नाधिकमश्चव्यम्‌, किन्तु निर्माणे काव्यरचनायां ये मामिका: ( निपुणतमाः ) 
तन्माश्रवेद्यमत्यल्प मित्यर्थः । उदाहरणन्तु निगदति खगः शुकोऽयम्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
एतत्‌ प्रथमतृतीययोद्वितीययोरानन्तयंमपि, यद्यसक्ृत्‌ स्यात्‌, तहि तत्राश्चव्यत्व- 
स्याधिक्यात्‌ साधारणनिर्माणमार्मिकभिन्नै रपि ज्ञेयत्वं भवतीत्यथंः । 
इह पूवंत्र भकार-गकार-ककाराणां वर्ग द्वितोय-तृतीयत्रथमानामसङ्दा नन्तर्यात्‌, 
परत्र च दकार-तकार-दकाराणां वर्गतृतीय-प्रथम-तृतीयानामसक्ृदानन्तर्यादधिका- 
श्रव्यत्वम्‌ । 
भिन्न पदों में भी बार-बार ऐसा होने पर और अधिक अभ्रव्य दो जाता हे । 
जेसे-इत्यादि अथ तथा" इत्यादि मूल की पाँती में । यहाँ “थ-त-थ? का प्रयोग । 
यह एक वर्ग के वर्णी का सद-ग्रयोग प्रथम के बाद द्वितीय का और तृतीय के वाद चतुर्थ का हो 
तभी अश्रव्य होता है । 
एकवगींय प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और तृतीय अक्षरों का सहप्रयोग तो उतना अभ्नव्य नहीं 
होता--बदुत कम होता है, जिसको रचना-मर्मश जन ही समझ सकते हैं 
यह ( प्रथम-तृतीय और द्वितीय-तुतीय का सहप्रयोग ) भी यदि वार-वार हो, तब उसे साधारण 
शिक्षित मी समझ सकते हैं । 
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वरगेपश्चमवर्णानन्तयंविषये विशेषमा ह-- 
पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववर्ग्यानन्तर्य न तथा । 
उदाहरति-- 

यथा- 'तनुते तनुतां तनौ ।' 
विशेषममिदघाति-- 

स्वानन्तर्य त्वश्रव्यमेव । 

उदाहरति 

यथा--'मम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌ ।' 
प्रागुक्तानामपवादमाह-- 

एतानि चाश्रव्यत्वानि गुरुव्यवायेनापोद्यन्ते । 
उदाहरति-- 

सञ्जायतां कथङ्कारं काके केका-कलस्वन: ।' 


वर्गपश्चकस्य ये पश्चमा ङकारादयो वर्णाः, तेषां स्ववस्यें: सहःनन्तर्यं मघुरत्वातु 
तथाअश्रव्यं न भवतीत्यर्थः । 

अत्र नकारस्य तकारेण सहासकुदानन्तर्य नैवाश्रव्यं मधुरत्वात्‌ । 

वर्गेपश्चमानामपि स्वानन्तर्यमश्रव्यमेव, न तु मघुरम्‌, स्ववगंघटकस्वान्यानन्तर्य- 
स्यैव मघुरत्वात्‌ । 

इह मकारस्य मकारेणैवासकृदानन्तर्येमश्रव्यम्‌ । 

गुरुव्यवायेन गुरुवणेव्यवघानेन । अपोद्यन्ते वाघ्यन्ते । 


प्राग्यावन्त्यक्षव्यत्वानि कथितानि, तत्र सर्वत्र यदि गुरुरज्वणों व्यवधान मवेत्‌, 
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वाक्यों में । यहाँ प्रथम वाक्य में 'ख-ग-क? रूप वर्ग के द्वितौय-तृतीय और प्रथम अक्षरों का अनेक 
बार सदभ्योंग है, एवं द्वितीय वाक्य में 'द-त-द' रूप वर्ग से तृतीय-प्रथम और फिर तृतीय का अनेक 
बार सहप्रयोग हुआ है । 

पांचों वर्गों के पश्चम अर्थात्‌ 'लमडणन' मधुर हैं, अतः उनमें से किसी भौ वर्ग का अपने-अपने 
वर्ग से किसी भी भिन्न अक्षर के साथ प्रयोग अभ्रव्य नहीं होता । 

जैसे--'तजुत्ते तुतां तनौ’ अर्थात “शरीर में कृशता का विस्तार करता है” इस वाक्य मे 
नकार का तकार के साथ अनेक बार अव्यवधानेन प्रयोग हुआ है, फिर भी अभ्रव्यता नहीं हुई । 

“जमङणन' इन पञ्चम वणौ में भी किसी एक हो वणे का साथ ही साथ बार-बार प्रयोग तो 
अश्रव्य होता ही दै । उ 

जैसे--'सम महती मनसि ब्यथा5विरासीत' अथात्‌ मेरे मन में बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई इस 
वाक्य में मकार का प्रयोग । 

पूर्व में जितनी अश्र्यताये कही गयी हैं, ये सब तब दूर दो जाती हैं, जब दो अश्रव्य व्यञ्जनों के 
बीच में गुरु स्वर रख दिया जाता है। ह 

जैते- “सञ्जायता कथेकारं काके केकाकळस्वनः'--अवात्‌ ‘कोवे में मय्र-वाणी सा मधुर 
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दार्ल्याय पुनरुदाहरति-- 
यथा वा-- 
नायकः परामृशति 
“य्था यथा तामरसायतेक्षणा, मया सरागं नितरां निषेविता । 
तथा तथा तत्वकथेव सर्वतो, विक्ष्य मामेकरसं चकार सा ॥' 


तदाह 
इदन्तु दीधेव्यवाये । 

येषां पुनलंघूनामपि संयोगपरकत्वेना तिदेशिक गुरुत्वं तद्व॑शवघानमुदाहरति- 
संयोगपरव्यवाये तु-- 


“सदा जयानुषङ्गाणामङ्गानां सङ्गरस्थलम्‌ । 
रङ्गाङ्गगमिवाभाति, तत्तत्तुरगताण्डवः ॥' 


काकेति प्रथमान्तपाठे सम्बोधनम्‌, तवेत्यध्याहारः। यत्तु टीकायां सप्तम्यन्तपाठस्येद 
युक्तत्वममिहितम्‌, तच्चिन्त्यम्‌, ‹प्रथमान्तपाठे काकेति वर्णसमुदायावृत््यां यमकस्य 
लामात्‌ षष्ठीतत्पुरुषाद्धीकारे तवेत्यघ्याहारानपेक्षणात्‌ । 
सा शतशोऽनुभूता प्रसिद्धा वा, तामरसायतेक्षणा सरोजदीर्घनयना, मया, सरागं 
सप्रणयं नितरामत्यन्तं, यथा यथा येन येन प्रकारेण; निषेविता परिचारिता भावितोप- 
भुक्ता वा, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण तत्त्वकथा गुरुकृतन्रह्मोपदेशमणितिरिव, माम्‌ 
स्वतः सव्यो विषयेभ्यः, विकृष्याक्ृत्य, एकरसं स्वमात्रसंलग्नचित्तं चकारेत्यर्थः । 
अत्र 'था-ता” “था त! इत्यंशेषु थकारस्य स्ववग्येण तकारेणानन्तर्य दीर्घाकार- 
गुरुव्यवघानान्नाश्रव्यम्‌ । एवं “मा मे” इत्यंशे स्वानन्तयंऽपि दीर्षव्यवायादश्चव्यत्वा- 
भावो बोध्यः । 
दीघंत्वाद्‌ येषां गुरुत्वं, तद्व्वधानस्येदमुदा हरणम्‌ । 
सदा सततं, जयेऽनुषङ्गः सम्बन्धो येषां, यद्वा 'जय एवानुपङ्ग आनुषङङ्िकफलं 
येषां, तथाभ्ूतानाम्‌, अङ्गानां गङ्गादक्षिणतटस्यदेशविशेषाणां तद्वासिनां वा, , 
शब्द केसे हो” इस वाक्य में यद्यपि वकार का लगातार अनेक बार प्रयोग हुआ है, तथापि वह अभ्रव्य 
नहीं लगता, क्योंकि बीच-वीच में आकार आदि गुरु स्वर आ गये हैं । 
अथत्रा जेसे--“यथा यथा...” इत्यादि पच्च में । इसका अर्थ है--नायक़ अपने भित्र से कहता है 
अथवा स्वयं सोचता दै कि--मैंने उस कमलनयनो नायिका का प्रेमपूर्वक ज्या-ज्या. पूर्णतया सेवन 
किया, त्यॉ-त्यों उसने मुझे, तत्तकथा ( गुरुपदत्त ब्रह्मोपदेश ) की तरह सत्र ओर से खींचकर, एक” 
रस कर दिया-अथांत्‌ जेते ब्रहमज्ञानो को संत्र ब्रह्म ही केवल दीख पड़ता हे, नेसे मुझे भी सब 
जगह वही नायिका दिखाई देने लगी है । यहां “था-ता? “था-त? इन अंश में थकार का स्त्रवरगीय तकार 
के साथ अन्यत्रधानेन प्रयोग, दीर्घ आकार-स्वर के मध्य में रख देने से अश्रव्य नहीं हुआ । 
गुरु स्त्रर दो प्रकार के होते हे--दोघं और हस्र, जिनके आगे में संयुक्त व्यक्षक होता दै । उनमें 
से पूर्वोक्त उदाहरणों में दीघं होने के नाते शुर स्रों के मध्य में आ जाने के कारण अश्रव्यता निदृत्त 
हो गई-यह दिखाया गया है। 
अब हस्व होने पर भी जो स्वर आगे में संयुक्त व्यजन के रहने से गुरु हो गये हैं, उसके मध्य 
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उक्तापवादे विशेषममिधत्ते- . 
इदन्तु वोध्यम्‌ - गुरुयेयोव्येवघायकस्तयोरेव वर्णयोरानन्तर्येक्वतमश्रव्यत्व- 
मपवदति, तेनात्र [ थकारतकारानत्तर्यकृतदोषापवादेऽपि ] तकारथकारान्तर्य- 
कृतमश्रव्यत्वमनपनोदितमेव । 
अश्रव्यान्तरं वदति 
’ JES 


एवं त्र्यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्रव्यः । 


क क्क क 73: EE य 
सङ्गरस्थलंयुद्धस्थानम्‌ तत्तत्तुरगताण्डवैस्तेयां तेषां तुरगाणामश्वानां ताण्डवैर्मुहुमंण्डला- 
कारसञ्चारणरूपोद्धतनृत्यैः रङ्गाङ्गणमिव नृत्यशालाग्रस्थलमिव आभाति शोमत 
इत्यथ: । 

अत्र चतुर्थचरणे ह्वस्वस्य संयोगपरकत्वप्रासगुरुत्वस्यावर्णस्य व्यवसाते स्वानन्तर्ये 
तकारस्य नाश्चव्यम्‌ । 

अपवदति बाधते । अत्र 'यथा यथा? इत्यादिपद्ये । अनपनोदितमनिरस्तं विद्यमानः 
मेवेति यावत्‌ । 

ययोवंर्णयोमंध्यपाती गुरुः, तयोरेव वर्णयो रानन्तयेस्याश्रव्यत्वं व्यपोहति, न तु. 
तदुत्तरस्थस्यापि, तस्माद्यथेत्यादिपद्ये ु्वाकारव्यव हितयोस्थातेति यातेति थकारतः 
का रयोरेवानन्त्यस्याश्रव्यत्वं व्यपोढम्‌, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोपि, ततस्त 
दशेऽश्रव्यताऽस्त्येवेत्याशयः । ` 

एवमुक्तस्थलवत्‌ त्र्यादीनां त्रिप्रभृतीनां ( त्रयाणां चतुर्णां वा) वर्णानां, संयोगोऽपि 
प्रायेण बहुधाऽश्रव्यो भवतीत्यर्थः । प्रायेणेति क्वचित्‌ त्र्यादिसयोगस्यापि श्रव्यत्व- 
शविः ¬ : / ४०८ वम नन मम । 


Pram 
में आ जाने से अश्रव्यता की निदृत्ति का उदाहरण देखिये-'सदा जयालु' ! इत्यादि । कवि अङ्ग 


देश के राजाओं का वर्णन करता है कि--जय जिनका स्वेदा आनुपङ्गिकि-स्रामाविक फल रद्दा-अर्थोत्‌ 
जो सदा विजय को ही पाते रहे-कमी पराजित नहीं हुये, उन अन्नदेश-वासियों का युदध-स्थळ उनः 
उन ( विलक्षण ) अश्वो के नृत्यों ( गति-विशेषों ) से नाटक-घर के प्राइण सा भासित होता है । यहां 
चतुर्थ चरण में तकार का बार-बार लगातार प्रयोग हुआ है, फिर भी अभ्रव्यता नहीं, क्योंकि संयुक्त 
व्यजन के आगे में रहने से गुरु बना हुआ आकार बीच में आ गया द्दै। 


हन दोनों वर्णी के सामीप्य ( एक के बाद एक की स्थिति ) से उत्पन्न अभ्रव्यता को ही वह शुरं दूर 
करता है, अतः 'यथा--यथा तामरसा""" ""' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में 'था-त' 'था-त' इस अंश मेंजो 
कार के अनन्तर. तकार आया है, उनका दोष दूर हो जाने पर भी तकार के बाद थकार के आने से 
जो अभ्रव्यता उत्पन्न होती है, वद बनी ही रहो-उसकी निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके मध्य में कोई 


. शुरु खर नहीं, अपि तु हस्व अकार है। 


कार तीन अथवा तीन से भी अधिक वणी फा संयोग भी प्रायः -अश्षव्य होता दै । यहां 
टे र बात को सूचित करता है कि कहीं कही तीन-चार वर्णी का संयोग भी अश्रव्य 
नहीं होता! 
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२६६ रसगङ्गाषरः 


दार्ल्याय पुनरुदाहरति-- 
यथा वा— 
नायकः परामृशति 
“यथा यथा तामरसायतेक्षणा, मया सरागं नितरां निषेविता । 
तथा तथा तत्त्वकथेव सर्वतो, विकृष्य मामेकरसं चकार सा ॥' 


तदाह 
इदन्तु दीधंव्यवाये । 

येषां पुनलंघूनामपि संयोगपरकत्वेना तिदेशिक गुरुत्वं तद्॑थवघानमुदाहरति-- 
संयोगपरव्यवाये तु-- 


“सदा जयानुषङ्गाणामङ्गानां सङ्गरस्थलम्‌ । 
रङ्गाङ्गणमिवाभाति, तत्तत्तुरगताण्डवँः ॥' 


काकेति प्रथमान्तपाठे सम्बोधनम्‌, तवेत्यष्याहारः। यत्तु टीकायां सप्तम्यन्तपाठस्यैव 
ुक्तत्वमभिहितम्‌, तच्चिन्त्यम्‌, ' प्रथमान्तपाठे काकेति वरणंसमुदायावृत््यां यमकस्य 
लाभात्‌ षष्टीतत्पुरुषा ङ्गीकारे तवेत्यघ्याहा रानपेक्षणात्‌ । 

सा शतशोऽनुभूता प्रसिद्धा वा, तामरसायतेक्षणा सरोजदीर्घनयना, मया, सरागं 
सप्रणयं नितरामत्यन्तं, यथा यथा येन येन प्रकारेण, निषेविता परिचारिता भावितोप- 
भुक्ता वा, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण तत्त्वकथा गुरुकृत्रह्मोपदेशमणितिरिव, माम्‌ 
सवतः सवम्यो विषयेभ्यः, विक्ृष्याकृत्य, एकरसं स्वमात्रसंलग्नचित्तं चकारेत्यर्थः । 

अत्र था-ता” “था त' इत्यंशेषु थकारस्य स्ववग्येण तकारेणानन्तर्य दीर्घाकार- 
गुरुव्यवधानाच्नाश्चव्यम्‌ । एवं 'मा मे इत्यंशे स्वानन्तर्यऽपि दीर्घव्यवायादश्रव्यत्वा- 
भावो बोष्यः । 

दीघंत्वाद्‌ येषां गुरुत्वं, तद्वधवधानस्येदमुदाहरणम्‌ । 

सदा सततं, जयेऽनुषङ्गः सम्बन्धो येषां, यद्वा जय एवानुपङ्ग आनुषङ्गिकफलं 


येषां, तथाभ्रुतानाम्‌, अङ्गानां गङ्गादक्षिणतटस्यदेशबिशेपाणां तद्वासिनां ¬ _पनाजुतानाम्‌, अङ्गानां गङ्गादक्षिणतटस्यदेशविशेषाणां तद्वासिनां वा, . 


शब्द केसे हो' इस वाक्य में यद्यपि वकार का लगातार रोग ब्य 
नहीं लगता, क्यों फि वीच-बीच में आकार आदि nn ब न भभ 
अथवा जेसे-“यथा यथा... ? इत्यादि पच में । इसका अर्थ है--नायक अपने भित्र से कहता है 
अथवा स्वयं सोचता है कि--मैंने उस कमछनयनी नायिका का प्रेमपूर्वक ज्यों-ज्यों पूर्णतया सेवन 
किया, त्यों-त्यों उसने मुझे, त्तका ( गुरुपदत्त जरद्मो पदेश ) की तरह सव ओर से जीतकर, एक- 
रस कर दिया--अथांत्‌ जेते ब्रहम्ञानो को सत्र रह्म ही केवल दीख पढ़ता हे, वैसे मुझे भी सब 
जगह वही नायिका दिखाई देने लगी है । यहां 'था-ता? 'था-तः इन अंशो में थकार का.स्ववर्गीय तकार 
के साथ अव्यत्रधानेन प्रयोग, दीघे आकार-स्वर के मध्य में रख देने से अभ्रव्य नहीं हुआ । 
र म क और डल जिनके आगे में संयुक्त व्यक्षक होता हे । उनमें 
दे व लाना यह नाते गुरु खरो के मध्य में आ जाने के कारण अश्रव्यता निवृत्त 
अब हस्व होने पर भी जो स्वर आगे में संयुक्त व्यजन के रहने से गुरु हो गये हैं, उसके मध्य 
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प्रथममाननम्‌ . २६७ 


उक्तापवादे विशेषम भिधत्ते -- 

इदन्तु वोध्यम्‌ - गुरुयंयोव्यंवघायकस्तयोरेव वर्णयोरानन्तयेकृतमश्रव्यत्व- 
मपवदति, तेनात्र [ थकारतकारानन्तर्येक्ृतदोषापवादेऽपि ] तकारथकारान्तये- 
कृतमश्रव्यत्वमनपनोदितमेव । 

अश्रव्यान्तरं वदति— 

एवं त्र्यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्चव्यः । 


PS? i Ls य 0 0 आ पम्प 
सज्भ रस्थलंयुद्धस्थानम्‌ तत्तत्तुरगताण्डवैस्तेयां तेषां तुरगाणामश्वानां ताण्डवैर्मुहुमंण्डला- 
कारसश्वारणरूपोद्धतनृत्ये: रज्भाज़्णमिव नृत्यशालाग्रस्थलमिव आमाति शोमत 
इत्यर्थः । | 

अत्र चतुर्थेचरणे ह्वस्वस्य संयोगपरकत्वप्राप्तगुरुत्वस्थावर्णस्य व्यवसाते स्वानन्तर्य 
तकारस्य नाश्रव्यम्‌ । 

अपवदति बाधते । अत्र यथा यथा? इत्यादिपद्ये । अनपनोदितमनिरस्तं विद्यमान- 
मेवेति यावत्‌ । 

ययोवंर्णयोर्मध्यपाती गुरुः, तयोरेव वर्णयोरानन्तयंस्याश्रव्यत्व व्यपोहति, न तु. 
तदुत्तरस्थस्यापि, तस्माद्ययेत्या दिप्चे गुर्वाकारव्यवहितयोस्थातेति थातेति थकारत- 
का रयोरेवानन्तर्यस्याश्रव्यत्वं व्यपोढम्‌, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोपि, ततस्त- 
दंशेऽश्रव्यताऽस्त्येवेत्याशयः । - 

एवमुक्तस्थलवत्‌ त्र्यादीनां त्रिप्रभृतीनां ( त्रयाणां चतुर्णा वा ) वर्णानां, संयोगोऽपि 
प्रायेण बहुधाऽश्रव्यो भवतीत्यर्थः । प्रायेणेति क्वचित्‌ त्र्यादिसंयोगस्यापि श्रव्यत्व- 
सूचयति । 


MES किक क क > ्न्न्न्न्क्क्क्क््ाति 
में आ जाने से अभ्रव्यता की निवृत्ति का उदाहरण देखिये- सदा जयाचु १ इत्यादि । कवि अङ्गः 
देश के राजाओं का वर्णन करता दै कि--जय जिनका सवदा आजुषङ्गिक-स्त्रामाविक फल रहा- 
जो सदा विजय को ही पाते रहे-कभी पराजित नहीं हुये, उन अङ्गदेश-वासियों का युद-स्थळ उनः 
उन ( विलक्षण ) अश्वं के नृत्यों ( गति-विशेषों ) से नाटक घर के प्राइण सा भासित होता है । यहाँ 
चतुर्थे चरण में तकार का बार-बार लगातार प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्नव्यता नहीं, क्योकि संयुक्त 
व्यक्षन के आगे में रहने से गुरु वना हुआ आकार बीच में आ गया है 

यहाँ एक बात और समझने योग्य यह हैं कि-जिन दो वर्णी के बीच में गुरु स्वर आता है, 
धन दोनों वणी के सामीप्य ( एक के बाद एक की स्थिति) से उत्पन्न अश्रव्यता को ही वह गुरु दूर 
करता है, अतः 'यथा--यथा तामरसा" ``"? इत्यादि पूर्वोक्त पच्च में 'था-त' 'था-त' इस अंश मेंजो 
शकार के अनन्तर तकार आया है, उनका दोष दूर हो जाने पर भी तकार के बाद थकार के आने से 
जो अभ्रव्यता उत्पतन होती है, वह बनी दी रहो-उसको निदृत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके सध्य में कोई 
गुरु स्तर नहीं, अपि तु हस्व अकार है । 

इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भौ अधिक वणी का संयोग मी आयः -अश्रव्य होता दै । यहां 
आयः-पद्‌ इस बात को सूचित करता है कि कहीं कहीं तीन-चार वणौ का संयोग भी अभव्य 
नहीं होता । 
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उदाहरन्नुपसंहरति— दना अलिका 

राष्ट्रे तवोष्ट्यः परितश्चरन्ति’ : श्रुतिकाटवभेदा अन्येऽप्यनु- 
भत्रानुसारेण बोध्याः । 

पुनरश्रव्यान्तरमाचष्टे- 

अथ दीर्घानन्तर्यं संयोगस्य भिन्नपदगतस्य सङ्गदप्यश्चव्यम्‌, असकृत्‌ तु 
सृतराम्‌। , 


उदाहरति 
'हरिणीप्रेक्षणा. यत्र गृहिणी न विलोक्यते । 

सेदितं सर्वसम्पद्धिरपि तद्वनं वनम्‌ ॥' 

अभिन्नापदकत्ये दीर्घानन्तर्यं संयोगस्य नाश्चव्य मित्याह 

एकपदगतस्य' तु तथा नाश्रव्यम्‌ । 

श्रुतिकाटवं श्रृतिकटुत्वम्‌ । 

राष्ट्र इत्यत्र षकार-टकार-रेफाणां त्रयाणाम्‌, उष्ट्र्थ इत्यंत्र च यकारसहितानां 
तेषां चतुर्णां संयोगः । अन्येऽपि श्रुतिकटुत्वप्रकारा एवमूहनीया इति सारम्‌ । 

पृथक्‌ पदघटकस्य, संयोगस्य सकृदपि दीर्घादव्यवहितोत्तरत्वमश्चव्यम्भवति, असकृत्‌ 
पुनःसुतरामश्चव्यं स वतीत्यरथंः । 

यत्र भवने, हूरिणीप्रेक्षणा मृगीविलोचना, गृहिणी, न विलोक्यते, स्वसम्पद्भिः 
सेवितमपि तद्भवनं वनमित्यर्थः । अत्र हरिणीपदघटकदीधंका रानन्तर्य प्रेक्षणापदावय- 
वस्य प्रेतिसंयोगस्य सक्ृदित्यश्रव्यम्‌ । समासादिहैकपदत्वेऽपि मिन्नपदत्वं ्रागुक्तयुक्त्या- 
वसेयम्‌ । ईदृशन्त्मश्चव्यत्वं पण्डितराजस्यापि पद्येषृ-ब्रह्मविद्या-प्रपः्वः' “रम्या 
स्फुरति बहुविघा' 'आ प्रयागात्‌' इत्यादिषु बहुश उपलभ्यते । असङ्कददीर्घाव्यव हितो- 
त्तरसंयोगोदा हरणं मृग्यम्‌ । 

6 क जहान ति तया शत सुच्यत तु मवत्येवेति तथा शब्देन सूच्यते । 

से राष्ट्र सबोष्र्यः परितश्चरन्ति'-अर्थात्‌ 'तेरे राष्ट्र में उटनियां चारों ओर चरती. 
कित प. oe में एक जगह पकार-टकार-रेफों का और दूसरी जगह क बय स 
का चि । ए हे । पसो प्रकार भ्रुत्रि-कद्धता के अन्य-अन्य भेदो को भी अनुभव के अनुसार समझ 

पूर्व पद के अन्त में दीर्घ स्वर हो और उसके आगे संयोग 

भी प्रयोग अश्राव्य होता है और यदि अनेक बार हो, “2 ह है 2 
एक वात यह समझ लेनी 'वाहिये कि-यह दोप संस्कृत में ही होता है, हिन्दी में नहीं, क्योंकि वहां 


भिन्न पद में संयो रहं - 
28% र | ग के रहने पर भी पूर्व-पद के स्वर का गुरु जैसा उच्चारण करने की रीति प्रायः 


वाली गृहिणी ( घर को माहिकिन ) दृष्टिगोचर नहों होती, व 
१ वह 
क नी वन है-निर्जन वन के एकान्तवास जैसा ही वहां का बस आसर दा i 
शब्द के आगे पकार और रेफ का संयोग है । डक क 


यदि दीषेस्वर और उसके 'आगे का संयोग एक दी पद में हों, तब वैसो अभ्रव्यता नहीं होती । 
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प्रथममाननम्‌ २६६- 


उदाहरति-- 

यथा---जाग्रता विचितः पन्थाः, शात्रवाणां वृथोद्यमः । 

संयोगान्तरे विशेषमभिधत्ते-- 

परसवर्ण कृतस्य तु संयोगस्य सर्वया दीर्धाद भिन्नपदगतत्वाभावान्मघुर- 
त्वाच्चानन्तर्यं न मनागंप्यश्चव्यम्‌ । 

उदाहरति 

यथा--'तान्तमा नतरुकान्ति=' इत्यादिपद्ये । 

इह 'तान्ते'ति नोङ्किमिति संयोगस्य दीर्घानन्तयं भिन्नपदगतत्वाभावान्नाश्रव्य- 
मित्याह 

अत्र 'ता'मित्यत्र नी'मित्यत्र च परसवणंस्य पूर्वपदभक्ततया न” संयोगो- 
भिन्नपदगतः। 

ननु “हलोऽनन्तराः संयोगः’ इति सूत्रमाष्ये प्रत्येकं. हत्वर्णानां संयोगसंज्ञा अपिं 
व्यवस्थापनात्तत्पक्षे 'तान्ते'त्यादौ संयोगस्य भिन्नपदघटकत्वमस्त्येवेति चेत्‌, उच्यते 
तथा सति नकारस्य पूर्वंपदावयवत्वाभावात्‌ तेन व्यवहितस्य संयोगस्य न दीर्घाव्यव- 
हितपरत्त्रमिति न दोष इत्याह a 

प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति पक्षेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीर्घाव्यवहितपरः। 


वृथा व्यथं उद्यमो यत्र, तादृशः, शात्रवाणां शत्रूणां पन्थाः, जाग्रता विचितोईन्विष्ट 
इत्यर्थः । इह जाग्रतेत्येकपदघटकत्वे दीर्घानन्तयं प्रेतिसंयोगस्य तु तथा नाश्चव्यम्‌ । 

परसवणनिष्पन्नो हि संयोग: पुर्वपदावयवत्वात्‌ सवंथा भिन्नपद्घटक एकपदाधटको 
न, मधुरः सुश्रवश्च भवतीति तस्य दीर्घानन्तर्यं नेषदप्यश्रव्यं भवतीत्यर्थः । 

पूर्वमुदाहते । 

भक्तत्वमंवयवत्वम्‌ । 


जैते-_'जाग्रता "` `" `? इत्यादि--अर्थात्‌-व्यर्थं उद्योग वाले शत्रुओं के मागे को मैंने सावधानता- 
पूर्वक खोज निकाला । यहाँ “जाग्रता? इस एक पद में “जा” के आगे “ग-ए का संयोग उतना अश्रव्य 
नहीं होता । 

पर-सवणं से बने हुए संयोग का.दीे स्तर के अनन्तर बिद्यमान होना, नाममात्र भो अश्रव्य नहीं 
होता, क्योंकि वह संयोग सर्वथा भिन्न पद-गत नहीं होता और मधुर भी'होता है । 

जैते-*तान्तमार-तरु-कान्ति-्लङ्किनीम्‌ "` “*? इत्यादि पूर्वोक्त पथ में । 

उक्त इ्लोक के “तान्त और नोक्ि' इन दोनों स्थानों में जो परसवणे हुआ है, वह पूर्वे-पद का अङ्ग 
है, अतः यह संयोग भिन्न-पद में होने वाला नहीं कदा जा सकता है। 

यदि आप कहें कि व्याकरण-भाष्य के कर्ता पतजलि ने 'प्रत्येक॑ संयोगसंश्ञा-अर्थात्‌ “संयुक्त 
व्यञ्जनों में प्रत्येक व्यञ्जन को एथक्‌-रथक्‌ संयोग कहना चाहिये! यह पक्ष भी माना है, तदनुसार तो 
उक्त स्थळ में “न? और 'त? आदि दोनों अलग-अळग संयोग कहे जायेगे, फिर “त? रूप संयोग पदगतं 
कहलायंगा, इसका उत्तर यइ है कि उक्त रीति से “त' रूप संयोग भिन्न पदगत अवस्य हुआ, परन्तु वह 
दोघं स्वर से अव्यवद्दित अग्निम वर्ण ही नहीं हुआ, क्योंकि मध्य में 'नकार' व्यवहित है । सारांश यह 
सिद्ध हुआ कि समुदाय को संयोगसंश्षक मानिये, चाहे प्रत्येक को, यहां अअव्यता नहीँ हो सकती । 
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२७० रसगङ्गाधरः 


नन्वेवमपि 'नव-अम्बुद-' इत्यत्र दीर्घेकादेशस्य ूर्वापरपदद्वयावयवत्वे निर्णति, 


परपदगतस्य 'म्बु'इति संयोगस्य; पुर्वेपदावयत्नदीर्घाका रादानन्तर्यं भिन्तपदटघकत्व 


-चास्त्यवेत्यश्चव्यत्वं दुष्परिहरमिति चेत्‌, न, मिन्नपदगतत्वमित्यस्यैकपदाघटकत्वप र- 
त्वात्‌, प्रकृते दीर्घेकादेशस्य पूवंपदस्याप्यवयवत्वेन संयोगघ टितपरपंदघटकत्वादेकपदा- 
-घटकत्वस्याभावान्न दोष इत्याह 

'नवाम्बुदे-' त्यत्र त्वेकादेशस्य पदद्वयभक्ततया दीर्घाद्धिञ्वपदगतत्वे सत्य- 
व्यवहितोत्तरत्वं यद्यपि परसवणंकृतसंयोगस्य भवति, तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्व- 
मेकपदगतभिन्नत्वं विवक्षिंतमित्यदोषः । 

इत्यं दीर्घादनन्तरस्य पसवर्णानिष्पन्नस्य भिन्ननदघटकस्य संयोगस्य सकृदपि 
प्रयोगेऽभरव्यत्वं चेत्‌, तदा किमुतासकृरप्रयोग इत्याख्याति- 

असकुत्तु सुतराम्‌ । 

उदाहरति 

यथा-'एषा प्रिया मे क गता त्रपाकुला' । 

नन्वनेनाश्चव्यत्वेन काव्यस्य का क्षतिरित्याकाङ्क्षायामभिदधाति- 

इयं चाश्रव्यत्वं काव्यस्य पङ्गुत्वमिव प्रतीयते । 

अश्रव्यान्तरमाचष्टे— 

अथ स्वेच्छया सन्ध्यकरणं सकृदप्यश्रव्यम्‌ । 


अश्रव्य वमिति शेषः । र 
इह “प्रेति त्रेति’ संयोगयो भिन्नपदगतयोदीर्धाका रानन्तर्यात्‌ दोषः । 
पङ्गुत्वं खञ्जता । 
पङ्गुत्वं श रीरस्येवाश्रव्यत्वं काव्यस्यापकषं मित्येव क्षतिरित्याशयः । 
स्वेच्छयेत्यनेन प्रकृतिमाव्यवच्छेदः । सन्धिः सन्धिकार्यं येणादि । 
इसी इलोक के “नवाम्बुद? पद में “नव” शब्द के अन्तिप स्वर 'अ' और “अम्बुद? शब्द के आदि 
स्वर 'अ' के स्थान में जो “आ” दीर्घे हुआ है, वह व्याकरण के नियमानुसार पकादेश हे, अतः वह 
व्याकरण 'अन्तादिवच्च' सन्न के बळ से दोनों पदों का अयव माना जाता है, इसलिये जब वह पूर्व 
य॒द्‌ का अवयव माना जायगा, तब “म्बु में जो संयोग है, वह यद्यपि मिन्न-पद-गत है, दीर्घ से आगे 
हे, तथा उसके वोच में कोई व्यवधान भी नहों हैं, अत एत यहां अभ्रव्यता दोप हो सक्ता था । तथापि 
यहां 'मिन्न-पद-गत” संयोग उसे ही माना गया हैं, जो किसी एक पद के अन्तर्गत न हो, अतः कुछ 
दोप नहीं होता । सारांश यह हे कि “नव” और “अम्बुद? पद यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि समास हो 
जाने न “नवास्धुद' रूप एक पद हो गया है, अतः अभ्रव्यता का अवसर नहीं रहा । 
पूर्वोक्त मिन्न-पद-गत संयोग यदि बार-बार आवे, तव और अधिक कर्णकड हो जाता है । 
जैसे--'एषा प्रिया मे छ गता न्पाकुछा'-अर्थात्‌-'यह मेरी प्रंयती लज्जा से व्याकुळ होकर 
क हस्‌ न म॑ । यहां उक्त प्रकार का संयोग वार-बार आया है--अर्थात्‌ 'प्र! और 'त्रः इन 
उक्त अभरव्यतायं काव्य की पुता ( टेंगडापन ) जैसी लगती है--अर्थात्‌ इन अभ्रब्यताओं के 
कारण कल | की सरस धारा में रुकावट पैदा हो जाती है, अतः इनका परिहार करना नितान्त 
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प्रथममाननम्‌ २७१ 
उदाहरति--- 


यथा--रम्याणि इन्दुमुखि ! ते किलकिञ्चितानि ।' 

प्रगृह्यसंज्ञया प्रकृतिभावे सकृत्‌ सन्धिकार्याकरणे नाश्रव्यत्वम्‌, असक्ृत्त्वश्रव्यत्व- 
में वेत्या ह-- 

प्रगृ ह्यताप्रयुक्तं त्वसक्ृदेव । 

उदाहरति-- 

“अहो अमी इन्दुमुखीविलासा:! । 

एवं “लोप: शाकल्यस्य' इति सूत्रेण य-वयोर्लोपस्या सिद्धताप्रयुक्तमसकृद्‌ विश्लेष- 
रूपं सन्धिकार्याननुष्ठानमप्यश्नव्यमित्युपदिशति--- 

एवमेव च य-व-लोपप्रयुक्तम्‌ । 

उदाहरते--- 

अपर इषव एते कामिनीनां हृगन्ता: । 

स्वकीयकाव्य एतद्दोषमाश इध परिहरति-- 

कथं तहि-- 


सूत्रोपेक्षया सकृदपि यदि सन्धिकार्यं न क्रियेत, तदप्यश्रव्यं स्यादित्यर्थः । 

किलकिञ्चितं 'स्मितशुष्कर्दित-हसित-त्रास-क्रोध-श्रमादीनाम्‌ । साङ्कयँ किल- 
'किव्चितमभीष्टतमसक्कमा दिजादर्षात्‌ ॥' इत्युक्तलक्षणम्‌ । अत्रेका रद्वयस्य सूत्रप्रासो$पि 
सवणंदीर्घ उपेक्षित इत्यश्रव्यता । 

सकृत्‌ सन्व्यकरणस्य दुष्टत्वे तु विधायकशास्त्रवैयर्थ्य प्रसज्येत । 

अत्र द्विरवादेशदीर्घ रूपसन्धिकार्याकरणं प्रगृह्मसंज्ञाप्रकृतिभावप्रयुक्तमित्यश्रव्यता । 

अन्रासकृद्यलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ गुणवुद्धिरूपसन्धिकार्याननुष्ठानादश्रव्यत्वम्‌ । वस्तुत- 
स्त्वत्र सन्धिविश्लेषतादोषः । 'इषव' इत्यत्र इव त' इति पाठान्तरम्‌ । 


अब सन्धि के नियमों के सम्बन्ध में सुनिये । अपनी इच्छा से न कि व्याकरण के नियम से ) 
एक वार भी सन्धि का नहीं करना अभ्रव्य दता है । 

जैते--'रम्याणि ``? इत्यादि-अर्थात्‌ दि चन्द्रवदने ! तुम्हारे ये किलकिञ्चित ( अभीष्ट जन के 
संगम आदि हेतुओ से उत्पन्न इर्प के कारण दोने वाले ईषत-हास्य, शुष्क-रोदन, क्रोध, मय और श्रम 
आदि भावो का मिश्रण ) बड़े रमणीय है? । यहाँ 'रम्याणि' पद का अन्तिम और 'इन्दुसुखि? पद का 
आदिम इकार का ऐच्छिक सन्थि-विरद्द अभव्य है । कु 

प्रगृह्मसंशा के कारण जो सग्धि नहीं की जाती वह बार-बार आवे, तभी अभ्रव्य होती दै, केवळ 
यक बार आने से नहीं । ॥ 

जैसे--'अहो असी `` ``? इत्यादि-अथात्‌ “चन्द्रसुखी नायिका के ये विलास आाश्चयंजनक हँ? 

| 

ज्र खव SN के लोप दो जाने के कारण जो सन्धि नहीं को जाती, वह मी यदि बार- 
बार आवे तो कर्णकड प्रतीत होती है, जैते-- अपर इषव"? इत्यादि- अर्थात्‌ 'कामिनियों के 
ये कटाक्ष दूसरे बाण दै अ--इ और अऊ'प में । 
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२७२. रसगङ्गाषरः 


चाट्कारो नृपमाचष्टे-- 
“भुजगाहितप्रकृतयो गारुडमन्त्रा इवावनीरमण ! । 
तारा इव, तुरगा इव, सुखलीना मन्त्रिणो भवतः ॥' 
इति भवदीयं काव्यमिति चेद्‌, अकृत्वैव यलोपं पाठान्त दोषः । 
अश्रव्यान्तराणि संङ्गृह्य वक्ति 22. “02 मं 
एंबं रोरुत्वस्य, हि लोपस्य, “यण्‌-गुणवृद्धि-सवर्णंदीघ॑-पूर्व रूपादीनां 
नेकट्येन बाहुल्यमश्रव्यताहेतुः । 
उपसंहरति--' 
एवमिमे सर्वेऽप्यश्रव्यभेदाः काव्यसामान्ये वर्जनीया: । 
हे अवनीरमण ! भूपते ! भवतो मन्त्रिणोऽमात्याः, गरुडदेवताका गारुडा मन्त्रा 
इव भुजगानां सर्पाणां निवारकत्वादहिता प्रकृतिः स्वभावो येषां तादृशाः, पक्षे भुज- 
यानां विटानां निरोघकत्वादहिता प्रकृतिग्रेषां, यद्दा--भुजेर्गाहिता अधिष्ठिताः प्रकृतयः 
प्रजाः, यैस्तादुशाः सन्ति। तथा तारा उडव इव, तुरगा अश्वा इव च, शोमने खे 
नभसि लीनाः, पक्षे सुष्ठु खलीनं कविका येषां तादृशाः, मन्त्रपक्षे सुखे सौख्ये लीना 
निमरनाः सन्तीति श्लोकार्थः । 
इह दोषमिमं जानताऽपि भवता स्वकाव्ये “मन्त्रा इव’ 'तुरगा इव इत्यत्र त्रियंलो- 
प्रयुक्तो विश्लेषः कथं कृत इति शङ्गायाः-यलोपस्य वेकल्पिकत्वेन मन्त्रा यिवेत्यादि- 
यकारघटितपाठे विश्‍्लेषविरहान्न दोष इति समाधानम्‌ । . 
इत्यं 'घीरो वरो नरो याति' इत्यादौ रोरुत्वस्य, 'इमा निशा गता व्यर्थम्‌' 
इत्यादौ हसियलोपस्य, त्यं रिप्रपदमवेक्ष्य' इत्यादौ यणः, 'रमेशोमेशलोकेशाः' 
इत्यादौ गुणस्य, 'प्रीढसूर्योघतीब्रौजाः' इत्यादौ वृद्धेः, 'अद्याद्रीन्द्रविधूदयः' इत्यादौ 
सवणंदीधंस्य, परत्र पूव॑रूपपररूपप्रभृतीनां निकटतया प्रयोगप्राचुर्यमश्रव्यतायाः 
कारणमित्यर्थः । एतान्येव लुसाहत विसर्गंतादिदोषरूपेणान्यत्र निरूपितानि । 
इत्यमिमे प्रागुक्ताः सर्वेऽपि वणंस्वानन्तर्ंप्रभृतयोऽश्रव्यत्वदोषप्रकाराः काव्य- 
सामान्ये, न तु श्रुतिकटुत्वादिवत्‌ काव्यविशेष एव, वर्जनीया नित्यदोषत्वात्‌ परिहर- 
णीया इत्यथं: । र 
उक्त प्रसज्ञ पर यदि कोई पूछे-भुजगाहित- :--, इत्यादि काम्य किसका नये इह 
. राजन्‌, आपके मन्त्री गारुड मन्त्रों की तरह! “मुजगाहित-प्रकृति'दे-अर्थांत. गारुड मन्त्रो के स्वभाव 
जसे भुजगो-सपो के लिये अहित होते हैं। वैसे मुजगो-थूतो के लिये स्त्रयो के. स्वभाव अहित 
हैं, अथवा भुजो-बाहुओ से गाहित-अधिष्ठित प्रकृति-जाजन वाले हैं और आपके मन्त्री तारे 
तथा घोड़ों के जेते सुखलीन हे--अर्थात्‌ तारे सु-सुन्दर ख-आकाश में लौन हैं, घोड़े सु-सुन्दर 
सोमे करान शक हैं और मन्त्री ड नर लीन-मग्न है--केसे बना डाला आप ने-यहां' 
ता यड।प-शयुक्त सन्धिका अभाव वार-बार हुआ 
be सें दोष नहीं होगा, अर्थात--'मन्त्रा बिष ता के थिय Be 
ग्चा ॥ 
इसी प्रकार र” के 'उ' इळूपर रहते 'य? के लोप दोघे अं 
का समी4-समीप में अधिक कीः भी क्ता ता ह i ल या 
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अथ रसविशेषानुसारं काव्यविशेषे वर्जनीयाम्‌ दोषान्‌ वक्तुमुपक्रमते 

अथ विशेषतो वर्जनीयाः । तत्र मधुररसेषु ये विशेषतो वर्जनीया अनुपदं 
वक्ष्यन्ते त एवौजस्विष्वनुकुला:, ये चानुकूलतयोक्ताः, ते प्रतिकुला इति 
सामान्यतो निर्णयः। 

मधुररसेषु प्रतिकूलतया वर्जेनीयान्‌ गणयन्नादावसङृत्प्रयोग एव दूषकान्‌ ब्रवीति- 

मधुररसेषु दीर्घसमासं झयूघटितसंयोगपरह्वस्वस्य, विस्रजेनीयादेशसकार- 
जिह्वामूलीयो-पध्मानीयानां टवरगे-झयां,  रेफ-हकारान्यतरघटितसंयोगस्य, 
हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य, भयृद्ठयघ टितसंयोगस्य चासकृत्‌ 
प्रयोगं नैकटचेन वर्जयेत्‌ । 


HR ET 
इदमिहावगन्तव्यम्‌--श्रुतिकटुत्व कठोरवणंघटितत्वेन श्रवणोद्वेजकत्वं मधुररस- 
प्रतिकूलमोजस्विरसानुकूलमित्यनित्यदोषः काव्यविशेष एव परिहारमहंति । अश्नव्यत्यं 
त्वनेकविधं कोमलवणंघटितत्वेनापि, वर्णस्वानन्तर्यादिमूलक श्रवणानहंत्वरूपं सर्वरस- 
प्रतिकूलतया नित्यदोषतां बिभ्रत्‌ काव्यसामान्ये परिहरणीयमित्युभयोर्वेजात्यम्‌ । 
तत्र तेषां मध्ये । मधुररसेषु माधुर्येगुणाश्रयेषु श्यंगार-करुण-शान्तरसेषु । अनुपद 
'दीर्घंसमास'मित्यादिना वक्ष्यन्ते । ओजस्विष्वोजोगृणाश्रयेषु वीर-बीमत्स-रोद्ररसेषु । 


कान में उद्वेग पैदा करना? जो मधुर-रसो का प्रतिकूल और ओजस्वी रसो का 
उरे ना अनित्य दोष है और काब्य-विशेष ( मधुर-रस वाळे काव्य) में दी त्याज्य है। 


. परन्तु पूर्वोक्त अनेकविध अभव्यत्व का सामान्य अर्थ है 'उन-उन वर्णों के अनन्तर उन-उन वर्णी 


के आगमन आदि अनेक कारणों से रचना का सुनने योग्य न होना, चाहे वह कोमल वर्णो से हो 

क्यो न बनी हो? यह दोष सब रसों का प्रतिकूल ही है, अतएव नित्य हे और सभी प्रकार के कार्व्यो 

में त्याज्य दै । जड 

विशेषतया वर्जनीयों ( अर्थात्‌ जो रस-विशेष के अनुसार काब्य-विशेष में ही त्याज्य हैं, सब 
कार्य में नहीं ) का निरूपण य जाता दै । उनमें से जो दोष मधुर-रसों में विशेष रूप से निषि 
है और जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, वे ओजस्वी रसों के अनुकूल होते है--अर्थात्‌ वहां 
उनका रहना उचित नहों आवश्यक भी है और जो दोष मधुर-रसों के अनुकूल कहे गये है, वे 
ओजस्वी रसों के प्रतिकल होते हैं, अतः उन दोषों से उन रसों को बचाना चाहिये । यहद एक साधा- 
नियम है 
के अमर के प्रतिकूल वस्तुओं को गिनाते दे--'मधुर' इत्यादि। लम्बे समास, जिनके 
१८ र० ग० 
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२७४ रसगङ्गाधरः 
सकृदसकृच्च प्रयोगो ययोवंजेनीयौ, तावाह 
सवर्णझयहयघटितसंयोगस्य, शर्भिन्नमहाप्राणघटितसंयोगस्थ सकुदपीति 
संक्षेप: । ! 
अथ वर्जनीयानुदाहरन्नुद्देशक्रमेण प्रथमं दीघंसमासमुदाहरति-- 
दीघेसमासा यथा-- 
अभिसारिकां वर्णयति 
"लोलालकावलि-वलन्नयनारविन्द- 
लीलावशॅव्वदितलोकविलोचनायाः । 
सायाहांन प्रणयिनो भवनं ब्रजन्त्या- 
इचेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥ 


नासक्ृत्रयोगं च वर्जयेदित्यन्वयः । पञ्चमवर्णातिरिक्ता वर्गंपच्चकंघटका विशतिवर्णा 
झयुसञ्ज्ञका:, तदूघटितः संयोगः परो यस्मात्‌ तादृशस्य हस्वस्थ, विसर्जनीयो 
विसगंस्तत्स्था निकादेशभूतसकारस्य, अच><परस्य कखाम्यां पूर्वेस्याधविसर्गाकारस्य 
जिह्वामूनीयस्य, अच--परस्य पफाम्यां पूरवेस्याधविसर्गाकारस्योपघ्मानीयस्य च 
विसजंनीयादेशस्य टवगंस्य, झयः ( असंयुक्तस्य ), रेफहकारयोरन्यतरेण घटितस्य 
संयोगस्य, लकार-मकार-नकारातिरिक्तानां हलां व्यञ्जनवर्णानां स्वात्मना घटितस्य 
संयोगस्य च नैकट्येनासकृत्‌ प्रयोगं दीघंसमासं च वर्जये दित्यर्थः । 

सवर्णं प्रापतसवर्णसञ्ज्ञाकं यञ्यूप्रत्याहारघटकं वणंद्वयं तेन घटितस्य संयोगस्य, 
तथा श्मिन्नेः शषसा तिरिक्तैमंहाप्राणप्रयत्नवद्धिवंगंपश्चक घटक द्वितीय चतुर्थ वर्णघं टितस्य 
संयोगस्य नैकट्येन, सकृदपि किमुतासङ्त्‌, प्रयोगं मधुररसेषु वजये दित्यर्थः । 

लोलाया गतिवशाच्चपलाया अलकावलेशचूर्णकुन्तलश्रेण्याः, वलतोश्शद्भुया 
च-ंलीमवतोनंयनारविन्दयोश्च लीलया विलासेन, यद्वा लोलालकावल्या वलतोः 
संसृज्यमानयोनंयनारविन्दयोर्लीलया, वशेश्वदितानि स्वाधीनीकृसानि लोकानां दर्शेक- 


आगे झव्‌ प्रत्याहार के वणी-अर्थांतु वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अक्षरो --के संयोग 
हों--ऐसे हस्रस्वर, विसु, विसर्ग के स्थान में आदेश-द्रारा आये हुये सकार, जिहामूलीय, उपध्मा- 
नीय, आर के वणे, प्रत्येक वर्ग के आद्य चार अक्षर, रेफ अथवा इकार-द्रारा वने इये संयोग, छ,म 
और न के अतिरिक्त अन्य ब्यअर्नो के उन्हीं के साथ संयोग- अर्थात्‌ उनके दित्त्र और. वर्गों के प्रथम 
से लेकर चतुर्थ पर्यन्त के वर्ण में से किन्हों दो वर्णी के संयोग, इन सर्वो के समीप-समीप में बार- 
बार प्रयोगों उ में छोड़ना चाहिये । 
सवणे--अथांत्‌ जिनके स्थान एवं प्रयत्न एक से हों--ऐसे वर्गों के प्रथम से चतुर्थे तक के वणौ 
व या se शर किसी महाप्राण अश्रर के द्वारा बने हुये संयोग का 
.बार भी. करना तः मधुर-रंसों में वर्जनीयों 
फसल पा र चाहिये । यह संक्षेपतः मधुर-रंसों में का 
अब इनमें से अत्येक के उदाहरण सुनिये। लम्बा समास जैसे -कोळाळक'- °? 

वणे : इत्यादि । 

अमिसारिका का वर्णन है कि--चज्ञक केश-कछाप और चपल नेत्र-कमछों की छीछा से दर्शक जन. 
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द्वितीयमुदाहरति-- 
झयूघटितथंयोगपर-हस्वानां प्रचुयँ नेकटयेन यथा-- 
ललनाजनं विलोकयन्‌ कोऽपि विमृशति 
'हीर-स्फुरद्रदनशुश्रिमशोभि किञ्च, 
सान्द्रामृतं वदनमेणविलोचनायाः। 
वेघा विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुबिम्बं, 
दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः ॥' 


उपपादयति— 


अत्र भ्रिशब्दपयेन्तं म्एङ्गाराननुगुणम्‌, शिष्टन्तु रमणीयम्‌। उत्तरार्षे 
ककार-तकारछूपभयद्वयसंयोगस्य सत्त्वेऽपि, प्राचुर्याभावान्न दोष: । यदि तु 
'दन्तांशुकान्तमरविन्दरमापहारि, सान्द्रामृतम्‌? इत्यादि क्रियते, तदा सवमेव 
रमणीयम्‌ । 


युवजनानां :विलोचनानि यया, तादृश्याः, प्रणयिनो वल्लभस्य भवन सायाहनि 
सायंसन्ध्यासमये व्रजन्त्याः, अङ्गनाया वरवणिन्याः, गतिः, कस्य चेतो. न हरत 
इत्यर्थः । 

अत्र पूर्वार्धे दीर्घसमासस्य प्रयोगः श्रृंगाररसप्रतिकूलत्वाद्‌ बर्जनीयः । 

हीरा वञ्त्रमणय इव शुक्लतया स्फुरन्तः शोममाना ये रदना दन्तास्तेषां शुभ्निम्ा 
स्वच्छतया, शोभि शोभनशीलम्‌, किच्च सान्द्रं घनममृतं ( मण्डलेऽघरे च ) यत्र 
तादृशम्‌, एणविलोचनायाः, मृगनयनायाः, वदनं मुलं, विधाय विरचय्य, विदुषां 
वरेण्यः श्रेयान्‌, (न त्वनसिज्ञः ) वेधा ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरुच्चारितपदिव 
निष्प्रयोजनं, चन्द्रविम्बमिन्दुमण्डलंश कथं न दूरीकरोति कुतो न दूरे निक्षिपतीति न 
जाने, यद्वा नञ्काक्वा दूरीकरोत्येवेत्यथः । 

इह क्रमेण फ-द-मरूपैकमा त्रक्यूघटितात्‌ 'स्फु-द्र-भ्रि-' रूपसंयोगत्रयात्‌ पूर्वः 
वतिना मकारयोरुकारस्य च हस्वानां प्राचुयं श्रंगाररसस्यानुपकारकम्‌ । शिष्ठ 
तदतिरिक्तं तु दोषराहित्यात्‌ सुन्दरम्‌ । उत्तरार्धे क्तेतिककारतकारयोः सन्नपि 
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के नयनों को वशीभूत कर लेने वाळी, सायं समय में अपने प्रेमी के घर जाती हुई नायिका की चाळ 
किसका चित्त नहीं चुराती १ इस क्छोक में शवक्षार-रस के प्रतिकूल लम्बा समास पूर्व के दो चरणों में 
किया गया है । 
जिनके आगे झय प्रत्याहार के वणी के संयोग हॉ--ऐसे हस्र स्तरों का समीप-समीप में अधिक 
प्रयाग, जैसे--'हीर-स्फुरबदन ०००२ इत्यादि । नायिका के सुख को देखता इभा कोई अपने मन 
में सोचता है कि- हीरो के समान चमकते हुए दांतों की स्वच्छता से शोभित और सघन अमृत 
( अधर--विम्बरस ) से युक्त मृग-नयनी नायिका के सुख को वनाकर विद्वानों में श्रेष्ठ विधाता पुनरुक्त 
के समान ( निर्थक ) चन्द्र-विम्व को क्यों नहीं हट देता- अब भी गगन में उसे क्यों उगा 
रंखा है! 
पूर्वोक्त पथ में "क्रि! शब्द पर्यन्त की रचना श्गार-स के मतिकूळ है, क्योंकि शें म से 
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तृतीयमुदाहरति— 

विसगंप्राचुयँ यथा-- 

नायको विभावयति 
'सानुरागास्सानुकम्पाश्चतुराइशीलशीतलाः । 
हरन्ति हृदयं हन्त ! कान्तायास्स्वान्तवृत्तयः।।' 

उपपादयति 

अत्र शकारद्वयसंयोगान्तं पूर्वार्ध माघुर्याननुगुणम्‌ । 

विसर्जनीयादेशजिह्वामूलीय प्राचुयेमुदा हरति 

जिह्वामूलीयप्राचुर्यं यथा-- 

OO य SO SS Eh ळक 
प्राचुयंविरहान्न दूषकः । यदि तु प्रथमचरणे 'दन्तानामंशुभिः किरणैः कान्तं मनोहरम्‌, 
अरविन्दस्य पद्मस्य रमायाः श्रियोऽपहारि’ इत्यथंक दन्तेत्यादिपाठान्तरं क्रियते, तहि 
तादृशसंयोगपरहृस्वाभावात्‌ सर्वमेव सुन्दरमित्यर्थः । 

इहोदाहरणानुरोधाद्‌ विसगंपदं तत्स्थानिकयोः सका रश्चुत्व निष्पन्नशका रादेशग्रो- 
बोधकम्‌ । 

अनुरागेण सहिताः सानुरागाः, अनुकम्पया कृपया समेताः सानुकम्पाः, चतुराः 
परवशीकरणकुशलाः, शीलेन विनयाजेवादिसद्वृत्तत शीतलाः क्रोधाद्यौष्ण्यरहिताः 
सन्तापहारका वा, कान्तया: स्वान्तवृत्तयो मनोव्यापाराः, हन्त बत ! मे हृदयं 
हरन्ति वशीकुव॑न्तीत्यर्थ: । 

: इह विसर्गस्थानिकसकारस्य, तत्स्थानिकशकारस्य, शकारद्वयसंयोगास्य च 
“श्शी'ति पर्यन्तं पूर्वार्ध ध्राचुर्येमोजस्विरसानुकूलत्वान्मधुररसप्रतिकूलमिति वर्जनीयम्‌ । 
ला नके पूर्वाधे श्रयुक्तः पूर्वाधंशब्दोध्वयवे, माघुयंशब्दश्च तदाश्रयरसेपु 
लाक्षणिक: । 


पन्ना नि पम वलय नानक NE DI 
“फ-द-भ रूप झयू से बने हुये 'स्फु-द्र-मि' रूप संयोग से पूर्व में स्थित अकारद्वय तथा "उकार रूप 
स्वरों की अधिकता समीप-समीप में है । अवशिष्ट अंश इस पथ का सुन्दर है--श्रह्वार के अनुकूल 
हे । यद्यपि उत्तराध से 'पुनरुक्त' पद में ककार और तकार का संयोग है तथापि ऐसे संयोगों की 
अधिकता नहीं रहने के कारण दोपरूप वह नहीं होता है और यदि इसी पद्य के प्रथम चरण को 
किली हि का मूलोक्त रूप खी परिवर्तित कर दिया जाय, तव सम्पूर्ण पद्य निर्दोप 
ज हृ । परव्तित पाठ का अर्थ यह होगा फि--'दातों 
और कमल की शोभा को चुराने वाला? ( मुख ) । ७ य 
विसरगे--अथांत्‌ विसरे के स्थान में आदिए हुए 'स' और 'श' की अधिकता जैसे-- 
नायक सोचता हे कि-सुन्दरियो को प्रेम से युक्त और दया से भरी 
आदि अच्छे आचरणों से शीतल चित्तवृत्तियां, हाय ! हृदय को हरण किकी र कर मोर पिन 
पूर्व प्च में दो शकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वार्ध का भाग मघुर-रस के प्रतिकूल हैं । 
जिहामूलीय को अधिकता, जसे :--- 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथममाननम्‌ २७७ 


वियोगिनी सखी ब्रृते-- 
“'कलितकुलिशघाता--के5पि खेलन्ति वाता><- 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते भे। 
अयमपि बत ! गुझजन्नालि ! माकन्दमौलो, 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चश्चरीकः॥' 
उपपादयति 
अत्र दवितीयजि ह्वामूलीयपरयेन्तमननुगुणं माधुर्यस्य । यदि च--'कथय कथ- 
मिवाशा जायतां जीविते मे, मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्तः ।' इति 
“विधीयते, तदा नायं दोषः । 
विसर्गस्थानिकोपध्मानीयप्राचुर्यमुदा हरति 
उपघ्मानीयप्राचुर्यं यथा-- 
निविण्णः परामृशति 
'अलका~=फणिशावतुल्यशीला-नयनान्ता>-परिंपुङ्धितेषु लीलाः। 
चपलोपमिता खलु स्वयं या, बत ! लोके सुखसाधन कथं सा ॥। ॥ 


हे आलि ! कथय, यतः कलित कुलिशस्य वज्ञस्य घात इव घातो यैस्ते सद्य" 
प्राणहारकाः, केऽपि विशेषेण वर्णयितुमशक्याः, वाता मलयानिलाः, खेलन्ति लतामिः 
.क्रीडन्त इव वहन्ति । अपि च=अयं पुरःस्यः, माकन्दमौलौ रसालझिखरे, गुञ्जन्‌ 
निस्वनन्‌, चशञ्चरीको मधुकरः, मदीयां चेतनां संज्ञां बत ! चुलुकयति चुलुकस्थस- 
'लिलमिव निश्शेषीकरोति, तस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशलं कल्याणं कथमिह वा 
जायताम्‌, न कथमपीत्यर्थः । पन ति 

इह प्रथमचरणे जिह्नामूलीयस्य दिरुपात्तस्य प्राचुर्य सखगारस्य अ्रतिकूलतरा म 
यम्‌ । मलग्राचलस्थसपं मुखनिस्सृता विरहिणामन्तका वाता वान्तीट 
तु जिह्वामूलीयामावाद्दोषामावः । वान्तपदस्य लाक्षणिकत्वाच्च नाश्लीलता । 

यस्याः स्त्रिया अलकाशचणेकुन्तलाः फणिशावतुल्यशीलाः सर्प शिशुसद्शकुटिल- 


विरहिणी नायिका सखी से कहती दै-त्रञ्र के समान आघात करने वाले न जानें भ पा उस ठ पता हेज ब नान आपात करे ळे न जाने कोन से बा. से वायु 
( मलयानिल ) खेल रहे हैं--छताओं के साथ खेलते से बह रहे है, फिर, भला १ मेरे जीवन में 
कल्याण कैसे उत्पन्न हो सकता और दे सखि ! सबसे बड़ी खेद कौ बात तो यह दै कि आम के शिखरों 
पर गूँ जता हुआ यह अमर भी मेरी चेतना ( श्ञान-शक्ति ) को चुल्ल किये जा रहा हे--नष्ट करता 
जा रहा है। 

उक्त इछोक में द्वितीय जिहामूलीय पर्यन्त का भाग माधुर्य के अनुकूल नहीं है । यदि यहाँ पर 
“कथय कथसिवाञ्ञा''` ° इत्यादि मुलोक्त के रूप मैं प्रथम और द्वितीय चरणों को परिवर्तित 
कर दिया जाय तब यह दोष नहीं रहता । परिवर्तित पाठ का अर्थ ( जो पू पाठ में नहीं था ) यह 
होगा कि 'मलयाचल पर रहने वाले सर्पों से वान्त (उनके मुख से निकले हुए) विरहिणियों के 
लिये इतार.रूप वायु वहते है” । 

उपध्मानीयों की अधिकता, जैसे :-- 

कोई दुःखी जन अपने मन में सोचता है कि--जिसके केश सर्प के बच्चों के तुल्य स्वभाब 
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उपपादयति 

अत्र द्वाबुपच्मानीयावेव न शान्तानुगुणोः। 

टवगंस्य झयां च प्राचुयंमुदाहरति-- 

टवगे-भयां प्राचुर्यं यथा-- 

न्‍्यवकृतो नायको मानिनीमनुनयन्ञमिदघाति- 

'वचने तव यत्र माधुरी सा, हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेऽभुत्‌ । 

अघुना-हरिणाक्षि ! हा कथं वा, कटुता तत्र कठोरताऽऽविरासीत्‌ ॥? 

अच्चैष- पाठान्तरद्शनेनः दोषं परिहरति- ; 

'अुना'सखि ! तत्र हा कथं वा, गतिरन्यैव विलोक्यते गूणानाम्‌ ।' इति 
त्वनुगुणम्‌ । | 
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स्वमावाः सन्ति, तथा यस्या नयनान्ताः कटाक्षाः परिपुङ्कितेषूणामारोपितपक्षवाणानां 
लीला इव लीला येषां तादृशास्तीक्णतमाः सन्ति, किश्च या स्वयं खलु चपलया 
विदुल्ततंयोपमिताऽतिचः्लाऽस्ति, सा स्त्री, लोके कथं बत ! सुखस्य सौख्यस्य 
साधनं सम्पादिका स्यादित्यर्थः । 
ब्र अन्न श्लोकेञ्येषां शान्तरसानुकूलत्वेषपि, .पूर्वाधंघटक॑ विसगस्थानिकोपध्मानीयद्रथ 
केवलं माघुर्यापकर्षकत्वाच्छान्त रसस्य प्रस्तुतस्य प्रतिकूलत्वाद्‌ वजेनीयमित्याशयः । 
. जिह्लासूलीयोपध्मानीयोदाहरणयो: 'कृप्वो:--क>- पौ च' इति सूत्रस्य वैकल्पि- 
प विसगंस्थितौ नायं दोषः सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 
टवगंस्य पृथगुपादानम्‌ । - 
है हरिणाक्षि ! यत्र तव कोमले वचने साञनुूतपूर्वा माधुरी, कोमले हृदि पूर्णा 
केरुणा च मानात्‌ पुवमभूतः अधुना मानसमये, हा ! तत्र तव वचने कटुता हृदि 
कठोरता च कथं वाऽविरासीदुदभूदित्यथंः । 
अनोत्तराधे टका रठका रात्मकटवर्गस्थ ककारंथकारादीनां झयाँ च नैकटयेन 
वरव मेघुरतेमंविप्रलम्मप्रतिकूलत्वाइजेनीयम्‌ । 'कोमले? इत्यस्य सम्बोधनत्वापेक्षया 
बचन" हृदयविशेषणत्वमेवाधिकचमत्का रकम्‌ । 
'इदानी सल्या उक्तिरियम्‌ । गुणानां मधुरत्वादीनां रूह छू न ख ..2ता_महुरत्वादीनां यतिरन्यैव विलोक्यते, विलोक्यते, 
बाले है, जिसके बंयक्ष पञ्च बाळे वाणी की सी लोछा 
सरीखो है, नइ ( खी संसार में सुख का साधन कैसे ह ए 20 


उक्त इछोक में और सब शान्त रस के 
ल अनुङूछ है, परन्तु दोनों उपध्मानीय केवल उस ( शान्त 


खगे और झय्‌ अथांत्‌ वगो के प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा चतुथ वर्णो की ~ 
नायक किसी नायिका से कहता १७२ हरिणनेत्रे | तेरे जिस A 


थी, हाय ! 
इदय ) में (क्रमशः ) कड और कठोरता कैसे उत्पन्न हो गई ! ल लता ब ज > 
अधिकता है । 


यही येदि सखी की उक्ति के स्म में जधुना सखिः" `` इत्यादि मूलोक्त रीति से उत्तराध को . 
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रेफघटितसंयोगस्य प्राचुयेमुदाहरति-- 
रेफघटितसंयोग यास कृतु प्रयोगों यथा-- 
मन्या ईमिधत्ते-- 
“तुलामनालोक्य निजामखर्व, गौराङ्गि ! गर्वं न कदापि कुर्या:। 
लसन्ति नानाफलभारवत्यो-लताः कियत्यों गहनान्तरेषु ॥' 


षाभाव: । 

हे गौराङ्गि ! प्रतिवेणियुवतीषु 'निजां तुलां स्वकीयीपमाम्‌; अनालोक्यं, अखवँ 
विपुलं गवंमनुपमत्वाभिमानें, कदापि न कुर्याः यतो गहनान्तरेषु काननप्रदेशेषु, 
नानाफलानां. मॉरीऐस्त्यास्विति नानाफलभारवत्यः कियत्यो भूयस्यः, लताः 
( तादृश्यः ) लसन्ति'शोभन्त इत्यैथंः 7 

अत्रं रेफघटितसंयोंगध्राचुयं सगा ररसप्रतिकूलम्‌ । 

पाठपेरिवृत्तावेकस्य रेफसंयोगस्याभावा्न दोषः इत्याश्चयः । किन्तु तथापिं रेफः 
घटितसंयोगद्वयस्य तादवंस्थ्यात्‌ कथं नं प्राचुमेमिति 'विभावनीयम्‌ । इह हकारघटित- 
संगोगभराचुर्योदा हरण टिपूत्तिस्तु-- चिरमिलितावुपशुह् प्रणयिजनौ गुह्यमक्रमं वदतः' 
इत्यनेन कथश्वन विधेया । 

हे शठ ! मे मम निकाय्यं भवन; विगणय्य विहाय, तामन्यां प्रेयसीम्‌, यत्‌ त्वम्‌ 


ध घ :- 7000 
बदल दिया जाय, तब मधुरतम विप्रलम्म मार के अनुकूल ही जायगा । बदले हुये पाठ के अनुसार. 
अर्थ यद. होगा कि दे सखि ! अब उन्हीं दोनों में,ुणों की गति दूसरी हो क्यों इष्टिगोचर होती है 7 

रेफों के द्वारा बने हुये संयोग का बार-बार प्रयोग जैसे :- 

अपने को अनुपम मानने वाळी. किसी नायिका से कोई दूसरी नायिका कहती हें कि-हे गोरे 
अङ्ग वाली ! अपनी तुलना न देख कर तुझे अत्यधिक गर्व नहीं करना चाहिये । वनों के मध्य में 
विविध फलों के भार से झुकी हुई कितनी छतायें शोमित दो रही हैं । यहां रेफों के द्वारा बने इये 
संयोगों का बार-बार प्रयोग हुआ दे, जो श्रक्वाररस के प्रतिकूल है.। 

उक्त-पच के प्रथम चरण की जगह में 'तुळामनाळोक्य''”? इत्यादि मुलोक्त. रीति से पाठ- 
परिवर्तन कर दिया जाय, तब टीक हो जाय । परिवर्तित अंश का अथे यह: होगा, कि-- इस पृथ्ची 
पर समानता न-देख कर । 5 

छ, म और न से भिन्न ब्य्नों का उन्हीं व्यअर्नो कें साथ संयोग का बार-बार प्रयोग, जेसे :-- 

खण्डिता नायिका उपपति से कती दै कि--मेरे घर क्री अवदेलना करके ( त्‌.) उस (सपत्नी ) 
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नकारादिवणंत्रयव्यवच्छेदकारणं भगति-- 
ल-म-नानां त्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति । 
उदाहरति-- - 
यथा-- 
लक्षितां नायिकामालिः पृच्छति-- , 
'इयमुञ्लसिता मुखस्य शोभा, परिफुल्लं नयनाम्बुजद्वयं ते । 
जलदालिमयं जगद्‌ वितन्वन्‌, क्तिः कापि किमालि ! नीलमेघः ॥।' 
झयूद्वयसंयोगमुदा हरति 
झयूघटितसंयोगस्य यथा-- 
नायको मानिनीं ब्रवीति 
'आसायं सलिलभरे, सवितारमुपास्य सादरं तपसा। 
अधुनाऽव्जेन मनाक्‌ तव, मानिनि ! तुलना मुखस्याप्ता ॥' 


अनुयातोऽ्नुगतोऽसि, तन्नैव न्याग्यमुचितमस्तीत्य्थंः । अत्र यकारस्यासकृत्‌ स्वसंयोगो 


3] 
आवहति जनयति । ल-भ=नभिन्ञानां हलां स्वात्मना संयोगो यथाऽधव्यतां 
Et ता नेति तद्धिन्नत्वं हला निवेदितमिति भावः । 
थालि . इयं ते मुखस्य शोमा श्रीः, उल्लसिता नितरामुज्जुम्भिता यदस्ति, 
रा तै छ ननाम्बुजद्वय परिफुल्लं परितो विकसितमस्ति, तत्‌, जलदालिमयं वपु-- 
204 नीरदश्रेणीमयं जगद्विशवं वितन्वन्‌ नीलमेघस्तत्त्वेनाध्यवसितः-कृष्णचन्द्र, कि 
रपि कलितो विलोकितो मिलितो वाज्पूत्‌ ? । अन्यथेद्शोल्लासासम्मवा दित्यथं: । 
यी अन्न लकारहयसंयोगस्य द्वि:प्रयोगेष्पि नाथव्यत्वम्‌ । एवं भकारद्वय-नकारद्वय- 
संयोगेऽपि ज्ञेयम्‌ । तदुदाहरणन्तु मृग्यमेव । रि 
शेषः-। 
अयि मानिनि ! आसायं सायंसन्ध्यापयन्तं सलिलभरे, वारिपूरे, सवितारं सूयं 
सादरमुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तद्वूपतपस्यया, अब्जेन कमलेन, अधुना तदृद्वितीय- 
दिने मानावसरे तब मुखस्य तुलना समता, मनागीषत्‌, आसा लब्धेत्यर्थ: । 


के पीछे लगा फिरता, यद न्यायोचित नहीं है। संयोग 
७ हे ह्हो यहां यकार का वार-वार , विप्रछम्भ श्रृज्ञर 
ह न का जो अपने आप के साथ संयोग होता है, वह इतना कठोर नहीं होता 
absinthe रही है कि-हे सखि ! तेरे सुख की यह सोनाका युक्त 
र a खिल रहे हैं, यह क्यों ! क्या, कहीं, सम्पर्ण संसार को 
भगवान्‌ र 
संयोग दो वार आया है! फिर ही उ टाचार चा 
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उपपादयति-- 

अत्र द्वितीयाधेमरम्यम्‌ । 

तत्परिहाराय पाठ परिवतंयति— 

“सरसिजकुलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते मुखतुलाऽधिगता ।' इति तु साधु । 
षयुद्वयसंयोगस्त्वसङृद्वुष्टः सवणेझय्‌द्दयसंयोगस्तु सकृदपि दुष्ट इत्युदाहरन्नाह-- 
सवर्णेभयुद्यघटितसंयोगस्य सकृत्प्रयोगस्य यथा-- 

नायको मानिनीमनुनयन्‌ ब्रूते 


“अयि ! मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वङ्गि ! यदि मनाक्कुरुषे । 
अधुनैव कल्य शमितं, राकारमणस्य हन्त ! साम्राज्यम्‌ ॥' 
सवणंझयूद्वयघटितसंयोगनिपेधस्य निषेधान्तरेगंतायंत्वमाशडूघ निरस्यति 
नन्वत्र ककारद्वयसंयोगस्य हत्घटितस्वात्मसंयोगत्वेनेव निषेधात्‌, कःख 
संयोगस्य महाप्राणसंयोगनिषेधविषयत्वात्‌ तृतीयसंयोगस्य चासम्भवात्‌, सवः 
DT ET SIREN 


झयूद्वयसंयोगाभावादिति तु साधु सम्यक्‌ । इह तुरीयचरणाद्यस्य भामिनीति 
सम्बोधनपदस्याविद्यमानवद्भावात्‌ तवेत्यस्य त आदेशो दुलंभ इति तवेत्येव तत्स्थाने 
पठनीयम्‌, अन्यथा च्युतसंस्कारता स्यात्‌ । 

अयि तन्वङ्गि कोमलावयवे ! त्वं यदि वदनं मन्दस्मितेनाव्यक्तहसितेन, मधुर 
मनीहरं, मनागीषदपि कुरुपे, तहि अधुनैव न तु कालान्तरे, राकारमणस्य पूर्णिमा- 
चन्द्रस्य, साम्राज्य सुपमैकाधिपत्यं, हन्त! ( हर्ष ) स्मितं) निवतितं, कलय 
जानीहीत्यथः । 

इह 'मनावकुरुषे' इत्यत्र सवर्णकका रद्र्‍यघटितसंयोगस्य सकृदपि सत्त्वाद्दोषः । 


AC 3 किक न नमाण 
तक गहरे जळ में रहकर आदर-पत्रंक सये भगवान्‌ को उपासना करने के वाद उसी तपस्या के बल 
से अब कमल ने तेरे मुख की किब्चिन्मात्र शोभा प्राप्त की है। 

यहां उत्तरार्धं रमणीय नहीं है, क्योंकि वकार-जकार और पकार-तकार-रूप झय का संयोग दो 
बार आ गया है, जो दोप है । 

यदि 'सरसिजकुलेन' *""**! इत्यादि मूलोक्त-रूप में उत्तराध को परिवर्तित कर दिया जाय, 
तब दोष के इट जाने से पथ रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अर्थ होगा कि-- हें मानिनि ! 
अब जाकर कमल-कुल ने तेरे मुख की तुल्यता प्राप्त को है । यहाँ परिवर्तित पाठ में 'ते' का प्रयोग 
ठोक नहीं हे, क्योंकि उससे पूर्व 'भामिनि' यह सम्बोधन पद हैं, जिसको व्याकरण के अनुसार अवि- 
थमानवद्धाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने के कारण “ते? आदेश होगा हो नहीं, अतः “तव 
ऐसा हो पाठ मानना चाहिये, अन्यथा च्युतसंस्कारता नामक अलक्कार दोष हो जायगा । 

सवर्ण सय से बने हुये संयोग का एक बार प्रयोग जेसे :-- 

नायक मानिनी निका से अनुनयभरी बात कहता है किदे कुशाङ्गि ! यदि तू अपने सुख 
को, थोड़ा भी मन्द-हास से मनोहर बना छे, तब हषे की वात होगी कि रजनीपत्ति चन्द्रमा का 
साम्राज्य ( शोभा के विषय में पकाभिपत्य ) अभी-अभी शान्त हो जायगा, ऐसा तू निश्चित समझ । 
यहाँ “मनाक्कुरुषे' इस अंश में दो सवर्णे झयू रूप ककार का संयोग एक बार भो प्रयुक्त होने से 
अभ्नव्य हो गया हे । 
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णेकय्‌द्यसंयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत्‌, न सक्ृत्प्रयोगविषयत्वेनास्थ 
पार्थक्यात्‌ । अन्यथा 'मनावकुरुषे' इति निर्दोषं स्यात्‌ । 

महाप्राणप्रयत्तत्रद्वणंघटितसंयोगमुदाहरति- ` 

महाप्राणघटितसंयोगो यथा-- 

अभि मुगमदबिन्दु चेद्धाले बाले समाततुषे । उत्तरार्धं तु प्राचीनमेव । 

इह ककारद्वयः, क खसंयोगश्चेति द्वावेव सवर्णझयूघटितसंयोगः सम्भवति, न तु 
तृतीयः कश्चित्‌; तथा च-कका रद्वयसंयोगस्य हल्स्वात्मसंयोगनिषेधेनैव, क-खसंयो गस्य 
ठु महाप्राणवटितसंयोगनिषेधेनैव निषिद्धत्वात्‌ सवणंझय्‌संयोगनिषेधो यदत्र विशिष्य 
विधीयते तन्निरथंकमेवेति पुवपक्षे-- . 

हल्स्वात्मसंयोग-महाप्राणघटितसंयोगयो रसकृत्प्रयोग एव दुष्टतया निषेधः, सवणं- 
संयोगस्य तु सङत्‌ प्रयोगेऽपि दुष्टतया निपेधः पृथगपेक्षितं एव, न तु ततो गतार्थः । 
पृथगेतश्निषेधानुपादाने तु 'भनाक्कुरुषे' इत्यत्रासक्कत्‌ संयोगाभावाद्‌ दोषाभावः 
प्रसज्येतेत्युत्तरम्‌ । क-खसंयोगस्तु 'सम्यक्‌ खेलसि' 'मनाक्‌ खिद्यते’ इत्यादावूहनीयः । 

जन महाभाणप्रयत्नवता अकारेण घटितः संयोगो दुष्टः । मात्रापूर्तावपि, चेच्छ- 
ब्दस्य प्राङ्निवेशेन सम्भवन्ती छन्द><कलणुद्धि: प्रायो . महाप्राणसंयोगदशंनार्थमेवो- 
पेक्षिता । अधुनैव महाभ्राणसंयोगनिषेधस्यासङ्त्‌ प्रयोगविषयतां व्यवस्थाप्य, तत्स- 
छुत्ययोगे पुनरेतदुदाहरणभ्रदशंनं कथं सङ्गच्छत इति चिन्त्यम्‌ । इह पद्ये चरणद्वय- 
मुपात्तं प्राचीनस्य 'अयि मन्दस्मितमधुर'मित्या दिपद्यस्य पूर्वां विधाय श्लोकपृत्ति- 


विषेया । 
` स्वणे झव क संयोग दो होमर का हे सका हे. यस्य झय का संयोग दो ही प्रकार का हो सकता है, एक ककार-ककार का, दूसरा कक्ार- 


खकार का, तृतीय प्रकार का सवणे यू का संयोग सम्भव ही नहीं है, अतः यह शक्का हो सकती है 
कि सवणं दो झर्यो का संयोग जो उथक्‌ करके निषिद्ध माना गया है, वह व्यथे है--उसका कहीं 
अवकाश ही नदीं रह जाता, क्योंकि ककारद्दय संयोग ( जो उक्त पद्य में आया है ) का निषेध तो--- 


आवस्यक दी हैं। यदि सवणे पय्‌ का संयोग भी बार-बार आने प्र मा ५ 
कुरुषे’ यह निर्दोष ही i न क्योंकि बार-बार यहाँ उक्त रेका न हे 066: 

अहाभाण प्रयत्न वाले वरणो से बने हुये. संयोग का प्रयोग जेते “यि ०२ 
इत्यादि श्लोक के पूर्वाध को “अयि सुगमदृविन्दुम्‌? इस मूलोक्त द रि 
यहा महाप्राण भकार के साथ दकार का संयोग दोषयुक्त है । अर्थ इस परिवर्तित अंश का यह है कि 
हे बाडे ! यदि लला पर कस्तूरी बिन्दी लगा छोगी, : तब ****० | उत्तराधे तो वही रहेगा, जिसका 
अर्थ पहले लिखा जा चुका है। यहां एक बात विचारने कौ थह है कि जव ग्रन्थकार ने पूर्व में यह 
सिद्धान्त कर दिया है कि महाप्राण वर्ण से वने हुये संयोग वार बार प्रयुक्त हवने पर ही दुष्ट है, तब - 
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प्रश्रममाततम्‌ २८३ 


अथ मघुररसेषु व्यक्षनीयेषु-वर्जनीयान्तसणि प्रतिपादयति-- 

एवं त्वप्रत्ययं, यडन्तानि, यङ्लुगन्तान्यन्यानि च शाब्दिक़प्रियाण्यपि 
मधुररसे न प्रयुञ्जीत । 

अथ घ्वनिकारानुमतानि मधुरंरसेषु वर्जनीयान्या ह-- | 

एवं व्यज्भुथचवंणातिरिक्तमोजनाविशेषापेक्षा-नापाततो$धिकचमत्कारिणो- 
$नुप्रा£ प्रबन्धान्‌ यमकादींश्च सम्भवतोऽपि कविने निबध्नीयात्‌ । 

तेषां वज्यंताया निमित्तममिधत्ते-- 

यतो हि ते रसचवेणायामनन्तभेवन्तः सहृदयहूदयं स्वाभिमुखं विदघाना 
रसपराडमुखं विदधी रन्‌ । 


SS 
एवमुक्तसंयोगवत कविर्मावार्थेकं त्वप्रत्ययं, यङन्तयङ्लुगन्तानिः पराणि चेदुशानि 
कृत्तद्धितान्तानि शाब्दिकप्रियाणि न प्रयुक्षीतेत्यथः । अयं निषेधो विपुललक्ष्यानुरोधाद- 
सक्ृत्प्रमोगविषयक एव, सकृत्प्रयोगे तेषां दुष्टत्वाभावात्‌ । अत एव, 'अलमतिचपल- 
त्वात्‌ स्वप्नमायोपमत्वात्‌” इत्याद्येवान्यत्र दुशक्षवत्वेनोदाहृतम्‌ । त्वादीनामसकृत्प्रयोगे 
कककंशत्व स्फुटमेव । 
ये व्यङ्जघरसादिचवंणाया अतिरिक्तं यत्नविशेषरूपं योजनाविशेषमपेक्षन्ते, तानू, 
आपाततस्तत्काल एव (न तु परिणामे) चमत्कारिणः परिणतिचमत्का रतुच्छान्‌, 
अनुप्रासयमक-शब्दश्लेष-चित्रप्रभेदानतिदुर्घटान्‌ वाचकालङद्धारान्‌। प्रतिभाप्रभावेण 
कथन्न सम्भविनोऽपि, रसाद्यास्वादस्य पृथग्यत्ननिर्वेत्यंत्वेन प्रतिबन्धकान्‌१' कविमंधुर- 
रसव्यञ्जने प्रस्तुते, न भ्रयुक्षीतेत्यथेः । अत एवोक्तं घ्वनिकृता-'रसाक्षिततया यस्य 
` बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ ! अपृथग्यत्तनिवंत्यंः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥' इति । 
अनुघ्रासादीनां प्रतीतेः स्ववैचित्र्यविशेषेण रसाद्यास्वादान्तर्मावाभावात्‌ सदा 
रसास्वादेकपरायणस्य सहृदयस्य स्वाभिमुंखीक रणेन रसाद्यास्वादपराङ्मुखीक रणस्य 
कदाचित्‌ सम्भवात्‌, ते मधुररसेषु वर्जनीया इत्यथंः । 


कदा पु सम्मता त १3.5. स्त 
फिर महम्राणपोरेत संयोग का 'अयि सुगमद्‌'“*““? इत्यादि उदाहरण केसे दिखलाया, क्योंकि 
यहां मद्दाप्राणघटित संयोग का प्रयोग एक ही वार हुआ है, वार-बार नहों । 

जैसे उक्त अभरव्यो का मधुर-रस-प्रधान काव्या में त्याग करना आवश्यक है, उसी प्रकार-त्व' 
प्रत्यय, यडन्त, यङ्लुगन्त तथा अन्य इसो प्रकार के प्रयोग ( कृदन्त, तद्धितान्त आदि ) यद्यपि वेयाकरण 
लोगों को प्रिय लगते हैं, तथापि मधुर-रस में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । यु 

व्यक्ष्यो के आस्वादन कराने के लिये जो यत्न करना पड़ता है, उसमें प॒थक्‌ यत्न जिनके समावेश 
में अपेक्षित हो जाय, ऐसे, ऊपरी तौर से ( न कि गहरी दृष्टि से विचार करने पर ) अधिक चमत्कार. 
जनक भी प्रतीत होने वाले अनुप्रास के समूहों तथा यमकादिकों का, यथपि वे कवि के साध्य हों, 
तथापि समावेश न करना चाहिये, यह कवि के लिये ध्यान देने योग्य पराम है! 

रस-प्रधान काव्य में अनुप्रास आदि के निबन्ध नहीं करने का बीज यद है कि यदि वे अधिक 
और प्रधान हो जायेंगे, तो उनका समावेश रस के आस्वादन में न हो सकेगा और वे सहृदय जन के 
इदय को अपनी ओर खींच लेंगे, इस कारण रस से विमुख कर 'देगे- अथात्‌ सहृंदंय जन उनके 
चमत्कार के चक्कर में पढ़कर रसास्वाद से वञ्चित दी रद जायँगे। 
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२८४ रसगङ्गाषरः 


“विप्रलम्भे विशेषतः इत्युक्तं विप्रलम्मश्जङ्गारघ्वनौ विशेषेण तभ्षिषेधमाह-- 
विप्रलम्भे तु सुतराम्‌। . 
तत्र हेत्‌ प्रतिपादयति 
यतो मधुरतमत्वेनास्य निर्मेलसितानिमितपानकरसस्येव, तनीयानपि 
स्वातन्त्र्यमावहन्‌ पदार्थः, सहृदयहृदयार्न्तुदतया न सर्वेथेव सामानाधि- 
करण्यमहंति । 
एतत्प्रघट्टकोक्तमर्थ प्रमाणयति-- 
यदाहु:-- 
ध्वनिकारा इति शेषः-- 
“घ्वन्यात्मभूते शज्भारे यमकादिनिवेशनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं, विप्रलम्भे विशेषतः ॥' 
निषेधप्रतिप्रसवमा ख्या ति-- | 
ये तु पुनरक्लिष्टतयाऽनुच्नतस्कन्धतया च न पृथग्भावनामपेक्षत्ते, किन्तु 
-रसचवंण!यामेव सुसुखं गोच रीकतुं शक्याः, न तेषामनुध्रासादीनां त्यागो युक्तः । 


ते वर्जनीया इति शेष: । 
सामानाधिकरण्यमेकत्र वृत्ति: । 
यतोऽस्य विप्रलम्मस्य सम्भोगाद्यपेक्षयाऽधिकमधुरत्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणपानक- 
रसास्वाद इव स्वतन्त्रास्वादकस्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोऽपि सम्पर्क: संथा सहृदय- 
हुदयोद्वेजकः स्यात्‌, तस्मादनेन सहानुप्रासादीनां समावेशो न विषेय इत्याशयः । 
इह भ्एङ्जारपदं मधुररसमात्रपरम्‌ । आदिपदेन स्वतन्त्रप्रयत्नापेक्ष्मलङ्कारान्तरप- 
रिग्रह: । शक्तौ प्रतिमायां सत्यामपि प्रमादित्वं कवेरनवधानता दोषः। विप्रलम्भस्य 
मघुरतमत्वात्तत्र विशेषेण तेषां निषेधः । 
अक्लिष्टताऽकठिनप्रयत्ननिष्पाद्यता । अनुस्नतस्कन्धत्वमनुत्कटत्वम्‌ । सुसुखमति- 
सुखेनानायासमिति यावत्‌ । 
'विप्रलम्भ-श्रज्ञार मे तो खासकर अनुप्रास आदि के समावेश का प्रयास नहीं करना चाहिये । 
विप्रलृम्भ-खज्नार में अनुप्रास आदि के प्रयास नहीं करने के सम्बन्ध में अधिक सावधान रहने 
का कारण यह है कि विप्रलम्म खङ्गार सब रसो से अधिक मधुर माना गया है और इसी कारण, उसे 
शुद चीनी के बनाये हुये शरबत को उपमा दी गई है, उसमें यदि थोड़ी मात्रा में भी कोई ऐसी 
चीज मिल जाय, जिसका स्वाद अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता हो, तो वह सहृदयजनों के हृदय में बढी 
मार्मिक पौडा पहुंचाती है, विप्रलम्भ श्वज्ञार में अनुप्रास आदि ठीक वैसी ही चीजें हैं, अतः उसके 
जता बट अनुचित है । हट क 
[ कि ध्वनिकार आनन्द्रवर्षनाचाय ने भी कहा है-“ध्वन्यात्मसूते'"****? इत्यादि-- 
अर्थात्‌ यदि कवि में ऐसी शक्ति हों कि ध्वनि-काव्य में अनायास यमक आदि की रचना कर सकें, 
तब भी जिस ध्वनि-काव्य को आत्मा श्रङ्गार रस है, उसमें यदि कवि वैसा (यमक आदि का निवेश) 
करे तो कहना चाहिये कि उसको असावधानता है जो उसने उन्हें ( यमकादिकों को ) अङ्गार प्रशन- 
कान्य में आ जाने दिया और यदि विप्रलम्भ अङ्गार प्रधान काव्य में वे ( यमक आदि) आ गये 
तब तो विशेष-रूप से कवि की असात्रधानता समझी जायगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथममाननन्‌ २८५, 


मधुररसानुकूलमनुप्रासमुदा हरति-- 
यथा-- 


सखी नायिकां व्याहरति-- 


कस्तूरिकातिलकमालि ! विघाय सायं, 
स्मेरानना सपदि शीलय सौघमौलिम्‌। 
प्रौढि भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा- 
मुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि ॥! 
माधुर्यगुणाश्रयरसव्यञ्ञक रचनादोषप्रदसँनमुपसंहरति-- 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्यञ्जिकायां रचनायां संक्षेपेग निरूपिता दोषाः. 
RR TS 


ये पुन रनुध्रा सादयोऽप्यपृथग्यत्ननिष्पाद्या अपृथरभावना विषयीमावयोग्याञ्च, रस- 
प्रतिकूलत्वामावात्तेषां नैव विषेध इति तात्पयंम्‌ । 

हे आलि ! सायं कस्तूरिकातिलकं भाले विधाय, स्मेराननेषद्धसितमुखी, तवं 
सौधस्य सुधा ( शुक्तिचू्णलेप ) धवलप्रासादस्प, मौलि शिखरं, सपदि शीघ्र, शील- 
याघ्यास्स्व, तथा च तेन कुमुदानि मुदामुदारां प्रौढिमतिशयितोल्लासं भजन्तु 
प्राप्नुवन्तु, हरितो दिशश्च परितो विष्वक्‌ मुखान्यग्रभागाम्‌ उल्लासयन्तूद्भासय-ः 
न्त्वित्यर्थः । 

अत्र वृत्त्यनु्रासः शुङ्गा ररसापृथग्यत्तिष्पन्नत्वादनुकूल एवेति न निषिद्धः । 

इहौजस्वि-प्रसन्न-रसाभिव्यञ्जकरचनयोवंजनीयानामनभिधानान्दरनता न छाडू-- 
नीया, 'मघुररसैषु येऽतुकूलाः, त एवौजस्विरसेषु प्रतिकूलाः इति प्रागेवौजस्विरस- 
प्रतिकूलानां सामान्येनामिधानात्‌, प्रसादगुणस्य सवंरसरचनासाघारण्येन तद्घञ्जकर- 
चनायां वजंनीयत्वाभावाच्च । 


EE ooo माका ककन 

जो अनुप्रास आदि ककि और विस्तृत न होने के कारण पृथक ( रसनिवेश् प्रयत्न से ) यत्नं को. 
अपेक्षा नहीं रखते और न रसास्वाद से एयक आस्त्राद की हो आवश्यकता रखते, किन्तु रस-परिपाक 
के लिये जो प्रयत्न किया जाय, उसी से बन जा सकते हैं, उन अनुग्रासादिकों को छोड देना भी 
उचित नहीं । ` 

जैसे--'कस्तूरिकातिछक'"`”'? इत्यादि । सखी नायिका से कहती दै है सचि! तू. 
सायंकाळ में कस्तूरी का तिलक लगाकर शीघ्र मन्द-मन्द हैसती हुई अटारी पर चढ़ जा, जिससे 
कुमुद अपार इपे को प्राप्त कर छें-अ्ात्‌ पूर्णरूप से विकसित हो उठे और दिशाय अपने सुखों को 
पूर्णतया उल्ठसित बना लें-उनके प्रारम्मिक भाग अच्छो तरह प्रकाशमय हो जायें । यहाँ अनुप्रास हैं, 
परन्तु कवि उनके लिए पृथक यत्न किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होतर वरन्‌ ऐसा ही प्रतीत होता दै 
कि श्रङ्ञाररस के लिये जो कवि का यत्न हुआ दै, उसी से अनुप्रासो को भी सृष्टि हो गई है और इन 
अनुभासो का आस्त्रादन भी रस के आस्वादन के साथ ही हो जाता है, अतः ऐसे अनुशस कोमल 
रसों में भी ग्राह्य हैं । | 

इस तरह प्रसंग आ जाने के कारण मधुर-रसो को अभिव्यक्त करने वाली रचना भै हाने वाले 
इन दोषों का निरूपण संझ्षेप में कर दिया गया है। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२८६ रसगद्भाघरा 


प्रसङ्गाद्‌ वैदर्भी रोति निरूपयति-- 
(एभिविशेषविषयैः, सामान्येरपि च दूषणे-रहिता । 
माधुर्यमारभजुर-पुन्दर-पद-वर्णविन्यासा ॥ 
व्युत्पत्तिमुदिगरन्ती, निर्मातुर्या प्रसादयुता। 
तां विबुघा वैदर्भी, वदन्ति वृत्ति गृहीतपरिपाकाम्‌ ॥' 

अस्याः प्रसिद्धि दशयति 

अस्यामुदाहृतान्येव कियन्ति पद्यानि । 

तथापि सहृदयविनोदायोदाहरति- 

यथा वा-- 

मानिनीमालिः प्रेयान्‌ वा वोधयति-- 

'आयातेव निशा, निशापतिकरेः कीर्णं दिशामन्तर 
भामिन्यो भवनेषु भूपणगणेरुल्लासयन्ति श्रियम्‌ । 

वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा हा !! बारूमृणालतोऽप्यतितमां तन्वी तनुस्ताम्यति ॥' 


एमिरक्तैः सामान्येविशेषैश्च दूषणे रहिता, माधुर्येभारेण भङ्गुराणामतिमधुरा- 
णामत एव सुन्दराणां पदानां वर्णानां च विन्यासो यत्र, सा, या निर्मातुः कवेः 
अ्युत्पत्ति काव्यशास्त्रादिनिपुणतामुद्गिरन्ती सूचजन्ती प्रसादेन गुणेन व्यज्ञकतया 
युता, तां गृहीतः परिपाको रसास्वादपरिनिष्टा यस्यां, तादुशीं वैदर्भी वृत्ति रीति, 
विबुधाः काव्यार्थंभावनाकुशला वदन्तीत्यर्थः । अस्या एवोपनाग़रिका वृत्तिरिति 
नामान्तरं बोघ्यम्‌ । 

अस्यां वेद्यां रीतौ, उदाहृतानि श्रृंगाररस-माधुयंगुणोदाहरणतयोक्तानि, 
कियन्त्यनल्पानि पद्यान्येवोदाहरणानीति तदपेक्षेत्याशयः । पग, री 

हे वामे मानग्रहिले ! निश्चा आयाता प्राप्तैव (न तु निशारम्मे विलम्बः ) 
दिशामन्तरं मध्यं निशाकरस्य करे: किरणैः कीणं व्याप्तमुद्धासितमिति यावत्‌; 
भामिन्योऽपरामानवत्यश्च, विलासोचितकालमालोच्य, वनेषु सोगावासेषु, भूषणगणैः 
परिहितालङ्कारनिकरेः, श्रियं शोभामुल्लासयन्ति वर्धयन्ति, त्वं पुनरद्यापीदानीमपि 


` अब प्रसङ्ग-आप वैदर्मी रोति का निरूपण करते है--प्दूभि? इत्यादि विद्ज्जन उस साय हैं--'एमिः” इत्यादि विद्वज्जन उस रचना- 
विशेष को 'वेदर्भीरीनि' कहते है, जो उक्त विशेप और साधारण-दोनों प्रकार के दोषों से रहित हो 
जिसमें माघुयं-गुण के भार से भरे हुए अतएव सुन्दर पर्दो और वणी का विन्यास हो, जिससे वसाने 
बाले ( कनि ) की व्युत्पत्ति प्रकाशित होती हो, जो प्रसाद गुण से युक्त हो और जिसमें रस का पूर्ण 
परिपाक हुआ हो । इसी रीति को कुछ जोग उपनागरिका बृत्ति के नाम से पुकारते हैं। 

इस रीति के उदाहरण हो सकने वाळे कितने ही पद्य पूव में कहे जा चुके हैं। 

नायक नायिका से कह रहा है :-भ्रेयसि'! अब रात आधी गई, उनके आने में थोड़ा भी बिलम्ब 
नहीं है, विश्वास न हो तो देख निशानाथ-चनदेव को किरणों से दिशाओं के अन्तराल व्याप्त हो 
चुके हैं और मानिनी खियाँ मान छोड़कर आभूषणों से क्रोडा-मन्दिरों में शोभा को वदा रद्दी दै । 
दे बामे ! संसार भर से विपरीत ही आचरण करने वाली ! तू अब भी भान को किञ्चित्‌ भी कम नहीं 
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प्रथममाननम्‌ २८७ 


एतद्रचनायां स्खलनपरिहाराय कवेरवधानातिशयस्यापेक्षां प्रतिपादयति-- 
अस्थाश्च रीतेनिर्माणे कविंना नितरामवहितेन भाव्यम्‌ । अन्यथा ठु परि- 
पाकभङ्गः स्यात्‌ । 
अमरुककवेरनवघानेनोपहितं परिपाकभङ्गमुदाहरति-- 
यथाश्मरुककविपद्ये-- 
मुग्धावृत्त वर्णयति-- न 
“शुन्यं वासगृहं विलोक्य, शयनादुत्थाय किञ्चिच्छने- 
. निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्यं पत्युर्मुखम्‌ । 
विद्रब्धं परिचुम्ब्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लजानञ्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ॥! 


SE र 
मानं न अपाकरोषि. न त्यजसि, तेन रोषेण वालान्मृणालादपि, अतितमां नितमां 
तन्वी कोमला, ते तनुस्ताम्यति क्लाम्यतीत्यथंः। अत्रोक्तलक्षणा वेदर्भी रीतिः। 
अतितमामित्यत्र तकारस्य स्वानन्तर्यादश्रव्यत्वं विभावनीयम्‌ । 

अत्यथाऽवधांनाभावे । | 


वासगृहं क्रीडागारं, शुन्यं प्रियातिरिक्तलोकरहितं, विलोक्य निलीनसहचरी- 
सद्भावसन्देहाद्‌ विशेषेण दृष्टा, शयनात्‌ तल्पात्‌, किश्चिदीषदेव ( तावतः पाइवपरि- 
व्तेनोपन्यासेनाप्यपलपितु शक्यत्वात्‌ ) शनैयंथा भूषण्षणत्कारो न भवेत्‌ तथा मन्दम्‌, 
` अपरकायेनैवोत्थाय, निद्राव्याजमनुरागजिज्ञासया कृतकनिद्राविडम्बनम्‌, उपागतस्य 
लब्धवतः, पत्युः . स्वामिंनो न तु परिचयप्राचुयंविरहात्‌ वल्लभस्य, मुखं सुचिरं 
जागरणशङ्कुया सुदीर्घकालं, निवंण्यं निद्रातिणंयाय निशशेषमवेक्य, विस्रब्धं सविश्वासं 
यया स्यात्‌ तथा गाढं, परिचुम्ब्य परितः कपोल-नयनादिषु चुम्बित्वा, तेन जातपुल- 
कामुङ्रोमाच्चां, गण्डस्थलीं कपोलपालिम्‌, आलोक्य, लज्जा सापत्रपा, अत एव 
नम्रमुखी नतानना, बाला षोडशवाषिकी ( मुग्धा ), हसता ्वाभीष्टानायासलामहेतु- 
कहासभृता, प्रियेण, चिरं लज्जाऽपगमपर्यन्तं, चुम्बिताऽभूदित्यथंः । 


कहासमुता र हज 
है । हाय ! द्दाय ! देख तो नवीन मृणाल से भी अत्यन्त दुबंछ यह तेरा शरीर तेरे ही रोष 
त्य बळान्त.हो रहा है । जाने दे, यदि मेरे ऊपर दया नहीं करती, तो मतकर, परन्तु अपने इस 
सुकोम& शरीर पर तो दयाकर । यहां वैदभारीति के उक्त सभी लक्षण घटते है । 
इस रीति के निर्माण करने में कवि को अत्यन्त सावधानी से बरतना चाहिये, अन्यथा परिपाक 
का अङ्ग हो जायगा--रस में जितनी मा चाहिये, उतनी नहीं आ सकेगी । 
कपि के पद्य में हुआ हे :-- 
व्र अ के आचरणों का वर्णन करता है कि--वाला ( सुरथा नायिका ) :क्रोडागृह 
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२८८ रसगड्भाघर: 


उपपादयति-- 

अन्न “उत्याय किश्चिच्छने? इत्यत्र सवर्णझय्‌द्वयसंयोगः, तत्रापि नैकटचेन 
सुतरामश्रव्यः। एवं झय्‌घटितसंयोगपरह्वस्वस्यापि। तथा 'शनैनिद्रा? इत्यत्र 
“निवेण्ये पत्युमुँखम्‌'इत्यत्र च रेफघटितसंयोगस्य, भयुघटितसंयोगपरहस्वस्य 
च प्राचुयंम्‌ । 'विस्रब्धम्‌” इत्यत्र महाप्राणघटितस्य, “लख्जा” इत्यत्र स्वात्मसवर्णं 
झयूदयघटितस्य, “मुखी प्रियेण’ इत्यत्र भिन्नपदगतदीघानन्तरस्य संयोगस्य, 
तथा कत्वाप्रत्ययस्य पञ्चकृत्वः, लोकतेश्च द्विः प्रयोगः कवेनिर्माणसामग्रीद।रिद्रचं 


प्रकाशयति । 
ba “महीयसां दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवती'त्यभियुक्तोक्तिं स्मरस्तता 
रमति-- 

इत्यलं परकोयकाव्यविमशेनेन । 

नाळ समानकतुँक-प्रावकालिकक्रियायां क्त्वो विधानात्तदर्थमिह पचाद्यजन्तलज्जापद- 
प । 

“उत्याय किच्चिच्छनै:' इत्यत्र तथयोश्चच्छयोश्च सवणंझयो: सामीप्येन संयोग एकः, 
झथुद्रयघटितसंयोगद्वयात्‌ पूर्वयोह्व॑स्वोकारेकारयोः सत्त्वादप रश्च दोषः, “निद्रा” इत्यत्रः 
पत्युः' इत्यत्र च क्रमेण दकार-तकाररूपझयूघटितसंयोगतः पु्ववतिन इकारोका ररूप- 
हस्वस्य प्राचुर्य, 'शनेनिद्रा' “निवंण्यं’ 'पत्युर्मुखम्‌' इत्यत्र रेफघटितसंयोगस्य प्राच्यं च 
दोषः, “विस्रब्धम्‌' इत्यत्र धक्राररूपमहाप्राणघटितसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, “लज्जा” 
इत्यत्र झयो जकारस्य स्वात्मना सवर्णझया संयोग्रस्य प्रयोगो दोषः, “मुखी प्रियेण’ 
इत्यत्र पृथक्पदघटकस्य दीघेका रानन्तर-पकाररेफसंयोगस्य ध्रयोगो दोषः, 'बिलोक्य' 
“उत्याय' 'निवण्य' “परिचुम्ब्य' 'आलोक्य' इति पञ्चवारान्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य प्रयोगो 
दोषः, 'बिलोक्य' 'आलोक्य' इति द्विलोंकृषातो: प्रयोगो दोषश्च कवे रचयितुः 
निर्माणसामग्रीदारिद्रध' काव्यरचनाकारणीभ्रूताया व्युत्पत्त्युद्धा वितप्रतिमाया राहित्य- 
था । प्रकाशयति बोधयतीति कविभिर्वेदर्भीरीतिनिमाणे सावधानैर्भाव्य- 


"हो गया, पति के सामने उसको दृष्टि टिक न सकी । फिर क्या घा? फीफा उ ऊ स ड उसकी दृष्टि टिक न सकी । फिर क्या था? पत्तिमहाशय उठ बेडे और 
र व कली से चमत क्या था १ पत्तिमद्ाशय उठ वेठे और हँस- 
उक्त पद्य में “उत्थाय' और 'किश्निच्छने:” इन दो स्थानों पर दो-दो सवण 
चकार-छकारं ) का संयोग हे और वह भो समीप समीप में, न धा स्की a 
इसी स्थान पर उक्त झयों के द्वारा वने हुए संयोग जिनके आगे हैं, उन हस्तो ( उकार और स 
का भी प्रयोग इमा है तथा 'शनेनिदवा' और प्स इन दो जगही पर रेफ के का 
हुए संयोग की और झर्यो के द्वारा वने हुये संयोग जिनके आगे हैं, उन हस्वों की न दारा बने 
“विखवधम्‌’ इस जगह महा प्राणों के द्वारा बना हुआ संयोग, “र्जा” इस जगह दो || पी श 
का अपने ही साथ संयोग और “मुखी प्रियेण? इस जगह भिन्न पदगामी दौघ॑ के वाद का संयोग 2 
इसी प्रकार ला का पाँच बार ( विलोक्य, उत्थाय, निर्णय, रिल भीर बे है । 
पदों में ) ओर “छोङ धातु का दो वार ( बिलोक्य और आलोक्य में ) प्रयोग किया ह, जिसते 
कवि के पास रचना कौ सामग्री की कमी सूचित होती है। ग किया गया है, जिससे 
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प्रथममाततम्‌ २८६, 


प्रक्रान्तं सविशेषरसनिरूपणमुपसंहरति== 

इति सङ्क्षेपेण निरूपिता रसाः। 

रसध्वनिनिरूपणानन्तरं प्राप्तावसरतया भावध्वनि निरूपयितुमाचष्टे-- 

अथ भावध्वनिनिरूप्यते- 

प्रथमं भावस्य ज्ञानाय लक्षणं पृष्ट्वा परोक्तं तत्‌ खण्डयति 

अथ कि भावत्वम्‌ ?' विभावानुभावभिन्नत्वे सति, रसव्यञ्जकत्वमिति 
चेत्‌, रसकाव्यवाक्येऽतिव्याप्त्यापत्तेः । 

ननु शब्दस्य व्यज्ञकत्वविरहात्‌ कुतो$तिव्यातिरत आह 

अर्थद्वारा शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात्‌ । 


लिप 
परकीयकाव्यदोषाद्यालोचनेनालमू “परस्वभावकर्माणि न भ्रशंसेन्न गह्येतु इति 


अगवदूवाद रायणोकतेरित्यर्थः । 

रसानां प्रकारानन्त्याद्‌ विस्तरेण वर्णयितुमशक्यत्वम्‌ । 

रसव्यक्षके काव्यवाव्ये विभावानुभावभिन्नत्वंस्थ रसव्यञ्जकत्वस्य च सेत्वाद्‌ 
भावलक्षणातिव्याप्तेरिदं लक्षणं न सम्यगित्यमिसन्धिः । 

साक्षादव्यञ्जकत्वेप्यर्थद्वारेण परम्परया शब्दस्यापि व्य्कत्वात्‌। तढुक्तस्‌ - 
'शब्दवोध्यो व्यनक्त्यर्थः । शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः। एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य 
सहकारिता ॥' इति । इत्थं सहका रिव्यञ्लकत्वा च्छन्दस्या तिव्या सिस्तदवस्थैवेत्याशयः । 
वस्तुतस्तु गीतवाद्यादिशब्दानां वाच्यार्थाप्रत्यायकत्वेषपि रसव्यज्ञकत्वस्य ध्वनिकारादि- 


मिनिर्णीतत्वेन न शब्दस्याथंद्वारैव व्यज्ञकत्वम्‌ । तथा च नाग्रिमनिवेशस्यावसरः । 
SE I अ[ .......ह..नोेॉॉॉोसससा रि 


विचारणीय यह दै कि “भाव' किनको कहते हैं ! उनका लक्षण बया है ! यदि 

न स और के अतिरिक्त जो रसों के व्यक्षक हॉं~जिनसे रस व्यक्त हों, 

उन्हीं को “माव? कहते हैं, तो यह समुचित नहीं, क्योंकि रस के प्रतिपादक काव्य को पदादछी में 

इस लक्षण की अतिव्यापि हो जाती है-अ्थात्‌ रस-प्रतिपादक काव्य के वाक्य विभाबों और अलुः 
भावों से अतिरिक्त हैं और रस-व्यज्षक भी है, अतः उनको भी 'माद' कइना पड़ेगा । 

यदि वादी कहें कि रस के व्यजक तो अर्थ होते हैं, शब्द नदीं, फिर शब्द-समूह-रूप वाक्य में 


झक होता दै, और शब्द भी अथो त ॐ आश्रय-वाचक हो कर दी (न क्ति 
a न रे अतः एक के साक्षात्‌ व्यञ्जक दोने पर दूसरा सहकारी होता है। वस्तुतः 
तो ध्वनिकार आदि ने शब्दों को भी साक्षात ब्यक माना है, तदनुसार अधेद्वारा वाक्य को व्यक्षष 
मानने की आवश्यकता भी नहीं दै.। 
१६ र० ग० 
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२९० रसगङ्गाचरा 


शब्दस्य साक्षाद्वघञ्षकत्वमबुदृघ्वा दोषवारणाय लक्षणे निवेशं विधाय निरस्यति- 

हवारान्तरनिरपेक्षत्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषिते त्वसम्भवः प्रसज्येत, भावस्यापि 
भावनाद्वारेव व्यञ्जकत्वात्‌, भावनायामतिव्याप्त्याप्त्तेश्च । 

ननु काव्यवाक्येऽतिव्यासि वारयितुं शब्दमिन्नत्वे सतीत्यपि लक्षणे प्रवेश्यता भि- 
युक्तिं निराकरोति 

अत एव च [ विभावानुभावभिन्नत्वस्येव ] शब्दभिन्नत्वस्यापि तद्विशषणत्वे 
न निस्तारः । प्रघानध्वन्यमानमावे रसव्यञ्ञकताऽभावादव्याप्त्यापत्तेश्च । 


भावध्वनावव्यास्तिमात्रवारणमाशङ्कध खण्डयति 

न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिव्यज्यत एवेति वाच्यम्‌, भावध्वनिविलोप- 
प्रसङ्गात्‌ । 

विभावादिभिन्नत्वे सति साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वमिति लक्षणे तु दोषद्वयं स्यात्‌, रसस्य 
पुन <पुनरनुसन्धानरूपाया भावनाया एव साक्षादूव्यञ्जकत्वं, भावस्य तु भावनाद्वारैव 
रसव्यञ्जकत्वमस्तीति साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वस्य भावेऽप्यमावादसम्भव एकः, साक्षाद्रस- 
व्यक्षिकायां मावनायामतिव्यासिश्च द्वितीयो दोष इत्येतन्निवेशोऽसङ्गत इत्यभिप्रायः । 


निस्तारो निर्वाहः । 
अत एव-मावनायाः साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वाच्छन्दभिन्नत्वाच्च तत्र भावलक्षणाति- 
व्याप्तेरेव, एवं भावध्वनौ भावस्य प्राधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यञ्ञकत्वामावाद्‌ 


TTR ETT RMA 


बादी कह सकते हैं कि इसी लक्षण में “जो किसी को द्वार न बना कर ? 
इस तरह व्यक में एक विशेषण और लगा देंगे, तव तो वाक्य में अतिव्याप्ति ला होगा. गो 
वह अर्थ को दार बना कर व्यक है, परन्तु ऐसा करने पर लक्षण में असम्भव दोष ही आ जायगा- 
अर्थात्‌ यह माव का लक्षण कही भी संघटित नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिनको सव लोग भाव मानते 
हैं, वे भी भावना ( बार-बार अनुसन्धान ) के द्वारा -ही व्यक्षक मानते हे । दूसरे, भावना में अति- 
run हाः क) निता अलो के दार बनाये वही रसों की व्यजिका होती है । वस्तुतः 
गे उञ्न राति से शब्द जा किर व्यज्ञक हो ड 
अतिव्याप्ति दी लर 3 शी कभ त 
सी लिये व्यक्षक्र में 'शब्दमिन्नत्व! पिशेषण | सकता- अर्थात्‌ 
“त्रिभावों और अनुभावो से अतिरिक्त तथा शब्द eT त दे कल £ 
ऐेसा भी लक्षण बनावें, तब भी छुटकारा नहीं, क्योकि भावना ( जो शब्द से भिन्न है) में अतिव्याधि पति 
0 । एवम्‌ भाव-ध्वनि-स्थल में जो भाव प्रधानतया अभिव्यक्त होता है, वह रसों का 
नहीं प व्य कौ अब्यासि भी होगी-अर्थात्‌ उस भाव में लक्षण संघरित नहीं होगा। 
रम्य या ह तक उपस्थित करें कि जहाँ भावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहां भी भाव-ध्वनि 
एद अन्त म रस की ध्वनि होती दी है, अतः उस तरह के मारो में रस-व्यजकता है हो । इसका 


यदि पर्यन्ते रसप्रतीतिः स्वीक्रियेत, तहि तत्रापि रसस्यैव प्राधान्याद्‌ रसघ्वनित्वमेव 
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प्रथममानचस्‌ २९१ 


पुनरिहा्ङ्कघ समादघाति-- 

भावचमत्कारप्रकर्षाद भावध्वनित्वम्‌, रसस्तु तत्र व्यज्धमानोऽप्यचम- 
त्कारित्वान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌, चमत्काररहितरस- 
5यक्तौ मानाभावात्‌ । 

तदेव समर्थयति— 

रसे हि धभिग्राहकमानेनानन्दांशाविनाभावस्म प्रागेवावेदनात्‌ । 

इदानीं मावध्वनौ पार्येन्तिकीं रसामिव्यक्तिमम्युपगत्यापि तद्भावलक्षणं दूषयति 

अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यञ्जकत्वस्‌, 
तथापि देश-काल-वयोऽवस्थादिनानापदार्थंघटिते पद्चवाक्यार्थे तथाप्यति- 
व्यापिः, तस्य विभावानुभावभि्तत्वे सति रसामिव्यजकत्वात | _ तस्य विभात्रानुभावभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वात्‌ । 


fst 

स्यान्न तु भावध्वनित्वमिति भावध्वनेविलोप एव भवेदतो न तत्र पार्यन्तिकी रसप्रती३ 
तिरङ्गीकार्येति तात्पर्यम्‌ । 

ननु भावघ्वनिस्थले प्रथमं भावप्रतीतिः, पश्चाद्सप्रतीतिश्च भवति, किन्तु तत्र 
रसप्रतीतेश्रमत्का रकत्वाभावान्न रसध्वनिव्यवहारः, अपि तु आवप्रतीतेश्रमत्कारितया 
भावध्वनिव्यवहार एव स्यादिति चेत्‌, न 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः' “रसे सारश्रमऽ 
त्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते” इ्याद्यक्तेरनुभवाच्च चमत्कृतिरहिताया रसप्रतीतेरद्धीकृती 
मानाभावादिति भावः । 

येन सहूदयसमवेतप्र्यक्षरूपप्रमाणेनात्र धर्मिणो रसस्य ग्रहणं ज्ञानं र साघनं वा 
सवति तद्धमिग्राहकं मानम्‌, तेन यतः सच्चिदानन्दमयो ब्रह्मसनाभिरेव रसो ज्ञापितः । 
तस्मात्‌ तस्य रसस्य चमत्काराभिन्नानन्दं विनाऽमावाद्‌ रसाभिव्यक्तिञ्चमत्का रिप्येव; 
न तु कदापि तद्रहिता, स्वीक्रियत इति प्राग्‌ रसनिरूपणेऽपि प्रतिपादितमित्यर्थः । 

तथापि भावघ्वनावव्याप्त्यापत्तिवारणेऽपि । तथापि विभावानुमावमिन्नत्वे सति, 


Ce 3 2 ताराताल 


जी पक के न कमका 
समाधान यह है कि यदि भावध्वनि-स्थळ में भी अन्त में रस की अभिव्यक्ति भान लेंगे, तब तो वहाँ 
भी रस की ही प्रधानता हो जाने से रस-ध्वनि का ही व्यवहार होने ठगेगा, फलतः 'भाव-छनि! 
का साहित्य जगत्‌ में उच्छेद ही दो जायगा, अतः भाव-ध्वनि-स्थछ में रस को ध्वनि नहीं माननी 
[| 
म इस पर भी वादी यह कहें कि 'भाव-ध्वनि' स्थळ में भी भाव की अभिव्यक्ति के बाद लन्त 
में रस की अभिव्यक्ति यद्यपि अवश्य होती है, तथापि वहां 'रस-व्वनि' का व्यवहार इसलिये नहीं 
दोता कि रसामिव्यक्ति में वहाँ कोई चमत्कार नहीं रहता और भाव को अभिव्यक्ति में चमत्कार 
` रहता है अतः 'भाव-ध्वनि' का व्यवहार होता ई परन्तु यद कथन भी वादियों का ठीक नहीं, क्योंकि 
वमत्कार-दीन रस की अभिव्यक्ति में कोई प्रमाण नहीं--रस चमत्कार-हीन होता ही नहीं। 
यह बात पहले ही कदी जा चुकी है कि जिस सहुद्याचुभनरूप प्रमाण से रस पदार्थ को सिद्धि 
होती है, उसी प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि रसमे आनन्द ( चमत्कार ) अंश का अनिनाभाव 
( उसके विना न होना) है-अर्थात्‌ रस चमत्कार स्वस्य हो जब हैं, तब चमत्कार-रहित रस कौ 


ह उ कि रस की अपेक्षा भाव के गौण होने पर भी वाच्य की अपेक्षा प्रधान होते 
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२९२ रसगङ्गाघरः 


पुनर्लेक्षणान्तरमुपक्षिप्य निरस्यति-- 
नापि रसाभिव्यञ्जकचर्वणाविषयचित्तवृत्तित्वं तत्वम्‌, भावादिचवेणाया- 
मतिप्रसङ्गवारणाय चवंणाविषयेति चित्तवृत्तिविशेषशमिति वाच्यम्‌ । 
'कालागुरुद्रवं सा, हालाहलूवद्‌ विजानती नितराम्‌। 
अपि नीलोत्पलमालां, वाला व्यालावलि किलामनुते ॥ 
इत्यत्र हालाहलूसदृशप्रकारकज्ञानेऽतिव्याप्तेः, तस्य विप्रलम्भानुभावत्वेन 
रसाभिव्यञ्जकचर्वणाविषयत्वात्‌, चित्तवृत्तित्वाच । 


शब्दभिन्नत्वे सति रसामिव्यञ्जकत्वमिति कथनेऽपि । इत्थं तथापि द्वयसमावेशस्य 
लोपनम्‌ विमावांनुभावभिन्नत्वे सतीति शब्दभिन्नत्वे सतीत्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

` अथवा सावध्वनावपि चरमदशायां रसाभिश्यक्तिरस्तु, तथापि न तवेष्टसिद्धिः, 
यतो घ्वन्यमानमावस्य रसामिव्यञ्जकत्वा ङ्गीकारेण तत्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणाव्याप्तेर्वा- 
रणेऽपि, काव्यवाक्यार्थस्य देशकाला्नेकपदार्थंधटितस्य विभावानुभाव भिन्नत्वेन 
शन्दभिन्नत्वेन रसाभिव्यञ्जकत्वेन च, तत्र भावलक्षणा तिव्याप्तेर्जागरूकत्वादित्याशयः । 
इह न “भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः' इत्य भियुक्तोक्तेर्भावध्वनावपि विवाह- 
भ्रवृत्तभृत्यानुगत राजवद्‌ रसस्य प्रतीतिरल्पचमत्कारा भवन्ती, राजानुगतविवाहभ्रवृत्त- 
भृत्यवद्‌ भावस्य प्रतीतेश्चमत्कारोत्कर्षनिबन्धनं प्राधान्यं न बिलोप्तुमहेतीत्येवा भ्यु- 
पग्रमपक्षस्य निदानम्‌ । 

ननु रसाभिव्यञ्जकत्वे सति, चर्वणाविषयीभूतत्वे च सति, चित्तवृत्तित्वमेव भावस्य 

लक्षणभस्तु, रसामिव्यञ्जकत्वमात्रविशेषणे भावचवंणायामतिव्याप्तेर्वारणाय च्वंणा- 
विषयीभूतत्वमपि चित्तबृत्तेविशेषणमुपात्तम्‌, तथा च भावादिचर्वणायां चर्वणा विषयत्वा- 
भावाज्नातिव्याप्तिरिति पूवपक्षः। 


के कारण, अथवा विवाह में दूलहे बने हुवे दोवान आदि नीकर के पोछे चळे से रजा द उ कारण, अथवा विवाह में दूळहे बने हुये दीवान आदि नोकर के पोछे चलते हुये राजा की तरह 
( क्योंकि वहां राजा की अपेक्षा दूलहा की प्रधानता रहती है ) रस को अपेक्षा भाव की प्रधानता होने 
के कारण काव्य में 'भाव-घ्वनि! का व्यवहार हो सकता है, तो हम प्रधानतया ध्वनित होने वाले भाव 
को भो पर्यन्त में रस-च्यक्षक मान लेते हैं परन्तु तब भी भाव का उक्त लक्षण ठीक नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि देश-काळ, अवस्था, और स्थिति आदि (जो विभाव-अनुभाव से भिन्न हैँ) अनेक 
पदार्थों से बने हुये इलोक दे वाक्यार्थ में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह विभाव और अनुभाव से 
अतिरिक्त भी है और रस का व्यक भी हैं । सारांश यह है कि यह लक्षण किसी भी प्रकार से सङ्गत 
नहीं हो सकता । 

अब यदि कोई यह लक्षण बनावे कि “उस चित्तवृत्ति' को 'भाव' कहते हैं अभिव्यक्त 
करनेवाली चवेणा ( आस्वाद ) का विषय हो-उस आस्वाद में आ जाती हें Rebs 
चित्तवृत्ति का नाम भाव है? इतना ही लक्षण करने पर भावों की चवेणा ( आस्वाद ) मेंअतिब्याप्ति 
हो जायगी, क्योंकि वह भो रस को अभिव्यक्त करती है और चित्तवृत्ति रूप भी है, अतः “चर्बणा- 
४4 यह विशेषण चित्तवृत्ति में लगाया गया, जिससे उक्त अतिव्याप्ति का वारण हो गया, क्योंकि 
र चर्बेणा का विषय नहीं दोती, यइ समझना चाहिये । परन्तु यह लक्षण भी ठीक नहों 
क्योंकि--/अगर-काष्ट को जइर के समान समझने वाली यह बाळा ( अले बुरे के ज्ञान से शून्य मेरी 
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गत्यन्तरविरहाद्‌ भावत्वमखण्डोपाधि मन्यमानानां मतमपाकरोति-- 
नाप्यखण्डम्‌, तत्त्वे मानाभावात्‌ । 


इत्थं परकीयलक्षणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीयं लक्षणमुपक्षिपति--- 


अत्रोच्यते 
विभावादिव्यज्यमान-हर्षाद्चन्यतमत्वं तस्वस्‌ | 


“सा दयनीयदशापन्नत्वेत प्रसिद्धा, बाला सदसद्विवेकविघुरा मम सखी, कालागुरु 
द्रवं कृष्णागुरुरसमपि हालाहलवप्‌ गरलतुस्यं विजानती, नीलोत्पलाना कुवलयानां) 
मालामपि, व्यालावलि कृष्णसपंश्रेणीम्‌, आमनुते सवेथा मन्यते, इत्येके नायक 
प्रति वियोगिन्याः सख्योबते 'काले'त्यादिपद्ये, नायिकानिष्ठस्य कालागुरुद्रवाधिष्ठा- 
निकस्य हालाहलसादृश्यप्रकारचित्तवृत्तिविशेषरूपस्य ज्ञानस्य विप्रलम्मश्ंगाररसा= 
नुभावत्वाद्‌ रसाभिव्यज्ञकतया चर्वणागोचरतया च तत्रातिव्या तिः स्यादतो नेदं लक्षणं 
युक्तमित्युत्तरपक्षः । 

नागेशमट्टास्तु-लक्षणेऽस्मिञ्ननुभावमिन्नत्वमपि निवेश्यातिप्रसङ्जं वारयन्ति । 

भावत्वमिदखण्डमेव, तेन नास्य लक्षणनिर्देशापेक्षेत्यपि निगदित्‌ न शक्यम्‌, भाव- 
त्वस्याखण्डोपा धित्वा ङ्गी का रेऽनुगतप्रतीत्या दिज्ञापकमानाभावाद्‌ 
निवंक्तुं शक्यत्वाच्च । 


__ विमाबादिभिस्यज्यमानत्दे सति, दर्षत मम सति, हर्षाद्यन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । हर्षादयञ्चतुस्त्रिषाद” 


कक 
सखी ) नीळ-कमलों की माला को मी, मानो, रुपो की पङ्क्ति मानती है , नायक के प्रति 
विरहिणी की सखी के द्वारा कदे गये 'काळागुरुद्रबं सा" "`? इत्यादि पथ में जो 'कालायर 
( अगर ) को जहर के समान समझती है? इत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन किया गया हे, उस 
ज्ञान में अतिव्यासि हो जायगी, क्योकि वद शान वि्रलम्भ शार का अनुभव है- 
प्रेम के चलते दी उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आस्वाद होता है और वह आस्वाद रस का व्यक 
भी होता दै, इस तरद वह शान रसाभिव्यक्षक चर्वणा का विषय द 4227 सी, क्योंकि 
ज्ञान चित्तवृत्ति रूप दी माना जाता है । नागेश भट्ट उक्त लक्षण में " यहद एक 

विशेषण जोड़ कर अतिव्याप्ति का वारण करते हे । यहाँ हिन्दी रसगङ्गाधर के निर्माता पुरुषोत्तम शर्मा 
चतुर्वेदीजी लिखते हैं कि- इस स्थान पर, सहृद्यभावक को, जो जहर की बरावरी का शान हो 
रहा है, उसमें लक्षण की अतिब्यासि हो जायगी । वह शान विप्रठस्म “गार का अनुभाव दै--उसके 
द्वारा उत्पन्न हुआ है'“'इत्यादि' परन्तु चतुर्वेदी जी का यद्द कथन सङ्गत नहीं जैचता, क्यांकि-सददय 
भावक को जहर की बराबरी का शान केसे होगा? उस ज्ञान की उत्पत्ति तो बियोगफालिक प्रेम से 
होती है, और सहृदय वियुक्त प्रेमी नहीं रहता, हाँ, rl उक्त द का शान सहृदय को 
अवश्य होता है । परन्तु वद शान-शान, न अनुभाव ही है न रस-च्यक्षक ही । 

यदि ८. कहें कि भावत्व अखण्ड उपाधि है, अतः उसके लक्षण करने को कोई आवश्यकता 
नहीं, तो यदद सी उचित नहीं, क्योकि-भावत्व को अखण्ड उपाधि मानने में अनुगत प्रतोति आदि जो 
ज्ञापक प्रमाण हो सकता दै, वह नहीं दै, उसे अखण्ड उपाधि बिना माने भी निर्वाह हो सकता है, 
फिर वेसा मानना निर्थक भी दै! | 

उक्त रीति से परकीय-भाव लक्षुणों का खण्डन करके अब स्व-सम्मत सिद्धान्तमूत “माव? का लक्षण 
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स्वलक्षणं प्राचीनोक्त्या द्रढयति 

यदाहुः 

व्यभिचायंश्वितों भावः' इति । र 

अघुना हर्षादिभावानाममिर्व्यक्ति मतत्रयभेदेन क्रमात्‌ त्रिविधां दशंयन्‌ प्रथमं 
सिंद्वान्तमतेन दर्शयति-- 

हर्षादीनां च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्तिः । 

द्वितीयं मत्तमाचष्टे-- 

साऽपि स्सन्यायेनेति केचित्‌ । 


नन्तरं निरूपयिय्यन्ते । विशेषणानुक्तौ वाच्यहर्षादिपु विशेष्यानुक्ती च रसादिष्वति- 
व्यासिः । अन्यतमत्वस्य लक्षणङुक्षिप्रवेशे गौरवं, तत्परिहरणं च मया प्रागेवोपन्यस्त- 
सवसेयम्‌ । 
अस्कितोऽसिव्यक्तिविषयीश्रूतो व्यभिचारी भावः स्यादिति तदथंः । अन्यत्र तु 
प्राधान्ये नामिव्यक्तो व्यभिचारी, अपुष्ट: स्थायी च भावः कथितः । 
न्याथस्तुल्यता । 
वासनाख्मेण सामाजिकानां हृदये स्थितानां काव्यनाट्ययोपस्थापितँ रविरुद्धैश्व 
मावैरनभिञ्रुतानां स्वाभिव्यक्तिसामग्रभा यथा स्थायिभावानां स्थिराऽमिव्यक्तिः, तथैव 
श्राधान्यमुपलब्धवता हर्षादीनामपि स्थिरँवाभिव्यक्तिरिति रसनिरूपणे प्रागुपन्यस्तं 
प्रथमं सिद्धान्तमतम्‌ । 
साउमिष्यक्ति! । 
सामाजिकानां हृदये स्वभावतो विद्यमानोऽपि पिहितो विभावाद्यभिव्यक्तिसा- 
मग्रधा सत््वोद्रेकेण पिधानस्य निवतंने स्थायिभावोपहितो _ भर्नावरणश्चिदानन्द एव 
यथा रसत्वेनाभिव्यज्यते, तथैव विभावाद्यमिव्यक्तिसामग्रथा सत्त्वोद्‌शेकेण भग्नावर्‌- 
णचिद्विशिष्टा हर्षादयो भावा अपि सामाजिकहृदयेऽमिव्यज्यन्त इति रसनिरूपणे केचि- 
दित्यनेनोपन्यस्तं द्वितीयं मतम्‌ । 
करते है-'न्नोज्यते' इत्यादि। विभाव आदि से अनित किये जाने वाळे इवे आदन लिना विभाव आदि से ध्वनित किये जाने वाले हर्ष आदिको ( जिनकी 
गणना आगे की जायगी ) में से एक एक का नाम “भाव? है । 
जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा इै- “ब्यमिचायं' इत्यादि । अर्थात्‌ ध्वनित होने वाले ब्यभि- 
क “माव? उ 
भाव किस तरह १ इस प्रश्‍न के उत्तर में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने वत- 
छाये हैं, अव अन्यकार उन्हीं तीनों तरीकों का क्रमशः प्रदर्शन करने के क्रम में Bp 
सूत तरीके का उल्लेख करते हॅ--'र्षादीनाश्व' इत्यादि । सामाजिकों नाटकादि के देखनेवालों और 
काब्य के पढ्ने घुनने वालों में वासनास्म से जो हर्पादिक रहते है, उन्हीं की स्थायीभावो की तरह 
अभिव्यक्ति होती है--अर्थात्‌ वासनार्प से सामाजिकों में रहने वाले और काव्य अथवा नाटक से 
ह न म हो तरर के भावों से नहीं दवाने योग्य स्थायीभावों की 
भ 
oa यया । क्ति होती है, उसी प्रकार प्रधान वने हुये दर्प आदि 
इछ विद्वानों का कथन है कि भावों को अभिव्यक्ति रस की तरह होती दै अथांत्‌ जैसे, सामा- 
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तृतीयं मतमुपादत्ते- 

व्यङ्गचान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यन्ते । 

अथैषां मावानाममिव्यक्तौ कारणं परीक्षते 

विभावानुभावौ चात्र व्यक्षको, न त्वेकस्मिनु व्यभिचारिणि घ्वच्यमाने, 
व्यभिचाय॑न्तर व्यञ्ञकतयाऽवश्यमपेक्ष्ते, तस्यैव प्राघात्यापत्तेः। 

प्रकरणादीनां तात्प्येनियामकत्वेन व्यभिचायंन्तरस्य व्यञ्जकतयाऽम्युपगमेऽपि न 
प्राधान्यापत्तेः सम्भव इति व्यभिचायंन्तरस्यापि व्यज्ञकत्वमम्युपेयमेवेति सिद्धाः 
न्वपक्षमाह- 

वस्तुतस्तु--प्रकरणादिवशात्‌ प्राधान्यमनुभवर्ति कस्मिश्चिद्धावे, तदीय- 
सामग्रीव्यङ्गचत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमावहतो व्यभिचायंन्तरस्याङ्गत्वेपि 
न क्षति: । यथा गर्वादावमषेस्य, अमर्षादौ वा गर्वंस्य । 


व्यङ्गघान्तरं रसभिन्नं वस्तुरूपमलङ्कारख्पं च । 

बाचकशब्दाद्‌ वाच्योपस्यितावपि वकतुबो द्व्या दिवे शिष्ट्ये सत्यनुरणनन्यायेन 
यथा वस्त्वलङ्काररूपो व्यङ्गथोऽथः श्रोतृणां हृदयेऽभिव्यज्यते, तथैव विमावा दिवाच- 
कतत्तच्छब्दप्रत्ययानन्तरमनुरणनन्यायेन हर्षादयो भावा अपि श्रोतृणां हृदयेऽभिव्यज्यन्त 
इति रसनिरूपणेपर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीयं मतम्‌ । 

अन्न भावव्यञ्जने विभावानुभावेव व्यञ्जकौ, न तु स्वातिरिक्तो व्यमिचारिमावो 
व्यञ्जकः, अन्यस्य व्यभिचारिणो5मिव्यक्तिकुक्षिप्रवेश! कदाचित्‌ तस्यैव प्राधान्यस्य 
सम्भव इति व्यमिचायंन्तरस्य व्यञ्ञकत्वमत्र नाङ्गीक्रियत इत्याकूतम्‌ । 

प्रकरणादिबलात्‌ कस्मिश्रिद्धावे प्रधाने सति, तद्भावस्य व्यक्षिका या सामग्री, 
_ त्ैबाविनाभाविस्वेन यतो '्यब्यशातीशरी ब यक यतो व्यज्यमानोऽपरो भावो भवति, तस्मात्‌ स्वल्पतया भासः 


जिचा से ढका रहता है, पर काव्यगत अलौकिक 

जिवे में स्वभावत: रहने वाळा भी आत्मानन्द अविद्या से ढका रहता है, पर काब्यगत अलौकिक 
व्यापार से उस अविद्यात्मक आवरण की निदृत्ति हो जाने पर वह आत्मानन्द प्रकाशित दो उठता है 
और उसी आवरणमुक्त स्थायीभाव से उपहित चिदानन्द को रस कहा जाता है, उसी तरह आवरणमुक्त 
चिदूविशिष्ट हषं आदि भाव भी सामाजिक के हृदय में अभिव्यक्त होते हैँ । 


आदि के शान-द्वारा वस्तु अलंकाररूप संलक्यक्रमन्यह्य अर्थ सहृदयों के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं, 
उसी प्रकार हर्ष आदि भाव भी संलक्ष्यक्रमव्यक्षय के रूप में दी अभिव्यक्त होते दै \ 

अब इन भावों के व्यक कौन हो सकते हैं! इस बात की परीक्षा करते हे-'विभावानुभावौ! 
इत्यादि । विभाव और अनुभाव ये दो हो भावों के व्यक्षक हे, व्यभिचारीभाव नहों, यदि एक व्यभि- 
चारी ( जिसको प्रधान व्यज्ञय होने के नाते माव कहते है) के घ्वनित करने में दूसरे व्यभिचारी को 
व्यक्षक मानना आवश्यक समझा जायगा, तब वही ( व्यक्षक व्यभिचारीमाव हो ) प्रधान हो जायगा। 
कारण यहद है कि जैसे यह ( भाव माना जाने वाला ) व्यभिचारीभाव अभिव्यक्त होता है. वैसे दी वह 
( व्यक्षक माना जाने वाला ) भी अभिव्यक्त दोता है और व्यज्ञकता उसमें अधिक है । अतः भावों के 
दो दी ( विभाव और अनुभाव ) व्यक मानना उचित है । 
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नन्वेकस्मिद्‌ भावेऽङ्गिति परस्य भाजस्याङ्गत्वे, गुणीभुतब्यङ्गचत्वं, न तु भाव- 
घ्वनित्वं तत्र स्यादित्याशङ्क्य ससादवा ति-- या 

न चेवं सति गुणीभूतव्यङ्गयत्वापत्तिः नुभाव 
( भावस्य ) गूणीभूतव्यङ्गचव्यपदेशहेतुत्वात्‌ । 

उक्तमर्थं समर्थयति-- 

अत एव नान्तरीयकस्म भावस्य ध्वननं भवति । अन्यथा गर्वादिध्वनेरुच्छयेद 
एव भवेत्‌ । 
मानोऽपि परोव्यसिचारिमावः प्रधानभावस्याञ्गमेव भवति, न त्वङ्जीति विभावा- 
नुभाववद्‌ व्यभिचार्यन्तरस्य भावव्यञ्षकताङ्गीकारे न तत्प्राघान्यापत्तिः । अत एव 
गर्वादौ भावेऽङ्गिनि, व्यभिचार्यन्तरस्यामषंस्य, अमर्षादौ चाङ्गिनि गर्वस्याङ्गत्वं न 
विरुद्धमित्य भिप्रायः । र 

यत्र प्रधानभावव्यज्ञिकाया विभावानुभावरूपसामग्रथा भिन्नया सामग्रधा भावा- 
न्तरमभिव्यज्यते, तत्रैव तस्य भावान्तरस्य गुणीभ्रूतव्यङ्ग थव्यवहारकारणत्वम्‌ , न 
त्वज्ञत्वेनव । प्रकृते तुभयोरेकैव सामग्री व्यञ्चिका, तस्मान्नात्र गुणीभूतत्व 
सम्मवतोति भाव: । 

अत एवाभिन्नसामग्रीव्यङ्गधत्वादेव नान्तरीयकयोनित्यसम्बद्धयोर्भावयोर्गुणप्रधान- 
सावामावः । अन्यया-तत्रापि गुणप्रधानभावाम्युपगमे गर्वादिभावध्वनावप्यमर्षादि- 
सावानामभित्नसामग्रीव्यङ्गघानां बलाद्‌ गुणोभूतव्यपदेशे सर्वत्र प्रवृत्ते, भावध्वनिव्य- 
पदेशस्य सवंथा लोप एव' स्या दित्यर्थः । 

वस्तुतः तो जव प्रकरण आदि के बळ से फोई एक भाव प्रधान हो जायगा, तब उसको घ्दनित 
करने वाली सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से रहित केरल प्रधान भाव ध्वनित ही नहीं हो सकता, इस 
कारण यदि कोई अन्य आव ध्वनित हो भी जाय और वह प्रकरण प्राप्त भाव की अपेक्षा दुवेल होने के 
कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोई हानि नहीं--अर्थांत्‌ प्रकरण आदि को सहायता से प्रबल बना 
इआ एक भाव जब प्रधान हो जायगा, तब दूसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप में अभिव्यक्त होकर भी 
दुबळ रहेगा, अत: प्रधान हो नहीं सकता, इसलिये यदि विभाव की तरह व्यभिचारीभाव को भी 
भावों का व्यक्षक माना जाय तो किसी हानि की संभावना नहीं है। जेसे. कि गर्य के प्रधानतया 
व्यङ्ग्य होने पर अमपं अङ्ग और “अमर्ष! के प्रधानच्ज्यङ्ञथ होने पर गर्व अङ्ग होता है। 

यदि आप कहें कि इस तरह भाव-ध्वनि-स्थल में एक-साव को अङ्गोरूप में और दूसरे भाव को 
अङ्ग रूप में व्यक्षय मानने पर वद काव्य “गुणीभूत व्यङ्गय? कहलेपेगा “भाव-ध्वनि? नहीं, तो इसके 
उत्तर में अन्धकार का कथन है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि प्रधान भाव को व्यक्त करने वाले 
विभाव और अनुभाव से अतिरिक्त विभाव और अनुभाव से जो गौण भाव व्यक्त होता है, अत एव 
प्रधान भाव के व्यज्ञय होने पर जिसका व्यक्त होना आवश्यक नहीं, अपि तु आकस्मिक है, वही काव्य 
में गुणीभूत ब्यनगथत्व-व्यत्रहार का कारण होता है, भाव-ध्वनिस्थल में तो अङ्गभूत भाव भो उन्हीं 
त्रिभाव-अनुभावों से अभिव्यक्त हुआ रहता है, जिनसे अज्जीभाव ध्वनित होता है, अतः वहां का 
अङ्गभूत क तका का प नहीं वन सकता । 

उक्त आकस्मिक भाव होने पर 

होता है, इसीलिये आनध्वनिस्थळ में प्रधान साद से तिलो साव जाय रोतो है, जो नन 
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विभावस्य भावे निमित्तकारणतां वक्ति-- 

विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌, न तु रसस्येव सर्वः 
थैवालम्बनोद्दीपने अपेक्षिते । 

विशेषमाह 

यदि तु कचित्‌ सम्भवः, तदा न वार्येते । 

भावरूपतां प्राप्तान्‌ हर्षादीन्‌ ऋ्रेणोदिशति-- 

` हर्षादयस्तु-- 
© ~ > ल 
हर्प-स्मृ ति-त्रीडा-मोह-घृति--शङ्का-ग्छानि-दैन्य-चिन्ता-मद-श्रम- 

गवे-निद्रा-मति-व्याधि-त्रास -सुप्त-विबोधा-5मर्षा-5वहित्योग्रतोन्माद- 
मरण-वितके--विषादौत्सुक्या55वेग-जडता-55ठस्य--5स्र्‍या-5पस्मार- 
चपलताः । प्रतिपक्षकृतधिक्कारादिजन्मा निर्वेदअेति त्रयखिशद्‌ व्यमि- 
चारिणः । गुरुदेव-नृप-पुत्रादिविषया रतिश्रेति चतुखिशत्‌ । 


अत्र मावध्वनौ । यथा रसे व्यञ्जनीये विभावस्यालम्बनतयोह्ीपनतया चापेक्षा 
भवति, तथा व्यमिचारिभावे व्यञ्जनीये न भवति, किन्तु व्यभिचारिमावं प्रति विमा" 
बस्य निमित्तकारणतैव सामान्यत इत्यर्थः । 

क्वचित्‌ कस्मिश्चिद्‌, भावे व्यञ्जनीये सति, आलम्बनविभाववदुद्दीपनविमावस्यापि 
यदि सम्मवः स्यात्‌, तदा ते आलम्बनोद्दीपने न वार्येते । अत एवाग्रे रसामासोदाह-' 
रणप्रसङ्ग उद्दीपनस्याप्युपादानं नासङ्गतम्‌ । 


भावानामिहोपदेशक्रमः प्राचीनग्रन्यश्रतिकूलः । 
हपेप्रभृतयस्त्रयस्त्रिद्‌ व्यमिचारिमावा ुर्वादिविषयकरतिश्चेति चतुस्त्रिशद्‌ 


भावाः सन्तीत्यर्थः । 


काप नल समा अपन पलक रह 
रोयक रहता है--प्रधान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना आवश्यक होता द--अथोतु 
जो प्रधान आव-व्यक्षक-मामग्री से हो व्यक्त हुआ रहता दै। तात्यय॑ यह है कि भाव-ध्वनि स्थल में 
प्रधान भाव से भिन्न उस भाव को ध्वनि नहीं होती, जिसका प्रधान-भाव-ध्बनि के साथ ध्वनित 
होना निश्चित नहीं है । अन्यथा ( यदि प्रधान भाव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने वाले 
अङ्गभूत भाव भी गुणीभूत व्यक्षयत्व-न्यवहार के कारण हों, तब) गर्वादिभावध्वनि का लोप ही हो 
जाय, कारण यह कि गर्वादि-प्रधान-भाव-ध्वनि-स्थळ में अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने वाले 
अमर्षं आदि को लेकर गुणीभूत व्यङ्गय काव्य का व्यवहार ही सवत्र हो जायगा । 
विभावपद से यहाँ व्यभिचारीभाव के साधारण निमित्तकारण का अद्दण समझना चाहिए, न कि 
रस की तरह उसका सर्वथा आलम्बन और उद्दीपन होना अपेक्षित है । 
यदि कहीं किसी खास भाव की ध्वनि में निभाव का आठखन और उद्दीपन होना भी सम्मत 
हो, तो उसका निषेध भी नहीं करना है । अत एन आगे रसामास के उदाइरणन्असङग' में आलंबन 
के जैसे उद्दीपन को भी की गई चर्चा असंगत नहीं होती हैं \ | 
अब भावों का परिंगणन करते हैं--'हर्षादयस्तु” इत्यादि । भावों कौ कुळ संख्या २४ हे. उनमें 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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ननु पुत्रा दिविषयकरतिस्थायिक वात्सल्यनामकं रसान्तरमेवान्यत्रोक्तमिति कुतो- 


ऽत्रतब्रतेर्भावत्वेन गणनेत्याशङ्कां निराकरोति 
एतेन वात्सल्याख्यं पुत्राद्यालम्बनं रसान्तरमिति परास्तम्‌, उच्छुङ्खलताया 
मुनिवचनपराहतत्वात्‌ । 
इदानीमेकैकशो हर्षादीन्‌ निरूपयितुमुद्यत उद्देशक्रमेणादो हर्ष निरूपयतिः 
सः ~ खविशेषो 6 
इष्टप्राप्त्यादिजन्सा सु हषः । 
आदिपदग्राह्मंविभावेः सहास्यानुभावान्‌ दशंयितुमन्यदीयमंपि लक्षणं वक्ति 
तदुक्तम्‌ 
'देव-भतं-गरुस्वामिप्रसादः प्रियसङ्गमः । 
सनो रथाप रप्राप्यमनोहरघनागमः ॥ 


इह गुर्वादिविषयकरतिरिति “रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।' रत्या- 
दिश्चेखिरङ्ग: स्याद्रेवादिविषयोश्थवा । अन्याङ्गमावमाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्द- 
भाक्‌ ।' 'रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युव्यंमिचारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 
उद्बुद्धमात्रः स्थायी च माव इत्यभिधीयते ॥' इत्यादिदर्शनातु सामग्रीविरहेणाप्रात- 
रसभावानामन्येषामपि स्थायिभावानामुपलक्षणम्‌ । 

रससङ्घघास्वीकारे मरतमुनिवचनस्यैव व्यवस्थापकत्वं यतः प्राग्‌ रसनिरूपणेऽना- 
यत्याऽङ्गीकृतम्‌ अतस्तेनैव मुनिना पुत्रादिविषयकरतेर्भावत्वेन व्यवस्थापनान्न वात्सल्य- 
रसोऽस्तीति सारम्‌ । 

इष्टप्राप्त्या दिजन्य: सुखविशेषो हर्ष इति लक्षणम्‌ । भावत्वेनास्य चित्तवृत्तिविशेष- 
ख्पता । 


eR MR 20032 ce कक 
सै इप, स्तरति) जोडा, मोह, शृति, शंका, ग्लानि, दन्य, चिन्ता, मद, श्रम, ये, निद्रा, मति, च्याधि 
त्रास, सुप्त, विवोध, अमं, अवहित्या, उग्रता, उन्माद, मरण, वितर्क, विपाद, भौत्सुक्य, आवेग, जडता, 
भालस्थ, असूया, अपस्मार, चपलता और प्रतिपक्षी के द्वारा किये गये तिरस्कार आदि से उत्पन्न हुआ 
१३१ व्यभिचारी हैं और चांतीसवों है गुरु, देवता, राजा और पुत्र आदि के विषय में होने 
वाला प्रेम । 
अब किसी किसी विद्वान्‌ ने जो “वात्सल्य' को रस माना है, उसका खण्डन करते हैं-- एतेन? 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पुत्र आदि विषयक प्रेम को उक्त भावों की श्रेणी में कप 
जब कि अन्य विद्वान्‌ उसको 'वात्सल्य' नामक रस मानते हैं कि पुत्र आदि को उस रस का आलम्बनः 
कि इस ह र ७० मका ल हैं कि “वात्सत्य' नाइक कोई रस नहीं हो सकता, 
भरत [ नही माना उच्छुङ्खठता उनके : भरतः 
मुनि के कथनानुसार हात मानना हो उचित हे । ज 20 
अब क्रमशः उक्त भार्वो में से जो एक एक का निरूपण, लक्षणोदाहरण[दि-प्रदर्शन 
Se वस्तु की प्रापि आदि से जो एक तरह का सुख उत्पन्न होता है, टा 
[| 
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तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेविभावो यत्र जायते। 
नेत्र-ववत्रप्रसादश्च, प्रियोक्तिः पुलकोद्गमः ॥ 
अश्ुस्वदादयश्चानुभावा हर्ष तमादिशेत्‌ |” इति । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायकः सखायं कथयति 
'अवघौ दिवसावसानकाले, भवनद्वारि विलोचने दधाना । 
अवलोकय समागतं तदा मामथ रामा (वकसन्मुखीं बभूव ॥' 
अत्र हर्षस्य विभावमनुभावं चाह-- 
अत्रावधिकाले प्रियागमनं विभावः, मुखविकासोऽनुभावः। 
स्मृति निरूपयति 
संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृति; । 
भर्ता पतिः, स्वामी त्वधिपतिः । पुत्राद्युत्पत्तिपयन्तं हृषस्य “पक फा जनक जताः फुल हपस्य निमित्तानि विभावाः विभावाः, ` 
नेत्रप्रसादादयश्च यत्र नै मित्तिकान्यनुमावाश्च यत्र जायन्ते, तं हर्षमादिशे दित्यन्वयः । 
अवघौ प्रतिज्ञातागमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानकाले गोघूलिसमये, भवनस्य 
द्वारि दूरादेव मम दिदुक्षया विलोचने रणरणकातिरेकेणोभे अपि नयने, दधाना 
संयोजयन्ती रामा, तदा तदवसरे समागतं प्राप्त मामू, अवलोक्य, अथ हर्षोद्धवा- 
नन्तरं विकसन्मुखी विकसद्ृदना, बभूवेत्यर्थः । 
एवानुभावज्ञानं भावज्ञानसाघनम्‌ । 
बा क्षणत्रयमात्रावस्थायित्वे विलम्बेन स्मरणानुपपत्ते: स्मृति प्रति 
ज्ञानस्य कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्यंव कारणतां निर्णयन्ति नैयायिका 
इत्यनुभवजन्यसंस्का रजन्यं ज्ञानं स्मरणमवसेयम्‌ । तदुक्तम्‌-स्मृतिः पूर्वानुभूताथंविषयं 
आानपुच्यते ९ इति । ०/०5० “ताना त ल म ॥ इति । 


दरस? इत्यादि जिसका अर्थ यह 
हर्ष की परिभाषा प्राचीनों ने इसी तरद की है, जेसे--देवभतू "` ``" इत्यादि जिसका अथं यह 


-जनक धन का लाम तथा पुत्र आदि का जन्म जिसके विभाव होते हैँ और 
व दो चन, रोमांच, आँख, और अस्वेद आदि जिनके अनुभाव होते हैं, 
तक «०० ५७० १ इत्यादि । नायक अपने भित्र से कहता दे कि-मेरे आगगन 
के अवधि-दिन को गोधूलि वेला थी, प्रियतमा ने घर के द्वार पर अपनी आँखें बिछा रखी थॉ-मेरे 
दर्शन की प्रतीक्षा में उसकी आँखें एकटक दार कौ ओर लगी थीं, उसी समय उसने मुझे आया हुआ 


के दर्शनात्मक-अवणात्मक आदि ज्ञान से जो हृदय में संस्कार उत्पन्न होता है 
ह मन, को बान होता है, उसका नाम “स्मृति है। दाशेनिकों के विचारानुसार सभी 
शान ( अपेक्षा बुद्धि को छोड़कर ) तीन ही क्षण रहते हैं, अतः शान को स्मरण के प्रति कारण नहीं 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3०० रसगङ्गाधरः 


उदाहरति 

यथा--- 

नायको विमृशति 

. "तन्मञ्जु मन्दहसितं श्वसितानि तानि, 
सा वै कलङ्कविधुरा मबुराऽननश्रीः । 
अद्यापि मे हृदथमुन्मदयन्ति हुन्त !, 
सायन्तनाम्बुजसहो दरलोचनायाः ॥' 

विभावादि प्रतिपायति-- 

चिन्ताविशेषोऽत्र किभावः, अ्रून्नति-गात्रनिश्चलत्वादय आक्षेपगंम्या अनु- 
-भावाः। 

इहोदाहरणे विप्रलम्मघ्वनित्वमाशङ्क निरस्यति-- 

यद्यप्यत्रास्या एव स्मृतेः सञ्चारिण्याः, नायिकारूपस्य विभावस्य, हन्तपद- 
गम्यस्य हृदयवैकल्यरूपानुभावस्य संयोगाद्‌ विप्रलम्भरसाभिव्यक्ते रसध्वनित्वं 
शक्यते वक्तुम्‌, तथापि स्मृतेरेवात्र पुरस्फृतिकत्वाच्चमत्कारित्वाच्च तदध्वनित्व- 
मुक्तम्‌ । 

द्वितीयचरणान्ते समुच्चयार्थकश्चकार आक्षेप्यः, अथवा--'गामश्वं पुरुषं पशुम्‌'- 
इत्यत्रेव तदर्थंप्रती तिर्बोघ्या । 

सायन्तनाम्बुजस्य निमीलत्कमलस्य सहोदरं सदृशं लोचनं यस्याः सा तादुशी, 
तस्या विलासश्रमेण वस्तुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमीलन्नयनायाः प्रेयस्याः, तत्‌ पूर्वानुभ- 
वेकगोचरीभुतं मञ्जु मुग्ध मन्दहसितं स्मितम्‌, तानि श्वसितानि श्रमादिजन्यश्रासाः, 
सा कलङ्कावघुरा निष्कलङ्काञ्त एव पुणन्दुसुषमापेक्षया$पि मधुरा मनोहरा, आनन- 
श्रीवंदनशोमा च ( स्मर्यमाणानि ) हन्त ! वत !, मे मम हृदयं मानसम्‌, अधुनाऽ- 
सासतिघ्यकालेऽपि, उन्मदयन्त्युन्नतीकुचंन्तीत्यर्थः । 

चिन्ता विश्ेषस्य मावनास्यसंस्कारख्पस्य स्मृतौ निमित्ततया विभावत्वम, अनुक्त- 
त्वादाक्षेपबोध्यानां प्रून्नतिप्रभृतीनां च कार्यत्वाः 22 

विभावस्यालम्बनस्य । पुरोऽग्रे स्फूत्तिः प्रतीतियंस्याः सा पुरस्फूत्तिका, तस्या 
मावस्तत्त्वम्‌ । तदृध्वनित्व स्मृतिघ्वनित्वम्‌ । 
07 स हकक बल से सतत सनन जर कर अतुभव-जन्य-संस्कार से उत्पन्न शान को स्मरण कहा गया हे, यह विशेष 


नायक अपने मन में सोचता है अथवा किसी मित्र से कहता है कि-सायंकाछिक कमलों के 
समान, अभे सुद्रित नयनो वाली मेवसौ का वह झुन्दर मन्द हास, वे खास, वह निष्क और मधुर 
मुख जय इन Psy श्त को पागल बना रही हैं | 
एक तरह | विभाव है, अ्‌-छता का उन्नयन 
वाच्य नहीं हैं, फिर भी आक्षेप से समझ में आ जाते है: अ Rs pe 
यद्यपि यहाँ नायिकारूप विभाव “हन्त? अथवा “हाय? पद ते व्यक्त होने वाळा हृदय को बिकझता- 
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ननु तच्छब्दस्य बुद्धिविषयीमूताथेवाचकत्वाद्‌ बुद्धिविशेषरूपायाः स्मृतेरपि तद्वा 
च्यतया कथमिह स्मृतिध्वनित्वमित्याशङ्कां मतद्वयेन समादघाति-- 


तदादेबुंद्धिस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तिरिति नये बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकातु- 
गमकतया न वाच्यतासंस्परशः। बुद्धिस्थत्वं शक्यताऽवच्छेदकमिति नयेर्शए 
स्मृतित्वेन स्मृतेव्ये क्तिवेद्यतेव । 
————— 

नन्वस्मिन्नुदाहरणे नायिकार्पालम्बनविभावस्य, हन्तपदव्यङ्गधह्ृदयव कल्यखूपा- 
नुभावस्य, स्मृतिखूपव्यभिचारिभवस्य च नायकनिष्ठरतौ सम्बन्धाद्‌ विप्रलम्भघ्वनि- 
रेवेति शङ्कायाः-पश्चाद्भवन्त्यामल्पचमत्कारायां सत्यामपीह विप्रलम्मप्रतीतौ, पुरो 
भावित्वादधिकचमत्कारवत््वाच्च स्मूतित्रतीतेः; स्मृतिमावघ्वनित्वमेवात्रेति 
समाधानम्‌ । 


तच्छन्दस्य प्रकरणवशाद्‌ घटपटादिनानाऽर्बोधकत्वस्य दशंनादर्यादिपदवच्नानार्थः 

` कत्वापत्ेर्वारणाय बुद्धिविषयताऽ्वच्छेदकत्वोपलक्षित तत्तद्वर्मावच्छिन्ने शक्तिः। न क 

तथापि शकयताऽवच्छेदकभेदाच्छक्तिभेदः, शक्यताऽवच्छदकानां नानात्वेऽपि, तेषामनु- 
गमकस्य बुद्धिविषयता$वच्छेदकत्वरूपस्योपलक्षणधमेस्यैक्याच्छक्तेरेक्यमेव, न तु 

नानात्वम्‌, इत्यस्मित्‌ प्रथममते बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकानुगमकधर्मंकुक्षिप्रवेशेऽप्युपलक्षण- 

तया वाच्यत्वाभावादू व्वन्यमानत्वमक्षतमेव । तच्छब्दस्य बुद्धिविषयत्वावच्छिन्ने 
शक्तिरिति मतेऽपि, बुद्धित्वेन सामान्यधर्मेण स्मृतेर्वाच्यतायामपि स्मृतित्वेनासाघारणः 

धर्मेणावाच्यत्वाद्‌ ध्वनित्वे न. किखिदृवाधकमिति द्वितीयमतेऽपि दोषाभावो बोध्यः । 


ESSE SA eT TO ९ कामा क 
रूप अनुभाव और स्म्रृतिरूप सञ्चारीभाव के संयोग से विप्रलम्म-श्ह्वार-रस की अभिव्यक्ति होती इ, 
अत: यहां रस-घ्वनि है ऐसा कहा जा सकता है, तथापि भाव-ध्वनि इसलिये कदी गई कि पहले 

“स्मृति कौ ही प्रतीति होती दै और चमत्कारिणी भी हें, हां ! पश्चात्‌ उक्त रस भो ध्वनित हो सकता 


यह होती दै कि जब तत्पद का वाच्य “बुद्धि-विषयीभूत अथे' है, तब तो बुद्धि भी 
उ में आ गई और स्मृति भी एक प्रकार की बुद्धि (शान ) ही दै, अतः स्मृति 


का उत्तर ग्रन्थकार देते हैं-- तदादेश । अभिप्राय यह दै कि तत्पद के घट-पट आदि अनेक 
अथे हैं, फिर इरिप्रमृति पद के जेसे वह ( तत्पद्‌ ) भी नानार्थंक क्यों नहीं माना जाय ? यह प्रश्‍न 
जब छठा, तब सभी दाशैनिकों ने एक स्वर से समाधान किया कि अर्थ के अनेक होने से कोई पद 
नानार्थक नहीं होता, वरन्‌ किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित अनेक शक्ति मानने से वह पद नाना- 
अक होता है, यदि किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित होकर भी शक्ति एक दी दो, तब वह पद एका- 
थंक ही कहलाता है और शक्ति के एक होने के नियम ये हैं कि यदि शक्य एक हो, तब शक्ति एक, 
यदि शक्य अनेक भी दों और शक्यतावच्छेदक एक हो, तब भी शक्ति एक, यदि वह मी अनेक ही हों, 
तव भी के पक होने पर शक्ति एक ही होती दै, सारांश यह कि शक्य के 
पीछे यदि कहीं कोई अनुगमन एक धर्म हो) तो शक्ति एक होती है। इस पर प्रश्‍न उठा कि तत्पद में 
शक्ति एक है ! या अनेक १ इसका उत्तर मौ सर्बो ने समान ही दिया कि--एक । इसके बाद यह 
प्रश्न सामने आया कि-क्यों ! अर्थात्‌ उपर जो शक्ति को एक बनाने वाले अनेक नियम बतलाये गये 
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MRS — 
ननु द्वितीयमते बुद्धित्वेनामिधया बोध्यमानाया एव स्मृतेः स्मृतितवेन व्यङ्गथता- 
ङ्गीकारे 'शयिता सविघे' इत्यादी प्रागुपात्तस्य 'व्यङ्गयस्य कथमपि वाच्यवृत्त्यना लिज़िं- 
तस्यैव चमत्कारित्वादित्यालङ्कारिकसमयः' इति स्वकीयग्रन्यस्य विरोधः स्फुट एवेति 
चेत्‌, उच्यते--वाच्यता$वच्छेदको व्यङ्गधताऽवच्छेदकश्च प्रतीतिविषयो जातिरूपस्त- 
दन्यो वा यत्रैक एव धर्मो भवति, ततैव तदर्थस्य न व्यङ्गघता चमत्कारिता वा, यत्र 
तु सामान्यविशेषमावादिनाऽपि तद्धमयोस्तनीयानपि भेदः, तत्र नायं नियमः, तथा च 
'शयिते'त्यादी वाच्यताऽवच्छेदकस्य मनो रथत्वस्य व्यङ्गधताऽवच्छेदकस्येच्छात्वस्य च 
घटत्व-फसशत्ववदैक्यम्‌, इह तु बुद्धित्व-स्मृतित्वयो गगुणत्वज्ञानत्ववत्‌ सामान्यविशेष- 
भावाद्‌ भेदस्तस्मान्न दोष इति व्याख्यातारः । 
हैं, उनमें से यहां कौन सा नियम लागू होता हे ? इसके उत्तर में दाशेनिकों के दो मत हो गये। 
कुछ लोगों का मत है कि बुद्धिस्थ जो प्रकार ( भेदक विशेषण ) तदवच्छिन्न अर्थात्‌ तद्विशिष्ट में तत्यद 
की शक्ति दै । जैसे--घटत्तर-परत्व आदि प्रकार ( भेदक विशेषण ) को बुद्धिस्थ कर लेने पर तद्विरिष्ट 
घट-पट आदि में तत्पद को शक्ति होती हे । इस मत के अनुसार तत्पद से घट-पटादि का योध 
असाधारण अर्थात्‌ घपदादिरूप मे ही होता है । इसी वात को कुछ लोग 'बुद्धि-विपयतावच्छेदकत्वो- 
पछक्षितधमावच्छिन्न में तत्पद की शक्ति है? इस रूप से भी कहते हैं, तात्पर्यं एक ही है । इस तरह से 
शक्ति मानने पर यद्यपि तत्पद के शक्य घट-पट आदि अनेक होते हें, शक्यतावच्छेदक (उक्त प्रकार)-- 
घटत्व परत्व आदि भी अनेक ही होते हैं, तथापि शक्यतावच्छेदक घटत्वादिकं का अनुगम करने वाला, 
झक्यतावच्छेदकतावच्छेदक, बुद्धिस्थत्व अथवा बुद्धिरूप उपलक्षक धमं एक है, अतः शक्ति एक ही होगी 
और तत्पद नानार्थक नहीं होगा । अन्य लोगों का मत इससे कुछ भिन्न हे, उनका कथन यह है कि-- 
तत्पद की शक्ति बुद्धिस्थत्वावच्छिन्न में है, इस मत के अनुसार तत्पद से घट आदि का बोध असाधा- 
रण घट आदि के रूप से नहीं होता, अपि तु साधारण बुद्धिस्थ के रूप में। इस प्रकार शक्ति मानने 
पर तत्पद के शक्‍य घटादि तो अनेक हुए, पर शक्यतावच्छेदक बुद्धिस्थत्व एक ही हुआ और अनुगत 
मी, अतः इस मत में भी अनेक अर्थ निरूपित एक ही शक्ति तत्पद कौ सिद्ध हुई, इस मत में शक्य- 
तावच्छेदकतावच्छेदक पर्यन्त, अनुगम के लिए अनुधावन नहीं करना पड़ता, यइ लाघव है । फछतः 
इस मत के अनुसार भी तत्पद नानार्थक नहीं कहा सकता । अस्तु, ये ततो इये दार्शनिकों के झगड़े । 
अब प्रकृत में विचार यह करना है कि उक्त दोनों मतों में से किसी मी मत के अनुसार स्मृति 
( जिसकी ध्वनि यहाँ मानते हैं ) तत्पद का वाच्य होती है या नहीं ! उत्तर यह है कि-नहीं, क्योंकि 
प्रथम मत के अनुसार तत्पद के अथ में बुद्धि का स्थान तीसरे दजँ--अर्थात्‌ शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक 
में है और किसी भी पद की वाच्यता शक्य और शक्यतावच्छेदक तक ही सीमित रहती है अथात्‌ 
शक्य और शक्यतावच्छेदक ही पद के वाच्य होते हैं, उसके आगे शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक नहीं 
वाच्य द्दोता, दूसरी बात यह कि बुद्धि यहाँ शक्यतावच्छेदकों का अनुगम कराने के लिए उपलक्षण 
मात्र दै, विशेषण नहीं; फिर वह वाच्य हो भी केसे सकता है ! द्वितीय मत के अनुसार यद्यपि बुद्धि 
शक्यतावच्छेदक है और विशेषण भी उपलक्षण नहीं, अतः वह तत्पद का वाच्यार्थे अवश्य हो गया 
और स्मृति भी बुद्धिर होने से वाच्य हो गई, तथापि बुद्धत्व इस सामान्यरूप से ही स्मृति वाच्य 
हुई, स्मृतित्वरूप से तो स्मृति व्यङ्ग्य ही होगी और इस रूपभेद के कारण स्मृति के व्यन्गथ होने में 
कोई वाधा भी नहीं होगी । वादी यदि कहें कि--पहले आप कह आये हैं कि वही अथे व्यङ्गय हो 
सकता हे, जिसमें किसी भी तरइ वाच्य-दृत्ति ( अभिधा ) का स्पशे न हो, अत एव आपने “शयिता 
सविधे” ““” इत्यादि पद्य में मनोरथत्वरूपेण वाच्य वन चुकी चुम्बनेच्छा को व्यज्गथ नहीं माना 
है, फिर यहाँ आप बुद्धित्वेन रूपेण वाच्य बनी हुई स्मृति को व्यङ्गय कैसे मानते हे ? यह तो आपकी 
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स्मृतेरिह पदप्रकाश्यत्वं व्यवस्थापयति-- 
तस्याश्चात्र वाक्यवेद्यत्वेऽपि, पदस्येव कुव॑द्रपत्वात्‌ पदध्वनिविषयत्वम्‌ । 
एतेन भावानां पदव्यङ्गयत्वे न वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 
प्रसङ्गादत्र पद्ये पदान्तरव्यड्ग्यं प्रकाशयति-- 
सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोरुत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वध्वननद्वारा 
तस्या आनन्दमग्नताप्रकाश: । 
प्रत्युदाहूरणमाह--- 
“दरानमत्कन्धरवन्धमीषन्निमोलितस्निग्धविलोचनाब्जमू_। 
अनल्पनिश्‍शवासभराल्साद्ध स्मरामि सङ्गं चिस्मद्भूनाया: ॥ 


केक ककि क यप > सी पपप 
तस्याः स्मृतेः । वाक्येन तन्मञ्ज्वत्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य । कुवंद्रूपत्ववेल- 


्षण्यमपूर्वशक्तिरिति यावत्‌ एतेन पदभ्रकाश्यव्यङ्गधस्यापि चमत्कारित्वातिः 
श्ायानुभवेन । 


स्मृतेव्यंक्षकं यद्यपि समस्तमेव वाक्यमिदम्‌, किन्तु तच्चमत्कारापेक्षयाऽधिकश्चः 
` मत्कारस्तत्पदव्यङ्गधस्मृतेरेवानुभूयत इति प्राधान्यात्‌ पदभ्रकाश्यघ्वनित्वमेवात्र प्रसि- 
द्वम्‌ । एतःवता भावानां पदप्रकाश्यत्वे नेव चमत्कारो भवतीति वदन्तः प्रत्युक्ताः, 
तत्रापि चमत्कृतेरानुभविकत्वात्‌, 'विच्छित्तिशोभिनैकेन भूषणेनेव कामिनी । पदद्यो- 
त्येन सुकवेष्वंनिना भाति मारती ॥' इति घ्वनिकारानुमतत्वाच्च । | 
नेत्रयोः सायङ्कालिककमलोपमया प्राक्‌ क्रमिकनिमीलनोत्मुखत्वं, पश्चान्नायि- 

काया आनन्दमर्नत्वं च व्यज्यत इत्याशयः । , 


दरमीषदानमन्‌ नम्रीमवन्‌ कन्धराबन्धो ग्रीवाभागो यत्र, तम्‌, निमीलिते आन- 


22 /00 646 66,207 सकी प फे र स्स्स 
परस्पर विरुद्ध बातें होती हैं, इसका समाधान यह है कि वाच्यतावच्छेदक और व्यज्गथताबच्छेदक 
( चाहे वह जातिरूप हो या अन्य कोई ) धम जहाँ एक हो रहता है, वहीं वह अर्थ व्यङ्गय नहीं होता 
और चमत्कारी भी नहीं, जैसे शयिता""" ""? इत्यादि प्य में मनोरथत्व और इच्छात्व जो क्रमशः 
चाच्यतावच्छेदक और व्यङ्गयतावच्छेदक है--एक ही जाति दै-अर्थात्‌ जेसे घटत्व और कलशत्व में 

कोई भेद नहीं है, वैसे उन दोनों में औ भेद नहीं है, अतः मनोरथत्वरूप से वाच्य हो जाने पर 
इच्छात्वरूप से व्यङ्गय नहीं होता । 

पर यहाँ ऐसी बात नहीं है--अ्थात्‌ बुद्धित्व और स्मृतित्व एक नहीं दै, इन दोनों में सामान्य- 
विशेषभाव है, अतः गुणस्तर और ज्ञानत्व के जैसे ये दोनों दो; धर्म हैं, फिर बुडित्वेन रूपेण वाच्य 
होने पर भी स्मृतित्वेन व्यक्ष्य होने में क्या आपत्ति हो सकती हे! किंवा विरोध वेते होगा ! अर्थात्‌ 
न कोई आपत्ति होगी, न कोई विरोध होगा । र 

यथपि यहाँ सम्पूर्ण वाक्य से ही स्मृति अवगत होती है, तथापि तदूपद ही कुबंदर्प है--अर्थात्‌ 
वह एक पद ही स्मृति को ध्वनि करने में अग्रसर है, अतः यह 'पद-घ्वनि' का हो लक्ष्य माना जाता 
है । इससे लोगों की जो यह धारणा है कि--भाव यदि “पद? के दारा ध्वनित हो, तो उनमें कुछ 
विचित्रता ( चमत्कार ) नहीं होती, उसे नष्ट हो जाना चाहिए | 

यहाँ नेत्रो को जो सायंकालिक कमलों की उपमा दी गई दै, उससे यह अभिव्यक्त होता है कि 
नेत्र उत्तरोत्तर ( आगे ) अधिक मुद्रित होते जा रहे हैं, जिससे नायिका की आनन्द मग्नता ध्वनित 
होती है। 
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पतन भावः, स्वशब्देन निवेदसादव्यङ्गचत्वात्‌ । नापि स्मरणा- 
लङ्कारः, साद्दश्यामूलकत्वात्‌, साद्दश्यमुलकस्यैव स्मरणालङ्कारत्वम्‌ , अन्यस्य 
"व्यञ्जितस्य भावत्वर्मित सिद्धान्तात्‌ । किन्तु विभाव एवं सुन्दरत्वात्‌ 
क्रथश्चिद्रसपयंवसायी । 
द्वीडां निरूपयति--- ७ 
स्रीणां पुरुषप्ुखावलोकनादेः, पुंसां च प्रतिज्ञाभङ्ग-परामचा- 
देरुत्पन्नों वेवर्ण्यांधोयुखत्यादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविरोषो त्रीडा । 


न्दातिरेकेण लज्जातिशयेन वा मुद्रिते, विलोचनाब्जे नयनकमले यत्र, तमु अनल्पेन 
भूयसा, निश्चासमरेण विलासायासजन्यनिश्इवसितमारेणालसानि शिथिलत्वात्‌ क्रिया- 
नुन्मुखानि अङ्गानि यत्र, तादृशं च, अज्जनाया ललनायाः, सङ्ग चिरं स्मरामीत्यथः । 
अत्र पचे स्मरामीति स्ववाचकदाब्दवाच्यत्वाद्‌ व्यङ्गधत्वाभावेन स्मृतिर्ने भावः । 
न चैपा स्मृतिः स्मरणालङ्कारः, सादृश्योद्भाविताया एव स्मृतेरलङ्कारस्य व्यवस्थाप- 
थिष्यमाणत्वात्‌ । असादृश्यमूलिकायास्तु व्यङ्गयायाः स्मृतेर्भावत्वम्‌, वाच्यायास्त्वथः 
मात्रता । एवं स्थिताविह मनोहरस्य नायिकारूपालम्बनस्यैव माहात्म्यात्‌ कन्धरेप- 
्रमन-नयनेषत्तिमीलनाद्यनुभावस्य, तत्का रणतयाऽऽक्षिस्य लज्जात्मकव्यमिचारिणश्च 
संसर्गान्नायकनिष्ठरतेः शङ्गा ररसे पर्यवसानमित्याशयः । राजानकरु्यकस्तु-वैसा दृश्य- 
मूलिकामपि स्मृति स्मरणालङ्कारमङ्गीङृत्य 'शिरीषमृद्दी गिरिषु प्रपेदे, यदा यदा 
दुःखशतानि सीता । तदा तदाऽस्या मवनेषु सौख्य-लक्षाणि दध्यौ गलदश्षु रामः ॥' 


स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभव से उत्पन्न नहीं हुआ। इस तरह सिद्धान्त यह स्थिर हुआ कि. 
सादृश्यमूलक स्मरण 'स्मरणालंकार' होता हैं और जो साइश्यमूलक नहीं हो, वह स्मरण यदि व्यङ्गय 
रहे; तो 'भाव! कहलाता है, अतः यहाँ का स्मरण साइश्यमूलक और व्यङ्गय न होने के कारण 
“अलंकार? अथवा 'भाव? कुछ नहीं है । आप पूछ सकते हैं कि यदि ऐसो बात है तो यहां चमत्कार का 
बीज ही क्या है, जिससे इस पथ को काव्य कहते हैं १ इसका उत्तर यह, है कि इसमें वर्णित नायिका- 
रूप विभाव ही रमणीय होने के कारण किसी तरह “रह्वार-रस के रूप में पर्यवसित होता है और 
चमत्कार पैदा करता दै, अत एव श्लोक को कान्य कहते हैं । यहां 'कथश्वित! पद से जो अस्वारस्य 
सूचित होता हे, वह यह है कि केवळ विभाव तो रसरूप में परिणत नहीं हो सकता, अतः ग्रीवा के 
- नम्नीभाव और नेत्रों के मुद्रण को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप में लब्जारूप सञ्चारी का आक्षेप 
करना पड़ेगा, जो क्लेश-प्रद दै। 
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उदाहरति 
यथा 
नाथको मुग्धावृत्तं सखायं व्याहरति 
'कुचकलशयुगान्तर्मामकीनं नखाड़ूँ, 
सपुलकतनु मन्दं मन्दमालोकमाना । 
विनिहितंबदनं मां वीक्ष्य बाला गवाक्षे, 
चकितनतनताङ्गी सझ सद्यो विवेश ॥ 
उपपादयति ॥ 
अत्र प्रियस्य दर्शनम्‌, तेन नायिकाकतुंकतत्कुचान्तवंतिप्नियनखक्षतावलो- 
कनजन्य-हर्षावेदकतत्युलकादेदशंनं च विभावः । सद्यः सदनप्रवेशोऽनुभावः । 
पुनरुदाहरति- 
Mm छल 


पराभवो वैरिकृतः। बैण्वयं वर्णान्यथाऽमावः । पुरुषमुखाबलोकनादिजन्यः 
स्त्रीवृत्तिः, प्रतिज्ञामङ्गा दिजन्यश्च पुरुषवृत्तिवेंवर्ण्यादिजनक श्रित्तवृत्तिविशेषो ब्रीडा 
लज्जेत्यर्थः । तदृक्तम्‌--'सद्भोचश्चेतसो ब्रीडा वैवर्ण्याधोमुखत्वकृत्‌ इति । 

बाला मुग्घा, कुचावेव पृथुलत्वादु्तत्वाच्च कलशौ तयोयुंगस्य युग्मस्यान्तर्मष्ये, 
मामकीनं मया कृतत्वान्मत्सम्बन्धिनं, नखाडुं नखचिह्लं, ( रहसि ) सपुलकतनु हर्षो- 
दुभूतरोमाआास्वितशरीर यथा स्यात्‌ तथा, मन्दं मन्दं दासैश्दानैः, आलोकमाना 
पश्यन्ती, गवाक्षो तद्द्शनाहवातायने, विनिहितवदनं स्थापितमुख॑ ( पश्यन्तं ) माँ 
वीक्ष्य, चकितान्याश्‍चर्येण, नतनतानि नञ्जतमानि च लज्जयाऽङ्गानि यस्यास्तादुशीः 
सद्यस्तत्काले, सद्य गर्भगृहं विवेशेत्यथंः । 

तेन प्रियेण । 

ताम्यां विभावानुभावाभ्यां प्राधान्येन लज्जाया व्यञ्धनाहसञ्जाध्वनेरिदमुः 
बाह्‌ ` ० न V8 


करने वाली जो एक तरह को चित्तवृत्ति दै, उसका नाम “त्रीडा' है। 
४ कहता है कि-कल्शो के समान विशाल तथा डन्नत दोनों उरोजों 
के मध्य में मेरे द्वारा ही किये नख-क्षत के चिह को पुलकिताझी होकर थीरे-थीरे देखती हुई उस 


विभाव है तथा तुरत 
उत्पन्न हुये इ की सूचना देने वाले रोमाश्च आदि का प्रियतम को दौख जाना 
घर में भाग जाना अलुभाव है। इन दोनों विभावानुभावों से प्रधानतया लज्जा ध्वनित होती हे, 
अत: यह पद्य 'भाव-ध्वनि! का उदाहरण छुआ । 
२० र्‌० ग७ 
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नायकः सखायमाख्याति- 
"निरुद्ध यान्तीं तरसा कपोतीं, कुजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 
मयि स्मिताद्र॑ वदनारविन्दं,. सा मन्दमन्दं नमयाम्बभूव ॥' 
उपपादयति— 
पूर्वेत्र जास इवात्रापि हषो लेशतया सन्नपि व्रीडाया अनुगुण एव । भ्रिय- 
कतृंक कपोतस्याग्रे कपोत्याः समपंणं विभावः, वदननमनसनुभावः । 


मोहं निरूपयति 
भयवियोगादिग्रयोज्या वस्तुतस्वानवधारिणी चित्तवृत्तिमोंहः । 


नवीनमतमा ह--- 
'अवस्थान्तरशबलिता सा तथा? इति तु नव्याः । 


मयि, तरसा वेगेन कोपात्‌ त्रासाढा यान्तीं कपोतीं पारावतवधूं, निरुद्वयावर्ड्य 
कूजती रिरंसया कलकलं कुर्वंतः कपोतस्य, पुरो$ग्रे, ददाने स्थापयति, सति, .स्मिते- 
नाद्र स्तिमितं वदनं, मन्दमन्दं सा प्रेयसी, नमयाम्बभूव नञ्रीच कारेत्यर्थः । 

यथा पूर्वत्र कुचकलशे'त्यादौ चकितत्वेन लेशतया प्रतीय्रमानस्त्रासो लज्जायाः 
पोषकत्वादनुगुण एव, न तुं प्रतिकूलः, तथैवात्र “तिरुद्धथे 'त्यादी स्मितवदनत्वेन 
प्रतीयमानो हर्षोऽपि न प्रतिकूलः किन्तु ब्रीडायाः पोषक एवेत्यथंः । 

सयवियोगप्रश्नृतिभिर्व्याकुलत्वं, तेन च मोहो जन्यत इति प्रयोज्यत्वं निवेशितम्‌ । 
मोहे सति च कस्यापि वस्तुनस्तत्वावघारणँ न अवतीति तेदाख्यानम्‌ । भयादिजन्य- 
व्याकुलत्वजन्यो चस्तुतत्त्वानवधारणजनकश्चित्तवुत्तिविशेषो 'मोह इत्यथः । तदुक्तम्‌ 
“मोहो a “मीति दुःखावेगानुचिन्तनः । घुर्णनाज्ञानपतन-भ्रमणादशंनादि- 
कृत्‌ ॥' इति । 


अथवा जैते-- निषध्य यान्तीस्‌"”” `°? इत्यादि पथ में । किसी मित्र के प्रति नायक का कवन 
हैं कि जब मैं वेग से दूर भाग कर जाती हुई कबूतरी को वळनोरी रोक करः ( कामातुरता के कारण ) 
कूजता हुआ कबूतर के आगे रख रहा था, उस नायिका ने ( मेरे आचरण को देखकर ) मन्द-एास से 
ब कमल को धीरे-धीरे नीचा कर छिया । 

कुच-कळश "`" "** `°" ? इत्यादि पथ में नायिका में “चकित? विश्लेषण लगाने से त्रास 

अभिव्यक्त दोकर भी छज्जा के अनुकूल ( पोषक ) हुआ, उसी तरह यहां ( निरुष्य क वा 
इत्यादि पद्य में ) 'मन्दद्दास से आद्र' इस मुख-विशेषण से इषे किञ्चित्‌ अभिव्यक्त होकर भी लज्जा 
का पोषक ही होता है, विरोधी नहीं । नायक का कबूतर के आगे कबूतर का रखना विमाव है और 
नायिका का मुख नीचा करना अनुभाव है, जिनसे. यहां “त्रीडा-भाव' अभिव्यक्त होता है । 

अन मोह का निरूपण करते है--'भय? इत्यादि । उस चित्त-बृत्ति को “मोइ? कहते हैं जिसकी 
उत्पत्ति भय-वियोग आदि से उत्पन्न व्याकुळता के कारण होती है और जिसके कारण किसी भी वस्तु 
को यथार्थता को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है--अर्थात्‌ मोह के उतपन्न हो जाने पर मनुष्य का 
दाला व जादा है, चिसते बह बिती भी चीज को यथाथंरूप से समझने की शक्ति को 
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उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
बालाया मोहावस्थाव्यापार वर्णयति-- 
“विरहेण विकलहृदया, विलपन्ती दयित ! दयितेति । 
आगतमपि तं सविधे, परिचयहीनेन वीक्षते बाला ॥' 
अन्न विमावानुभावौ दर्शयति-- 
अत्र कार्न्ता२योगो विभावः, इन्द्रियवैकल्यं लज्जाद्यमावश्चानुभावः । 
पुनरुदाहरति-- 
'शुण्डादण्डं कुण्डलीकृत्य कुले, कल्लोरिन्याः किञ्चिदाकुद्चिताक्षः । 
नेवाकषेत्यम्बु, नेवाम्बुजारि, कान्तापेतः कृत्यशुन्यों गजेन्द्रः ॥' 


_ शारा 
सा चिन्ताख्या वक्ष्यमाणँव वस्तुतत्त्वानवधारणरूपमवस्थान्तरं गता चित्तवृत्तिरेव 
तथा मोहाख्येति तु नव्याः कथयन्तीत्यर्थंः । 


विरहेण विकलहृदया व्याकुलमनाः, अत एव दयित! दयित! क्वासीति 
विलपन्ती, सा वाला, सविधें समीपे, आगतमपि, तं, दयितं, परिचयहीनाऽसञ्जात- 
परिचयेव, वीक्षते पश्यति, न तु किमपि कथयतीत्यर्थः । 

इन्द्रियाणां वैकल्यं ग्राह्याग्राहणम्‌, तच्चात्र परिचितचरस्य पत्युञ्चक्कुषा विषयी- 
करणेऽपि परिचयामावात्‌, लज्जाऽमावश्च बालात्वेऽपि पुरस्थस्य पत्युस्तथादशंचा दव- 
गतौ विभावानुभावौ नायिकाया मोहरूपं भावं व्यङ्क्तः । 

कान्तायाः प्रियहस्तिन्या अप्रेतो विरहितः, कल्लोलिन्याः सरितः, कूले तटे, 
शुण्डादण्डं शुण्डा हस्त एव दीघंत्वाहण्डस्त, कुण्डलीकृत्य लम्बमपि वर्तुलं विधाय; 
कृत्यशुन्यः स्वविधेयज्ञानविषुरः, गजेन्द्रो हस्तिराजः, अम्बु नद्या जलं, दिनान्तरवत्‌। 
नैवाकर्षति करेण नैव पिबति, अम्बुजालि सरसिजश्रेणीं चापि प्राग्वत्‌, नेवाकर्षंति नेव _ 
गृह्हातीत्यथंः । 


नवीन न्िद्वानों का मत है कि “चिन्ता? नाम की जिस चित्त वृत्ति का वर्णन आगे किया जायेगा, 
वही जव एक खास अवस्था तक पहुँच जाती है, तब 'मोइ' नाम से पुकारी जाती है- अर्थात्‌ चिन्ता 
जब इस दशा को पहुँच जाती है कि सुझना-समझना सब बन्द दो जाय, तब उसे मोह कइते हैं 
अत: चिन्ता से पृथक्‌ उसकी ( मोह की ) गणना नहीं करनी चाहिये । 

अब मोह का उदाहरण देखिये :-- 

एक सखि दूसरी सखी से क्रइती है कि-- प्यारे-प्यारे' की रट लगाती इई उस मुग्धा नायिका 
का हृदय विरह से इतना कातर हो गया है कि पास में आये हुए भी भिय को इस तरह देखती रह 
जाती हे, जैसे उसके साथ उसका कमी का कोई परिचय ही न हो । 

उक्त पथ में प्रिय का विरह विभाव है और इन्द्रियों ( चक्षु आदि ) को विकलता ( ज्ञान-शक्ति 
का लोप ) तथा लज्जा आदि का अभाव अनुभाव है । लज्जा का अभाव यहां इस बात से प्रतीत 
होता है कि नायिका वाला होकर भी पति के सामने में ( जब बाला की लज्जालता प्रसिद्ध है) 
अपरिचित सी देखती रह जाती है । उक्त विभाव और अनुभावों से मोहभाव की ध्वनि होती है। 

अथवा, जैते--“शुण्डादण्डम्‌ पिर १ इत्यादि पथ में । कोई दर्शक कहता रे कि-हश्नी से 
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घृति निरूपयति-- 
होमशोकमयादिजनितोपप्वनिवारणकारणीभूतशचित्तदवचि विशेषो घृतिः । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
धीरः परामृशति-- 
“सन्तापयामि हृदयं, घावं धावं घरातले किमहम्‌ । 
. अस्ति मम शिरसि सततं, नन्दकुमारः प्रभः परम; ॥' 


विभावानुमावावाह--- 
अत्र विवेकश्रुतसम्पत्त्यादिविभावः, चापलाद्यूपशमोऽनुभावः । 


शखूते-- 
ननु चोत्तरार्घे चिन्ता नास्तीति वस्तुनो$मिव्यक्तेः कथमस्य घृतिभावध्व- 
नित्वमिति मत SSDS न \ 


- 

अत्र कान्तावियोगो विभावः, सरित्तटेऽपि सलिला्यनाकर्षणमनुभावश्च वस्तुतत्त्वा- 

नवघारणख्पं मोहमवगमयतः। 'कृत्यशून्यः' इति विशेषणेनामिहितप्रायो मोह इत्य- 
स्मात्पूवेमेवोदाहरणं रुचिरं प्रतिभाति । 

'लोम-शोक-मयादिमिर्जनितस्य, उपप्लवस्य चित्तक्षोमख्पोपद्रवस्य, निवारणे 
कारणीभूतश्रित्तवृत्तिविशेषो धृतिरित्यथंः । तदुह्तम्‌--“अमीष्टाथंस्य सम्प्राप्तौ स्पृहा 
पर्याप्तता धृतिः । सो हित्य-चदनोल्लास-सहासवचना दिङृत्‌ ॥ इति । 

अहं ( लोभेनाभिभूतः ) सततं धरातले ( इतस्ततः ) घावं धावं धावित्वा 
धावित्वा, हृदयं मनः, कि कुतः सन्तापयामि पीडयामि | यतः परमः सर्वोत्कृष्टः, 
प्रभुः सवं कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कतुं समर्थ, नन्दकुमारः कृष्णचन्द्रः, मम शिरस्य- 

2] 


इह नन्दकुमारस्य शिरस्थत्वकथनेन मारभूतत्वप्रतीतेश्रारुताहानिरिति 'अस्ति 
ममाग्रे' इति पाठः समीचीनः प्रतिमाति । 
श्रुतसम्पत्तिः शास्त्रज्ञानसम्पत्‌ । धैय विवेकादुदुभूतं चापलमुपशमयति । 


वियुक्त हाथी निश्चेष्ट होकर, संड को वर्तुळाकार बना कर और नेत्रो को कुछ कुछ सिकोड़ कर नदी 
के तट पर खड़ा तो है, परन्तु न जल को खींचता है और न कमलों की पङ्क्ति को । यहां कान्ता का 
वियोग विभाव है और नदी के तट पर रहकर भी जल तथा कमलों को न खींचना अनुभाव दै, 
जिससे मोह व्यक्त होता है । 0 

अब “धृतिः का निरूपण करते हँ--'छोम” इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति का नाम 'धृतिः है, 
जिसके कारण लोभ, शोक और भय आदि से उत्पन्न होने वाले उपद्रव शान्त हो जाते हैं । 

किसी भेये-शाली पुरुष का मानसिक विचार है कि--मैं व्यर्थ भूतल पर इधर-उधर दौड-दौड 
कर अपने दृदय को क्यों संतप्त कर रहा हूँ । मेरे शिर पर प्रभुवर नन्दनन्दन सर्वदा विराजमान हैं-- 
मुझे चिन्ता करने की क्या आवश्यकता ! वे स्वयं सब वातों को व्यवस्था कर ही लेंगे। । 

उक्त पच में विवेक और झाख-ज्ञान-रूप-सम्पत्ति आदि विभाव है तथा चञ्चलता आदि की 
निवृत्ति अनुभाव दै । 
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प्रथममाननमु २०९ 


उत्तरयति-- 
तस्य धृत्युपयोगितयेवाभिव्यक्तः । 
शङ्कां निरूपयति-- 
किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारधित्तवृत्तिविरोषः शङ्का । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
दैवप्रतिबद्धा सङ्केतस्थलं गन्तुमशक्ता स्वानिष्टं शद्कमाना नायिका 
सखीं भाषते 
'विधिवञ्चितया मया न यातं, सखि ! सद्भेतनिकेतनं प्रियस्य । 
अधुना बत ! कि विघातुकामो मयि कामो नृपतिः पुनने जाने ॥ 
उपपादयति-- 
__अत्र राजापराघो विभावः मुखवैवप्यादय आफ न याई राजापराघो विभावः मुखबैवर्ण्यादय आक्षेप्या अनुभावा । 


ल सम रू 


"का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविश्वम्मर गीयते' इत्यादौ वाच्य इव 
चिन्ता$माव उत्तरार्धेस्तीत्यादौ वस्तुरूपो व्यङ्गृष इति नायं आवध्वनिः, किन्तु वस्तु" 
घ्वनिरेवेति शङ्का । ` 

तस्य चिन्ताऽमावरूपव्यङ्गधस्य । 

माव्य निश्चिता का रकंस्वा निष्टचिन्तना त्मकश्षित्तवृत्तिविशेषश्य भतः । तदुक्तम्‌ 

परक्रर्यात्मदोषादेः शङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम्‌ । 

वैवण्ये-कम्प-वैस्वयं -पार्श्वालोका-स्यशोषङृत्‌ । इति । 

चिन्तनं सम्मावनम्‌ । परक्री्यादिविभावौ वैवर्ण्यादिश्रानुभावः दाङ्भायाः । 

हे सखि ! विधिवच्चितया दैवेन विप्रलब्धया, मया, बत! हन्त | प्रियस्य 
प्रणयपात्रत्वेनाप रिहार्यानुरोधस्य, सद्भेत निकेतनं सद्धेतीकृतगृह, न यातं नैव गतम्‌; 
अघुना दैवम्रेरणया न तु स्वेच्छयाऽस्मिन्तपराघे मया कृते सति, नुपतिः प्रकृत्यैव क्रूर 
आज्ञामङ्गात्‌ कुढो युवजनानां शासकत्वाद्‌ राजा, कामो मन्मथः, मयि कृतागसि, 
पुनः, कि विधातुकामः कि चिकीर्षुरस्तीति न जाने नावगच्छामीत्यथः । 

__ भुअवैवर्पदिनां साकाच्छन्दायुक या. जक बद जस्त हत साक्षाच्छब्द । 

यहाँ यह शङ्का होती दै उक्त पद्य के उत्तरा से तो 'सुझे चिन्ता नहीं हैं? यह वस्तु च्वनित होती 

वा [का उत्तर यह है किं 'मुझे चिन्ता नहीं है! इस वस्तु की ध्वनि यहाँ प्रधान ख्पसे 

नहीं बोतल धृति-भाव से पोषकरूप में ही, अर्थात्‌: चिन्ता का अमाव येये में उपयोगी है, अतः 
उसका ध्वनित होना धृति की ध्वनि में सहायक ही होता है, बाधक नहीं । 

क्षेरा क्या अनिष्ट होगा' इस तरह कौ चित्तवृत्ति का नाम 'शङ्का/ दे । 

उदाहरण लीजिये । देववश से संकेत-स्थळ पर जाने में असमे बशी हुई नायिका स्व-मनोगत 
झनिष्ट शक्का का वर्णन सखी से करती है :--हे सखि ! विधाता ने मुझे धोखा दिया, जिससे में भिय 

` के संकेत-स्थान पर न जा सकी । अब भय है “5 न जाने, महाराज कामदेव मेरे विषय में क्या करना 


न्वाइते हैं । 
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३१० रसगङ्गाधरः 


शङ्का चिन्ताया व्यतिरेचयति-- 
इयन्तु भयाद्युत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता । 
ग्लाति निरूपयति & 
आघधिव्याधिजन्य-बलहानिम्रभवो वैवण्य-शिथिलाङ्गत्म-इगञ्रम- 
णादिहेतुदुःखविशेषो ग्लानिः । 
उदाहरति 
यथा— 
वियोगिनीदशां वर्णयति-- 
'शयिता शेवलशयने, सुषमाशेषा नवेन्दुलेखेव । 
प्रियमागतमपि सविधे, सत्कुरुते मघुरवीक्षणैरेव ॥' 
विमावादि प्रतिपादयति 
अत्र प्रियविरहो विभावः, मधुरवीक्षणैरेवेत्येवकारेण बोध्यमाना प्रत्युद्गम- 
चरणनिपतना-श्लेषादीनां निवृत्तिरनुभावः । 
इयं शङ्रा भयमुत्पाद्य कम्पाद्यनुभावं जनयति, चिन्ता पुनर्न जयतीति कम्पादि- 
जनकत्वमेव शङ्काया श्चिन्तापेक्षया वैधम्यंम्‌ । 
आधिमंमोव्यथा । व्याधिपदं कुदाद्युपलक्षकम्‌ । दुःखविशेषश्चित्तवृत्तिविशेष एवेति न 
अक्रमभङ्ग, नापि भावसा मान्यलक्षणासमन्वयः । उक्तचान्यत्र-- रत्यायासमनस्तापक्षु- 
। ग्लानिनिष्प्राणता कम्प कार्यानुत्साहितादिक्ृत्‌ ॥? इति । आधि- 
व्याधिजन्याया बलहानेरुत्पन्नो वेवर्ण्यादिजनकश्रित्तवृत्तिविशेषो ग्लानिरिति सारम्‌ । 
नवोद्यन्ती, इन्दुलेखा चन्द्रकलेव, सुषमा परमशोमैव शेषो$वविष्टांशो यस्याँ 
तादृशो, शैवलस्य शयने शय्यायां शयिता सुता विरहिणी, सविधे तल्पसमीपे, आगत- 
मपि, प्रियं दयितं, मधुरैमनो रमैर्वीक्षणैरालोकनैरेव, न त र 
हि धु लो न त्वम्युत्यानादिमिः, सत्कुरुते 
„इस च्छक में राजा का अपराध करना विजन है और मुख के किले हे ज ड ठ करना विभाव है और मुख का विवर्ण हो जाना आदि अनुभाव 


हस यहां ये अनुभव कहे नहीं गये हैं, तथापि आक्षेप ( ऊपर ) से उनका ज्ञान कर लिया 


उक्त चित्त-बृत्ति ( जिसको शङ्का कह आये हैं चिन्ता नहीं कदी जा सकती, क्योंकि शङ्का भय 
बा शरीर में कम्य आदि को उत्पन्न करती है और चिन्ता ऐसा नहीं करती, यह 
द्है। 


अब “ग्ठानि का निरूपण करते हैं--'आधिः इत्यादि । उस दुःख-विशेष को * 
जो मानसिक व्यथा और शारीरिक रोग आदि के हुःख-विशेष को प्लानि! कहते हैं 


णता, अन्नो की शिथिलता और आँखों में चौंथ आना आदि अनुभावो को जन्म देती है। 
जैसे-- चिता” "° इत्यादि पथ में । एक सखी दूसरी सखी से २वियोगिनी के वृत्तान्त का 
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प्रथभमाननम्‌ ३११ 


अत्रोदाहरणे श्रमध्वनिमाणशड्ूभ निरस्यति 
न चात्र श्रमः शङ्ुथः, कारणाभावात्‌ । 

ग्लानेः परकीयं लक्षणमुपन्यस्य निराकरोति | 

केचित्तु-व्याध्यादिप्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहुः, तेषां मते चित्तवृत्त्यात्म- 
केषु भावेषु, नाशरूपाया रलानेः कथं समावेश इति ध्येयम्‌ । 

परकीयलक्षणे भरतोक्तलक्षणसंवादात्‌ सङ्गतिमाशङ्कघ खण्डयति 

यद्यपि--'बलुस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिसमुट्ूनः।' इति लक्षणवाक्या- 
दपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तानुपपत्त्या बलनाशजन्यं दुःखमेव 
ब्रलापचयशब्देन विवक्षितम्‌ । 

दैन्यं निरूपयति ४ े 

दुःख-दारिद्रया-पराधादिजनितः  स्वापकषे माषणादिहेतुथित्त- 

बत्षिबिशेषो दैन्यस्‌ । 


इह प्रियविरहपद॑ तज्जत्याधिसम्भूतबलहानिपरं सन्दमंशुद्धघनुरोधात्‌ । 
निशुत्तिरभावः । 
इह श्रमः प्राधान्येन ध्वन्यत इति न शङ्कनीयम्‌, बहुतरशारीव्यापारस्य तत्कारण- 
त्वेन वक्ष्यमाणस्य प्रकृतेःसत्त्वादित्य्थंः । 
व्याघ्यादिजन्यबलामाव एव ग्लानिरिति केषांचिन्मतमयुक्तम्‌, अभावख्पत्वाङ्गीका रे 
ग्लानेरचमत्कारकत्वात्‌, चित्तवृत्तिरूपत्वाभावेन भावत्वाभावाच्चेत्याशयः । 
अरतमुनिलक्षणे बलापचयस्यैव ग्लानित्वप्रतिपादनात्‌ प्रामाणिक ग्लानेरमाव- 
छूपत्वं यद्यप्यस्ति, किन्तु भावानां निततवृत्तिरूपत्वस्य प्रतिपादिकाया भरतमुनेरेव 
्रगुकतेस्तात्पर्यानुपपत्तेरत्रापचयपदस्य तज्जन्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्वापरसङ्गतिः 
विघेयेत्यभिसन्धिः । 
उक्त पथ मै प्रितम का विरइ विभाव है ओर द द हिर विभल है नोर मधुस्वीक्षगेरेव' यहा के पकार से जातत कराई यहाँ के एवकार से ज्ञात कराई 
गई, स्वागत के लिये सामने जानें, णाम करने और आलिङ्गन करने आदि की निदृत्ति अनुभाव है। 
यहां अम-भाव ही प्रधानतया च्वनित होता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि श्रम के 
जो कारण अधिक शरीर-च्यापार आदि वर्णित किये जायेंगे, उनका यहाँ अभाव है--अथात्‌ शारीरिक 
अम का वर्णन यहाँ नहीं है, फिर अकारण अम की प्रतीति हो, तो केसे १ 
कुछ लोग “रोगादि से होने वाले बल-नाश (बळ का अभाव) को ही 'य्लानि' कहते हैं । 
परन्तु छनके मत में यद वात विचारणीय है कि जब सभी भाव चित्त-इत्तिरूप माने जाते हैं, तब उन 
भावों में इस नाश ( अभाव जो चित्तवृत्तिरूप नहीं हो सकता ) रूप ब्लानि का समावेश केसे होगा १ 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता, अतः उनका कथन असंगत है । 
यथपि प्राचीनों के 'आघि ( मनोव्यथा ) और व्याधि ( रोग ) से उत्पन्न होने वाला बल का 
अपचय ब्लानि है? इस छक्षण-वाक्य में जो अपचय पद आया दै, उससे बल का नाश ही प्रतीत होता 
है तथा पूर्वोक्त अनुपपत्ति के कारण वळ के नाश से उत्पन्न होने वाला दुःख हो यहाँ 'बछापचय' पद 
से वनता का विवक्षित है, पेसी कसना करनी चाहिये । 
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३१२ रसग्रज्भाघरः 


उदाहरबि-- 
उदाहरणम्‌-- . 
वेदेहीं विवास्य रामचन्द्रो$नुतपति-- 
'हतकेन मया वनान्तरे, वनजाक्षी सहसा विवासिता। 
अघुना मम कुत्र सा सती, पतितस्येव परा सरस्वती ॥' 
प्रकरणादि दर्शयति-- 
सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्तिः। अत्र सीतापरित्याग- 
रूपो$्पराधस्तज्ञन्यं दुःखं वा विभावः, पतितसाम्यरूप-स्वापकर्षभाषणमनुभावः। 
प्राचीनसम्मत्या स्वोक्ति द्रढयति 
यदाहुः 
“चित्तोत्सुक्यान्मनस्तापाद्‌ दौगंत्याच्च विभावतः। 
अनुभावात्तु शिरसो$भ्यावृत्तेर्गात्रगौरवात्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागाद्‌ देन्यभावं विभावयेत्‌ ॥' इति ॥ 
'दोगंत्यादेरनौजस्यं दैन्यं मलिनताऽदिकृत्‌ ॥' इति च । 


दुःखादिजन्यः स्वापकर्षभाषणादिजनकश्चित्तवुत्तिविशेषो दैन्य मित्यर्थः । 
हतकेन हृतभाग्येन विनष्टौचितीविचारेण वा, मया रामेण, सहसा सपदि 
( अविचार्येव ) वनान्तरे काननमध्ये, विवासिता, वनजाक्षी नलिननयना ( कोमला- 
ङ्गृतया स्वयं प्रतिकर्तूमक्षमा ) सती पतिब्रता ( कथमपि पत्यन्तरानङ्गीकारिणी ) 
alls सम्प्रति, पतितस्य पासित्यप्रयोजकपापाचरणाद्‌ भ्रष्टस्य द्विजस्य, परा 
त्यादसक लकारः लत्व सर्वोत्कष्टा ह . |) 
बज सा य्य सर्वत्र सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साऽनुभूतपूर्वा 
तज्जन्यमपराधसमुद्भूतम्‌ । अपराधदुःखयोविभावत्ये विकल्पस्य बीजं विनि- 
गमनाविरहः ! 
दोगंत्यं दारिद्रधम्‌ । शिरसो$म्यावृत्तिः पुनःपुनर्घू्णनम्‌ । गात्राणामज्भानां गौरवं 
गुरुत्व मन्दसः्चारत्वम्‌ । देहस्योपकरणं प्रसाधनम्‌' । विमावनं ज्ञानम्‌ । अनौजस्य- 
मोजोहीनता ? मनस्तापादिजन्यं शिरोऽम्याबृत््यादिजनकं चित्तवृत्तिविशेषं दैत्यं 
जानीया दित्यर्थः । 
बव देय-माए का निलन करे है बुक इलादि । किस कर के इल, राखता तग 


अपराध आदि कारणों से उत्पन्न होकर जो ¬ 

ना तिना न का ई जलन आप विषय में हीन शब्दप्रयोग आदि का 
उदाहरण *- 'हतकेन' ** "`? इत्यादि । इतभाग्य होने से मैंने पहले जिस कमळ-नयनी 

( सीता ) को वन में निर्वासित कर दिया, पतित 

lend पुरुष को वेद-वाणी की तरह, वह पतित्रता अब 
सौता को वन में निर्वासित कर देने के बाद भगवान रामचन्द्र को यह अनुतापोक्ति है । यहां 

सौता का परित्याग अथवा परित्याग: "ख "र १7 

मसी, ys य हस विजान है और अपने विषय में “पतित के समान” यह 
देन्य भाव के विषय में प्राचीनों ने भी छिखा है कि “चित्त्धो उत्सुकता, मानसिकताप और 
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इहोपमालङ्कारस्य दैन्यमावोपकारकत्व प्रतिपादयति-- 

अत्र हतकेन मया विवासिता, न तु विधिनेत्यस्याथंस्य पतितोपमयेव परि- 
पोषः, न तु शूद्राद्युपमया, यतः शूद्रस्य जात्यैव श्रृतिदोलंम्य विधिना कृतम्‌, 
पतितस्य तु ब्राह्मणादेविधिना श्रृतिसुलभत्वे स्वभावेन कृतेऽपि, तेनेव, तथा- 
विघं पापमाचरता स्वतः श्रृतिद्रीकृतेति तस्य पतितेन साम्यम्‌, तस्याश्च श्रुत्ये- 
त्युपमालङ्कारो दैन्यमेवालङ्कुरुते । 

दैन्योपका रकद्वयं दर्शयति-- 

तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणामूलघ्वनिम्¬. ४५घ्नत्वकृतज्ञात्व-निदेड 


'यत्व-दयावतीत्वाद्यनेकघमंप्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते, सेतिस्मृत्या च लेशतः 
प्रतीयमानया । 


अतीयमानया। ' = ०) ता या मी 

'सर्व वाक्यं सावधारणं भवती'ति सिद्धान्तेन भयेति कथनान्न ठु विधिनेत्यस्य 
प्रतीतिः । शुद्रोपमया 'वृषलस्येव' इति पाठकल्पनलम्यया । जात्यैव शूद्वत्वेनेव जन्मनैव 
वान स्त्रीशुद्रो वेदमधीयाताम्‌' इत्यादिश्ववणात्‌ । स्वभावेन निसर्गण जात्या जन्मना 
वा । तेन ब्राह्मणादिना । तथाविधं पातित्यप्रयोजकम्‌ । तस्य रामस्य। तस्थीः 
सीतायाः। यथा पतितो द्विजो जन्मना सुलभामपि श्रुति पातकाचरणात्‌ स्वय 
दूरीकरोति, तथैव जात्या सुलमामपि सीतामहं स्वा विवेकाद्‌ दूरीकृतवानितिवादित्ति 
रामे पतितद्विजसादृश्यमेवोचितम्‌, न तु शुद्रसादुश्यम्‌' शूद्र स्य जात्या श्रुतिसुलभताया 
असम्मवात्‌ । तथा च रामे पतितसादृश्यं सींतायां च श्रुतिसादृश्यमेवोपमालङ्कारोऽत्र 
वाच्यो व्यंग्य स्वापकर्षमाषणजनक दैन्यमुपस्करोति न तूपमा स्मृतिर्वा प्रधांनीमवतीति 
न गुणीमूतव्यङ्गधत्वसन्देह इति सारम्‌ । 

___त्र मयेत्यस्मच्छब्दस्य तष्तत्व-नि्दयत्वादिधती शटर मयेत्यस्मच्छब्दस्य कृतघ्नत्व-निदंयत्वा दिधर्मविशिष्टस्वाथ सेतितच्छब्दस्य हे 

का बार-बार हिलाना, शारीरिक-असाधनों का परित्याग अं 
क प hha वन्य आव? को पहचानना चांहिये। और यह भी लिखा हे कि. 
दुर्गति आदि के कारण जो ओजस्विता क र दै- उसका अमाव हो जाता है, उसी का नाम 
द्द्न्य जनक होता दे। 
के > os डी कौ निकाल दिया है--“न कि विधाता ने--इस अथे की पुष्टि "पतित? 
की उपमा से ही होती हैं, शुद्वादिक को उपमा से नहीं, क्योंकि शुद्वादिक के लिये तो विधाता ने 
शुद्व-जाति में जन्म देकर ही श्रुति ( वेद ) दुर्लभ कर दी दै (“न खो-शद्दौ वेदमधीयाताम्ए अर्थात्‌ 
खी और शूद्र वेद न पढ़, यद शाखोयवचन उक्त कथन का मूठ है ) परन्तु ब्राह्मणादिक जो पतित हो 
जाते हैं उनके लिये तो विधाता ने स्वभावतः श्रुति सुळभ कर दी थी- अर्थात्‌ ब्राह्मणादि उच्च कुछ 
भें जन्म देकर वेद पढ़ने का अधिकार दे दिया था पर उन्दोने वेसा पाप करके स्वयं श्रुति को दूर कर 
दिया अर्थात्‌ वे स्वयं पतित बनकर वेद पढ्ने के अधिकार से बञ्चित हो गये । इसलिये रामचन्द्र को 
पतित से समानता और शीता की भ्रुति से समानता, यद जो वाच्य उपमा अरा है, वह देन्य ५ भाव 
को ही अलंकृत करता दै अर्थात्‌ उपमा अलक्कार यह का है- अङ्ग है । अतः यहाँ “उपमा 
हू का अवसर | 

ब, हि कोच मे “मया? और “सा इन दोनों पदों में प्रयोजनमूला १ उपादान 
लक्षणा दै, जिससे 'मया' का “जिसे उसने अत्यन्त कधवस्था में भी नहीं छोड़ा, उस मैंने! यद और 
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चिन्तां निरूपयति-- 
इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्यादिजनितो घ्यानापरपर्यायो वैवण्य-भूलेख- 


नाधोगरखत्वादिहेतुश्वित्तवृत्तिविशेषशरिन्ता । 

प्राचीनसम्मति दर्शयति 

यदाहुः 
'विभावा यत्र दारिद्रघमश्च्य भ्रंशनं तथा। 
इष्टार्थापहृतिः शश्वच्छवासोच्छवासावघोमुखम्‌ ॥ 
सन्तापः स्मरणं चेव कार्श्यं देहानुपस्कृतिः । 
अधुतिश्वानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीत्तिता ॥ इति। 
वितर्कोऽस्याः क्षणे पूर्वं पाश्चात्त्वे वोपजायते । इति । 
“यानं चिन्ता हितानाप्तेः सन्तापादिकरी मता । इति च । 


* कृतज्ञात्व-दयावतीत्वादिघर्म विशिष्टस्वार्थं च, तत्तदतिशयवोधनरूपप्रयोजनवत्याः 
्वा्थस्याप्युपादानादुपादानलक्षणायाः सत्त्वात्‌ प्रतीयमानोऽर्थोऽपि दैन्यमुपस्करोति, 
पूर्वानुमूताथंकेन सेतितच्छन्देन परिपोषकसामग्रीविरहात्‌ सूक्ष्मतया प्रतीयमाना 
स्मृतिरपि दैन्यमेवोपस्करोताति सारम्‌ । 

इष्टस्याप्रासिरनिष्टस्य च प्रासिश्चिन्तायाः कारणम्‌ । घ्यानमपरपर्यायो यस्य-सः। 
भूलेखनमघोमुखत्वं च चिन्तायाः कायम्‌ । अस्याः कम्पाधजनकतया शङ्कातो भेदः। 
चित्तवृत्तिविशेषस्य विशेष्यतया विशेषणपदानां पृस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवतितः । 

दारिद्रयंश्वयेभ्र शनयोः पृथगुपादानाहारिदव्यं .जन्मसिद्धमैश्चरय श्र शनं च पञ्चाद्‌ 
भूतमवसेयम्‌ ।स्मरणं नष्टद्र्थानाम्‌ । वितर्को भावो वक्ष्यमाणः । अस्याश्चिन्तायाः । 
पुवं क्षणे पाश्चात्त्ये परस्मिन्‌ क्षणे वा । 


वसा? का 'वन-वास की सहचरो 'उसे' यह वाच्या भिरित छ्या होला है. जिससे तज दी दरसन वाच्याथे,मिश्रित लक्ष्याथ॑ होता है, जिससे राम की कृतध्नता' 
तथा निर्देयता एवं सीता कौं इतज्ञता तथा दयालता आदि अनेक धर्म ध्वनित होकर दैन्य-भाव को 
ही पुष्ट करते है । इसी तरह अतुमूतार्थक “सा? इस तत्पद से जो स्मृति की थोड़ी सी ( प्रचुर सामग्री 
के अभाव से पुष्ट नहीं ) अतीति होती है, उससे भी देन्य-भाव की ही पुष्टि होती है। अतः यहां 
देन्यमाव ही प्रधान व्यङ्ग रहा दै । कृतस्नता आदि युणीभूत रहे । इसलिये यह पच्च दैन्य-भाव ध्वनि 
का उदाहरण हुआ । : 

अब 'चिन्ता-भाव! का निरूपण करते हैं-..'इृष्टा” इत्यादि । अभिलषित वस्तु का प्राप्त न होना 
और अनभिलषित वस्तु का प्राप्त हो नाना आदि कारणों से उत्पन्न होने वाली तथा विवणेता, भूमि 
का लिखना और मुख का नीचा हो जाना आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली एक तरद की 
चित्तवृत्ति को 'चिन्ता-भाव' कहते है । इसी चिन्तात्मक चित्तवृत्ति को “यान? भी कहते हैं । 

प्राचीनों ने भी 'चिन्ता? की परिभाषा इसी तरह की-की है। जैते-४विभावा' इत्यादि-अर्थात्‌ 
जिस वित्त-वृत्ति में दरिद्रता, देश्यं (राज्य आदि) से च्युत हो जाना और इष्ट वस्तुका 
अपहरण विभाव ( उत्पादक कारण ) हों, और बार-बार श्वास तथा उच्छास, नीचा मुख, सन्ताप, 
स्मरण, कशता, देह को परिष्कृत न करना और पैय का अभाव ये अनुभाव ( उत्पाच कार्य ) हों, उसे 
“बन्ता' कहते,हें । इसके पहिले अथवा पिङ्गे क्षण में वितकै (जिसकी परिभाषा आगे की जायमी ) 
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उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
नायिकामवलोक्य नायकः चिन्तयति-- 
'अधरद्यतिरस्तपल्लवा, मुखशोभा शशिकान्तिलद्धिनी । 
अकृतप्रतिमा तनुः कृता, विधिना कस्य कृते मृगीदशः ॥' 
विभावादि प्रतिपादयति-- 
अत्र तदप्राप्तिविभावः, अनुतापादथ आक्षेप्या अनुभावा: । 
औस्सुक्यघ्वनिमत्राशङ्कय निराकरोति--- 
न चात्रौत्सुक्यध्वनिरिति वाच्यम्‌, 'कस्य कृते' इत्यनिर्घारितघर्म्यालम्ब- 
नायाश्रिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोष्प्यौत्सुक्यस्येतद्वाक्येन प्राघान्ये- 


. नाबोधनात्‌। 


मृगीदृशो नायिकायाः, अस्तः कान्त्या निजितः पल्लवः किसलयं यया तादुशी, 
अधरस्य युतिः, शशिनश्चन्द्रस्य कान्तेः सुषमाया लद्धिनी विजयिनी मुखस्य शोभा 
श्रीः, अकृता$विहिता प्रतिमा तुल्याक्ृतियंस्यास्तादृशी तनुश्च, कस्य धन्यस्य यूनः कृते 
प्रयोजनाय, विधिना विधात्रा कृता रचिताऽभूदित्य्थंः । 

तस्याः पूर्ववणितनायिकाया अप्रासिश्चिन्तायाः कारणतया विमावः, अनुताप- 
शश्वच्छ्वासोच्छ्वासप्रभृतयश्च ' शब्दानुक्तत्वेशपि कार्यतया गम्यमाना अनुभावा अत्र 
सन्तीत्यर्थः । 

इह नायिकाया अप्रासत्वात्तत्प्रासतिविषयकोत्कटेच्छारूस्यैवौत्सुक्यस्य प्राधान्येन 
व्यञ्जनात्तद्ध्वनित्वमेवेति पूवंपक्षस्य-'कस्थ कृते’ इत्यनेन “कः खलु युवा घन्यः' 
इत्यादिवत्‌, अनिर्धारितमनिश्चितं भोक्तारं धमिणं विषयतयाऽलम्बमानायाश्चिन्ताया 
एवात्र प्रथमं प्राधान्येन प्रतीतेः, औत्सुक्यस्य तु पश्चाद्गौणतया च प्रतीतेन तदृष्वनि- 
त्वमिति समाधानम्‌ । > 


उत्पन्न हुआ करता द्दै । कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि--'हितवस्तु की अप्राप्ति से जो ध्यान 

( विचार-परम्परां ) होती दै, उसका नाम “चिन्ता” है, वह सन्ताप आदि का उत्पादक होती हे । 
उदाहरण देखिये । किसो सुन्दरी को देखकर कोई नायक अपने मन में सोचता दै कि... निधाता 

ने किस ( धन्य युवक ) के लिये इस मृगनयनी नायिका के, अधर-कान्ति को, पस्ठर्वो को जीतने- 


वाली, मुख-शोभा को चन्द्र-कछा को मात देने वाली ओर शरोर को अम्ृत-प्रतिम-सदृश-श्वितोय 


 रहित-अथात्‌ अनुपम, बनाया । 


यहां नायिका की अप्राप्ति विभाव है और आक्षेप के द्वारा ज्ञात होने वाळे अनुताप आदि 
अनुभाव हैं । 

नायिका की अप्राप्त से उसकी प्राप्ति के विषय में होने वाली उत्कट इच्छारूप “औत्सुक्य-भाव! 
ही यहां प्रधानतया ध्वनित होता, ऐसी शक्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि “कस्य कृत-अर्थात्‌ किसके 
लिये” इस वाक्य-खण्ड से किसी अनिश्चित पुरुष के विषय में होने वाली चिन्ता ही ध्वनि होतो है, 
अत: यद्यपि वक्ता में उस नायिका के लिये उत्सुकता दै अवश्य, तथापि वद इस वाक्य से प्रधानतया 
नहीं बोधित होती । तात्पये यह है कि यदि उक्त पथ में 'कस्य कृते... इत्यादि अंश को हटा कर 
उसकी जगह “धन्यजनस्य देतने! इस तरह से रचना की गई होती, तब उत्सुकता ही प्रधानतया जनित 
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३१६ रसगद्धाधर! 


मद निरूपयति-- 


मद्याद्यययोगजन्मा, उल्लासाख्यः, शय नहसितादिद्देतुश्चित्तवृत्ति- 


विशेषो मदः । 
लक्षणे प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहुः— 
'सम्मोहानन्दसन्दोहो मदो मद्योपयोगजः । इति । 
प्रकृतिभेदेनानुभावभेदं प्रतिपादयति 
त्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः। मध्यमे हसितगानें। नीचे ।तु रोदन- 
पइषोक्त्यादि । 
मद त्रिधा विभज्य तत्तत्स्वरूपं दर्शयति-- म 
अयं च मदखिविघः-तरुणमध्य्रमाघमभेदात्‌ । अव्यक्तासङ्गतवाक्यः सुकु- 
मारस्खलदूगत्या च योऽभिनीयते स आद्य: । भुजाक्षेप-स्खलित-चूणितादिभि- 
मंध्यम: । गतिभङ्ग-स्मृतिनाश-हिक्का-च्छ्यादिभिरघमः। 
उपयोगः सेवनम्‌ । उल्लासाख्य उल्लासापरपर्यायः । 
व्यामोहात्मनः सम्मोहस्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्भेदो मदस्तत्रोमयोर- 
नुभवात्‌ । 
एतत्‌--'अमुना चोत्तमः शेते, मध्यमो हसति गायति । अघमभ्रक्ृतिश्रापि पुरुषं 
बक्ति रोदिति ॥' इति दपंणानुकूलमपि, “उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तद्वच्च 
मध्यमप्रकृतिः । परुषवचना भिधांयी शेते रोदित्यघमसत्त्वः ॥! इति प्रदीपस्य तु प्रति- 
कूलमेवेति ज्ञेयम्‌ । 
होती, परन्तु उस पद के रहने पर.तो चिन्ता ही प्रधानरूप से व्यक्त होती हैं, पीछे यदि उत्सुकता भी 
गौणरूप से व्यक्त होगी, तो होती रहे, वह ध्वनि काव्य-व्यवहार का कारण नहीं हो सकती । फलतः 
यहां 'चिन्ता--भाव-ध्वनि का ही व्यवहार होना उचित हैं । 
अब 'मद-भाव? का निरूपण करते हैं--“मदाश्य! इत्यादि । मद्य आदि के सेवन] से उत्पन्न होने 
वाली और शयन-रोदन आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली उल्छास नामक जो एक चित्त-इत्ति 
हैं, उसको “मद्‌? कहते हें । 
जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--“सम्मोहा'**! इत्यादि, अर्थात्‌ मथ के सेवन से उत्पन्न होने 
वाळे, सम्मोह और आनन्द के मिश्रण का नाम मद है। 
मद के उत्पन्न होने पर उसका अनुभाव ( कायं ) उत्तम पुरुष में स्वाप होता है--अथांत्‌ मद 
(नशा ) से उत्तभ पुरुष सो जाता हे, मध्यम कोटि का पुरुष हसता और गाता है और नीच पुरुष - 
रोता तथा गाली-गलौज बकता है । यद्यपि यह कथन 'काव्य-प्रदीप' के उत्तमसखः प्रहसति, गायति 
तद्वतच मध्यमप्रकृतिः । परुषवचनाभिधायी शोते रो दित्यधमसत्त्वः । अर्थात्‌ मद के कारण उत्तम-स्त्रमाव 
वाला पुरुष हसता है, मध्यम-स्वभाव वाळा पुरुष गाता दै और अधुम-स्वभाव वाला पुरुष गारलियाँ 
देता हैं, सोता है और रोता है । इस वचन से विरुद्ध है, तथापि, अनुभव “रसगङ्गाधरकार' के ही मत 
में साक्षी होता है, और 'दपणकार? भी इन्हीं के मत में सम्मति दिये है, क्यों कि उन्होंने लिखा है- 
“अघुना चोत्तमः शेते मध्यो दसति गायति । अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति॥ अर्थ इसका वही 
है, जो रसगंगाधरकार के कथन का है। 


ब 
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प्रथभमानतभ्‌ ३१७ 


मध्यमपुरुषगतं तरुणमदमुदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 

मत्तवृत्तं वर्णयति-- 
“मधुरतरं स्मयमानः, स्वस्मिन्नेवालपळ्शने: किमपि । 
कोकनदयंखिलोकी-मालम्बनशून्यमीक्षते क्षीबः॥' 

विभावानुभावौ दर्शयति 

अत्र मादकद्रव्यसेवनं विभावः, अव्यक्तालापाद्यनुभावः। 

इह स्वमावोक्त्यलङ्कारःप्राधान्यमाराङ्क'थ निरस्यति 

अत्र मत्तस्वभाववणनस्य तन्निष्ठुमदव्यञ्जनार्थंत्वान्मदभाव एत प्रघानमिति , 

न स्वभावोक्त्यलङ्वारस्य धान्यम, अपि तु त स्वभावोकत्यलङ्कारस्य प्राघान्यम्‌, अपि तु तदृध्वन्युपस्कारकत्वमेव । 


अव्यक्त रस्फुटाक्षरैरसङ्गतै रसम्बद्धाथ केश वाक्यैः सुकुमाराऽनुद्धता स्खलन्ती मध्ये 
मध्ये त्रुखन्ती चासौ गतिः सुकुमारस्खलद्गतिः, तया । योऽभिनीयत इत्यस्या ग्रिमः 
चाक्यद्वयेऽपि सम्बन्धः । हिक्का हिचकी' इति भाषायां प्रसिद्धा । छदियंमनम्‌ । 

क्षीबो मत्तः, मधुरतरमतिसुम्दरं स्मयमान ईषद्धसन्‌ स्वस्मिन्तेवात्मगतमेव, 
किमप्यसम्बद्धम्‌, शनै्मन्दमव्यक्तम्‌, आलपन्‌ भ्रलपन्‌। तथा परितो विलोकनेन मदारुण- 
लोचनरु्चात्रिलोकी लोकत्रयं, कोकनदयन्‌ रक्ताम्बुजवदरुणीकुवंत्‌, आलम्बनशून्य 
निलक्थं यथा स्यात्‌ तथेक्षते पश्यतीत्यर्थः । 

मादकद्रव्याणां मैरैयविजयादीनां सेवनं पानम्‌ । ु 

“स्वभावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रिया-रूपवणेनम्‌' इत्युक्तलक्षणस्य स्वभावोक्त्य- 
लङ्कारस्य, क्षीबमात्रवृत्तिव्यापा रवणंना दिह प्राघान्यमिति शङ्कायाः-मतस्वभाववर्णेन- 
मत्र मत्तनिष्ठमदभावस्य व्यञ्चनार्थमेद कृतमिति स्वभावदणंनस्य मदभावधघ्वनेरुपकारक- 


त्वमेव, ने तु भाथां भितो प्रदर्शन 


इस मद के तीन भेद है-तरुण, मध्यम और अधम । उनमें से जिसका अभिनय ( प्रदर्शन ) 
अस्फुट अक्वर वाले और असखद अर्थ वाले वाक्यों, तथा अत्यन्त सृदुल एवं फिसळती हुई चाल से 
किया जाता है, वह तरुग-मद कहलाता हे । जिसका अभिनय बाहुओं के इधर-उधर फेकने, फिसल 
पाने और घमसे आदि से किया जाता है, वह मध्यम-पद कहलाता है । इसी तरह जिसका अभिनय 
गति के रुक नाने, स्मृति के नष्ट हो जाने और हिचकी तथा वमन आदि से किया जाता है, वह अधम 


से रोता देखिये । किसी नशेबाज का वर्णन है किं-मदमत्त मनुष्य अत्यन्त इन्दर तरीके से 


मन्द-मन्द हसता हुआ और*अपने आप चीरे-घीरे कुछ बातें सा करता हुआ, तथा मद के कारण अरुण 
नयनन्कान्ति से त्रिलोकी को रक्त कमल सा बनाता हुआ शुन्य की ओर देख रहा है-अर्थात्‌ उसके. 
का लोई लक्ष्य नहीं है। 

ब खी पदाथ का सेवन विमाव है और अस्फुट बोलना आदि अनुभाव ह 

यहाँ मत्त-पुरुष के स्वभाव वर्णन होने के कारण “स्रभावोक्तिः अलङ्कार की प्रधानता ह, ऐसी 
शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्यों कि. मत्त-स्वभाव का वर्णन यहाँ केवल उसके मद को अभिव्यक्त करने 
के लिये किया गया दै, अतः ध्वनित होने वाळा वमदमाव? हो प्रधान और वाच्यस्वभावो क्ति अझझार 
उसका पोषक है । 
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३१८ रसगद्धाघ 


ननु तथापि नेह मदघ्वनिः सम्मवति, प्राधान्येन व्यज्यमानस्यापि मदस्य मदास्क- 
'न्दितमत्यर्थकेन क्षीबपदेनामिधयाऽपि बोधनात्‌, कथमपि वाच्यवृतत्यनालिङ्गितस्येव 
व्यङ्गधस्य चमत्कारित्वंम्‌' इति प्राक्‌ प्रतिपादनात्‌, अतः स्वमावोक्त्यलङ्कार एव 
चमत्कारितया प्रधान, न तु मदभाव इत्यरुचेरुदाहरणान्तरं दशयति ` न 
इदं वा पुनरुदाहरणम्‌-- 
मत्तः प्रियां ब्रूते 
“मधुरसान्मघुरं हि तवाघरं, तरुणि ! मद्ददने विनिवेशय । 
मम गृहाण करेण कराम्बुजं, पपपतामि हहा ! भभभूतले ॥' 
उपपादयति-- 
अत्रापि स एव विभावः, अधिकवर्णोद्चारणादिरनुभावः। पूर्वाधंगता 
ग्राम्योक्तिः, उत्तरार्घे च तरुणीकरेऽम्बुजोपमेयतया निरूपणीये, स्वकरस्य 
तदुपमेयतया निरूपणं च, मदमेव पोषयतः। 
श्रमं निरूपयति 
बहुतरशारीरव्यापारजन्मा निङ्त्रासा-ङ्गसम्मद-निद्रादिकारणी- 
भूतः खेदविशेषः श्रमः । 
हे तरणि ! यतस्तव अधरो मधुरसादपि मधुरोऽस्ति, अतस्त मद्वदने विनिवेशय, 
किञ्च यतः--हहा हा ! हन्त ! ममभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, अतः करेण मम 
कराम्बुजं गृहाण समा लम्बस्वेत्यथंः । 


विकल ््ू ह्र 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यज्यमान मद स्वभावो क्ति अलङ्कार से प्रधान 
मद-ध्वनि नहीँ कही जा सकतो, क्योंकि “क्षीब? शब्द का अर्थ 'मत्त' है, अतः उसमें a ज्र 
मद भी आ जाता है, और पहले यह सिद्धान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत हो चुका है कि 'किसी भी 
प्रकार से जिसमें वाच्य-बृत्ति का स्पा न हो, वही व्यज्ञय चमत्कारी होता है, फिर तो अगत्या वाच्य 
स्वभावोक्ति अलक्कार के चमत्कार से ही उक्त पद्य को काव्य मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ यह पद्य 'मद- 
भाव-ध्वनि " का उदाहरण नहीं होगा, इसी अभिप्राय से दूसरा उदाहरण दिखलाते हैं--इदं वा 
उदाहरणम्‌- अथवा, यह उदाहरण लीजिये । मत्त नायक अपनी प्रेयसी से कहता है कि--हे तरुणि ? 
मधु के रस से भी अधिक मधुर अपने अधर को मेरे मुख में रख दे और मेरे कर-कमल को अपने 
द्वाथ सयका ट मीन पर गि-गि-गिरता जा रहा हूँ । 

य॒ मादक द्रव्य-सेषन ही ) विभाव है और आ उच्चारण 
22; ४३ सा क त ( भ सुख में अपने अधर को धर दे, sl ओर Be 
I की जगह अपने हाथ को उसकी उपमा देना भी 'मद-ध्वनि? को ही 
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प्रथममाननम्‌ ु ३१९ 


आचीनसम्मति दशयति 
यदाहुः 
'अध्व--व्यायाम-सेवाद्चैविभावेरनुभावकेः । 
गात्रसंवाहने-रास्यसङ्कोचे-रङ्गमोटनैः । 
निश्शवासेजुम्मितेमन्देः.पादोतक्षेपेः श्रमो मतः।' इति । 
“श्रमः खेदोऽच्वगत्यादेनिद्राश्वासादिक्कन्मतः ॥' इति च । 
श्रमग्लान्योमेदमाचष्टे-- 
अयं च सत्यपि बले जायते, शारीरब्यापारादेव जायते, न तु ग्लानिः, 
अतोग्लानेः श्रमस्य च भेदः। 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायको विपरीतसुरतवृत्तं सखायं कथयति--- 
“विघाय सा मद्ददनानुकलं, कपोलमूलं हृदये शयाना । 
चिराय चित्ते रिखितेव तन्वी, न स्पन्दितुं मन्दमपि क्षमाऽसीत्‌ ॥? 


शारीरव्यापारो दूरगमन-वहुमारवहनादिः श्रमस्य कारणतया विभावः, निश्चा- 
सादयश्च कार्यलयाऽनुभावाः । खेदो दुःखाभिन्नश्चित्तवृ त्तिविशेष एव । 

अध्वा च व्यायामश्च सेवा चाद्या येषां तैविभावैः, गात्रसंवाहनादिभिरनुमार्वेश्च 
श्रमो शेयः। अध्वपद तत्र गमनपरम्‌ । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमर्दनादि । 
अङ्गानां मोटनं तदर्थं नमतम्‌ । 

ग्लाने राधिव्याधिजन्यबलहानिजन्यत्वात्‌, श्रमस्य च बलसद्धावेऽपि क्षारीरविपु- 
लव्यापारजन्यत्वान्मियो वेलक्षण्यमिति सारम्‌ । 

सा तन्वी, कपोलस्य मूलं मद्ददनानुकूलं मदीयमुखसंयोगयोग्यं विधाय, हृदये 
ममोरसि शयाना सती ( श्रमेण ) चित्रे लिखिता इव, मन्दमीषदपि स्पन्दितुं चलितुं 
क्षमा समर्था नासीदित्यथे: । 
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अब 'अम-भाव' का निरूपण करते हं--बहुतर” इत्यादि । खेद नामक उस चित्त-बृत्तिविशेष 
को “श्रम? कइते हैं, जो bs हाल होता है और निःश्वास, अहृडाई 
तथा निद्रा आदि अनुभावों की उत्पत्ति में कारण होता है । 

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है-“अध्व-म्यापाम”” "२ इत्यादि-अर्थात्‌ मार्ग-गमन, 
ब्यायाम-करण और सेवन आदि विभावों से तथा शरीर दबवाना, मुख फा सिकुड जाना, जेंगढ़ाई 
लेन।, निश्वास खींचना, जम्मा का आना-इन स्रव अनुमावों से अम का ज्ञान होता हैं । कुछ लोगों 
ने ऐसा भी कहा है कि--“भ्रक्षः खेदो" ``? इत्यादि अर्थात्‌ मागे-गमन आदि से उत्पन्न होने वाले 
और निद्रा तथा निश्वास आदि को उत्पन्न करने वाले खेद को अम कहते हैं । 

अम और स्छानि में परस्पर यह मेद दै कि भम बल के रहने पर भी अत्यधिक शारीरिक व्यापार 
करने से उत्पन्न होता है और ग्लानि-आधि व्याधि आदि से बल की दानि होने पर उत्पन्न होती है। 

अब “अम-भाव' का उदाहरण देखिये :--नायक अपने भित्र को विपरीत-रति के बाद की स्थिति 
कह रहा है कि- वह कुशाङ्गी अपने कपोळ-मूल भाग को मेरे सुख के सामने करके मेरे वक्षःस्थळ 
पर सो गई और चित्रलिखित की तरह, बहुत देर तक, थोडी भी नहीं दिल सको । 
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३२० श्सगज्भाघर) 


विमावादिदर्शयति-- 

अत्र विपरीतसुरतरूपः शारीरव्यापांरो विभावः, स्पन्दराहित्य-शयना- 
दयो$नुभावा: । 

इह निद्राध्वनित्वमाञङ्कघ निराकरोति 

न चात्र निद्राभावध्वननेन गतार्यतेति शङ्कुघम्‌, सुषुप्ती हि ज्ञान राहित्येनेव 
यल्राहित्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न क्षमाऽसीदित्यस्यानति प्रयोजनकत्वापत्तः, 
शींडाऽभिहिततया तस्या व्यङ्गचत्वानुपपत्तेश्च । श्रमे त्वानुगुण्यमुचितम्‌ । 

गवं निरूपयति त्य 

रूप-घन-विद्यादिगरयुक्तात्मोत्कषज्ञानाथीनपरावहेलनं गवः । 


स्फुटम्‌ । 
चित्रलिखितत्वोपमयी, व्यज्यमाना निद्रैवात्र भ्रधानमिति निद्राध्वनिरेवात्र न तु 
श्रमध्वनिरिति पूवंपक्षः-_चित्रलिखितत्वदृष्टान्तेन सुषुसिरूपनिद्राया एव व्यञ्जनात्‌, 
ुषुप्तेश्चज्ञानसामान्यशुन्यत्वादात्माति रिक्तविषयकज्ञानशून्यत्वाद्वा ज्ञानरहितत्वयत्तर- 
हितत्वे सुखमवगरतुं योग्ये, तेन यत्नराहित्यप्रतीत्यर्थ चतुर्थंचरणोपादानस्य वैयर्थ्यं 
स्यात्‌ । तस्य स्पष्टावगमार्थकत्वाङ्गीकारेऽपि, शयानेतिशीङ्धातुना निद्रायाः प्रकार” 
तयाऽमिघाबोध्यत्वेन व्यङ्गचत्वामावाद्‌ ध्वनित्वं न स्यादिति नैव निद्राध्यनिरत्रेत्यु- 
्तरपक्षशच वोध्यः । श्रमे प्राधान्येन व्यङ्ग्ये तु तदर्थस्य श्रमव्यञ्ञनोपका रकत्वमेवेति 
न दोष इत्याशयः । 
ख्पादिप्रयोज्यो य आत्मन उत्कषंस्तज्ज्ञानजन्यं यत्परेषामवहेलनं तिरस्का रात्मिका 
वित्रवृत्तिः सैव गवः अवहेलनस्य भावत्वसम्पत्तये चित्तवृत्तिपयन्तानुधावनम्‌ । 
तदुक्तम्‌ 
हा र र न्स स ना काये त्रिभाव है और हिल न सकना, तथा सो जाना आदि 
अनुभाव हे । - 
यदि श्रम-भाव' के लक्ष्य उक्त ( विषाय”“इत्यादि ) श्लोक भौर अन्य भी इसी तरह के इलोक 
ही हों, तब 'श्रम-माव-खनि' मानना व्यर्थ है, क्योंकि वद “निद्वा-भाव-ध्वनि? में ही गतार्थ हो 
जायगा, जैसे “विधाय'"? इत्यादि पद्य में 'चित्र-लिखित की तरह” इस उपमा से निद्रा-भाव ध्वनित 
होता है, यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यदि यहाँ निद्राभाव को प्रधान व्यङ्गय मानेंगे, तव, 
“धीड़ी भो नहीं हिल सकी? यह कथन निष्प्रयोजन हो जायगा, कारण यह कि निद्रावस्था में शान के 
नियमतः न होत्रे से यत्न का न दोना निश्चित ही है । यदि आप कहें कि निद्रा की वात से विदित 
होने वाळे यत्न-राहित्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिये यदि किसी शब्द से कह भी दिया गया; 
तथापि निद्रा को व्यज्ञय मानने में कोई बाधा थोड़े हो होती है! इस पर'में कहता हूँ कि हाँ, भाई ! 
उससे बाधा नहीं होती, ठोक है, पर शीङ धातु से जो निद्रा को वाच्य वना दिया गया, उससे तो 
उसके व्यज्ञय होने में बाधा जरूर होंगी, क्योंकि वाच्य-बृत्ति से अस्पृ अर्थ को ही व्यङ्गय माना 
नाता है । अतः यहाँ “श्रम-माव-ध्वनि' का स्वोकार ही उचित है और जब यहां "श्रम-भाव' को प्रधान 
व्यङ्ग्य मान लेते हैं, तब उसके अनुभाव होने के नाते आदि का वाच्य रूप में वर्णन अनुकूल ही 
होता हैं । 
अब “गर्ने-भाव' का निरूपण करते हँ-“रूपधन' इत्यादि । रूप, धन और विचा आदि के कारण 
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प्रपममाननम्‌ ३२१ 


. उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
विद्यागवितो ब्रवीति 
'आमूलाद्‌ रत्नसानोमेल्यवलयितादा च कलात्‌ पयोघे- 
यावन्तः सन्ति काग्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु । 
मृद्दीकामध्य-निर्येन्मसृणरसकरीमाधुरीभाग्यभाजां, 
वाचामाचायँतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्य: ॥' 
विभावानुभावी दरशेयति-- 
अत्र स्वकीयकविताया अनन्यसाधारणताज्ञानं विभावः पराधिक्षेपपरेताह- 
शवाक्यप्रयोगोध्नुमावः । ` | 
इह प्रतीयमानासूयाया गवंपोषकत्वमाह-- 
इमं चासूयाऽपि लेशतः पुष्णात। 
'गर्वो मदः प्रभाव-श्री-विद्या-सत्कुल =जन्ममिः । 
अवज्ञा-सविलासाङ्गद्शना-विनयादिकृत्‌ ॥' इति । 
रत्नसानोः सुमेरोः “सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः इत्यभिधानाद्‌ आमूला- 
न्मूलमभिव्याप्य, मलयेन चन्दनगिरिणा वलयिताद्वेष्टितात्‌ पयोषेदंक्षिणसमुद्रस्य आकू- 
लाच्च तटमभिव्याप्य च, यावन्तः काव्यस्य प्रणयने निमणि पटवो निपुणाः सन्ति, ते 
विशङ्कं निस्सन्देहं यथा स्यात्तया, मृद्वीकानां परिपक्वद्राक्षाणां मध्यात्‌, नियंन्ती 
निस्सरन्ती मसृणा घना च या रसस्य झरी निझेरः ( प्रवाहः) तस्याँ माधुरी मधुर- 
तैव भाग्यं भजन्तीति तद्भाजः, तादृशीनां वाचामाचार्यतायाः पदं प्रतिष्ठाम्‌, अनुभ” 
वितुमधिगन्तुं मदन्यः, धन्यः पुण्यवान्‌ कोऽस्तीति वदत्त्वित्यथंः ॥ 
अन्यसाधारणताश्तुल्यता सर्वोत्कृष्टेति यावत्‌ । पराधिक्षेपपरस्यान्यतिरस्का र- 
[कस्य एतादृशस्प 'आमूला'दित्यादिरूपंस्य । 
चा पराधिक्षेपेण किञ्चित्‌ प्रतीयमानाऽपि गर्वस्योपकारिः 
_तयाज्जमेबेल्यथर॥ न न मनन । 


तिरस्कार ) करने का मनोभाव पैदा होता 
अपने उत्कर्ष का शान होने से जो दूसरों की अवहेलना ( तिरस्कार ) करने का. पैदा होता 


अवहेलनात्मक चित्तवृत्ति ) को 'गवं' कहते हैं । 
के गिल । पण्डितराज की हो उक्ति हे कि-सुमेरु पर्यत को तरहटी से लेकर मलयाचल 
से घिरे हुये समुद्र के तट तक, जितने काब्य-निर्माण में निपुण जन हैं, वे निइशक् होकर कहें कि-- 
दाखों के अन्दर से निकलो हुई चिकनी रस-धारा कौ मधुरता का भाग्य जिन्हें प्राप्त है--जो उसके 
समान मधुर हैं, उन वचनों के आचार्य-पद का अनुभव करने के लिये मुझसे भिन्न कौन BE है, 
यह सौभाग्य और किसी को प्राप्त हो सकता है? ततप यह कि मुझ जैसा मधुर बचन बोलने वाला, 
मैं हो हूँ, दूसरा नहीं । 
स बचा अमन में कप का ज्ञान वि और अन्य कवियों का तिरस्कार करने 
प्रयोग करना अनुभव दै । न 
2 थ्व कीन पादि पष में अभिव्यक्त होने वाळे “गव? को परतिरस्कार के दारा किञ्चित्‌ 
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३२२ रसगङ्गाधरः 


वीररसध्वनि-गवंध्वन्यो मेदं दशंयति-- र 

उत्साहप्रधानो गुढगर्वो हि वीररसध्वनिः, अयन्तु गवंप्रधान इति तस्मादस्य 
विशेषः। 

तदेवोपपादयति 

तथाहि-- 

वीररसप्रसङ्गे प्रागुदाहृते 'अपि वत्ति इत्यादिपये भीपतिना गिरामधिदेव- 
तयाऽपि साकमहं वदिष्यामीति वचनेनाभिव्यक्तस्योत्साहस्य परिपोषकतया 
स्थितः सर्वेभ्यः पण्डितेभ्योऽहमधिक इति गर्वः, न तु प्रकृत्पय इव नास्त्येव 
महीतले मदन्य इति स्फुटोदितेन सोल्लुण्ठवचनेनानुभावेन प्राधान्येन प्रती- 
यमानः । 

निद्रां निरूपयति 


्रमादिप्रयोज्यं चेतस्सम्मीलनं निद्रा । 


वीररसध्वनावृत्साहस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌, गवंस्य तु व्यभिचारितया 
कादाचित्कत्वम्‌, गवंध्वनौ तूत्साहस्याप्रत्ययात्‌ प्रत्यये वाऽङ्गत्वादृगवंस्यैव प्राघान्य- 
मित्युभयोमेद इत्यर्थ: । 
पुवपाठानुरोधात्‌ “यदि वक्ति’ इत्यत्र 'अपि वक्ति’ इति पठितम्‌ । 
अपि वक्ति' इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपद्ये गीः पत्यादिनाऽपि सह कथां 
करिष्यामीत्युक्त्या प्राधान्येनोत्साहो व्यङ्गचः, ततशञ्च॒ सर्वापेक्षयाऽहमुत्कृष्ट इति 
गवंस्तदुपका रकत्वेनैव व्यज्यत इति वीररसध्वनिः । 'आमूलात्‌' इत्यादिपद्ये तु ‘मदन्यः 
कोऽस्ति’ इति सोत्प्रासोक्त्या प्राधान्येन गर्वस्यैव व्यञ्जनात्‌ गर्वघ्वनिरेव न वीररस 
ध्वनिरित्याशयः । a 
चेतस्सम्मीलनं पुरीतन्नाडीप्रवेशा चिरिन्द्रियप्रवेशावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
“चेतस्सम्मीलनं निद्रा श्रमक्लममदादिजा । 
जुम्माऽक्षिमीलनोच्छवास-गात्रमङ्गादिका रणम्‌ ।' इति । 


DE SON 
प्रतीयमान असूया भी पुष्ट ही करती है अर्थात्‌ असूयागवे का अङ्ग ही हो सकती है, अङ्गी नहीं । 
वीर-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान रइता है, अत एव प्रकट भी, और गर्व गुप्त रहता है, भत 
समान भी, और Oe मे i ही प्रधान तथा प्रकर होता हे, उत्साह की प्रतीति - 
इस ही नहीं, यदि होती भी हे तो गौणख्प से । यही वीर-रस- - 
आ -रस-ध्वनि से गर्व-भाव-क्वनि में 
ऊपर जो वीररस और गर्वेभाव की ध्वनियों में विशेष वतळाया गया है, उसी उपपादन 
करते हँ--तथाहि' इत्यादि से-अर्थात्‌ वीर-रस के प्रसङ्ग में जो “अपि वक्ति गिरा पति अरी ९९९ ९८ 2 
यह उदाहरण दिया गया है, उसमें “बृहस्पति और वाग्देवी सरस्वती के साथ मी मैं वाद करूँगा, इस 
कथन से जो उत्साह ध्वनित होता है, उसको 'सब पणितं से मैं अधिक हूँ? इस रूप में वनत होने 
बाला गर्व पुष्ट करता दै, न कि 'आमूलात्‌”” ``? इत्यादि एथ की ततर “भूलोक में मुझ से मित्र बरी 
ही है? इस प्रकार स्पष्ट बणित लिढ़ाने वाले वचन रूप अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है । 
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प्रथसमानतम्‌ ३९ 
श्रमादिविभावस्योक्तत्वादनुक्ताननुभावानेवाह— 
नेत्रनिमीलन-ात्रनिष्क्रियत्वादयोऽस्या अनुभावाः । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायको ब्रवीति 

“सा मदागमनबं हिततोषा, जागरेण गमिताखिलदोषा । 
बोधिताऽपि बुबुधे मधुपैने, प्रातराननजसोरमलुब्षेः ॥ 
विभावानुभावौ ब्रूते 
रात्रिजागरणश्रमोऽत्र विभावः, मधुपैर्बोघामावोऽनु सावः । 
मति निरूपयति-- अंनिडारणं 
शास्त्रादिविचारजन्यमथनिद्धारणं मति; । 
विभावस्य लक्षण एवोक्तत्वात्‌ केवलाननुभावान्‌ वक्ति-- 


अत्र निश्शङ्कतदर्थानुष्ठान-संशयोच्छेदादयोश्नुभावाः । 


श्रमस्य तल्लक्षणे निद्राजनकत्वेनोपादानातु प्रयोज्यत्वमिह जन्यत्वमेवावसेयम्‌ । 
अत एवानुपदं श्रमं निद्राया विभावं वक्ष्यति । ब 
अस्या निद्रायाः । 


मदागमनेन प्रवासान्ममागमनेन बृंहितो वद्धितस्तोष आह्लादो यस्यास्तादृशी, 
तथा जागरेण विपुलालापविलासप्रयुक्तनिद्राऽमावेन गमितं यापितमखिल समस्तं दोषा 
राव्रियंया, तादुशी, प्रातः प्रभाते, आननजे मुखजन्ये सौरभे सुगन्धो लुन्धैर्ललुपैः/ 
मधुपं भ्र मरः, बोधिता जागरिताऽपि, सा, न बुबुधे नाचिचेतदित्यथंः । 
शस्त्राणा लोकवृत्तादीनां च विचारेणोत्पन्नम्ंस्य वस्तुनो निर्धारणं निर्णयरूप- 
चित्तवृत्तिं तिरित्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
“नीतिमार्गानुसृत्यादेरथनिर्घारणं मतिः! 
स्मेरता घृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ॥' इति । 
अत्र मतौ । तदर्थस्य निर्णीता्थंस्यानुष्ठानं विधानम्‌ । 
अब 'निद्रा-भाव' का निरूपण करते हे--'श्रमादि' इत्यादि । अम-आदि के कारण होने वारे 
चित्त-सम्मीलन अर्थात्‌ पुरीतत-नामक नाडी में चित्त के प्रवेश को “निद्रा” कहते हैं। 
आंखों का मुद्रित हो जाना, जङगों का निश्वेष्ट हो जाना आदि इसके अनुभाव हैं । 
उदाहरण देखिये। नायक किसी से कहता है कि-मेरे आगमन से उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ 
गई और उसने जग कर सम्पूर्ण रात बिता दी, प्रातःकाळ में ( जब वह निद्रित हो गई थौ ) मुख के 
सुवास के लोमी अमरों से जगाने पर भी वह नहीं जग सकी । 
यहां रात्रि-जागरण-जन्य श्रम विभाव है और भ्रमरो के जगाने पर भो न जायना अनुभाव है 
अब 'मति-भाव' का लक्षण करते हैं--'शाखादि” इत्यादि । शाख तथा लौकिक उत्तान्तों के 
विचार से जो किसी वस्तु के विषय में निर्णयात्मक चित्त-इत्ति उत्पन्न होती है उसे “मति? कहते हें 
निष्शछु होकर निर्णीत काम को करना और सन्देइ का विनाश आदि इसमें (मति में ) सुः ` 
आव होते हैं । 


Ay 
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३२४ रशगज्ञापर: 


उदाहरति--- 
उदाहरणम्‌-- 
उद्भूतमतिः कश्निद्विमावयति-- 
"निखिलं जगदेव नश्वरं, व नितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त ! मया परिश्रमः ॥ 
विभावानू भावी वक्ति 
“शरीरमेतव्बलबुदबुदोपमम्‌ इत्यादिशाखपर्यालोचनमत्र विभावः हन्तपद- 
गम्या स्वनिन्दा राजसेवादिविरतिवितृष्णता चानुभावः । 
नन्वत्र शान्तरसघ्वनिरेव न कथमित्यत आह--- 
. भगिति मतेरेव चमत्काराद ध्वनिव्यपदेशहेतुता, न शान्तस्य, विलम्बेन 
प्रतीतेः । | 
व्याधि निरूपयति-- 
रोगविरहादिग्रभवो मनस्तापो व्याधिः । 


यदा, निखिल समस्तं, जगद्‌ विश्वमेव नश्वरं नाशशीलमस्ति, अस्मिन्‌ जगति, 
कलेवरं शरीरं पुननितरां नश्वरमस्ति, अथ तदा, तस्यातिनश्वरकलेवरस्य कृते 
पोषणनिमित्ताय, हन्त ! मया, अयं कियान्‌ परिश्रमः क्रियत इत्यर्थः । मूढवन्मम 
विनश्वरतमवस्तुपोषणाय परिश्रमस्य करणमिति निर्णयान्मतिरिहावसेया । 

विरतिनिवृत्तिः । 

यतोऽत्र झटिति प्रतीयमाना मतिरेव नितरां चमत्कारिणी, शान्तरसस्तु 
विलम्बेनास्वाद्यमानोऽल्पचमत्का रकृत्‌, ततो मतिध्वनिरेवात्र न शन्तरसघध्वनि- 
रित्याशयः । 

व्याधिरोगयो रभेदेश््यत्र प्रसिद्ध चित्तवुत्तिरूपत्वा सम्भवात्‌ तज्जन्यमनस्तापोल्लेख: । 


उदाहरण देखिये । कोई विरक्त व्यक्ति कहता है कि-जब यह समस्त संसार हो नाशवान्‌ है-- 
अथात्‌ इसमें किसी वस्तु की स्थिरता नहीं और फिर इस संसार में भी यह शरीर अत्यन्त ही नाश- 
वान्‌ है--क्षणादूध्वे न जानामि विधाता कि विधास्यति’ के अनुसार एक क्षण के बाद इस शरीर की 
क्या गति होगी, कुछ मी पता नहीं, हाय ! तब भी मैं इस क्षणभबुर शरीर के लिये कितना परिश्रम 
करता हूँ । 

यहां “दारीरमेतद्‌ जळडुदूडुदोपमम्‌? ( अर्थात्‌ यह शरीर जल के बुलबुले के समान है) 
इत्यादि शास्त्र का पर्यालोचन निभाव ( पुन: पुनः विचार ) है और इन्त? पद से प्रतीत होने वाली 
अपनी निन्दा राज-सेवा आदि से निवृत्ति तथा तृष्णारहित होना आदि अनुभाव है ( 

जिसळिये यहां शीघ्र प्रतीयमान मति-भाव का चमत्कार अधिक है और शान्त-रस का आस्वाद 
विलम्ब से होता है, अतएव अपेक्षाइत उसका चमत्कार भी न्यून है, इसलिये मति-भाव-ध्वनि हो 


” होती, मति-भाव-ध्वनि ही होती है । न 
अन “व्याभि-भाव’ का निरूपण करते है--'रोग? इत्यादि । रोग और वियोग आदि से उत्पन्न" 
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विशेषो व्याधिर्भाव उच्यत इत्यर्थः । 


प्रयमसालाम्‌ ३२५ 


लक्षण एव विमावोक्तेरनुभावान्‌ वक्ति 
गात्रशेथिल्य-श्वासादयोऽत्रानुआवाः । 
प्राचीनसम्मति प्रतिपादयति 
यदाहुः 
'एकेकशो इन्द्रशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः। 
वातपित्तकफानां स्युर्व्याघयो ये ज्वरादयः ॥ 
इह तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यभिघीयते ।' 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ 
वियोगव्यथितां नायिकां वर्णयति-- 
'हृदये कृतशेवलानुषङ्गा, मुहुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 
तदुदन्तपरे मुखे सखीना-मतिदीनामियमादघाति दृष्टिम्‌ ॥' 
अत्र पद्ये व्याघेविभावानुभावौ दर्शयति 


विरहोऽत्र विभावः, अङ्गक्षेपादिरनुभावः। 


लोके वातपित्त-कफानां मध्ये प्रत्येकं ब्वयोषयोस्त्रयाणां त्रयाणां वा दोषाणां 
प्रकोपाद्‌ ये ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तत्प्रमवस्तदुत्पन्नो मॅनस्तापॅश्चवित्तवृत्ति- 


इयं वियोगिनी, हृदये वक्षसि कृतः दौवलस्यानुषङ्ज: सम्बन्धो यस्या यया वा, 
तादुशी, तथा मुहुर्वारं वारं यतस्तत इतस्ततः, अङ्गानि क्षिपन्ती, सदुदस्तपरें नायक 
वृत्तान्तवर्णनपरायणे सखीनां मुखे, अतिदीनां दृष्टिमादघाति निक्षिपतीत्यथंः । 

मुख इत्येकवचनेन सर्वासामेकस्यैव वृत्तस्य कथनं सूच्यते । 

घोरसत्त्वानां मयानकप्राणिनां दर्शनात्‌, स्फूर्जयोवज्ञनिर्ोषस्य थरवणाच्य जन्मीः 
व्पत्तियंस्य, तादृशो भीरोः कातरस्य चित्तृत्तिविशेषस्ताव इतर आया तादृशो भीरोः कातरस्य चित्तवृत्तिविशेषस्तास इत्यर्थेः । 


होने वाळे मन के ताप को “व्याधि? काइते हैं । रोग और व्याधि अपर पर्याय हें, यइ बात प्रसिद रै, 


फिर रोग को ब्याधि न कइकर रोगजन्य मानसिक ताप को व्याधिभाव कइने का तात्पर्ये यह हैँ कि-- 


“समी आव चित्त-दृत्ति-स्त्ररूप दै, इस सिद्धान्त के अनुरोध से चित्त-इत्यात्मक मनस्ताप कोडी 


च्याधि-भाव माना जा सकता है, बाह्य रोग को नहों, यह विशेष यहाँ समझना चाहिये । 


अर्थ की शिथिलता और श्वास आदि व्याधि-भात्र में अनुमान होते हें 
जैसा कि प्राचीनों ने भो लिखा है कि 'एकेकशो ”” "” १ इत्यादि । अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ 
नामक दोषों में से एक-एक, दो-दो अथवा तीनों के प्रकोप से जो ज्वर आदि रोग उत्पन्न होते हें, 


उनसे उत्पन्न हुई चित्त-बृक्ति को साहित्य शाख में 'व्याधि! कहते हैं । 


विरदद-पीडित नायिका का वर्णन हैं कि- विरहिणी नायिका सेज पर पढी है, सखियों ने विरह- 
ताप को शान्त करने के उद्देश्य से उसके वक्ष पर सेवालों को रख छोड़ा है, फिर भी दइ नायिका 


बार-बार अश्ञो को इधर-उधर पटक रही है, अब बेचारी सिया क्या करें, कुछ उपाव नहीं सझता, 


आखिर सब सखियां मिल कर उसके प्रिय के सम्बन्ध कौ बातें करने लगीं, तब नादिका ने प्रिय- 


कयापरायण सखियों के सुख पर कातर दृष्टि डालने लगी । 
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३२६ रसगङ्गाधरः 


त्रासं निरूपयति क 
मीरोर्घोरसच्चदर्शन-सफूर्जयुश्रवणादिजन्मा चित्तवृत्तिविशेषज्ञासः । 
अनुभावाना ह-- 
अनुभावाश्च रोमाञ्च-कम्प-स्तम्भ-भ्रमादयः। 
प्राचीनसम्मति दशंयति-- 2 
यदाहुः-- 
'औत्पातिकरर्मनःक्षेपासः कम्पादिकारक: । 
उदाहरति-- 
उदाह्रणम्‌-- 


नायकः सखायं वक्ति-- 
'आलीषु केलीरभसेन बाला, मुहुर्ममालापमुपालपन्ती। 
आरादुपाकर्ण्ये गिरं मदीयां सौदामनीयां सृ षमामयासीत्‌ ॥।' 
विभावानुभावौ दर्शयति 
अत्र पत्या स्ववचनाकर्णनं विभावः, पलायनमनुभावः । 
स्तम्भएचेष्टाभ्रतीघातः । विभावहय तु लक्षण एवोक्तम्‌ । 
उत्पातसूचकरीत्पा तिकर्घोरसत्त्वदर्शनादिभिर्जन्यो मनसः क्षेपञ्चपलात्मक- 
बुत्तिविशेषः । 
आलीषु सखीनां मघ्ये, केलीरभसेन क्रीडाकौतुकेन, मम सम्वन्धिनमालापं मुहुः 
उपालपन्ती विदधती, बाला मुग्धा, आराद्‌ दूरे मदीयां गिरम्‌ वाचमुपाकण्यं निशम्य, 
सौदामनीयां .त्रासोदयादचिरप्रमतया चपलासम्बन्धिनीं, सुषमाम्‌ अयासीद्‌ विद्युदिव 
सचस्तिरोऽश्रदित्यथंः । 'आलापमुपालपन्तीः इत्यत्र 'वाचमुवाच कौत्सः? इत्यत्रे- 
व्राधिकपदत्वम्‌ । । 
“शब्दानामनुशासनमाचायेण' इत्यत्रेव पत्येति कतंरि तृतीया । इह स्वशब्देन 
नायिकापरामर्शो$मिभ्रेतः, किन्तु “निजस्वात्मादिशब्दानां प्रधानीभूत क्रियाकतृंपरामशि- 
त्वम्‌’ इति व्युत्पत्तिविरोधान्नोचितः । 
यतो बालापदोपस्थापितेन बाल्येनैव नायिकाया लज्जाया पत बालापदोपस्यामितेन बाल्येनेव नायिकाया लज्जाया असम्भवः, त्रासस्य च 
यहां विरइ विभाव है भोर अज्ञो का पटकना आदि अनुभाव हे. । 
अव 'त्रास' का निरूपण करते हे--!भीरोः? इत्यादि । भीर ( डरपोक ) व्यक्ति के हृदय में 


ब्वाघ्र भादि भयानक प्राणियों के दर्शन और बिजी को कडक के अवण आदि से जो एक तरह कौ 
चित्तवत्ति उत्पन्न होती हे उसका नाम 'त्रास है । 


रोमाञ्च, कम्प, निश्चेष्टा और अम आदि त्रास-भाव के अनुभाव होते है । 

प्राचीनो ने औ कहा हे कि-उत्पातकारक वस्तुओं से होने वाले मन के विक्षेप को “त्रास' कहते 
हैं भौर वह कम्प आदि का जनक होता है। 

उदाहरण देखिये । नायक अपने भित्र से कहता हैं कि-मुग्धा नायिका खेल के वेग से सखियों 


के बीच में मेरे सम्वन्ध की बातें कह रही थी, परन्तु दूर से ज्यों ही मेरी 
विज्छी को शोमा को प्राप्त कर गई- अयात देखते ही भाग गई। 0 
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लउ्जाध्वनिमत्राशङ्कथ निरस्यति 

न चात्र लकाया व्यङ्गयत्वमाश ङ्कूनीयम्‌, शेशवेनेव तस्या निरासात्‌ । 

ननु 'प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रतौ वामा । कथिता मुदुश्च माने समधि- 
कलज्जावती मुग्धा ॥' इत्यन्यत्र सक्षिता भुखेवात्र बालापदवोष्या, न तु शिशुः । 
तथा च जज्जायास्तस्यामाधिक्याद्‌ व्यङ्गधत्वमक्षतमेवेत्यर्चेर्दाहरणान्तरमाह 

इदं वा विविक्तमुदाहरणम्‌- 

विलम्ब्य गृहमागतः क्रुद्धाया मातुस्ताडनोद्यमं दृष्ट्वा त्रस्तो बालकृष्णों मातरं 
श्ववीति— 

“मा कुरु कशां कराब्जे, करुणावति ! कम्पते मम स्वान्तम्‌ । 

खेलन्‌ न जातु गोपै-रम्ब ! विलम्बं करिष्यामि ॥ 

प्रसङ्गं प्रतिपादयति 

एषा [ भगवतो ] छीलागोपकिशो रस्यो क्तिः । 

स्वप्नख्पं सुप्तं निरूपयति 


निद्राविमानोत्थज्ञानं सुप्तम्‌ । 


— “7 न्न 
सम्मवः सूचितः, तस्मात्तिरोषानेन नात्र लज्जा च्यज्यते, अपितु जास एवेति मावः । 
विविक्तं लज्जा$सद्धीणंत्रासव्यक्षकम्‌ ` | 
हे करुणावति ! अम्ब ! कराब्जे निजकरकमले, कशां ताडनरज्जुं, मा कुरु भा 
ग्रहीः, मे मम स्वान्तं हृदयं कम्पते, पुनरतः परं जातु कदाचित्‌, गोपैः पशुपालबालंः 
सह खेलन्‌ अहं विलम्बं न करिष्यामीत्यर्थंः ! 2 
सीलया लीलायै वा गोपकिशोरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य मातर भत्यु- 
क्तिरेषा । इह त्रासस्य कशोत्तोलनं विभावः, कम्पश्चानुभावः । भावान्तरेणासङ्धीण- 
लालील्लते। 7 घ्वन्यते । 
यहां पति के द्वारा स्वकीय वचन का अवण करना विभाव और भाग जाना अनुभाव है । 
'आलीपु''` ˆ"? इत्यादि पथ में “लज्जा व्यञ्गय है? यद शङ्का नदीं करनी चाहिये, क्योंकि बाठा" 
पद से नायिका का बचपन बोधित हुआ दै, जिससे लज्जा की निवृत्ति हो जाती है-अर्थोत्‌ बचपन 
में लज्जा नहीं होती, त्रास होता दै। 
यदि यइ बात कही जाय कि यहां “बाला' पद से बच्ची नहीं विवक्षित है, अपितु “सुरथा? जिसके 
लक्षण में “समधिकलज्जावती” अर्थात्‌ “अधिक लज्जावाली', कदा गया दै, अतः लज्जा ही प्रधान 
व्यक्षय होगी, तो मैं कहूंगा कि यइ कथन आपका टोक दै, इसी अरुचि को हृदय में रखकर अन्धकार 
दूसरा उदाहरण दे रहे हे-र इदं वा विविक्तसुदाष्दरणम्‌'अर्थात्‌ अथवा यह विशुद्ध उदाहरण 
त्रास का लीजिये 
अयि ! दयावति ! तू अपने कर-कमछ में ( मुझे मारने के लिये ) कोड़ा मत ले, मेरा मन काप 
रद्द है । मां ! गोपाळा के साथ खेलते हुये अब कभी बिलम्ब नहीं करूंगा । 
यह लीळा से गोप-किंशोर बने इये श्रीकृष्ण अगवान की उक्ति है। यहां माँ का कोड़ा हाथ में 
छेना त्रास का विभाव और कम्प अनुभाव दै। 
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तिद्राया दिगावेम्यः अमादिभ्य उत्यमुत्पन्नं ज्ञानं विषयाभासः, स्वप्न एव सुप्तं 
प्त्यभः [ तदाह १९ 
स्वप्द इति यावत्‌। 
श्रमादेविभावस्य निद्राविमावत्वेनैवोक्तत्वादनुभावमात्रं वक्ति-- 
अस्यानुभावः प्रलापादिः। 
चनु श्रमादयो विभावा इव, नेत्रनिमीलनादयोऽनुभावा अपि निद्राया एवास्य 
कयं नोच्यन्त इत्याशङ्कां व्यपोहते-- 
नेत्रनिमीलनादयस्तु निद्राया [एव] अनुभावाः, न त्वस्य, अनिद्रञजन्यत्वात्‌ । 
भ्राचीनोक्तिं खण्डयति 
यत्तु प्राचीनैः-“अस्यानुभावा निभृतगात्रनेत्रनिमीलनम्‌’ इत्याद्युक्तम्‌, 
तदन्यथा सिद्धानामपि तेषामेतद्भावव्यापकत्वादिति ध्येयम्‌ । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
NM Se CANE 
अस्य स्वप्नभावस्य । प्रलापोध्नर्थंकेशाषणस्‌ । आदिन रोदनहसना दिस्वाप्नव्या- 
पारसङ्ग्रहः । 
नेत्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्यत्वं न तु स्वप्नजन्यत्वमिति नेत्रनिमीलनादयो 
न स्वप्नस्पानुभावाः ।` इत्यं स्वप्नस्य निङ्रायाश्च कारणैक्येऽपि कार्यभेदाद्‌ भेदो 
विमावनीय: । 
अन्यथा-सिद्धानि कारणान्तरादेवोत्पक्षानि । नेचनिमीलनादयो हि निद्रयेव (न 
तु स्वप्नेन ) जनितानि स्वप्नं यावत्‌ तिष्ठन्तीति स्वप्वसमये$पि तदुपलम्भाद्‌ भसेण 
स्वप्नजन्यत्व॑ तेषां प्रतिपादितमित्याकूतम्‌ । उक्तच्वान्यत्र--'स्वप्नो निद्रामुपेतस्य 
विषयानुभवस्तु य: । कोपावेगमयरला नि-सुखदुःखादिकारक: ॥' इति । 


अब “सुप्त! का निरूपण करते ऐं--निद्ा? इत्यादि । निद्रा-रूप विभाव ( कारण ) से उत्पन्न हुये 
ज्ञान का नाम “सुप्त? है । जिसे स्वप्न कहते हैं । 
बड्वडाना आदि इसके अनुभाव है ? 
नह छौं का माँचना भादि तो नि के ही अलुभाव हैं, झु के नहों, फ्योंकि वे स्वप्न से उत्पन्न 
[| 
प्राचीनों ने (सुप्त के अनुभात्र यङो कौ निश्चेता ओर आंखों का भीचना है? ऐसा जो लिखा है. 
उसका आशय यह है कि यद्यपि इन अनुमानो के प्रति स्वप्न कारण नहीं है, स्वप्न के लिये ये सब 
अन्यथासिद्ध हैं--अर्थात्‌ स्वप्न के अभाव में मी ये अनुभाव निद्रा से उत्पन्न होने वाले हें, तथापि ये 
अनुभाव स्वप्न के ब्यापक अवश्य ईं--अथांत्‌ स्वप्नावस्था में भो इनका रहना निश्चित है। सारांश 
यह हुआ कि स्वप्न की अवस्था में भी इन ( नेत्र-निमीलनादि ) अनुभावों को नियमतः रहते देखझर 
रे गया कि ये स्वप्न के ही काये हैं, उन्होंने वेसा लिख दिया । वस्तुतः उनका 
| 


सत्या 
“EC 


i] 
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स्वप्नानुभूतम्रियासमागमो नायको निद्रां वदति-- 
“अकरुण ! मृषाभाषासिन्छो ! विमुञ्च भमाञ्चछू, 
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ्‌ मयेत्यनुभाषिणीम्‌ । 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वी निररतविभूषणां, 
क इह्‌ भवतीं भद्रे ! निद्रे ! विना विनिवेदयेत्‌ ॥' 
प्रकरणमा ह-- 
एषा प्रवासगतस्य स्वप्नेऽपि प्रियामेवंभाषिणीं दृष्ठवतो निद्रां प्रति 
कस्यचिदुक्तिः । 
ननु वस्तुनो रसस्य चापि व्यङ्गघत्वादिह कथं भावध्वनिरेव व्यपदिश्यत इत्यत 
आह 
'यद्यप्येवम्भूतायाः प्रियतमावस्थाया निवेदनेन निद्रे ! मम भत्रत्या महानुप- 
कारः कृतः? इति बस्तु, विप्रलम्भश्पृङ्गारश्चात्र प्रतीतिपयमवतरति, तथापि पुरः- 
स्फूत्तिकतया स्वप्नध्वननमत्रोदाहूत न प्रान्ते तयोध्त्रननं निरोदघुमोष्टे । 


हे मद्रे कल्याणकारिणि ! निद्रे स्वप्नदशे ! भवतीं विना क इह--'हे अकरुण 
निर्देय ! मृषाभाषासिन्धो सवंदा मिथ्याभाषिन्‌ ! मम अन्चल वसनाग्नं मुञ्च त्यज, 
तब स्नेहः प्रणयः परिचितः मया तव 'कपटप्रेमा सुविदितः' इति वाक्यानि, अनुसा- 
षिणीं वदन्तीम्‌, अविरलगलदूबाष्पां निरन्तरच्यवमानाश्रुधाराम्‌, निवस्तविभूषणं 
निऽकासितालङ्काराम्‌, तन्वीं प्रेयसीं, विनिवेदयेत्‌ समपंयेद्दशयेदित्यथंः । 

अपिरत्राप्रयोजनं प्रतिभाति । 

अत्रोदाहरणे निद्राकत्तुकप्रियतमानिवेदनरूपमहोपकारविघानात्मकवस्तुनः श्यंगार- 
रसस्य च व्यञ्जनाद्‌ वस्तुघ्वनि-रसध्वन्योरपि यद्यपि सद्भावः, किन्तु तयोः पञ्चात्‌ 
अतीतिरिति ताम्यामङ्गमूताभ्यां सह पूवंत्रतीतिकत्वात्‌ प्रधानस्य स्वप्तमावध्वनेः 
साङ्कु्येमिति तदृष्वनिव्यपदेश एवेति सारम्‌ । 

निद्रानाशस्य भावत्वामावाद्‌ बोध इति, बोधस्य चात्यदाऽपि सम्मवाभिद्रेत्यादि 
च लक्षणे निवेशितम्‌ । तदुक्तम्‌--निद्राऽपगमहेतुम्यो विबोधश्चेतनागमः। जुम्माऽः 


ङ्गभङ्गनयनमीलना ङ्गावलोकङृत्‌ ॥।' इति । _ङ्गमञ्ननयनमीलनाङ्गावलोककत्‌ "इति! _ 

अब 'सुप्त-भाव' का उदाहरण लीजिये । 'हे निर्दय ! हे मिव्याभाषणों के समुद्र ! मेरे अञ्जल को 
छोड़ दे, मुझे तेरे प्रेम का अच्छा परिचय प्राप्त हो चुका ।? इस तरह कहती हुई और लगातार आंस. 
बहाती हुई आभूषणनिहीन कशाही को, हे कल्याणकारिणि ! निद्रे !! तेरे विना कौन लाकर उपस्थित 
कर सकता ! हे देवि ! इस तरह प्रिया-समागम करा देने का सौभाग्य केवल तुझे हो प्राप्त हे । 

यह उक्त रीति से कहती दुई प्रियतमा को स्वप्न में भी देखने वाले किसी प्रवासी नायक 
की उक्ति हैं । £ 

यद्यपि हि निद्रे ! तू ने प्रिया कौ एतादृश दशा ( पर्ष भाषण, रोदन और आभूषण-त्याग आदि ) 
का ज्ञान फराकर मेरा महान्‌ उपकार किया है? इस बस्तु तथा विप्रलम्भ खङ्गार दोनों की प्रतीति यहाँ 
शोती है, तथापि पहले स्वप्न की ही स्फूति ( अतीति ) होती है, अतः इस पद्य को स्वप्न-भाव-ध्वनि 
का दी उदाहरण कहा गया है, परन्तु अन्त में उक्त वस्तु और रस भी ध्वनित होंगे, स्वप्न-भाव-ध्वनि, 
उन्हें रोक नहीं सकती । 


~ 
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जागरणलक्षणं विबोधं निरूपयति 
निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः । 

विभावाननुभावांश्च दशंयति- 

निद्रानाशश्र-तत्पृत्ति-स्वप्तान्त बल्वच्छन्दस्पर्शादिभिर्जायत इति त एवात्र 
विभावाः । अक्षिमरदन-गात्रमर्देनादयोऽनुभावाः । 

उदाहरणबाहुल्यसम्भवादाह- 

तत्र सङ्क्षेपेणो दाहरणम्‌ 

स्वप्नोपलम्यमानप्रेयसीसान्निघ्यो मेघगजितापगतनिद्रः खिद्यमानः कश्चित्‌ प्रवासी 
सखायमाझ्याति-- 

"नितरां हितयाऽद्य निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदितायाः। 

सुदृशो वचनं शुणोमि यावन्मयि तावत्‌ प्रचुकोप वारिवाहः ॥' 

विभावमनुमावं चाह 

अत्र गजितश्रवणं विभावः, प्रियावचनश्रवणोज्लासनाशोऽनुभावस्तून्नेथः। 

मतान्तरेण विवोधं निरूपयति-- 

केचिदविद्याध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां मते-- 

तत्यूत्ति: निद्रापूत्तिः । स्वप्नान्तः स्वप्नदश्ऽवसानम्‌ । स्पर्शः परकृतः । निद्राना- 
शस्य यानि कारणानि, तान्येव विबोधस्यापीति निद्रानाशकारणान्येव विवोधे विभावा 
अक्षिमदंनादयश्चानुभावा भवन्तीत्यर्थः । 

अच्च, चरमे यामे चतुर्थ प्रहरे, मे मम, नितरां हितया परमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नदशया, निवेदितायाः प्रापितायाः, सुदृशः प्रेयस्या आलपितुमुद्यतायाः, - वचनं, 
यावदहुँ शृणोमि, तावद्बत, मयि, वारिवाहो जलघरः प्रचुकोप प्रकुपित इव 
जगर्जेत्यर्थः । 

उन्नेयः साक्षाच्छब्दानुक्तोऽपि बतशाब्देनावगमनीयः । 

अविद्यायाः संसारनिदानमूताज्ञानस्य ध्वंसेन विनाशेन जन्यं ज्ञानमपि केचिद्‌ 


अव “विबो थ-माव” का निरूपण करते हँ--निद्वानाश! इत्यादि । निद्रा के नष्ट होने के बाद 
जो बोध होता है, उसको 'विवोध' कहते हैं । 

निद्रा का नाश निद्रा के पूर्ण हो जाने से स्वप्न के अन्त हो जाने से और प्रबल शब्दों के श्रवण 
से तथा किसी कें स्पश से होता है, इसलिये वे विबोध के विभाव हें और आंखें मळना, शरीर मळना 
आदि अनुभाव हैं । 

यद्यपि इस भाव के उदाहरण बहुत दो सक्ते हें, तथापि संक्षेप से ही वे दिखलाये जाते हैं । 

नायक अपने मित्र से कहता है कि--मेरा अत्यधिक हित चाहने वाली निद्रा से (स्वप्नावस्था से] 
रात के अन्तिम प्रहर में उपस्थित की गई सुनयना प्रेयसी का वचन जव तक सुनू'-सुनू' तभी मेरे 
छपर जळधर प्रकुपित हो उठा-उसने अपने भोपण गर्जन से मेरे सुखद स्त्रप्न को भग्न कर दिया । ` 

यहां मेघ-गर्जन का श्रवण विभाव और प्रिया के वचन सुनने के लिये जो उल्लास स्वप्नावस्था में 
उत्पन्न हुआ था, उसका विनाश अनुभाव है, परन्तु उस अनुभाव का वर्णन स्पष्ट शब्दों में यहां नहीं 
किया गया, अतः 'बत' पद से उसका तके कर लेना चाहिये । 
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'नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा, त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव ॥' 
इति गीतापद्यमुदाहर्यम्‌ । 
सिहावलोकनन्यायेन पूर्वोदा हरणेऽसूयाध्व निमाशङ्कघ निरस्यति 
न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र वाक्यार्थतेति शद्धूचम्‌, विबोध- 
प्रतीतौ हि सत्यां तस्मिन्नौचित्यावगमे सट उ बिबोधजनकत्वेन वारिवा- 
हेऽसूयाया विलम्बेन प्रतीतेः, परमुखनिरीक्षकत्वात्‌ । 
उक्तार्थं समर्थयितुमसूयाया विषयं विशदीकरोति 
स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌, यदि वारिवाहे निष्करुणत्वादिबोधकं 
किञ्चिदपि स्यात्‌ । 


CR Ns INNES SRS 
विवोधभावं मन्यन्ते, तेषां मते--'हे अच्युत गोविन्द ! त्वत्प्रसादात्‌ तत्त्वोपदेशनात्मक- 
त्वदनुग्रहात्‌, मम मोहो देहात्मञ्रमो नष्टः, मया स्मृतिरात्मस्मरणं च लब्धा पुनरवाप्ता; 
साम्प्रतं गतसन्देहः कतंव्याकतंव्यसंशयरहितः । स्थितोऽस्मि । तेन तव वचनं करिष्ये 
त्वदादेशं पालयिष्यामी'-त्यरथंकं “नष्टो मोह” इत्या दिमगवद्गोतापद्यमत्रोदाहरणीयम्‌। ' 
तत्रा विद्याघ्वंसजन्यविबोधस्य सत्त्वादित्यथंः । 

वाक्यार्थता वाक्यार्थवोधप्राधान्यम्‌ । तस्मिन्‌ विवोधे । परमुखनिरीक्षकत्वमसू- 
यायाः पराघीनभ्रतीतिकत्वम्‌ । 

“नितरा'मित्याद्युदाहरणे परमोपकारकनिद्रामञ्जक-मेघविषयकासूयाया इव 
प्राधान्येन व्यङ्गचत्वादसूयाघ्वनिरेवेति तु न शद्धुनीयम्‌, इहासूयाप्रतीतेः परसापेक्ष- 
कत्वेन प्रथममुत्पत्तुमशक्तत्वात्‌ तथाहि-भ्रथममिह्‌ विबोधस्यैव प्रतीतिर्जायते, तदनु 
स्वप्नस्य सुखकरत्वेन विबोधानौचित्यस्य प्रतीतिः, तदनन्तरमनुचितविबोधका रणग- 
जितविधायकत्वेन मेघविषयकासूयायाः प्रतीतिरिति विलम्बेन भवन्ती परसापेक्षाऽसूया 
न प्राघान्यमहुंतीति सारम्‌ । 


और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई अर्थात्‌ जिन सत्यो को मैं भूल र्दा था, वे मुझे पुनः समझ में आ 
गये । अब मैं सन्देहरहित होकर स्थित हँ, आपके कथन का अक्षरशः पालन करूंगा । यह महाभारत 
युद्ध में मोह-अस्त अर्जुन का उपदेश सुन लेने के बाद भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के प्रति उक्ति है । 

“नितरां हितया'"``ˆ? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य का प्रधान वाक्यार्थं मेघ के विषय में होने वाली 
असूया है, यदद शङ्का करना समुचित नहीं, क्योंकि जब पहले विवोध-भाव की प्रतीति हो जायगी तव 
उस वित्रेःध में अनौचित्य का--अनवसर में होने का-शान होगा और उसके बाद अनुचित विवोध 
को उत्पन्न करने वाले मेघ में असूया होगी । अतः बह असूया परमुखापेक्षिणों-अर्थात्‌ स्वोपपादक 
त्रिबोध का मुँह जोहने वाळी है, इसीलिये उसकी प्रतीति भी विलम्ब से ही होगी, फिर वह प्रधान 
त्राक्यार्भ कैसे हो सकती है ! 
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स्वप्नध्वनिशङामपि निराकरोति 
नापि स्वप्नध्वनिः, वारिवाहनादेन तन्नाशस्येद प्रतिपसे। । 
अथ जीवनाहरणकतृँत्वावगमकस्य वारिवाहपदस्य, कोपंनप्रकृतिकत्वावगमकस्य 
क्रियापदस्य वा सत्त्वादसूयाध्वरनि, स्वप्नमावस्य प्रशमेन भावशान्तिष्वनि च पर्यवेक्ष्य, 
ताम्यां सहासूयाध्वनेः साङ्भूयंमभ्युपगच्छति-- 
अस्तु वा स्वप्नमावप्रशमेनासूयया च सहास्य सङ्करः । 
्युत्पत्तिदाढर्धाय प्रत्युदाहरति-- 
इदन्तु नोदाहायं मू-- 
'गाढमाछिङ्गघ सकशां, यामिनीं सहतस्थुषीम्‌ । 
निद्रां विहाय स प्रात-रालिलिङ्गाथ चेतनाम्‌ ॥' 


यदीह पद्येऽपि 'श्रातः ! तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीक्ृतः' इत्यादौ विधेः 
शाठत्वमिव, मेघस्य निर्देयत्वादि किमप्यसूयाव्यक्षकं विश्लेषणमुपात्तं स्यात्‌, तदेवासू- 
यायाः प्राधान्येन व्यङ्गधत्वं स्यात्‌, न च तथा तस्मान्नासूयाष्वनिरिति मावः । 

यतो मेघस्य गर्जितेन स्वप्ननाझस्यैव प्रतीतिरत्र अवति, अतः स्वप्नध्वनिरपि न 
सम्मवतीत्यर्थः । नष्टत्वेन प्रतीयमानस्य स्वप्नस्य प्राधान्येन व्यद्भृधत्वासंसवा- 
दित्याशयः । 

साङ्कयऽप्यङ्गिता विवोधध्वनेरेवेत्याकूतम्‌ । 

स प्रक्रान्तः पुमान्‌, गाढं दुढमालिङ्गय समाश्लिष्य सकलां सम्पूर्णां यामिनीम- 
मिव्याप्य, सहतस्थुषी साकं स्थितवती, निद्रामेकां नायिकामिव, प्रातः प्रभाते, 
विहाय, अथ चेतनां सञ्ज्ञामपरां नायिकामिव आलिलिङ्गेत्यर्थः । 


उक्त पच में असूया की भी प्रधानता हो सकती थी, यदि 'भरातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रा- 
दरिद्रोकू:--अयांत्‌ हे भाई ! तब तक शठ विधाता ने मेरी निद्रा को मग्न कर दिया? यहाँ जैसे 
विधाता को शठ कहा गया है, उसी तरह वहाँ भी मेघ के विषय में निदंयता आदि का बोध कराने 
वाली कुछ बातें वर्णित रइतीं । परन्तु उस तरह की एक भी बात यहाँ वोणत नहीं है, अतः यहां 
असूया ध्वनि नहीं हो सकती । 

उक्त पद्य में स्वप्न-भाव की ध्वनि है, यह बात भी नहों कही जा सकती, क्योकि मेघ के गर्जन 
से उसके ( स्त्रप्न के ) नाश की ही प्रतीति होती है, फिर विनष्ट रूप से घात होने वाला वह स्वप्न- 
प्रधान थ्यज्ञय केते दो सकता १ , 

यदि कहें कि “नितरां हितया'"* ``? इस पच्च में मेघ के लिए “वारिवाइ? पद का प्रयोग किया 
गया है और वारिवाह पद का जल ढोने वाला ( पनमरा ) मी एक अर्थ होता है, अतः इस प्रकार के 
हीन शब्द के प्रयोग से मेघ के प्रति असूया व्यक्त हो सकती है और मेघ-गजेन से स्वप्न-नाश की 
बात तो आप स्वयम्‌ ऊपर कह आये हैं, अत: स्वप्न-भाव प्रशम की ध्वनि आपके विचार से भी होती 
दी है, तो इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि--ठोक है, इस तरद यहाँ इन दोनों ध्वनियों के साथ 
विबोध-भाव-ध्वनि का सङ्र ही रहे । अभिप्राय यइ है कि--इस तरह सकर मान लेने पर भौ अङ्गी 
Sb भ उक्त दोनों घ्पनिर्या उसके अङ्ग होकर रहेंगी । 

अब पाठकों के शान को इ करने के उद्देस्य से विबोध-माव का अत्युदाइरण-भी दिखलाते 
हैं--/हदस्तु नोदाहायंस्‌?--अ्थात्‌ यह उदाहरण नहीं देना चाहिए । ओ पुरुष रात भर साथ रहने 
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कुतो नेदमुदाहरणीयमित्याह-- 

विबोधस्य चेतनापदवाच्यत्वात्‌ । 

अपि तु समासोक्त्यलङ्कार एवात्र चमत्कारक इति प्रतिपादयति-- 

यथा कञ्चित्‌ सत्यप्रतिज्ञो दवाभ्यां नायिकाभ्यां द्वौ कालावुपभोगार्थं . दत्वा, 
यथोचिते काल एकामुपभुज्य, कालान्तरे प्रवृत्त तां विहायापरां भुङ्कते, तथैवाय 
रात्रौ निद्रांः प्रातश्चेतनामिति समासोक्तेरेवेह्‌ प्रकाशनात्‌ । 

अमर्षं निरूपयति 


परकृतावज्ञादि-नानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणीभूत- 
वित्तवृत्तिविदोषोञमषे । 


विभावाननुभावांश्च दर्शयति-- | 
प्राग्वत्‌ कारणानां कार्याणां च क्रमेण विभावातुभावत्वम्‌ । 


विक... 0 NM 
चेतना*विबोधयोरभेदादिह चेतनापदेनाभिधीयमानस्य विबोधस्य व्यङ्गधत्वैऽपि 
प्रागुक्तरीत्या न चमत्कारिता । 


इह प्रस्तुतेन विबुद्धपुरुषेणाप्रस्तुतस्य द्विपत्नीकसत्यप्रतिज्ञपुरुषस्य व्यज्ञनात्समासो- 
क्त्यलङ्कारस्येदमुदाहरणं, न तु विबोधध्वनेरित्यभिप्रायः । 

शत्रुकृतास्तिरस्कारप्रभृतयो ये नानापराधास्तज्जन्यः, मूकीमाव-कठो रमापणा दि- 
जनकञ्चाभिनिविष्टत्वरूपश्त्तविशेषोऽमषं इत्यथः । तदुक्तमु--' निन्दाक्षेपापमा नादेर- 
मर्षोईमिनिविष्टता । नेत्रराग-बिरःकम्प-श्र. मङ्ग-तर्जेनादिकृत्‌ ॥' इति । 


अमर्षस्य परकृतावज्ञादीनि कारणानि विमावाः, मौनादीनि कार्याणि चानुमावा 
ज्ञेया इति सारम्‌ । 


8880094 3002200 ्न्न््स्स्स्क्स्का्स्ािच्ा 
वाली ( पक नायिका के समान ) निद्रा का प्रगाढ आलिङ्गन करके रहा, वही प्रातःकाल में उस 
(निद्रा) को छोड़कर ( दूसरी न।यिका के समान ) चेतना-संज्ञा-का आलिङ्गन कर लिया । 

यहाँ विबोध चेतनापद से वाच्य ही हो गया है, अतः यह प॒थ विवोध-भाव-ध्वनि का उदाहरण 
नहीं हो सकता । टॅ 

“गाढमाङिय' "``? इत्यादि पूर्वोक्त पध मॅ.वणित, रात में निद्रा का और प्रातःकाळ में चेतना 
का आलिज्नन करने वाले प्रस्तुत पुरुष में उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिश पुरुष का व्यवहार आरोपित 
है, जो दो नायिकाओं को उपभोग के लिए दो प्रथक-पथक्‌ समय देकर, यथोचित समय पर एक 
नायिका को भोगने के वाद, दूसरे समय में, उपे छोड़कर, दूसरी नायिका को भोगता है । अतः यहाँ 
समासोक्ति अलंकार प्रधान--चमत्कारीमहै । भाव-ध्वनि तो यहाँ है ही नहीं । 

अव “अमर्घ-भाव' का निरूपण करते हे--'परकृता! इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति का नाम 
“मप! है, जो दूसरे के लिए हुए अपमान आदि अनेक अपराधों से उत्पन्न होती और मौन ( चुसी ) 
तथा कठोर-भाषण आदि को उत्पन्न करती है । 

पहले ही की तरद यहाँ मो कारणों ( परकृत अपमान आदि अनेक अपराधों ) को विभाव और 
कार्यों ( मौन आदि ) को अनुभाव समझ लेना चाहिये। 
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उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

मानिनीवृत्तं वर्णपति-- 
'वक्षोजाग्रं पाणिनाऽमृश्य दूरे, यातस्य प्रागाननाब्ञं प्रियस्य । 
शोणाग्राभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेवावतस्ये ॥ 


विभावादि प्रकाशयति 
इह त्वाकस्मिकस्तनाग्रस्पर्शो विभावः, नथनारुण्यनिनिमेषनिरीक्षणे 


अनुभावो. 


ननु क्रोधामर्षयोः स्थायिव्यभिचारिणोः कार्यका रणैक्ये मिथः कथं भेद इत्यत 


आह 
“पा क्रोधामर्षयोः स्थायि-सद्चारिणोर्भावयो: कि भेदकमिति चेत्‌, विषय- 
तावेलक्षण्यमेवेति गृहाण । 

ननुमयोविषयताभेदः कथमवधायंत इत्यतो$मिधत्ते-- 

तत्र तु गमकं झटिति परत्रिनाशादौ प्रवृत्तिवंचनवैमुख्यादिक चेति कार्य- 


वेलक्षण्यम्‌। 


वक्षोजाग्र कुचतटं, सहसा, पाणिना करेण, आमृश्य संस्पृश्य, ( सभिधौ ताड- 
नादिसम्भवात्‌ ) द्राग्‌ झटिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियस्य कृतागसो वल्लभस्य, 
आननाब्जं मुखकमलम्‌, भामिनी कोपना नायिका, शोणाग्राम्यां रक्तकोणाम्यां, लोच- 
नाम्या, जोष जोषं निमिमेषं दृष्ट्वा दृष्ट्वा, जोषं तूष्णीमेव, अवतस्थेऽस्था दित्यर्थः । 
इहाग्नशन्दो द्विरुपात्तः । 

लक्षणघटकादिपदग्राह्मविभावानुभावसद्भावसूचकस्तुशब्दः । निनिमेषनिरीक्ष- 
णमिह सेवन-वीप्सार्थेकाम्यां जुषतिणमुल्म्यां प्रक्ृतिप्रत्ययाम्यां सूच्यते । निनिमेष- 
निरीक्षणं मौनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

विषयताया वस्तुनोरुमयोरवस्थाया वेलक्षण्यमेव भेदकं जानीहीत्यर्थः । 

तत्र विषयतावँलक्षण्ये तु । यतस्तस्यैव भावस्योत्कटावस्थायां ऋधरूपतया पर- 
विनाशादौ प्रवृत्तिः कायं भवति, अनुत्क्टावस्थायान्त्वमर्षरूपतया वचनवेमुख्यादिकं 
कार्य भवतीति क्रोधामर्पयोः कायव लक्षण्यमेव विषयतावैलक्षण्यज्ञापक मित्यर्थः । 


उदाहरण देखिए । कुचों के अग्रमाग को हाथ से मलकर दूर भागे हुए प्रियउम के सुख-कमल 
को, क्रोध-युक्त नाथिक्रा लाळ-छाळ आँखों से देखकर ही चुप रद्द गई। * 

यहाँ अकस्मात्‌ स्तनों के अग्रभागों को छूना विभाव हे और नेत्रां की रक्तता तथा टकटकी 
लगाकर देखना अनुभाव है। 

यहां यह प्रशन हो सकता है कि स्थायी-भातर क्रोथ और व्यभिचारी भाव अमपे में क्या भेद है ! 
इसका उत्तर यह है कि वैसे भेद कुछ नहीं दै, फिर भी दोनों (क्रोध और अमषं ) को विषयता 
अर्थात्‌ अवस्था में जो वेलक्षण्य-मेद है, वही क्रोध अमर्ष परस्पर का भेदक होता है । 
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अवहित्यं निरूपयति 


त्रीडादिमिनि मिचेदद्षायबुमावानां गोपनाय जनितो भावविश्ेषो- 
उवहित्थम्‌ । 


प्राचीनसम्मति दर्शयति 


'अनुभावपिघाना्थेऽ्वहित्यं भाव उच्यते। 
तद्विमाव्यं भय-त्रीडा-धाष्टर्थ-कोटिल्य-गोरवै. ॥! 
उदाहरति 
यथा— 
` कुलाङ्गनावहित्यं वर्णयति 
“सङ्गे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकण्ये स्विद्यत्युलकितकपोला कुलवधू:। 
हर्षाइनुभावानां 'हथस्त्विष्टावाप्तेमेंनः सख दस्हानादमनः प्रयाशस्युगदगदादिकर,, इत्युक्तेरथुप्र- इत्युक्तेरथुप्र- 
भूतीनां हर्षादिकार्याणां, गोपनायापह्ववाय, ब्रीडादिभिः ब्रीडा-भय-धाष्टेंघ- 
कौटिल्य-गौरवैः, निमित्ते -हेतुमिः जनित उत्पादित, भावविशेषश्चित्तवुत्तिविशेषोऽव- 
हित्यमित्यथं: । >. 
पिधानं गोपनम्‌ । विभाव्यमुत्पादनीयं, तदवहित्यम्‌ । धाष्टये प्रगल्मता गौरवं 
महत्त्वम्‌ । 
| गुरुषु गुरुजतसमीपे, गोपानां प्रसङ्ग कालियदमनादिकथाप्रस्तावे, यदुपतेः, 
श्रीकृष्णस्य, महिमानमुत्कषंम्‌, उपाकण्यं श्रुत्वा, स्विद्यन्तौ घर्मेमाजौ पुलकितौ जातः 
रोमाश्चौ च कपोलौ यस्यास्तादृशी, कुलवधूः कुलीनाऽकुलटा वधुर्गापाङ्गना; प्रणयः 
जस्वेदरोमाश्वापह्ववाय, विषज्वालानां जालं समुदायं, गिति सत्वरं वमतो मुखश- 
तालिष्कासयतः, पश्षगपतेः कालियनागस्य, फणा जनक मका पन्नगपतेः कालियनागस्य, फणायां, ( तस्य ) ताण्डवविधिमुद्धत- 


यात्‌ भिन्न-भिन्न तरह के कार्यों से करना चाहिये। ताते यह कि क्रोध का कार्य शोप्र दूसरों के 
विनाश में प्रवृत्ति होना है और अमपं का कार्य केवळ चुप रद्द जाना आदि होता हैं। सारांश यह 
सिद्ध हुआ कि एक ही भाव जत्र को मलावस्था में रहता है, तब अमर्ष कहलाता है और जब उत्क्टा- 


प्राचीनों ने भो कदा दे, जैते--'अजुभाषपिधानायें“* `` ``? इत्यादि ! अर्थात्‌ 
न्ना को छेके लिये जो भाव उत्पन्न होता दे, उसे 'भवहित्थ' कहते हँ । वइ मय, लज्जा, 
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विषज्वालाजालं भगिति वमतः पञ्नगपतेः, 
फणायां साश्चर्यं कथयतितरां ताण्डवविधिम्‌ ॥' 
विभावानुभावावमिघत्ते- 
अत्र ब्रीडा विभावः, ताहशकालियकथाप्रसङ्गोऽनुभावः । 
इत्यं ब्रीडाप्रयोज्यमवहित्यमुदाहृत्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानासूह्म- 
त्वमाचष्टे— 
एवं भयादिप्रयोज्यमप्युदाहार्यंम्‌ । 
उग्रतां निरूपयति 


अधिक्षेपापमानादिप्रभवा किमस्य करोमीत्या्याकारा चित्तदृतिरुग्रता । 


प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 

यदाहुः नृपापराघोऽसद्दोषकोत्तंनं चोरघारणम्‌ । 
विभावाः स्यु-रथो बन्धो वघस्ताडनभत्संने ॥ 
एते यत्रानुभावास्तदौग्रथं निर्दयतात्मकम्‌ । इति । 


* नुत्यविधानं, साश्चर्थेण सहितं, कथयतितरां मुहुवंदतीत्यथंः । इह॒ ब्रीडयां प्रणथजस्वे- 
दरोमाखयोर्गोपनम्‌ । 
तादृशस्य विषज्वालाजालवमनकारिणः। प्रणयजत्यौ स्वेदरोमाःच्चौ लज्जाया- 
ऽऽश्वर्यजन्यत्वेनापह्वतौ । 
अवहित्यमिति शेषः । 9 
अधिक्षेपो निन्दा, अपमानस्तिरस्कारः, आदिपदेन राजापराधस्थ, अविद्यमान- 
दोषोद्धोषस्य, चोरग्रहणस्य च परामशें:। निन्दादिजन्यो वन्धुवघादिजनकः क्र्रता- 
रूपश्रित्तवृत्तिविशेष उम्रतेत्यथः । . - 
_उग्रताया नुपापराधादयो हेतवो विभावाः, बन्धादीनि कार्याणि चानुभावाः। अस्य 
कि करोमीत्याकारा चितवृत्तिः क्रूरत्वं निदेयत्वमित्यनर्थान्तरम्‌ । 


सात्विक भाव के चि पसीना और रोमाञ्च उत्पन्न हो गये । कुलवधू ने देखा कि अब तो मेरा कृष्ण 
के प्रति प्रेम लोगों पर प्रकर होना चाहता है, बस उसने झट से विष-ज्वाला के समूह को लगातार 
उगलते हुये अहिराज कालिय के फर्णो पर कृष्ण के नृत्य का आश्चयं-सहित वर्णन करना प्रारम्भ कर 
दिया, जिससे लोग समझ लें कि यहद स्वेद और रोमाश्न कृष्ण से प्रेम के कारण नहीं, अपितु उनके 
पराक्रम के वर्णन के कारण जं हैं । 
लज्जा विभाव है ओर मयक्नुर कालिय नाग 

श है और भयङ्कर नाग के फणों पर ताण्डव करने को कथा का प्रसङ्ग 

क प्रकार भय आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले अवहित्थ-भाव का भी उदाहरण समझ लेना 
अब “उग्रता-भाव? का निरूपण करते हे--!भधिक्षेप! इत्यादि । निन्दा और 

उत्पन्न होने वाळी (इसका क्या कर डाल? इस तरह की चित्त-वृत्ति को उग्रता? करे है हि गाडि, के 

जैसा कि प्राचीनों ने भी लिखा हे--'नुपापराध-" “' ** १ इत्यादि । अर्थात्‌ राजा का अपराध 
झूठे दोषों का कथन और अपने चोरों को रख लेना ये जिसमें विभाव हों और बांधना, मारना 
पीटना और धमकाना ये अनुभाव हों, उसे “उग्रता? कहनो चाहिये, निर्दयता जिसका दूसरा रूप ह्य 
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उदाहरति-- 
यया-..- 
'गाण्डीवनिन्दयोग्रतामापञ्नोऽर्जुनो युधिष्ठिरं तजंयति-- 
'अवाप्य भङ्गं खलु सङ्गराङ्गणे, नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम्‌ । 
परप्रभावं मम गाण्डिवं धततुं-विनिन्‍्दतस्ते हृदयं न कम्पते ॥' 
प्रकरणमाचष्टे-- : १ 
एषा कणन पराभूतं, गाण्डिवं निन्दरतं, युधिष्ठिर प्रति घनञ्जयस्योक्तिः । 
विभावानुमावी प्रकाशयति--- 
युधिष्ठिरक्ततूंका गाण्डिवनिन्दाऽत्न बिभावः, वघेच्छाऽनुभावः । 
अमर्षादुग्रताया अभेदमाशङ्कध निरस्यति 
En चामरषोँग्रतयोर्नास्ति म्रेद्र इति वाच्यम्‌, प्रागुदाहृतेऽमर्षच्वनावुग्रताया 
अप्रतीतः । 
तहि क्रोधोग्रतयो रेवेक्यमास्ता मित्याशङ्कायामाह-- 
नाप्यसौ.क्रोघः, तस्य स्थायित्वेन, अस्याः सञ्चारिणीत्वेन भेदात्‌ । 


हे युधिष्ठिर! सङ्गराङ्गणे युद्धस्थले, अङ्गाधिपतेरङ्गदेशस्वामिनः कर्णात्‌ , 
नितान्तमत्यन्तम्‌, अमङ्गलं वीराणां कृतेऽशुमम्‌; भङ्गं ( पराक्रमहीनत्वरूपस्वदोषात्‌ ) 
पराजयम्‌, अवाप्य लब्ध्वा, भमानिर्वंचनीयविक्रमस्यार्जुनस्य, परप्रभावमुत्कृष्टानुभाव, 
गाण्डिवं, तदाख्यं धनुश्चापं विशेषेण निन्दतोऽधिक्षिपतः, ते तव, हृदयं न कम्पते ? 
इत्यरथः । 

विशेषणयुगं युविष्ठिरस्य। गाण्डीवशब्दो ह्वस्वमघ्योऽपि द्विरूपकोशेऽनुशिष्टः । 
घनञ्जयोऽर्जुनः । 

निर्दोषस्य गाण्डिवस्य निन्दा विभावः, युधिष्ठिरकमेकवषेच्छा चानुभावोऽत्र बोघ्यः । 

पूर्वोक्ते “बक्षोजाग्रम्‌' इत्याद्यमर्षघ्वन्युदाहरणे वघेच्छारूपाचुमावप्रतीतेरभावादुग्र- 
ताया अप्रतीतिः, इह तु वधेच्छाप्रत्ययात्तत्प्रतीतिरपीति वषेच्छारूपानुभावभेद एवा- 
मर्षादुग्रताया भेदको ज्ञेय इति सारम्‌ । 

क्रोधो हि गुरुबन्धुवधादुत्पन्न उत्कटावस्थो रोद्ररसस्य-स्थायीसावः, असावुग्रता तु 

जेसे--समर-भूमि में अङ्गराज कर्ण से अत्यन्त अमङ्गल ( वोरो के लिये अशोभन ) पराज्य को 
प्राप्त करके, आज तू मेरे परम प्रभावशाली गाण्डीव धनुष को निन्दा करता हे ! तेरा द्य कम्पित 


नहीं होता !! 
यह कर्ण से पराजित और गाण्डीव की निन्दा करते हुये युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन को उक्ति है । 
यहां युधिष्ठिर के दारा क्री गई गाण्डीव को निन्दा विभाव हे और मारने को इच्छा 
यल और उग्रता में कुछ भेद नहीं है” पेसी बात नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि पूर्वे में जो 
अमवे-ध्वनि का उदाहरण ( वक्षोजा्रम्‌'"" `" इत्यादि पथ ) दिया गया है, उसमें उम्रता कौ प्रतोति 
नहीं होती और यहाँ होती है, इस बात का परिचय आपको दोनों उदाइरणों को मिलाकर देखने 
पर मिल सकता दै । तात्पर्य यह कि अमष निदयतारूप नहीं और उग्रता तहुप होतो है। 
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३३८ रसगङ्गारधेरः 


उन्मादं निरूपयति 
बिप्रलम्म महापत्ति-परमानन्दादिंजन्माऽन्यस्मिचनन्यावभास उन्मादः | 
उन्मादलक्षणस्य भ्रान्तिमात्रेईतिव्याति वारयित्‌ं विशेषणं जन्म न्तमुपात्तम्‌, सवषां 
अमाणां साधा रणघर्मवद्धभिज्ञानादिप्रतिनियतहेतुजन्यत्वेन विभ्रलम्भाद्यजन्पत्वादित्याह- 
शुक्तिरजतादिज्ञानव्यावृत्तये जन्मान्तम्‌ । 
उदाहरति-- 
उदाहरणंम्‌-- 
विप्रयोगोन्मत्तावृत्तं दूती निवेदय॒ति-- 
'अकरुणहृदय ! प्रियतम ! मुञ्चामि त्वामितः परं नाहम्‌ । 
इत्यालपति कराम्बुज-मादायालीजनस्य विकला सा॥' 


CDPD MSMR च 
बागपराधजन्यत्वात्‌ करोषापेक्षयाऽल्पमात्रव्यभिचारिमाव इत्युमयोविमावभेदाद्‌ भेद 
इत्यभिसन्विः । 

विप्रलम्भात्‌ प्रियजनवियोगात्‌, महापत्तेमंहत्या विपत्तेः, परमानन्दादेरुत्कष्टा ह्लाद” 
प्रभृतेश्च जन्मोत्पत्तियंस्य, सः, अन्यस्मिन्‌, वस्तुनि, अन्यस्य वस्तुनोऽवमासस्तदमाव- 
बद्विशेष्यकतत्प्रकारकज्ञानं भ्रमात्मकश्चित्तदुत्तिविशेष उन्मादो भाव इत्यर्थः । 

विशेषणमुपात्तमिति शेषः । | 

शुक्तिधमिक रजतत्वभ्रका रकञ्रमात्मकज्ञानस्य दिप्रलम्माद्यजन्यत्वेन नोन्माद- 
त्वमित्याशयः । 

“हे अकरुणहृदय प्रियतम ! त्वामितः परं न मुः्ामि’ इति ( वाक्यं ) विकला 
विप्रलम्भेनोद्विर्नहृदया सा नायिका, आलीजनस्य सखीसमुदायस्य, कराम्बुजं हस्त” 
कमलं प्रियतमप्रयाणभयाद्‌ आदाय गृहीत्वा, आलपति व्या हरतीत्यर्थः । 


ULMER EHIME slob 4:20 202: न क क स क यी रयम 

उग्रता को क्रोधरूप भी नहीं कइ सकते, क्योंकि क्रोध स्थायीभाव है और उग्रता सञ्चारीमाव, 
अतः दोनों में मेद स्पष्ट है । स्पष्ट बात यह दै कि एक ही चित्त-वृत्ति जब गुरु-बन्धु-वधादि मदान्‌ 
अपराधों से उत्पन्न होती है, तब क्रोध कहछाकर रौद्र्रस का स्थायीमाव बनती दै । और जब निन्दा 
आदि स वाचिक अपराधों से वद्दो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, तब उग्रता नामक सञ्चारीमाव 
कहलाती [| 

अब 'टन्माद-भाव? का निरूपण करते हैं--'विप्रकत्म” इत्यादि । प्रिय-वियोग- गुरुतरविपत्ति 
और परम आनन्द आदि कारणों से जो अन्य वस्तु में अन्य दस्तु का भम उत्पन्न होता है, उसी अमा- 
त्मक चित्त-वृत्ति को “उन्माद? कहते हैं । 

सभी भ्रमो में उन्माद का लक्षण न चला जाय, इसलिये अवभास ( भ्रम ) में “जन्मान्त? विशेषण 
लगाकर विप्रलम्भ आदि कारणों का निर्देश किया गया है, जिससे शुक्ति आदि में जो रजत आदि का 
अम दूरत्व-चाकचिक्यादि दोषों से होता है, उसमें उन्माद लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि 
वह अम वियोग आदि कारणों से उत्पन्न नहों होता । 

उदाहरण देखिये । वह, सखी के कर-कमल को पकड़ कर (दे दयाहोन-दृदय वाले प्रियतम £ 
मैं (जो छोड चुकी सो छोड चुकी ) अत्र इसके बाद तुझे छोड़ती दी नहीं।? इस ;तरद विकल होकार 
“बातें करती रहती है। 
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भ्रकरण-विभावानुभावान्‌ प्रतिपादयति 

एषा प्रवासगतं स्वनािकातृत्तान्तं पृच्छन्तं [ नायकं ] प्रति कस्याञ्चित्‌ 
शन्देशहारिण्या उक्तिः । प्रियविरहोऽत्र विभावः, असम्बद्धो क्तिरनुभावः । 

उन्मादस्य टा प्रयोजनं प्रकागयति-- 

उन्मादस्य व्या सम्भवत्यपि, पृथगुपादानं व्याध्यन्तरापेक्षया 
चैचित्र्यविशेषस्फोरणाय । र 


सरणं निरूपयति 
रोगादिजन्या मृच्छारूपा मरणग्रागवस्था मरणस्‌ । 


ननु se मरणं कुतो न गृह्यत इत्याक्षङ्गो निरस्यति-- 

न चात्र भ्राणवियोगात्मकं मुख्यं मरणमुचितं ग्रहीतुम्‌, चित्तवृत्त्यात्मकेषु 
आवेषु तस्याप्रसक्तेः । Me हहे: 

मुख्यम रणे भावत्वामावस्य हेतुमाह 

आवेषु च सर्वेषु कार्यसहवतितया शरीरप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ । 


सन्द्ेशहारिष्या दूत्याः । प्रियञ्रमेण सखीं प्रत्युपादानादुक्ते रसम्बद्धता । ` 
स्फोरणं भ्रकाशनम्‌ । 
उन्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वस्य व्याध्यन्तरापेक्षपाऽघिकं चमत्कारकत्वमिति 
सूचयितुं पृथक्कथनमित्याशयः । 
आदिपदेन विभ्रलम्मप्रभृतिपरामर्शः । मरणाज्जीवोद्गमनात्‌ प्रागवस्था पुर्वका- 
लिकस्थितिः। तदुक्तं प्रदीपे 
“जीवस्योद्गमना रम्मो मरणं पारकीत्तितम्‌। " 
सम्मोहेन्द्रियसडूग्लानि-गात्रविक्षेपणादिकृत्‌ ॥! इति । 
इन्द्रियाणां सम्यग्‌र्लानिविषयग्रहणाक्षमता । 
मुख्यमरणस्य '्ारीरप्राणसम्बन्धष्वंसरूपत्वाच्चित्तवृत््यनात्मकत्वाद्भावत्वामावान्न 
ग्रहणम्‌ । 
सवषु हर्षादिभावेषु कार्यंसहर्वाततया तत्तच्चित्तवृत्तिख्पव्यापा रानुकूलत्वेनः यतः 


यहद अपनी नायिका के समाचार पूछते हुये किसो प्रवासी के प्रति संदेश डेकर जाने वालो दूतौ 
की उक्ति है । प्रिय का विरइ यहाँ विभाव और असम्बद्ध वाताँछाप अनुभाव है । 
` यद्यपि व्याधि-भाव में ही उन्माद का भो अन्तमा हो सकता था, तयापि अन्य व्यादियों को 
अपेक्षा इस उन्माद-व्याधि में कुछ विलक्षण विचित्रता हे बह दिखलाने के लिये इसका! एयक अदण 
किया गया है । ० 
अब “मरण-भाव का निरूपण करते हैं--रोगादि' इत्यादि । रोग आदि से उत्पन्न होने वाली 
लो मरण के पहिले की मूच्छारूप अवस्था है, उसको मरण कहते हैं । 
“मरण-भाव! में प्राण-वियोगात्मक ( प्राणा का छट जाना रूप ) मुख्य मरण का अहण करना 
उचित नहीं, क्योंकि भावों को जब चित्तवृत्ति रूप मानते हैं, तब उनमें मुख्य मरण का प्रसङ्ग नई 
आता, कारण यह है कि वद चित्त वृत्ति रूप नहीं दै । 
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३४० रसगड्भाघरः 


वर्णयति-- 

“दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या विलोकिताळ्सीत्‌ । 

अघुना खलु हन्त ! सा कृशाङ्गी, गिरमज्भीकुरुते न भाषिताऽपि ॥! 

विभावानुभावावमिदधाति- 

प्रियविरहोऽत्र विभावः, वचनविरामोऽनुभावः । 

इह मरणध्वनेः पदप्रकाश्यतां दशयति 

इन्तपदस्यात्रात्यन्तमुपकारकत्वाद्‌ वाक्यव्यङ्गयोऽप्यर्यं भावः, पदव्यज्ञय- 
तामावहति । 

परकीयमतं निरस्यति 

एतेन भावस्य पदव्यद्भुघतायां नात्यन्तं वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 


OR AS 
शरीरप्राणसंयोगो हेतुः, अतो मुख्यं मरणं न भाव इत्यर्थः । प्राणवियोगोत्तर चित्तवु- 
त्तेरमावान्न तस्य तत्त्वमित्याश्यः । 

या कृशाङ्गी वियोगव्यथादुबंलावयवा सम्भ्रति इतः किच्चित्क्षणमेव पूर्वं दयितस्य 
प्रियतमस्य, गुणान्‌, अनुस्मरन्तीः, शयने तल्पे विलोकिता दृष्टासीदभूत्‌ । हन्त ! 
अघुनाऽस्मिन्‌ क्षणे, सा, भाषिता संखीमिः किञ्िदुक्ताऽपि, गिर नाङ्गीकुरुते सञ्ज्ञाः 
शून्यतया न प्रतिवक्तीत्यथंः । न 

वचनविरामो भाषणशक्तिनिवृत्ति: । 

अत्र पद्ये, यद्यपि सम्पूर्णन वाक्येन मरणमावो व्यज्यते तथापि हन्तपदस्य दुःखा- 
तिरेकबोधकतया पदान्तरापेक्षयाऽत्यन्तं तत्रोपका रकत्वात्‌ पदव्यङ्गथ एवात्र स भाव 
उच्यते, प्राधान्येन व्यपदेशा दित्यर्थः । 

एतेन पदव्यङ्गधस्यापि मरणभावस्यात्रातिचमत्कारकतया अनुभ्ूयमानत्वेन । 


आ 
मुख्य मरण का भार्यो में ग्रहण नहीं करने का दूसरा कारण यह भी है कि इषं आदि सभी भार्वो 
के प्रति शरीर-प्राण-संयोग कारण है और कारण भी ऐसा नहीं कि कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण में ही 
रहे, अपितु ऐसा कि जो कार्य के साथ-साथ भी वर्तमान रहे । इस स्थिति में मुख्य मरण को भाव 
केसे कहा जा सकता ! क्योंकि उसके साथ झरीर-प्राण संयोग का रहना असम्भव है । 
अब 'मरण-भाव' का उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कइती दै कि-जिसको, अभी 
प्रियतम के युणों का स्मरण करते हुए, शय्या पर देखा था, हाय! वद कृशाज्ञी, इस समय बुलाने पर 
भी नहीं बोलती, उसकी वाकूशक्ति नष्ट हो गई है। 
प्रियतम का वियोग यहां विभाव और वाक्शक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव दै । 
इस पद्य में यद्यपि सम्पूर्ण वाक्य से मरण-भाव व्यक्त हुआ है, तथापि वह ( मरणभाव ) पद- 
व्यङ्वय ही कहलाता है, क्योकि “हन्त’ पद ही दुःखाधिक्य के बोधक होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति 
में उपकारक है । 
इससे ( छपर के पच्य में मरण-भाव को इन्त-पद-व्यङ्घय सिद्ध कर देने से ) “भाव यदि पद से 
च्यङ्गय हो, तो उसमें अधिक विचित्रता नहीं रहती” यह कथन परास्त दो जाता दै । 
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विप्रलम्मध्वनेः करुणघ्वनेर्वाःत्र कृतो न व्यपदेश इत्याशङ्कां निवारयति-- 

‘दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती'त्यनेनं व्यज्यमान “चरमावस्थायामपि तस्या 
दयितगुणविस्मरणं नाभू'दिति वस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्य वा चरममभि- 
व्यक्तस्य पोषकम्‌ । 

मरणभावस्य विप्रलम्म-करुणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दर्श॑यति-- 

अयं च भावः स्वव्यञ्जकवाक्योत्तरवतिना वाक्यान्तरेण सन्दभंघटकेन 
नायिकादेः प्रत्युज्जीवनवणंने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक 
इति विवेकः । 


व्यज्यमानमिति वस्तुविशेषणम्‌ । प्रकृते झटिति प्रत्युज्जीवनासम्मवाद्‌ विप्रलम्मा- 
सम्मव इति करुणस्थायिशोकोपादानम्‌। ` 

इहे व्यंग्येन वस्तुना पोषितस्य विप्रलम्भस्य, वस्तुतः शोकस्थायिककरुणस्य 
थारयेन्तिकप्रतीतिविषयत्वेन न प्राधान्यम्‌, मरणभावस्य तु प्राथमिकचमत्कारिप्रतीतिः 
विषयतया तत्त्वमिति तदृध्वनिव्यपदेश एव, न तु रसध्वनेः, न वा वस्तुध्वनेव्यंपदेश 
इत्याशयः । 

अयं मरणरूपो भावः । चस्त्वथं । स्वं मरणम्‌ । सन्दर्मः प्रबन्धो महावाक्यमिति 
यावत्‌ । प्रत्युज्जीवनं पुन्ज्जीवनम्‌ । अन्यथा प्रत्युज्जीवनाभावे । 

अयं मरणभांव एकस्मिन्‌ प्रबन्धे स्वव्यञ्जकं यद्वाक्यं, तदुत्तरवतिना वाक्यशेषख्पेण 
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकाद्यालम्बनस्य पुनरुज्जीवनं प्रतिपादितं भवति, तदा ` 
रत्यविच्छेदाद्‌ विभ्रलम्मभ्प्ंगारस्य पोषको भवति, पुनरुज्जीवनस्य वर्णनामावे तु 
-रतिविच्छेदात्‌ करुणस्य पोषक इति विषयभेदादस्य तदुसयपोषकत्वमिति सारम्‌ । 


उक्त पद्य में “दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती-अथांत्‌ प्रियतम के गुणों का स्मरण करती हुई” इस कथन 
से यह वस्तु अभिव्यक्त होती दै कि “उस नायिका को. अन्तिम अवस्था में मी प्रियतम के गुणों का 
विस्मरण नहीं हुआ! और इस व्यज्यमान वस्तु से उक्त पद्य के द्वारा सब से अन्त में अभिव्यक्त होने 
वाले विप्रलम्भ-श्ज्ञार अथवा करुग-रस की पुष्टि होती है। तात्पर्ये यह: है कि वेते तो प्रायः माव- 
ध्वनि-स्थल में संवंत्र अन्त में किसी न किसी रस की भी ध्वनि धोती ही दै, परन्तु खासकर मरण- 
भाव-ध्वनि-स्थल में विप्रलम्भ शज्ञार अथवा करुण-रस की ध्वनि अन्त में नियमतः होती है, अतः 
यंदा भी अन्त में उक्त दोनों रसों में से किसी एक की अभिव्यक्ति होगी और साय-साथ यहां उक्त 
वस्तु मी ध्वनित हुई है, फिर भी व्यवहार यहां भव-ध्वनि का ही होगा, क्योंकि पहले उसी का 
श्वमत्कार सहृदयों को आकृ करता है। 

ऊपर जो यह कहा गया हे कि मरण-भाव-ध्वनि-स्थळ में श्ज्ञार अथवा करुण अन्त में जवश्य 
“ननित होता है, उससे क्या यह समझा जाय कि दोनों रस ध्वनित होते हैं ! या एक १ इसका उत्तर 
थद्यपि यह अनायासे दिया जा सकता है कि-'एक', क्योकि दोनो का एक जगह ध्वनित होना अस- 
म्भव है, परन्तु “एक? के निणेय हो जाने पर भी यइ सन्देह मना दी रहता कि वह एक कोन १ पहार 
. अथवा करुण? यदि परिस्थिति मेद से दोनों दी उस “एक! में आ सकते हैं, यह ग्रन्थ का तात्पर्य 
समझा जाय, तब यह जिशासा स्वभावतः उत्पन्न होती है कि 'यह पारिस्थिति-मेद* क्या दै १ अर्थात्‌ 
“किस परिस्थिति में विप्रझम्म ध्वनित होगा और किस परिस्थिति में करण १ इस जिशासा की शान्ति 
के लिये यद विवेक करना चाहिये कि--मरण-माव, संन्दभे में, इस वाक्य ( सरण-सआक्-च्यश्षक 
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शुद्यमरणानुदाहरणका रणं अणलिं-- 

कवयः पुनरमुं प्राधान्येन न वर्णयन्ति, अमङ्गलप्रायत्वात्‌ । 

नितकं निरूपयति-- 
सन्देहाद्यनन्तरं जायमान उदो वितकः । 

चिन्तादिव्याडुत्तये वदति-- 

स॒ च निश्चयानुकुल: । 

उदाहरति-- 

. दि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी, नितरामेव न विद्यते भुवि। 
अथ मे कथमस्ति जीवित, न विना$लम्बनमाश्रितस्थितिः ॥' 


पुनशशब्दस्त्वर्धकः । न वर्णयन्ति, शंगार इति शेषः । तदुक्तम्‌-- रसबिच्छेदहेतु- 
त्वान्मरणं नैव वप्यते ।' इति । करुणे तु तदणेनमपोष्टमेव, यथा-रघुवंशेष्टमसग । 

सन्देहात्‌ संशयात्‌, आदिपदेन विपर्ययाच्चानन्तरं जायमान ऊहोऽष्याहा रश्चित्त- 
बृत्तिविशेषो वितकं इत्यथे: । तदुक्तम्‌--'तर्को विचारः सन्देहाद्‌ भ्रूशिरोऽङ्गुलिन- 
हकः । इति । 

पराक्‌ सन्देहो विपर्थंयौ वा, मघ्ये सम्भावनारूपो वितकंः, अन्ते च निश्चय इति 
क्रमे वितकंस्यैव निम्नयजनकत्वं, न तु चिन्तादेरिति स्फुटम्‌ । ` 

सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी जानकी, यदि नितरामेव भुवि न विद्यते सवंथा परलोक- 
भेवागात्‌, अय तदा, मम रामस्य, जीवितं जीवनं कथं केन प्रकारेणास्ति, यतः 
आलम्दनमाधार विना, आश्वितस्याघेयस्य, स्थितिः ववापि न मवतीत्यथः । 

जानकीजीदनं विना मज्जीवनासम्भवान्मज्जीवनेनैव जानकीजीवनं सम्भावनीयः 
मिति सारम्‌ । 


दाल्य ) के अनन्तर आने वाले दूसरे वाक्य से यदि नायिका आदि के पुनर्जीवन का वर्णन किया गया 
शो, तब विप्रकम्म का अन्यथा करण का पोषक दोता दै--अथात्‌ मरण-भाव-व्यअक वाक्य की अपेक्षा 
घन्दर्मयत॑ अञ्चिम वाक्य से नायिका आदि के पुनर्जीवन के वर्णन होने पर विप्रूम्म-शृज्ञार अन्त में 
ध्वनित होता है तौर यदि अग्रिम वाकय से नायिका आदि कै पुनर्जीवन का वर्णन हो, तव करुण-रस 
घनित होता है । 

कंबि छोग इस मरण-भाव का प्रधानतया वर्णन नहीं करते, क्योकि यह भाव एक तरह से अमङ्गरु 
सा है । यइ निषेध हार रस के विषय में ही समझना चाहिये, करुण में नहीं अत एव “रघुवंश? के 
अष्टम सगै में कालिदास ने करुण की पुष्टि के लिये इस भाव का वर्णन किया है, श्ज्ार में हो यह 
निपेच ससुचित सी चान पढ़ता है, वर्योकि 'रस-विच्छेदहेत॒त्वान्मरणं नेव बण्येते--अर्थात्‌ रस-विच्छेद 
का ऐठ हो जाने के प्षरण मरण का वर्णन नहीं किया जाता हे! के द्वारा जो मरण-वर्णन-निषेष का 
बीज ( रसन्विच्छेद ) दिखलाया गया दै; दष्ट सज्ञार में ही संघटित होता हे करण में नदी--अर्थात 
सरण-अर्णद से -पङ्गार रस का ही विस्टेद सम्भव है, करुण का नहीं । * 

अद “विदर्क॑भाव' का लक्षण करते ऐैं--“सम्देद्दा इत्यादि । सन्देद आदि के अनन्तर उत्पन्न होने- 
चाळ! जो फष्ट (एक प्रकार क! विचार ) दै, उते 'चितर्षू? कहते हैं । 

चित्रके निश्य का जनक शेता ऐै--अर्थात्‌ वितके के बाद निश्चयात्मकशान उत्पन्न होता है। 

जब इस “वितक-भाव” का एदाएरण छौजिये। यदि जनकनन्दिनी ( सोता ) पृथिवी पर सवेथा 
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प्रसद्ध-विभावानुमभावा ना हई+-- न 

स्वात्मनि भगवतो रामस्येषोक्तिः। भुवि सीताऽस्ति न वेति सन्देहो 
विभावः । भूक्षेप-शिरो5ज़ुलिनतेनम।क्षिप्तमनुभावः । 

चिन्तैव कुतो न वितकं इत्याशङ्कां निरस्यति 

न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌, चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रत्यप्रयोज- 
कत्वात्‌ । 

वितकंलक्षणे नियमेनेत्पस्यानुल्लेखात्तदनिवेशे प्रसक्तं पुनस्तयोरंक्यं निवारयति 

कि भविष्यति’ 'कथं भविष्यति’ इत्याद्याकारायाश्चिन्तायाः 'इदमित्यं 
भवितुमहंति प्रायशः इत्याकारस्य वितकंस्य विषयरवेलक्षण्याच्चः। 


स्वात्मनि स्वगतं वितकंणम्‌ । शिरोनर्तनमङ्गुलिनतंनं वितर्काज्जायते । आक्षि- 


सत्वं शब्दानुक्तत्वात्‌ । 

यतश्चिन्तायां कदाचिदेव निश्चयो जायते, वितक तु सव॑दा नियमेन: निश्चयो 
अवतीति चिन्ताया नियतपूवंवतित्वविरहाक्निश्रयाजनकत्वाद्वितर्काद्‌ भेदो बोध्य 
इत्यभिप्रायः । 

कि मविष्यतीत्याद्याकारकध्यानरूपचिन्ताया अनिर्धारितो विषयः-इदमित्यं मवि- 
ष्यति प्रायश इत्याकारकस्योत्कटंककोटिकशङ्कात्मकसम्मावनारूपस्य वितकंस्य तु 
किच्चिन्िर्धारितो विषय इत्युभयोविषयभेदाद्‌ भेद इत्यभिसन्धिः । 


है ही. नदीं--अर्थांत्‌ परलोक चली गई, तब फिर भेरा जीवन किस तरह वर्तमान है, क्योंकि आधार 
के विना आधेय ( आधार में रहने वाळा पदार्थ ) की स्थिति कही नहीं रइती। अभिप्राय यह कि 
जानकी ही मेरे जीवन का आधार है,'उसके नहीं रहने पर मेरे जीवन का नहीं रहना भी निश्चित 
है । एतावता यह सिद्ध हो गया कि जब मेरा जीवन है, तो जानकी भी कहीं अवश्य जीवित है । 

यह भगवान्‌ रामचन्द्र की.अपने मन में उक्ति है । यहाँ “सौता एश्वीपर है अथवा नहीं? यह 
सन्देह विभाव है और पथ में बाणित न होने पर भी आक्षेप के द्वारा शात होने वाले जून्चाळन और, 
मस्तक तथा अंगुलियो का नतन अनुभाव है । 

“उक्त पद्य में चिन्ता-भाव ही ध्वनित होता हैं? यद नहीं कदा जा सकता, क्यों कि चिन्ता नियमतः 
निश्चय का जनक नहीं होती-अर्थात्‌ चिन्ता से कदाचित्‌ कहीं निश्चयात्मक ज्ञान की उत्पत्ति भले 
ही दो जाय, परन्तु यह नियम नहीं है कि चिन्ता से सदा सर्वत्र निइचयात्मक ज्ञान का उदय होगा 
ही और वितक से नियमतः निश्चय की उत्पत्ति होती दी है, यद्दी चिन्ता तथा वितक॑ में भेद है, अतः 
अक्षत पद्य में वितक दी ध्वनित होता है, इस बात को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनो चाहिये । 

यदि आप कहें कि उक्त वितके-छक्षण में 'नियमतः' पद का निवेश तो नहीं किया गया, फिर जो. 
भेद उन दोनों में ऊपर दिखळाया गया दै, वद केसे सिद्ध होगा? इसका उत्तर यह है कि जाने 
दीजिये, यदि उस रकार मेद्‌ सिद्ध नहीं हो सकता, तो न हो, उन दोनों में विषय के भेद से भेद 
सिद्ध है । विषय-मेद इस प्रकार है कि चिन्ता का आकार होता है (कि अविष्यति? “कथं अवि- 
व्यत्तिः--अर्थात्‌ क्या होगा? “केसे होगा' इत्यादि, अतः चिन्ता का विषय अनिर्णीत रहता दै और 
वितर का आकार होता दै “इदमित्थं मवितुमहंति प्रायशः-अर्थात्‌ प्रायः यह ऐसा दो सकता है? यह 
सम्मावनात्मक, भतः वितके का विषय कुछ निणींत सा रहता है । 
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नन्वत्र चरमचरणेऽर्यान्तरन्यासालङ्कारप्रतीतौ कथं भावध्वनित्वमित्यत आह 
“न विने'त्यादिनोक्तोऽर्यान्तरन्यासोऽप्यर्मिन्नेवातुकलः । 
विषादं निरूपयति 

इष्टासिद्वि-राजयुर्वाद्यपराधादिजन्योऽलुतापो विषादः । 


उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

कर्णे मृते युद्धविजयान्निराशो दुर्योधनः स्वजोवितं व्याहरति 
“मास्करसूनावस्तं, याते जाते च पाण्डवोत्कर्ष । 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि निर्यासि ॥' 


सामान्येन विशेपसमर्थनर्पोऽ्योन्तरन्यासालङ्कारोऽपि प्रतीयसानोऽस्मित्‌ वितकं- 
माव एक्रेपकारकत्वादनुकूलो न तु चिन्तायां, तेन नालङ्कारस्य न वा चिन्तायाः 
प्राधान्यं सम्मवीत्याशयः । 
महता प्रयासेनाप्यभीष्टस्य सिद्ध राज्ञो गुरुणामन्येषां महीयसामपराघाच्चोत्पन्नः 
किमिदं कृतमिति पश्चात्तापरूपश्चित्तवृत्तिविशेषो भाव इत्यरथः । तदुक्तम्‌ 
“उपायाभावजन्मा तु विषादः सत्त्वसङ््षयः । 
निश्श्वासोच्छ्वासहृत्ताप-सहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥' इति । 
हे दुर्योधनस्य कर्णेकप्राणस्य दशाधिकाक्षौहिणीपतिवन्दितस्य प्रबलभ्तापपराभूत- 
पाण्डवस्य वा मम जीवित ! भास्करसूनौ सूर्यसुते कर्णे, अस्तं यातोऽन्तं प्राप्ते सति, 
पाण्डवानां युद्ध उत्कषं आधिक्ये च जाते सति, अद्यापीदानीमपि, कथमिव कुतो हेतोः, 
न निर्यासि त्व॑ नैव निगच्छसीत्यथंः । 
इह भास्करसूनुत्वेनास्ताङ्गमनौचित्यं सूच्यते। स्वोच्चारितस्य दुर्योधनपदस्य 
कर्णेकप्राणत्वा दिलक्ष्यताऽवच्छेदकविशिष्टे स्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशयव्यञ्जकत्वा- 
दर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यघ्वनिः । इवशब्दः खल्वादिवद्‌ वाक्यालङ्कारे ज्ञेयः । 
उक्त पथ में “न चिनालम्वनमाञ्रित-स्थितिः--अथात्‌ “विना आधार के आधेय को स्थिति नहीं 
रहती? इस कथन के द्वारा जो अर्थान्तरन्यास अलङ्कार वाच्य होता है, बह भी चितके में ही अनुकूल 
पड़ता है, चिन्ता में नहीं । तात्पर्यं यह है कि सामान्य (आधार के विना आधेय की स्थिति का 
असम्भव-कथन ) से विशेष ( जानकी के जीवन के विना राम के जीवन का असम्भव-वर्णन ) का 
समर्थन करना ही तो यहां अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है, जिससे प्रतिपा वस्तु का निर्णय होता हैं, तो 
आभि है, चिन्ता का विषय तो अनिणींत ही रहता है, फिर उसके समर्थन को आवश्यकता 
अव 'विषाद-भाव' का निरूपण करते हैं--'हृष्टासिद्धि” इत्यादि । वहुत प्रयास करने पर भी 
अभीष्ट अर्थ के सिद्ध न होने से तथा राजा और गुरु आदि पूज्य जनों दे खराब आदि के करने,से 
उत्पन्न होने वाली “यह क्या हुआ? अथवा 'मैंने यह क्या किया? इत्याकारक पश्चात्तापस्वरूप चित्त-बृत्ति 
को विषाद' कहते हैं । 
उदाहरण देखिये । कणे के मर जाने के वाद विजय से निराश! वने हुए दुर्योधन का अपने जीवन 
ळे पति यह कथन दै कि-स्‌ये-पुत्र कणे के मस्त दो जाने पर ( यहाँ यर्य-युजञ पद से कणे का बोध 
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बिभावानुमावो प्रतिपादयति 

अत्र स्वापकषं-परोत्कषंयोर दशनं विभावः; जीविसनिर्याणाप्रशंसा, तदाक्षिप्तं 
वदननमनादि चानुभावः। 

विषादध्वर्नि प्रकृते द्रढयितुमर्थान्तशध्वनेरङ्गत्वमा चष्टे 

अस्मिन्नेव च विषादध्वनौ दुर्ोधनस्येतयर्थन्तिरंसङ्‌क्रमितावाच्यति- 
रनुग्राहकः । 

त्रासघ्वनिमाशङ्कथ निरस्यति 

न चात्र त्रासभावध्वनित्वं शङ्गधम्‌, परवीरस्य- दुर्योधनस्य त्रासलेशस्या- 
प्ययोगात्‌ । 

चिन्ताध्वनित्वमप्याशङ्क निरस्यति 

नापि चिन्ताघ्वनित्वम्‌, युद्ध्वा मरिष्यामीति तस्य॒ व्यवसायात्‌ । 

देन्यध्वनित्वमप्याशङ्कध निरस्यति 

नापि देन्यघ्वनित्वम्‌, सकलसेन्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागणनात्‌ । 


आयांसा कामना । तयाऽक्षिप्तं सहच रत्वेनागूरितम्‌ । आदिना । निष्प्रमत्वादि । 

च हेतौ । अनुग्राहको दुःखातिशयावगमत्वादुपस्कारको न तु प्रधानम्‌ । 

परवीरस्योक्करष्टवीरस्य । ` 

युद्ध्वा न त्वस्त्रादि त्यक्त्वा । व्यवसाया त्निर्घारणात्‌ । चिन्तायां न निश्चयः । 

यतो दुर्योधनेन विपदो न गणितास्तस्मादू दुःखादिदैन्यविभावमावान्न देन्यध्वनिर- 
पीति भावः। 


NT MUN s 7c क कक 00002 स्स्स 
कराने से उसके अस्तगमन का औचित्य सूचित होता हैं) और पाण्डवों के उत्कर्ष ( विजय) की भी 
सिद्धि हो जाने पर, हे कणे को ही अपना प्राण समझने वाले, अथवा ग्यारह अश्नौहिणियों के नायकों 
से वन्दित होने वाले, किं वा अपने प्रवक-पराक्रमों से अनेक वार पाण्डवों के छक्के छुड़ानेवाले 
दुर्योधन के जीवन ! आज भी तू क्यों नहीं निकल रहा है ! क्या अब भो कोई दुःख देखना शेष दे १ 

यहाँ अपने अपकपं और शत्रुओं के उत्कर्प का देखना विभाव है और प्राण के निकलने की 
कामना करना तथा उसके द्वारा आक्षिप्त होने वाला मुख का नम्न होना आदि अनुमात है । ७ 
इस पद्य में यपि 'दुर्योघनस्य! इस लाक्षणिक पद से ( लक्ष्याथ का स्वरूप ऊपर में 
लिखते समय लिखा जा चुका है ) 'अथान्तरसंक्रमितवाच्य' नाम की दुःखातिशय-ध्वनि भी होतो है, 
तथापि वह प्रधान नहीं है, अपि तु उक्त विषाद-ध्वनि का पोषक मात्र है । 

इस पद्य में त्रास-भाव को ध्वनि है, यढ शक्का तो किसो भो तरह नहीं कौ जा सकती, क्योंकि 
उत्कृष्ट वीर नायक दुर्योधन में लेशतोऽपि त्रास का होना असम्भव हैं । 

चिन्ता-भाव की ध्वनि भी यहां नहीं कहो जा सकती, क्योंकि दुर्योधन का यह दृढ निश्चय दै कि 
युद्ध करके हो मरूँगा, अल-त्याग करके नहों ।' तात्प है कि यदि यहाँ चिन्ता होती, तो उक्त 
निश्चय नहीं हो सकता, दारण यह कि चिन्ता से किसो प्रकार का निश्चय नहों होता यह बात 
पहले भी प्रसज्वश लिखो जा चुकी है । 

दैन्य-भाव की ध्वनि मानना भी यहां ठीक नहीं, क्योंकि: दुर्योधन उस कोटि का मनुष्य हो नहीं 
था, कि कभी दैन्य का अनुभव करे, जव उसके समग्र सेनिकों का विनाश हो चुका, तब मी उसने 
-चिपत्ति को नही गिना । 
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वीररसध्वनित्वमप्याश्षङ्कघ निरस्यति 

नवा वीररसध्वनित्वम्‌, मरणस्य शरणीकरणे परापकषंजीवितस्योत्साह- 
स्याभावात्‌ । 

दार्क्याय प्रत्युदाहरति ¬ 

इदं पुनरत्र नोदाहाय॑म्‌-- 

त्रस्त उत्तरः सारथिमर्जुनं कथयति-- 

'अयि पवनरयाणां निर्दयानां हयानां 
इलथय गतिमहं नो सङ्गरं द्रष्ट्मीहे । 
श्रतिविवरममी मे दारयन्ति प्रकुप्यद्‌- 
भुजगनिभमुजानां वाहुजानां निनादाः॥' 

उपपादय क्तिः - 

अत्र त्रासस्येव प्रतीयमानत्वेन विषादस्याप्रतीतेः । 

नतत्तरीययुद्धोद्यमापराधजानुतापरूपस्य विषादस्यापि प्रतीतिरत्र दुरपलपेत्या- 
शङ्कायामाइ-- 

लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एवानुगुण्यौचित्येन ध्वनिव्यपदेशायोग्यत्वात्‌ । 
परस्य परिपन्थिनोऽपकर्षो जीवित प्रधान यस्य, तादुशोत्साहस्य सवंथा स्वापक- 
षनिणंये मरणमेव शरणमिदानीमिति निर्धारणदशायामसम्भवान्नात्र वीररसध्वनिरिति 
सारम्‌ । 
अयि सारथे ! पवनरयाणां वायुतुल्यवेगानां निदेयानां क्रूराणां हयानामश्वानां 
गति श्लथय मन्दीकुरु, अहं सङ्गरं युद्ध दरष्टुं नेहे नेच्छामि, यतः प्रकुप्यन्तोऽति्रुष्यन्तो 
ये भुजगाः सर्पास्तन्निमास्तत्सदृशा भुजा बाहवो येषां तथाभूतानां बाहुजानां क्षत्रिया- 
णाम्‌, अमी श्रूयमाणा निनादा वीरगजितशाब्दाः, मे मम श्रुतिविवरं कणंबिलं दारयन्ति 
पाटयन्तीत्यर्थः । अत्र “ममी मे” इति.त्वसकृदावृत्तिनं शोमते । 
उत्तरस्य भीरुत्वप्रकाशेन त्रास एवात्र प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद इति न 
विषादध्वनिरियम्‌। . 
बीर-रस की ध्वनि भी यहाँ मानने योग्य नहीं, क्योंकि वीर-रस का स्थायी भाव जो उत्साह दै, 
उसका प्राण है, शघुओ का अपकर्ष--अथांत्‌ अब तक शत्रुओं में अपने से अपकृष्टता का ज्ञान रहता दै, 
तमी तक उत्साह भी रहता हे और यहां तो दुर्योधन ने मृत्यु की शरण ले ली हैं, जिससे यह सिद्ध 
हो जाता हैं कि उसने अब शत्रुओं को अपने से उत्कृष्ट समझ छिया है, फिर उसमें उत्साह का रहना 
असम्भव है और उत्साह ( स्थायी माव ) के अभाव में वोर-रस-ध्वनि सथा असम्भव है । 

“अयि पदनरयाणाम्‌'"' ...' इत्यादि पद्य को विषाद-ध्वनि के उदाहरण में नहीं रखना 
चाहिये, जिसका अर्थ याँ हैं.-अयि सारथे ! तू पवन के समान वेगवाले इन अवो की गति को मन्द 
कर दे, में युद्ध देखना नहीं चाहता । कद्ध सपो के समान वाहु वाळे इन ^ क्षत्रिया के नाद मेरे कानों 
के दिट्रां को ब्विदीण कर रहें हैं--उन्‍्हें सुन-सुन कर मेरे कानों के परदे फटे जा रहे है । यह कायर 
विराट-पुत्र उत्तर? की अपने सारथि बृद्दत्ला-वेष-घारी अजुन के अत्ति उक्ति है । 
या ज्ञास-भाव दी प्रधानतया प्रतीत हो रहदा दै, अतः विषाद-भाव की प्रतीति नहीं दो 
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औत्सुक्य निरूपयति-- 

अधुनेवास्य लामो ममास्त्वितीच्छा, औत्सुक्यम्‌ । 

विमावमनुसावांश्राह-- 

इष्टविरहादिरत्र विभावः, त्वराचिन्तादयोऽनुभावाः । 

प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 

यदाहुः 
सञ्जातमिष्टविरहादुद्दीप्तं प्रियसंस्मृतेः । 
निद्रया तन्द्रय। गात्रगौरवेण च चिन्तया॥ 
अनुभावितमाख्यातमौतसुक्यं भावकोविदैः ।' इति । 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ - 

प्रवासान्निवतमानो नायकः कामयते-= 
“निपतद्बाष्पसंरोघ-मुक्तचाञ्चल्यतारकम्‌ । 
कदा नयननीलान्जमालोकेय मृगीदृशः ॥' 


सूक्ष्मतया प्रतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य प्रधानव्यङ्गयत्रासोपस्कारकत्वमेव, न तु 
ध्वनिव्यवहारस्य योग्यता । 
अधुनैव न तु विलम्बेन, अस्य वस्तुनो लामो ममास्तु' इत्याकारिकोत्कटेच्छेव, 
औत्सुक्य मित्यथंः । तदुक्तम्‌ 
इष्टानवाप्तेरोत्सुक्यं कालक्षेपासहिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेद-दीर्ष निशश्वसितादिकृत्‌ ॥' इति.। 
प्रियसंस्मरणरूपोह्दीपनविभावदशनमिह नवीनम्‌ । अनुभावितमनुभावनव्यापार- 
कर्मीकृतम्‌ । 


निपततो निर्गलतो बाष्पस्या्षुणः संरोघेन संस्तम्भेन मुक्तं त्यक्तं चाञ्चल्यं यास्य 


यदि कहें. कि उत्तर ने जो युद्धोचोगरूप अपराध किया, तज्जन्य अनुताप ( विषाद ) का उसमें उदय 
होना स्वाभाविक है, अतः विषाद कौ प्रतीति यहाँ अवस्य होती है, तो मैं कहूंगा कि-हाँ ! छघुमात्रा 
में विषाद की प्रतीति यहाँ होती है, यहद वात ठीक है, परन्तु प्रथानतया अभिव्यक्त होने वाले त्रास का 
पोषक होना हो उसके लिथे.उचित है, अतः बह ( विषाद ) इस योग्य नहीं दै कि उसको लेकर इस 
पथ में ध्वनि का ज्यवहार किया जा सके। 

अब “औत्सुक्य-भाव’ का निरूपण करते हे--'अधुना! इत्यादि । किसी वस्तु के विषय में जो 
इस ह की इच्छा होती हैं कि “असुका वस्तु मुझे अभो प्राप्त हो जाय? उस ( इच्छा ) को 'औस्सुक्य? 
कहते हे । 

अभीष्ट वस्तु का अभाव आदि यहाँ विभाव और शीघ्रता एवम्‌ चिन्ता आदि अनुभाव होते हैँ । 

जैसा कि प्राचीनों ने मी कहा दै--“सञ्चात' इत्यादि-अथांत्‌-अभीष्ट वस्तु के अभाव से उत्पन्न 
प्रियं के स्मरण से उद्दीप्त और निद्रा, तन्द्रा, अङ्गां क! भारीपन, एवम्‌ चिन्ता से अनुभावित भाव को 
भाव-विशेषज्ञों ने “औत्युक्य' कहा. है । 
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आवेग निरूपयति-- 
अनर्थातिशयजनिता चित्तस्य सम्भ्रमाख्या व्रत्तिरावेगः.। 
उदाहरति--- 3 
उदाहरणम्‌-- 
रामे युद्धार्थमागते रावणमार्योद्विग्ना स्वगतं वक्ति 
'लीलया विहितसिंन्घुबन्घनः, सोष्यमेति रघुवंशनन्दनः । 
दपंदुविलसितो दशाननः, कुत्र यामि ? निकटे कुरूक्षयः ॥' 


तादृश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथाभूतम्‌, मृगीदृशो नंयननीलाब्जं नेतरेन्दीव रम्‌, कदा 
कस्मिन्‌ क्षणे, आलोकेय पश्येय मित्यर्थः । 

अत्र प्रियानयनदर्शनोत्कटेच्छार्पोत्सुक्यस्य प्राधान्येन प्रतीयमानतया व्वनिव्यप- 
देशहेतुत्वम्‌ । 

अतकितात्यनिष्टघटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्भ्रमाख्णा त्वरणरूपा 
चित्तवृत्तिरद्वेगापरपर्याय आवेग इत्यर्थः । दपंणे तु हृषंजोऽप्यावेग उक्तस्तथाहि- 
“आवेग: सम्भ्रमस्तत्र हषंजे पिण्डिताङ्गता । तत्पातजे स्स्तताऽङ्गे, घुमाद्याकुलताऽ-. 
ग्निजे हे राजविद्रवजादेस्तु शस्त्रनागादियोजनम्‌ । गजादेः स्तम्भकम्पादिः पांस्वाद्या- 
कुलताऽनिलात्‌ ॥' इति । 

लीलया न त्वायासेन विहितं सिन्धोबंन्धन येन, तादृशः, स वालिवधादिपराक्रम- 
प्रसिद्धः, अयं पुरो लक्ष्यमाणः । रघुवंशनन्दनः श्रीराधवः, एत्यागच्छति, न त्वागमि- 
ष्यति, दश्षाननो रावणो मत्पतिश्च दपंदुविलसितः स्ववीयंगर्वाचरितदुव्यंवहार उत्कटा- 
मिमानो वाऽस्तीति कुत्र यामि विपत्प्रतीकारार्थं क्व गच्छामि.? कुलस्य वंशस्य न 
त्वेकस्य क्षयो नाशो निकटे सन्निधावस्तीत्यर्थ: । 


उदाहरण देखिये । प्रवास से छौरनेवाला नायक अपने मन में कामना करता है कि--( प्रवास 
के लिये मेरी यात्रा के समय अपशकुनं के भय से ) जिसकी पुतली ने गिरते हुए आँसुओं के रोकने से 
चब्बलता छोड़ दी थो--स्थिर हो रहो थी, क्योंकि यदि वह थोड़ी भी हिलती तो सम्भव था कि आंसू, 
गिर पड़ते, ्रगाक्षी के उस नयनरूप नीलकमङ को कब देखंगा । 

अब “आवेग? का निरूपण करते इँ-“अनर्था' इत्यादि । अत्यधिक अनर्थी के कारण उत्पन्न होने 
वाळी चित्त की संभ्रम नामक वृत्ति को आवेग' कहते हैं, जिसका उद्वेग भी अपर पर्याय है । दर्पेण- 
कार ने तो आवेग को इषं-जन्य भी माना है, जेते-उन्दोने कद्दा है--'आवेग: सम्भ्रमस्तत्र दर्षजे 
पिण्डिताङ्गता । उत्पातजे त्रस्तताज्े “* 7२ इत्यादि-अथांत्‌ आवेग सम्भम को कहते हैं, वह दो प्रकार 
का होता है, एक हज, दूसरा उत्पातज । दर्षज आवेग में अहो की सिकुडन होती है और उत्पातज 
में अङ्गों कौ शिथिलता ।"""इत्यादि । द 

उदाहरण देखिये-छीला से समुद्र में सेतु तैयार कर देने वाले वे-बालि आदि का वध करने से 
प्रसिद्--ऱुकूलभूषण रामचन्द्र जी र रहे हैं, न कि आवेगे और रावण-मेरा पत्ति-है दर्पान्‍्ध- 
कतंव्याकतंब्य का विचार नहीं करने वाळा-किसी भी परिस्थिति में नन्न नहीं पढ्ने वाला,-अब मैं 
काहाँ जाळे, कुळ का विनाश निकट आ गया-रक्षा का कोई भी उपाय दिखाई नहीं पडता । 
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प्रकरणविभावानुभावानाह-- 

एषा स्वात्मनि मन्दोदर्या उक्तिः, रघुनन्दनागमनमत्र विभाव:,-कुत्र यामी- 
त्येतद्व्य ङ्गयः स्थैर्य भावोऽनुभावः । 

चिन्ताध्वनित्वमत्राशद्कध निराकरोति 

न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तुम्‌, - कुच्न यामीति 
स्फुटं प्रतीतेन स्थैर्याभीवेनोद्वेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनात्‌। परन्त्वावेगचवं- 
णायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताऽपि विषयीभवति । 

जडतां निरूपयति-- 


चिन्तो-कण्ठा-भय- विरहे-षटानिष्टदर्णनश्रवणादिजन्यावञ्यकतेव्या- 
थप्रतिसन्धान-विकला चित्तवृत्तिजेंडता । 
. जडताया मोहात्‌ प्राक्‌ पश्चाच्चोत्पत्तिमाह्‌- 
इयं च मोहात्‌ पूर्वतः परतश्च जायते । 
तत्र प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहुः 
'कार्याविवेको जडता, पश्यतः श्ृण्वतोऽपि वा । 
तद्विभावाः प्रियानिष्टदशंनश्रवणे रुजा॥ 


स्थैर्याभावश्चा-च्चल्यम्‌ । स 

गुणत्वेनाङ्गत्वेन । विषयीभवति प्रतीतिगोचरीसवति । यतोश्त्र कुत्र यामीत्युक्त्या 
स्पष्टं बोघ्यमानचा-्वल्यरूपोऽनुमाव आवेगस्यैव न तु चिन्तायाः प्राधान्येन व्यञ्जकः, 
तस्मान्न चिन्ताध्वनिः, किन्तु प्रधानीभ्नुतावेगप्रत्ययोपकारकत्वाच्चिन्ताऽपि तत्रैव 
भासत इति सारम्‌ । > 

“चिन्तोत्कषे-' इति पाठान्तरम्‌ । इष्टानिष्टयोः प्रियाप्रिययोदं्शेनं श्रवणं च । 
प्रतिसन्धानमनुस्मृतिनिर्घारण वा । चिन्ता दिजन्याऽवश्यकतंव्यार्थानुसन्घानशून्या चित्तः 


जम्म चिन्ता, उत्कण्डा, भय, विरइ और प्रिय-जन के अनिष्ट देखने-सुनने आदि से हुआ हो, 
वि चित्तवृत्ति ) में अवस्य करने योग्य कार्यों का स्मरण अथवा निर्णय न होने पावे । 
यह जड़ता मोइ से पहले तथा पोछे भी हुआ करती ह्वा 
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अनृभावास्त्वमी तूष्णीम्भाव-विस्मरणादयः। 
स पूर्वं परतो वा स्यान्मोहादिति विदां मतम्‌ ।।' 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
विरहिणी सहचरीं व्याहरति- | 
'यदवधि दयितो विलोचनाभ्यां, सहचरि! दैववशेन दूरतोऽभ्ूत्‌ । 
तदवधि शिथिलीकृतो मदीयै-रथ करणे: प्रणयो निजक्रियासु ॥' 
विभावानुभावौ प्रतिपादयति 
प्रियविरहोऽत्र विभावः, करणेश्नक्षुश्चवणादिभिः क्रियासु. तत्तत्रमितिषु 
प्रणयस्य शिथिलीकरणमनुभावः । 
मोहाज्जडताया वैलक्षण्यं दर्शयति-- 
मोहे चक्षुरादिभिश्चाक्षुषादेरजननम्‌, इह तु प्रकारविशेषदैशिष्टयेन बाहुल्ये- 
नाजननमिति तस्मादस्य विशेष: । 


वाशब्दः समुच्चयार्थकः । विदां रसाद्यास्वादकुशलानाम्‌ । 

हे सहचरि ! देववशेन भाग्यविपयंप्रेय, यदवधि, दयितः प्रियः, विलोचनाभ्यां 
दूरतोऽभूत्‌ परोक्षमगात्‌, तदवधि मदीयैः करणैश्थवणादिभिः, निजक्रियासु स्वजन्य- 
प्रमोत्पादकव्यापारेषु, प्रणय आसक्तिः, शिथिलीकृतो न्यूनीकृत इत्यर्थः । इहाथशब्दोऽन 
नुप्रासमात्रभ्रयोजनकः । “प्रणयो निज’ इत्यत्र सन्धावश्लीलत्वम्‌ । 

तत्तत्प्रमितिषु चाक्षुषा दिप्रत्यक्षरूपासु । 

प्रका रविशेषवैशिष्ट्येन समुचिततत्ततप्रका रकत्वेन । बाहुल्येन भुम्ना, तेन क्वचि- 
दुचितभ्रका रकप्रतीतिजननमनुमन्यते । मोहे चक्षुरादीनां सवंथा व्यापारविरामाच्चा- 
्षुषा दिपरत्पक्षाणामनुत्पत्तिरेव, जडतायां तु चक्षुरादीनां व्यापारस्य शैषिल्यान्न तु 


जैसा कि ग्राचीनों ने भी कहा है 'कार्याधिवेको”'""'"? इत्यादि-अथांत्‌ देखते तथा सुनते हुये 
भी कर्तव्य का विवेक न होना जडता कहलाती है । प्रिय अथवा भरिया के अनिष्टों का देखना-सुनना, 
तथा किसी प्रकार की दुस्सह पीडा ये उसके विभाव हैं, और चुप हो जाना भूल जाना आदि अनुभाव . 
हैं । वह मोह से पहले पीछे भी उत्पन्न हुआ करती है । यह विज्ञो का मत है। . 

उदाहरण लीजिये । कोई विरहिणी सखी से कहती है कि--हे सदा साथ रहने वाली सखि ! 
दुर्भाग्य-वश जब से प्रियतम आंखों से ओझल हुये, तब से मेरी इन्द्रियों ने अपने व्यापारों से प्रेम 
करना छोड़ दिया- अर्थात्‌ तब से न मुझे आँखो से सझता, न कानों से सुनाई पड़ता, न त्वचा से 
स्पशे का बोध होता, न नाक से किसी चीज की गन्ध का पता चलता और न जिहा से किसी रस का 
स्वाद दी फड मे त्यार पाल ड कि सभी इन्द्रियां बेकार हो गई हे । 

यहां प्रिय का भाव हे ओर आँख-कान आदि इर्द्रियों का अपने-अपने व्यापारो-अ 
शानों हा शिथिल कर दैना-आंख आदि से रूप आदि का जैसा चाहिये वैसा ज्ञान न गज 
अनुभाव ६ । ३ 

सोह और जडता में यह भेद है कि-मोह से चक्रादि इन्द्रियां संथा व्यापारहोन 
जिससे चाक्षुष आदि श्ञानों को उत्पत्ति ही नहीं होती, परन्तु जडता में ऐसी वात नहीं १० 
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प्रथममाननम्‌ ३५१ 
उक्तं समर्थयति-- 
अत एवोदाहरणे-'शिथिलीकृतः” इत्युक्तं, न तु 'त्यक्तः इति । 
आलस्य निरूपयति 
अतितृसि-गर्भ-व्यावि-श्रमादिजन्या चेतसः क्रियाऽचुन्सुखताऽऽ¬ 
-्स्यसू | 
पुनर्जडता-र्लानिभ्यामालस्यं व्यतिरेचयति— 
अन्न च नासामरथ्यंम्‌, नापि कार्याकार्यविवेकशून्यत्वम्‌ । तेन. कार्याकरण- 
रूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि, ग्लानेजंडतायाश्चास्य भेदः। 
SSIS कडवी 
विरामात्‌ , चाक्षुषादिप्रत्यक्षाणां समुचित: भ्रकारेरनुत्पत्तिनं त्वनुचितः प्रकारैरनु- 
त्पत्तिः, क्वचित्तूचितेनापि प्रकारेणोत्पत्तिरिति मोहजडतयोः कार्यभेदाद्भेद इत्याशयः । 
अत एव जडतायां चक्षुरादिमिः स्वव्यापारात्यागादेव । 
अत्र क्रियानुन्मुखता यदि व्यापा रविषयकप्रवृत्तिप्रयोजकत्वाभाव:, तदाउमावरूप- 
-तयाऽलस्यं भावों न भवेत्‌, तस्माज्जाडधविशेषात्मक क्रियामान्ययंमेवालस्यम्‌ । 
“तढुक्तम्‌--आलस्यं श्रमगर्भादर्जाड्यं जुम्माऽसितादिकृत्‌' इति । न चैवं जडतया 
-सहाभेदापत्तिः, जडतया प्रका रव्यत्यासेन चाक्षुषादिज्ञानजनकत्वम्‌ , अस्य तु समुचिते- 
"नैव प्रकारेणेति कार्यभेदेनोमयो मदस्य जागरूकत्वादिति विभावनीयम्‌ । 
ग्लानी जडतायामालस्ये च कार्याकरणख्पोऽनुमाव एक एवेति तेषामभेदो न 
"शङ्कनीयः, र्लानावसामथ्यं नालस्य इति ग्लानितो भेदस्य, जडतायां कार्याकार्यविवेक- 
शून्यत्वं नालस्य इति जडतायाश्च भेदस्य स्फुटत्वादिति तात्पयंम्‌ । 


उसमें चक्षुरादि इन्द्रियों का व्यापार सवथा नष्ट नहीं होता, वरन्‌ शिथिलमात्र पड़ जाता है, जिस से 
'चाक्षुषादि प्रत्ययों की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु समुचित प्रकार से नहीं होती । तात्पर्य यह कि मोइ 
में आंखों से सुझता ही नहीं और जडता में सझता तो हैं, पर विशेषरूप से परिचय नहों हो पाता । 
इसी तरह अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । यहां मूल में बाहुल्येन? पद आया है, 
जिसका अभिप्राय दै कि जडता में कमी-कमी इन्द्रियों से समुचित ज्ञान भी हो जाता है, पर मोद में 
कभी भी वेसा नहीं होता । 

जिस लिए जडता में इन्द्रियों के व्यापार सवथा नष्ट नहीं दोते, किन्तु शिथिलमात्र पड़ते है, अत 
एवं 'यदवधि'"* "२ इत्यादि उदाहरण में ‘शिथिलीकृतः? अर्थात्‌ 'शिथिल' कर दिया? ऐसा ही कहा 
गया है, “त्यक्तः? अर्थात्‌ “छोड़ दिया? ऐसा नहीं कहा गया । 

अब आलस्य का निरूपण करते है--अतितृष्ति' इत्यादि | अत्यन्त तृप्ति, गमे, रोग और 
परिश्रम आदि के कारण चित्त का कतेव्य--क्रियाओं के प्रति उन्मुख न होना ही ‘आलस्य? है। 

ग्लानि, जडता और आछस्य इन तीनों द्द भावो में 'कायी का न करना? रूप अनुभाव समान है 
अर्थात्‌ उक्त तीनों भावों की स्थिति में मनुष्य व्यापारहौन दो जाता है, अतः इन तीनों भावों में अमेद 
की-अर्थात्‌ ये तीनों भाव एक ही दै, भित्र नहीं, इस तरह को शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
ग्लानि में कार्य करने की शक्ति नहीं रद्द जाती भौर आलस्य में वह रहती है, अतः ग्लानि से एवं 
जडता में कच्याकतँव्य का विवेक नष्ट हो जाता है और आलस्य में वह नष्ट नहीं होता, अतः जडता 
से भी 'आटस्य' भिन्न ही दै! 
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३५९ रसगङ्गाधरः 


उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
रंजनीवृत्तं मुहुः पृच्छन्तीं .सखीमलसा वदति-- 
भनखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयातेन विबोधिता कथाभिः । 
अधिक न हि पारयामि वक्तु, सखि ! मा जल्प तवायसी रसज्ञा ॥' 
प्रसङ्गं प्रतिपादयति ततान पृच्छत सली 
एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे महुनिशावृत्तान्त' ६5 सखीं प्रति रज- 
निजांगरणजनितालस्यायाः कस्याश्चिदुक्तिः । 
विभावानुभावौ प्रकाशयति 
अत्र रजनिजागरणं - विभावः, आंघकसम्भाषणाभावोऽतुभावः ` 
जडताया आलस्ये वैलक्षण्यान्तर दर्शयति 
जडतायां मोहात्‌ पूववतित्वमुत्त रवतित्वं :वा नियतम्‌, न त्वत्रेत्यपरोः 
विशेषः १ 
हे सखि ! दूराइिपरकषवेशाद्‌ उपयातेनोपागतेन, . प्रियेण, “८ क्षय इतहिकलाद्‌ उपयातेनोपागतेन, . रयेण, कथाभिविविधवार्ता- 
लापैः ( हेतुभिः ) लीलाभिर्वा, निखिलां समस्तां रजनीमभिव्याप्य, विबोधिता 
जागरिताऽस्मीत्यहं सम्प्रत्यधिकं बहु वक्तुं नं पारयामि न शक्नोमि, त्वं माँ जल्प 
मुहुर्मा प्राक्षी तव रसज्ञा जिह्वा, आयसी लौहनिमिताऽस्ति, यदेवं जल्पनेऽपि न 
श्राम्यतीत्यथं: । 
त्वद्वन्ममापि यद्यायसी रसञ्चा स्यात्‌, तदैव सकलप्रशनानामुत्तर वक्तुं शवनुया- 
दिति भावः । 
यस्मिन्‌ दिने प्रिय आगतस्तस्मांदू द्वितीयस्मिन्‌ दिने । 
जडतानियमेन मोद्वात्‌ पूर्व परं वोत्पद्यते, न त्वालस्यमित्युभयो मेदोऽयमपि बोध्य 
इत्याशयः । 
द्रण छोजिये--पत्तिदेव दूर से आये थे, ( यहाँ 'दूर पद यद्यपि देशइत दूरी का ही वाचक 
है, परन्तु व्यञ्जनया वह कालकृत दूरी का भी बोधक होता है--अर्थात्‌ दूर से आये थे” इस कथन से 
यह व्यज्गथ होता है कि “विलम्ब से आये थे” ) वे, मुझे कथाओं से-विविध वार्तालापों से-रात भर 
जगाये रद्दे अतः मैं अधिक बोळ नहीं सकती, तू वात न कर, मालूम पडता है तेरी रसज्ञा ( रसना- 
जिहा ) लोहे की बनी दै, यदद बात सही दै कि वह रस का शान करणें के लिये डी बार-बार प्रयास 
कर रही है, फिर भी उस निगोड़ी को वार-बार व्यापार करने में कुछ भी तो यकना चाहिये, पर वह 
तो थकती ही नहीं । 
यहद, पति के आगमन के द्वितीय दिन में, पुनः पुनः रात का समाचार पूछती हुई सखी के प्रति, 
रात्रि-जागरण से अलसाई हुई किसी नायिका का कथन है । aS 
यहां रात्रि का जागरण विभाव और अधिक वार्तालाप का अभाव अनुभाव है । 
“जड़ता-भाव' के विषय में यह नियम है कि वह मोहद से पहले अथवा पीछे हुआ करता है पर 
आलस्य में ऐसा नियम नहीं है भयात्‌ 'आलस्य भाव? के पूर्व अथवा पश्चात्‌ मोह का दोना आवश्यक 
नहीं है, यह भी एक जडता से आलस्य में भेद है । इस भेद का भान पाठकों को ऊपर के उदाहरण 
में अवश्य होना चाहिये, अत एव उदाहरण दिखळाने के बाद इस विषय की चर्चा की गई है। 
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श्रथममाचतनम्‌ ३५३ 


ननु सुरतलीलानामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रैव कथाश्जब्दस्य जहत्स्वार्थलक्षणायां व्यङ्गः 
श्रमातिशय एव प्रधानमिह स्यादित्यावाङ्कामंशतोऽम्युपगमेन निरस्यति 
गोपनीयविषयत्वाद यदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यम्‌, तदा श्रमोऽस्तु 
परिपोषकः, श्रमजन्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवार्यैत्वात्‌ । 
इह कथाभिरित्यत्र लक्षणामूलव्यञ्जनया श्रमस्य बोध्यत्वमम्युपयम्यते, किन्तु 


श्रमस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, जनकत्वेनालस्यपोषकतयाऽङ्गत्वमेव, न प्राघान्यमतो न अम- 
घ्वनिरित्यभिसन्धिः । 


WR न A 
यहाँ एक और भी बहुत ही मामिक अत एव समझ लेने योग्य विचार यह दै किमया 


“निखिला रजनीम्‌" इत्यादि पूर्वोक्त पथ में “कयाभिः' यह पद वाच्य वाताळापरूप अर्थ का बोध करा 
कर कृतार्थ हो जाता है ! कमी नहीं, यद्यपि आगे की जागरणोक्ति उस अथे से भी उत्पन्न सी लगती 
है तथापि जागरण की वाताापडेतुक उपपत्ति भावुकों के हृदय में रमती नहीं, रमना तो दूर रहे, उस 
उपपत्ति के मूल में तथ्य का बळ है दी नहीं, अव एव वह उपपत्ति बाधित हे--चिरकाल पर मिले 
हुये दम्पती बातों में ही रात विता देंगे, क्या यह सम्भव है १ नहीं, निधुवन विनोद के बिना उनमें 
प्रमोद असम्भव दै । बोलने वाली नायिका का भी 'कथाभिः पद से सुरत-सम्मोग का बोध करना हदी 
उद्देश्य है, हाँ, वाच्य-इंत्या उस गोपनीय अथै का बोध कराकर वह निलँज्न नहीं बनना चाहती, 
अत एव 'लीलाभिः? न काइ कर उसने "कथाभिः? कहा, जिसका वाच्य ( वार्तालाप ) अथे अविवक्षित 
है--अर्थात्‌ वह पद सुरतरूप अथे में लाक्षणिक है, इस तरह वाच्यायें-ज्ञान की शक्ति से कुछ अधिक 
शक्ति अजित करने वाले सहृदय भले दी उस पद के लक्ष्याथ॑ ( सम्भोग ) को समझ ले, पर वक्त्री 
नायिका, सकल साधारण जनों से दी जाने वाली “निळंज्जा' उपाधि से तो बच हो गई। एक बात 
और, वह यहद कि उक्त प्रकार से 'कथामि पद को सम्मोगरूप अर्थ में लाक्षणिक मान लेने पर इस 
पय का इङ्गित निम्नलिखित अर्थ की ओर भी मुझे प्रतीत होता है । सरस समवग्नस्का सखी, चिर- 
मिलित प्रियतम के साथ, रात बिता कर प्रातःकाल मिली हुई सखी से, रात्रिकत-सम्मोग-सुख को 
बात, खोद-लोद कर, पूछ रही दै । परन्तु सलज्जा नायिका साफ-साफ वद बात कहना नहीं चाहती 
और इधर-उधर कौ बातें बता कर उस बात का आभास करा देने पर भी सखी मानती नदी, आखिर 
आजिज आकर नायिका उससे कहती है कि--कदद तो दिया, दूर से आये हुये प्रिय के साथ कथा करने 
में रात भर जगी रद्दी, अधिक बोल बुळवा कर तज मत करो, मैं समझती तो हूँ कि--तू मुझसे साफ 
शब्दों में कुछ कदळाना चाहती है, पर मैं इससे अधिक कुछ न कहूँगी, कड भो नहीं सकती, बोलने 
म 'आलस्य' हो रदा दै और साफ-साफ कइने में रस भी नहीं आता, तू जो अपनी बात साफ-साफ 
छोगों से कहती फिरती दै, वह तो इसलिये कि तेरी जिहां नाममात्र.कौ रसशा दै, वस्तुतः वहं लौद- 
निर्मित पहिका दै, अतः संक्षिप्त कषन में रस का अनुभव नहीं कर पाती । इस तरह जीम को लौइमय 
कह कर उस जीभ वाली पर भी यद आक्षेप किया गया कि तू छोडे की बनी है, तेरा हृदय लोहे का 
बना है, नहीं तो, इस तरह क्‍यों पूछती ! मेरै 'कथा' पद का लक्ष्यार्थे को क्यों नहीं समझती १ 
यद्यपि इस तरह की व्याख्या किसी ने अभी तक कहीं लिखी नझें; पर मेरे मन में लगा कि यह 
व्याख्या भी दो सकती है) यस लेखनी ने उसको कागज पर उतार दिया, अब इसका निर्णय सदसद्‌ 
विवेक पाठक ही करेगे । अस्तु, अत में ग्रन्थकार का कयन है कि यंदि उक्त रीति से कथाभिः पद 
को अविवक्षितवाच्य ( लाक्षणिक ) मानना युक्तिसज्ञत. है, तब तो उत्त लाक्षणिक पद्‌ के लक्ष्यार् 
( सम्भोग ) से श्रम-भाव' मजे में व्यङ्गथ होगा, फिर भी उसी की ध्वनि यहाँ क्यों नहीं मानते १ 
इसका उत्तर यह है कि--नव आलस्य की उत्पत्ति में अम को एक पृथक्‌ कारण कहा गया है, तब तो 
२३ र० ग० 
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३५४ रसगद्धाघर! 
ननु श्र नालस्ययोः सवंत्र सद्धीणेविषयत्वे विमावभेदोक्तिरफला स्यादित्याशद्धा- 
मपनयति - 
अतितृप्त्यादिजनिते त्वालस्ये श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्व॑ बोध्यम्‌ । 
असूयां निरूपयति-- 


परोत्कपंदर्शनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीभूतश्रिशवृत्िविशेषो5श्या । 


असूयायाः सउल्ञान्तरमाह-- 


इमामवासहनादिशब्दै्यवहरन्ति । 
उदाहरति 
यथा-- 


रामोत्कषंमसहमाना राजानो वदन्ति-- 
'कुत्र शेवं घनुरिदं, क चायं प्राकृतः शिशु; । 
अङ्गस्तु सर्वसंह्त्रा, कालेनैव वित्तिमितः॥' 
आदिता गर्मादिग्रहणम्‌ । श्रमजन्य एवालस्ये अमस द्वीर्णविषयता, गर्मादिजन्ये तु 
बिविक्तविष ताया एव सत्त्वान्न विभावभेदोक्त्नेध्फल्यभिति भावः । 
असूयायाः परोत्कषंदर्शनादयो विमावाः परनिन्दादयश्चानुमावाः । तदुक्तम्‌ -- 
असूयाऽन्यगुणद्धींना मौद्धत्यादसहिष्णृता । 
दोषोद्घोष-भ्रू विभेदावज्ञा-कोषे ङ्गितादिकृत्‌ ॥? इति । 
क्रोधेङ्गितानि निजाधरदंशनादीनि । 
इमामसूयाम्‌ । असहनमसहिष्णुता । 
इदं शेवं शिवसम्बन्धि घनुः कुत्र ?, अयं प्राकृतो मानवः शिशुर्वालो रामश्च 
क्वास्ति, तदुमयोधंटनाया असम्मवात्‌, धनुषो भङ्गस्तु, सवेषां स्थावरजङ्गमानां संहर्ता 
विनाशकेन कालेनैव, नतु रामेण विनिर्मितः कृतोः्भूदित्य्थ: । विनिमति रचनायामेव 
प्रयोगः कविसम्प्रदायसिद्धोऽपीहान्यथाकृत इत्यालोचनीयम्‌ । 


ल मे शी अतः अन हा गो के म नोन हल 
नहं, क्योंकि पोषक श्रम गौण पढ़ जाता है। 
आ ज न च 
अव, “असूया-माव? का 
ल हिन Ce a पाहि है नोर भमा (काय) 
2! sd ड ह उरक ना है भङ्ग तो संसार के 
समस्त पदार्थी का संहार करनेवाला काल ने ही कर दिया । तात्पये यह है कि चिरकाळ तक पड़े 
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प्रक रण-विभांवानुमावात्‌ दशंयति-- 
एषा भग्नहरकार्मुकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राज्ञामु क्तिः । 
अत्र च श्रीमद्दाशरथिबलस्य सर्वोत्कृ्ताया दर्शनं विभावः, प्राकृतशिशु+ 
थदगम्या निन्दाऽनुभावः। 
शुद्धामसूया मुदा हृत्यामषंस द्भीर्णामुदाहरति-- 
'तृष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीं चको रब्रजे, 
मौनं मुञ्चति किञ्च केरवकुले कामे घनुर्घुन्वति । 
माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽघुना, 
घातः ! कि नु विघौ विघातुमुचितो धाराप्तराडम्बरः ॥' 
अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छुङ्कलतादि [ दर्शन ] जन्या, अनुचितकारित्वूप 
निन्दाभ्रकाशानुभाविता, कविगता, विघात्रालम्बनाऽसुया व्यज्यत इति शः 
वक्तृम्‌, तथापि कार्यकारणयोस्तुहप्रत्वादमिव्यक्तेनामर्षेण शबलितेवासौ न 
विविक्ततया प्रतीयते । 


तत्रत्यानां सीतापरिणयनार्थमुपस्थितानाम्‌ । 

उदयन्तमेव चन्दरमम्बुदै राच्छन्तमुदीक््य सकलघटनासम्पादकं विधातारं कश्चिदाक्रोः 
हाति हे धातविवे ! अधुना रजनीमुखे चन्द्रोदयावसरे, तृष्णया चन्ब्रिकापिपासया लोले 
विलोचने यस्य तादृशे, चक्रोरश्रजे जीवज्जीवसमूहे, राची दिशं कलयति पश्यति सति; 
किच्ड केरवकुले कुमुदसमुदये, मौनं दैनिकमुद्रणं मुखति त्यजति सति तथा कामे मन्मथे 
सहायसम्पत््या विजयाय घनुर्धुन्वति बाणमारोपयितुमधिज्यं कुवंति कम्पयति वा 
सति, अपि च मानवतीजनस्य भामिनीनिकरस्य माने प्रणयकोपे, स्वावस्थानासम्मा" 
वनामालोच्य सपदि शीघ्रं, भ्रस्यातुकामे प्रयियासति सति, विधौ चन्द्र, घाराघरा- 
डम्बरो मेघाच्छादनं, कि तु त्वया विधातुमुचितो युक्तः ? कथमपि नोचित इत्यर्यः । 

तदीया विघातृसम्बन्धिनी, उच्छुङ्खलता स्वच्छन्दाचारिता । प्रकाश्यः प्रत्ययः 


Sp fn TP I SM पलायन सनक 
यह, शिव-धनुष को तोड्ने वाळा रामचन्द्र के पराक्रम को न सहते छुष-ठस समा में उपस्थित 
राजाओं का कथन है । और यहाँ ओमान दशरथतनय रामचन्द्रजी के कठ में सर्ोत्कशता का ञान 
विभाव है और "प्राकतशिशु-साधारण बालक! इस पद से व्यक्त होने वाळी राम की निन्दा अनुः 
आव हे। 
अब असूयामाव का एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते है, जिसमे अमषभाव का मिश्रण इसा 
है--उदीयमान चन्द्र को अकस्मात्‌ घन-घय से आच्छन्न होते इए देखकर कोई सहृदय पुरुष विधाता 
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३५६ रसगङ्गाधरः 
ननु 'कुत्र शैवम्‌' इत्यादावप्यमषेण सद्धीर्णेवासूया प्रतीयत इत्युदा ह्रणद्दयस्य 


नहि ज इव भगवतो रामस्यापराघोऽस्ति, येन कवेरिव वीरा- 


णामप्यमर्षो$भिव्यज्येत । 
ननु तत्रापि रामस्य शैबनुर्भञ्जनमेवापराध इत्यतोऽभिधत्ते स 
स्वभावो हि महोन्नतक्नियानिष्पादनं वीराणाम्‌ । 
नन्वत्र वस्तुनो घ्वननान्नासूयाघ्वनिरित्याशङ्कां समादधाति 
* अन्राप्रस्तुतचनदरवत्तान्तेन प्रस्तुतराजकुमारादिवृत्तान्तस्य ध्वननाच्चास्त्य- 
सुयाध्वनित्वमिति तु न वाच्यम्‌, एक्ध्वनेध्वन्यन्तराविरो घित्वात्‌ । 


विघात्रालम्बना विधातृविषयिका । कायंका रणयोस्तुल्यत्वादसूयाऽमर्षयो रनुभावविभा- 
वयोस्तुल्यकालोपस्थितत्वात्‌ । 

तृष्णे'त्याद्युदाहरणे यद्यप्यसूया प्रतीयते, किन्तु साऽमर्षण सङ्कीर्णंतया नः शुद्धा, 
तस्मान्नेदं शुद्धासूयोदाहरणमिति तात्पर्यम्‌ । 

यथाऽत्र विधातुरपराधात्‌ तस्मिन्‌ कवेरमर्षः, न तथा तत्र रामस्यापराघोऽस्ति, येन 
वीराणाँ राज्ञाममषंः प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षाप्रतीतेः शुद्धोदाहरणमेव तदित्याशयः । 

यतोष्त्युत्कृष्टकायंका रणं वीराणां स्वभाव एव तेन शैवधनुमेञ्चन॑ रामस्य स्वभाव 
एव नत्वपराध इत्यर्थः । 

चन्द्रोदयातिरिक्तदिनादिकाले तादुशचन्द्रवृत्तान्तस्या प्रस्तुतत्वम्‌ कस्मिश्चिद्राज- 
कुमारेऽत्युत्कषंमवलम्बमान एवाकस्मिकविपदापातनरूपवृत्तान्तस्य च विवक्षितत्वात्‌ 
प्रस्तुतत्वम्‌ । इहाप्रस्तुतामिघानेनः प्रस्तुतव्यञ्जनाद्‌ वाच्योऽ्रस्तुतप्रदांसा लङ्का रस्तत्पो- 


वणित विषाता की उच्छूछछता है और अनुभाव है, प्रतीति-प्यः में आनेवाली अनुचितकारितारूप 
विधाता की निन्दा, यह बात. यद्यपि कद्दी जा सकती है, तथापि इतना अवश्य मानना: पड़ेगा कि यहाँ 
शुद्ध असूया की पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, वरन्‌ , असूया के जो अनुभाव-विभाव ( कार्य कारण ) है, 
उन्हीं से अभिव्यक्त होने वाळे अमर्ष-भाव से मिश्रित असूया की ही प्रतीति होती है.। सारांश यह 
इजा कि यहाँ उक्त ( असूया और अमपं ) भाव-द्रय-ध्वनियों का संकर है, ग्रही कहना समुचित दै । 

“तृष्णालोल*** ०२ इत्यादि पद्य में जैसे विधाता. के अपराधी होने के कारण उनमें कत्रि का 
अमर् व्यक्त होता है, वैसे “कुत्र रैवम्‌' "°°? इत्यादि प्रथम असूया-माव है उदाहरण में वीरों का 
सम के प्रति अमण व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि राम अपराधी नहीं.हैं, अतः यह शङ्खा की जा 
सकती है कि, वह उदाइरण सी असर्प-मिश्रित असूया का है। तात्प यह कि उस उदाहरण को शुद्ध 
मसूया-भाव का समझना चादिये। ` 

यदि कहें कि शिवजी के-धनुप को तोड़ डालना क्या राम का अपराध नहीं है ! तो, इसका उत्तर 
यह होगा कि नहीं, क्योंकि अत्यन्त उन्नत ( जिसको दूसरे न कर सके, ऐसे ) .कार्यो का करना बौर- 
पुरुषों का स्वभाव दै-वे किसी को दु:खी बनाने की भावना से वेसा नहा करते, अतः शिव-धनभङ्ग 
करना रामचन्द्रजी के स्वभाव में आ जाता है, इसको उनके अपराधों में नदी गिन सकते। ५४ 

यदि आप कर्हे कि यहां वस्तुतः.चन्द्रमा का वृत्तान्त ग्रसङ्गमराप नहीं है, अतः यह मानना पड़ेगा 
कि उसके द्वारा प्रसङ्गा राजकुमारादिको को वृत्तान्त ध्वनित्त होता है, तात्प यदद है कि 
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विरोधाङ्गीकारे दोषं दशयति 
अन्यथा' महावाक्यध्वनेरवान्त्रवाक्यध्वनिभिः, तेषां च पदध्वनिमिः सह 
सामानाधिकरण्यं कुत्रापि न स्यात्‌ 
अपस्मार निरूपयति 
वियोग- शोक-भय-जुशुप्सादीनामतिशयाद्‌. ्रहावेश्ञादेओत्पन्नो 
ज्याधिषिधिरोऽ्स्सार | ` ; । 


षितस्तु वस्तुघ्वनिः । आस्तामिह्‌ वस्तुघ्वनिरपि, न तेनासूयाघ्वनेर्हनिःः यतो नैकस्य 
ध्वनेरपरेण ध्वनिना सह विरोधः, अपि तु मिथः सापेक्षत्वादिषु साडूयेम्‌, नैरपेक्ये 
तु संसृष्टिरित्याशयः । 

इदन्तु चिन्तनीयम्‌ 

अप्रस्तुतप्रशंसायां व्यज्यमातस्य वस्तुनो वाच्योपस्कारकत्वेत गुणीसावेऽपि कथ 
वस्तुष्वनिरिति । 

महावाक्यघ्वनिः समस्तप्रवन्धप्रघातव्यङ्गधः । र 
प्रधानव्यद्धथा: । तेषामवान्तरवाक्यघ्वनीनाम्‌ । ध्वनिद्वयस्य विरोधाम्युपगमे सामा” 
नाधिकरण्यासम्मवात्‌ सङ्करसंसृष्टिव्यवहारविलोपः प्रसज्येतेति भावः । 

मनस्तापरूपाणां व्याधीनामन्तगंत॑स्यापस्मारस्य तित्तवृत्तिविशेषरूपतया भावः 
त्वम्‌ तदुक्तम्‌--'मनऽकषपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिजः । भूपात-कम्प-प्रस्वेद-फै- 
लालादिकारकः ॥ इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन घूर्णेन मनः=क्षेप। ॥ प्रहार 


क क स्य । 
“तृष्णालो ` ˆ? इत्यादि इलोक चन्द्रोदय से भिन्न से काल में उस राज-कुमार को लक्ष्य करके कहा 
गया है, जो सब तरद से उन्नति कर ही रहा था, तब तक अकस्मात उसके कपर विपत्ति का पहाड दट 
पढ़ा । इस स्थिति में उक्त राजकुमार के वृत्तान्त को घनित करने के लिये दो चनए-इचान्त का वर्णन 
किया गया हैं, यह वात अवश्य माननी पड़ेगी और इस तरह से 'अप्रस्तुत से अस्तुत का ज्ञान! रूप 
अप्रस्तुतप्रशंसा दी अलक्कार हो वाच्य होकर भी प्रधान दै, अथात्‌ असया-ध्वनि यहाँ है ही नहीं । 
इसका उत्तर यह दै कि यदि यहां उक्तरीति से प्रस्तुत राजकुमारादिका-इत्तान्त च्वनित होता दै, तो; 
दो, उसते असूया-भाव कौ ध्वनि होने में बाधा नहीं होगी, क्योंकि एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि का 
विरोध दोना कोई निश्चित नियम नहीं हँ। 

यदि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का विरोध करे अर्थात्‌ एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के साथ एक स्थान 
पर नहीं रह सकती यह सिद्धान्त यदि माना जाय, तब कहां, भो, महावाक्य कौ भ्यनियों का अरान्तर 
वाक्यों की ध्वनियों के साथ रहना और अश्रान्तर वाक्यों की धवनियों का पदों की ध्वनिर्यो के साथ 
रना सङ्गत ही न हो । सारांश यह कि ध्वनिर्या का सकूर आलझ्ञारिकों की अभिमत वस्तु है। अतः 
उक्त पद्य में भी दो ध्वनिर्यो का समावेश अनुचित नहीं है) 

अब 'अपस्मार-भाव' का निरूपण करते है । “वियोग? इत्यादि । वियोग, शोक, भय तथा उगा 
आदि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के ळग जाने आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक व्याधि-विशेष-को 
अपस्मार! कहते हें । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५८ रसगङ्गाधरः 


व्याधिसामान्योपादानेनैव गतार्थरवेऽपस्मा रस्य पृथगुपा दाने प्रयोजनं प्रतिपादयति 
व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि, विशेषाकारेण पुनः कथनं बीभत्स-भयानकयो- 
रस्येव व्याधेरङ्गत्वं, नान्यस्येति स्फोरणायः। 
विभ्रलम्भे विशेषमा ह-- 
विप्रलम्भे तु व्याघ्यन्तरस्यापि च । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
श्रीकृष्णायमनश्रवणाक्षि्चित्तस्य कंसस्य वृत्तं वर्णयति-- 
'हरिमागतमाकण्यं, मथुरामन्तकान्तकम्‌ । 
कम्पमानः श्वसन्‌ कंसो निपपात महीतले ॥' 
विभावमनुभावांधाह-- 
अत्र भयं विभावः, कम्प-श्वास-पतनादयोऽनुभावाः । 
चपलता निरूपयति-- 


अमर्षादिजन्या वाक्पारुष्यादिकारणीथूता चित्तवृत्तिश्रपलता । 


विशेषाकारेणापस्मारत्वेन विशेषधर्मेण । स्फोरणाय प्रकाशनाय । बीमत्समयानक- 
रसयोरङ्गत्वमपस्मारस्यैव न तु व्याध्यन्तरस्वेति बंलक्षण्यं बोधयितुं पृथगुपादान- 
मित्याशयः । A 

अङ्गत्वमिति शेषः । विप्रलम्भेऽन्येषां व्याधीनामपस्मा रस्य चाङ्गत्वमित्यथंः । 

कंसो ओोजपतिः, अन्तकस्य सवंसंहारकस्याप्यन्तकं संहारक, हरि श्रीकृष्णं, मथुरां 
स्ववघाथंमागतम्‌, आकण्यं अयेन, कम्पमानः श्वसंश्च महीतले निपपातेत्यर्थः । 

लनत्रामर्षादिजन्यवागित्यादि पाठस्तु विशेषणद्वयस्य “गुणाचां च पराथंत्वादसम्बरधः 
समत्वात्‌' इति मीमांसकसिद्धन्तेनान्वयासम्भवात्‌ समासस्य दुघंटतयोपेक्षित: । अम- 


धादिजन्या वाक्पारुष्यादिजंनिका च चित्तवृत्तिञ्चपलतेत्यथः । > 


३ न यु 
यद्यपि पूर्वे में जो सामान्यतः 'व्याधि-भाव’ का निरूपण किया जा चुका है, उसी से इस अपस्मार 
नामक व्याधि का भो कथन हो जाता है, तथापि विशेष रूप से इस ( अपस्भार ) का कथन इस लिये 
इमा है कि 'बीभत्स? और “भयानक' रस में यही ( अपस्मार ) व्याधि अज्ञ हो सकती है, अन्य नहीं, 
यह बात स्पष्ट दो, जाय । १ 
वि्रछम्म शज्ञार रस में तो क्या अपस्मार, क्या अन्य, सभी व्याधियां अङ्ग हो सकती हैं। 
उदाहरण देखिये । कवि, कृष्ण के आगमन को सुनकर विक्षिप्त हुदे कंस के वृत्तान्त का वर्णन 
करता है कि--अन्तक ( यमराज ) का भी अन्त करने वाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को मधुरा में अपने वध 
के लिये आगत सुनकर, बंस कापता दुआ तथा श्वास खींचता हुआ पृथ्दी पर गिर पढ़ा । 
यहाँ भय विभाव है जोर काँपना, श्वास, खींचना, तथा गिरना आदि अनुमाव हैं। 
जव “चपळता? का निरूपण करते हैं--'अमर्षा? इत्यादि । अमर्प आदि विभावों से उत्पन्न होने 
वाळी जोर कढुभाषण आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली चित्त-वृत्ति “चपलता? कहलाती है । 
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प्राचीनसम्मति दशयति 
यदाहुः— र 

'अमर्ष-प्राति ङूल्येष्या~राग-द्वेषाश्च मत्सरः । 

इति यत्र विभावाः स्युरनुभावस्तु भर्त्सनम्‌ ॥। 

चाक्यारुष्यं प्रहारश्च, ताडनं वघ-बन्धने । 

तच्चापलमनालोच्य कार्यकारित्वमुच्यते ॥' इति । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌- Eo 

हिरण्यकणिपुः प्रह्मादं वदति _ ४ 
के 'अहितव्रत ! पापात्मनु ! मवं मे दर्शयाननम्‌ । । 

आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि भावितः॥ 

नाह-- {| कशिपो 

एषा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपश्यतः, श्रल्लाद प्रति, [pms 
` इक्तिः। भगवदद्वेषोत्यापित: पुत्रद्वेषो$्र विभावः, आत्मवधेच्छा परु 
चानुभावः। लक 2. 

अमषंध्वनित्वमादडूःथ खण्डयति-- 

__न चामर्ष एवात आज्यत इति वा त या चामर्ष एवात्र व्यज्यत इति वाच्यम्‌, सदैव अगवदनुरागिणि प्रह्नादे 


ee | 
: । अनालोच्य युक्तायुक्तविचा 

अ (दनकर लिय रतं तियतविषेयं यस्य, तत्सम्बुदौ हे अन 
ब्रत ! पित्रपकाराचरणादेव हे पापात्मन्‌ | प्रह्लाद! त्वं मे मह्यम्‌, एवं hr 
सम्‌ आनन मुखं, मा द्य, दूर गच्छ। येन मदीयेनात्मना शरीरेण, त्वं भा 
दितो5सि, तं दुष्ठोत्पादकमात्मानं रवं, हन्तुमिच्छामीत्यथः । 

___ पुत स्वतो हेषासंम्मचादू देषाधीनदेषोपादानस। 3. स्वतो देषासंम्मवादू वेषाधीनद्वेषोपादानम्‌ t 

डता कि प्राचीनो ने भी कहा है-“अमघ-मातिकूक्येष्यां' ”"? इत्यादि। अर्थात्‌ जिस 


सि्ठ-वृत्ति में अमर्ष, प्रतिकूलता, ईप्या, प्रेम, द्वेष और असहिष्णुता ये विभाव हों और धमकाना, 
बचन की चोट पहुँचाना, पीटना, वध करना और बन्धन में डाल देना ये अनुभाव हों, उस 


पापात्मन्‌, रीध रूप पाप का आचरण करने वाला ) प्रह्मद ! तू भृष्ट के जैसे अपना 

नाला) अचा मैं लाख उपाय करके भी न सुधार सका और न मार ही सका। 

अब मैं आत्म-इत्या ही करना चाहता हूँ क्योंकि तुझ को पैदा करने*का अपराध तो मैने ही 

sh को विघटित 
हिरण्यकशिपु की उस समय में उक्ति है, जब उसकी भगवद्भक्ति 

दल यम टन नहीं सूझ रहा था । भगवान्‌ में द्वेष रहने के कारण भगवत्पक्षपाती पुन्न में 

भी होने वाळा देष य्ाँ-विभाव दै और आत्म-इत्या करेने की इच्छा और कठोर वचन अनुभाव हे 
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हिरण्यकशिपोरमषंस्य चिरकाल्सम्भृतत्वेनात्मवधेच्छाया इदम्प्रथमतानुपपत्तेः, 
इदस्प्रथमकायंस्य चेदम्प्रथमका रणप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्तिविलक्षणाया एव 
जमलताख्यचित्तवृत्ते; सिद्धेः । 

पुनरपरथाऽशङ्कध निराकरोति-- 

न चामषंभ्रकर्ष एवात्मवधेच्छादिकारणमभिव्यज्यतामिति वाच्यम्‌, प्रकषे- 
स्थापि स्वाभाविकविलक्षणलक्षणताया आवश्यकतया तस्यै चपलतापदा- 
थंत्वात्‌ । 


अत्र हिरण्यक शिपुवृत्तेरमर्षस्यैव भषानभ्यङ्गधत्वं न सम्भवति, यतः प्रद्धादस्य 
भगवदनुरागो नाद्यतन एव, किन्तु चिरकालिक इति तज्जन्योऽमर्षोऽपि चिरसद्वित 
एव भवेत्‌, ततस्तज्जन्याया हिरण्यकशिपोरात्मवधेच्छाया इयं प्रथमा यस्यां सेदस्प्र- 
पमा) तस्या भावस्तत्ता प्रथमोत्पत्तिरेषा न युज्यते । किञ्च यद्यात्मवधेच्छारूपस्य पुवंतो 
विलक्षणस्य कायस्य कारणं पुरवतो विलक्षणा चित्तवृत्तिः काचिन्मन्यते, तदा सैवापूर्वा 


चिततवृत्तिश्चपलता सिद्धति, तस्मान्नात्रामष्रच्वनिः, अपि तु चपलताघ्वनिः 
वेत्यभिप्रायः । 


स्वाभाविकाद्‌ विलक्षण लक्षणं यस्या सा स्वाभाविकविलक्षणलक्षणा, तस्या- 

भावस्तत्ता । भ्रकृष्टस्यामषंस्येवात्मवघेच्छाख्पकार्यस्य कारणत्वेन व्यक्षनमिहास्तामि- 

त्यपि वक्तुं न शक्यम्‌, यतः साधारणामषपिक्षया भ्रकृष्टस्यामषेस्ये विलक्षणताऽवश्यं 

स्वीकार्या, अन्ययाऽत्मवघेच्छारूपविलक्षणकार्यस्यासम्मवः, तथा च स कारणनिष्ठो 
: प्रकषं एव चपलताऽस्तीति सवया चपलतायाः सिद्धिरिति य ४ वती तडा नपनवाय चिडिरित भातः ` ७ ! 


यहाँ हिरण्यकशिपुशृत्ति भमषं-भाव. दवी प्रधान रूप से व्यक्त होता है यइ शङ्का नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि सदा से ही भगवान्‌ के साथ प्रेम करने वाले प्रहाद के प्रति हिरवा का अमपं 
भी नवौन नहीं अपि तु पुराना था, फिर यदि इस अमष को ही उसकी आत्म-वघेच्छा का कारण 
साना जाय, तब तो इस आत्म-वधेच्छा का प्रथम-प्रथम होना नहीं सिद्ध होता कारण यह कि अमई- 
स्प कारण के पहले भी रहने से उक्त बधेच्छारूप कार्य का भी पहले होना सम्भावित है, और यह 
कार्य हो रशा है आज पहले पहल, अतः उसका कारण भी कोई नवीन-आज ही होने 

वाला अवश्य होना चाहिये । अतः उक्त वधेच्छा के कारणरूप में प्राचीन अमर्षात्मकचित्तदृत्ति से 

चपळता नामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती है । 


च यदि आप कहें कि “हिरण्यकशिपु के मन में आत्म-वध को इच्छा जव आज पहले पहल उत्पन्न हो 


लेने से काम बन जाता है अर्थात्‌ इम यह कहेंगे कि अमर्ष जब तक साधारण था. तव 

» तव तक आत्म-वध 
की इच्छा नहीं इई, पर जब वही अमष चिरकालानुवृत्त होने से आज प्रकृष्ट ( उत्कर ) हो गया, तब: 
उक्त इच्छा हुई । परन्तु इस जोड तोड़ से भी आपका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि चपलता 
नहीं मानी पडे, यही तो आपका मनोर है, त्रिसकी पि उस तरद से बात बनाने पर भी सम्भव 
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निवेदं निरूपयति २ 
८ नीचपुरुषेप्वाक्रोशनाधिक्षेप-व्याधि-ताडन-दारिद्रयेष्टविरहपरसम्प- 
इशनादिभिः, उत्तमेषु त्ववज्ञादिमिर्जनिता विषयविद्वेषाख्या, रोदन- 
दीषश्वास-दीनञ्चु खतांदिकारिणी चित्तबृत्तिनिर्वेद! | 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌--.. 
वैदेहीविरही श्रीरामो लक्ष्मण भणति--- 
यदि लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा, न मदीक्षासर्राण समेष्यति । 
अमुना जडजीवितेन मे, जगता वा विफलेन कि फलम्‌ ॥! 
आक्रोशनाधिक्षेपयो: सामान्यविशेषभावाद्‌ ब्राह्वाणवशिष्ठन्यायेन पृथगुपादानम्‌ । 
उत्तमेषु पुरुषेष्विति शेष: । 
अधमपुरुषेष्वाक्रोशना दिजन्या, उत्तमपुरुषेष्ववज्ञादिजन्या, रोदनादिजनिका च 
विषयद्वेषरूपा चित्तवृत्तिरेव निवद इत्यरथः । यस्य स्थायिनिवंदाद्‌ भेदमनुपदं वक्ष्यति । 
हे लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा सीता, यदि मदीक्षासरणि मद्दृष्टिपयं, न समेष्यति 
नागमिष्यति, तदा, अमुना विफलेन विपरीतफलजनकेन, जडजीवितेन हतजीवनेन 
जगता विश्वेन वा, मे मम कि फलं स्यान्न किमपि फलमित्यर्थः । 
तद्दन एव मे जीवनं जगच्च सफलमिति भावः। इह प्रियाविरहो विमावः, 
जीवनजगन्निष्फलत्वामिधानचानुमावः । “कि फलमि'त्यनेन पोनर्क्त्यवारणाय विफले- 
नेत्यस्य विपरीतफलजनकेनेति व्याख्यानेऽपि फलपदस्य द्विरपादानात्‌ कथितपदस्वं 
दुष्परिहरमेव । उत्तरवाक्ये तच्छब्दानुपादानमविमृष्टविषेयतामावहति । 
नहीं, कारण यदद कि स्वाभाविक अमं से तद्गत प्रकृप का कुछ विलक्षण ही लक्षण करना पड़ेगा, 
अन्यथा फिर विलक्षण काये असम्भव ही रद जायगा और जब अमर्ष में विलक्षण अक्ष मान लेंगे तब 
तो चपळता सिद्ध हो ही जायगो अर्थात्‌ इम उसी विलक्षण प्रकषे को चपलता मान लेंगे । 
अब “निवेंद? का निरूपण करते हैं--“नीच-पुरुषेषु” इत्यादि आळम्न-मेद से निर्वेद दो 
अकार का दोता है, एक नीच पुरुष में होने वाळा और दूसरा उत्तम-पुरुष में होने वाला । जिनमें 
“नीच पुरुष-गत 'निवेंद? उस चित्तवृत्ति को कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति, गाली गलौज, तिरस्कार, रोग, 
मार खाना, दरिद्र होना, अभीष्ट वस्तु की अप्रासि और दूसरे को सम्पत्ति का दर्शन आदि से होती हे 
और उत्तम-पुरुष-गत “निवेद? उस चित्तवृत्ति का नाम है, जिसको उत्पत्ति अवशा आदि से होतो दै, 
अनुभाव दोनों 'निर्वेदो' के एक से-रोदन, जोर-जोर से श्रास्रहण, मुख पर दैन्य-ये सब होते हैं। 
“इस निर्वेदात्मक चित्त-इत्ति का दूसरा नाम विषयों से देष भी है । स्पष्ट मतलव यह समझिये कि 
नीच पुरुष को गाली आदि देने से जैसे कष्ट होता है और तत्प्रयुक्त जो विकार उसमें उत्पन्न होते हे, 
टोक वैसे ही कष्ट और तज्जन्य विकार उत्तम पुरुष में साधारण अवशा आदि से होते हैं । 
अब उदाइरण देखिये । वैदेही-विरह-कातर रामचन्द्रनी लक्ष्मण से कह रहे हैं किदे लक्ष्मण ! 
यदि वह सृगाक्षी ( सीता ) मेरे नयन-पथ में न आवेगी-अर्थात्‌ यदि मुझे उसके दर्शन नहीं होंगे तब 
इस जइ-अथांत्‌ गति-द्दीन-जाव से अथवा विपरीत फलजनक जगत्‌ से क्या फल है। मेरे लिएन 
थद जीवन काम का है, न यदद जगत: अर्थात्‌ सीता के दर्शन प्राप्त होते रइने पर दी मेरा जीवन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६२ रसगज्ञाघरः 


निर्वदसद्धावेन शान्तरसध्वनिरेव न कुत इत्यत आह 
नित्यानित्यवस्तुविवेकजन्यत्वाभावान्नासौ रसपदव्यपदेशहेतुः। 
इत्यमप रानुद्देशक्रमेण भावान्‌ निरूप्य देवादिविषयकरतिभावमुदा हरति 
देवादिविषया रतियेथा-- 
अक्तो भगवन्तं भाषते 
भवद्दारि क्रृध्यज्जय-विजय-दण्डाहतिदलत्‌- 
किरीटास्ते कीटा इव विधिमहेन्द्रप्रभृतयः । 
वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातोत्कलिकया 
वरुका: के तत्र क्षपितमुर ! नाकाधिपतयः ॥' 
इह वस्तुध्वनिशङ्कामम्युपेत्य मावध्वनि स्थापयति-- 
अत्रापमानसहन-भगवद्द्वारनिषेवण-भगद त्कटाक्षपाताभिलाषादिभिक्रेह्या- 


यतोऽसौ निवंदः शान्तरसस्थायिनो निवंदाद्‌ भिन्नकारणजन्यत्वात्‌ भिन्नः, 
तस्मान्नात्र श्ान्तरसध्वनिव्यवहारः । कारणभेदस्तु तस्य निर्वेदस्य नित्या नित्ययोवेस्तु- 
नोविवेकेन जन्यत्वात्‌, अस्य चाक्रोशनादिना जन्यत्वात्‌ स्फुट एव वेद्यः । ७ 

हे क्षपितमुर ! मुरारे ! यत्र भवद्द्वारि, क्रुष्यतो रनवसरेष्ननुमतप्रवेशात्‌ कुप्यतोः+ 
जयविजययोस्तदाख्यद्वा रपालयोः, ( वारणाय मुहुविधीयमानाभिः ) दण्डाहतिमिवत्रा- 
घातैः, दलन्ति विशीर्णीमवन्ति किरीटानि शिरोमण्डनानि येषां तादृशाः, विधिमहेन्द्र- 
प्रभृतयो ब्रह्मनद्रादयः, कीटा इव निवार्यमाणा अपि निरद्वेगाः, युष्माकं नयनयोः 
परिपातस्य सम्यङ्निक्षेपस्य उत्कलिकयोत्कण्ठ्या, वितिष्ठन्ते, तत्र, वराका दयनीयाः, 
नाकाधिझतयः स्वर्गे कदेशस्वामिनः कुबेरप्रभूतयः, के ? न केऽपीत्यर्थंः । 


सार्थक हो सकता दै और मेरे लिए यह संसार भी तमी सार्थक है। यहाँ प्रिया-विरह को विभाव 
और जीवन तथा जगत्‌ के निष्फछत्वकथन को अनुभाव समझना चाहिए । 

“निर्वेद? शान्त-रस का स्थायिभाव है, अतः 'यदि लक्ष्मण" “इत्यादि पद्य में शान्त रस की 
ध्वनि हैं, “निर्वेद-भाव' की नहीं, ऐसी शक्रा नहों करनी चाहिए, क्योंकि नित्य और अनित्य वस्तुओं 
के विवेक से जिसकी उत्पत्ति होती है, वही “निवेंद' शान्त-रसः का स्थायीभाव होता है, और जो 
“निर्वेद' भावरूप होता है, उसकी उत्पत्ति तो नित्यानित्य-वस्तु-विवेक से नहीं होती, वरन आक्रोशन 
आदि कारणों में होती दै, जो पहले कहा जा चुका है, अतः यहां का "निवेद? शान्त-रस पद से 
व्यवहार करने योग्य नहीं है । 

उक्त रीति से अन्य तैंतिस भावों का निरूपण कर चुकने के बाद, अब देवादिविषयक रतिभाव का 
( इसका लक्षण करना यहां आवश्यक नहीं था, अतः ) उदाहरण दिखलाते है--'देचादिविषयक" 
रतियंथा' अर्थात्‌ देवःदिविपयक रतिभाव का उदाहरण, जैसे-कोई भक्त भगवान्‌ से कहता है कि- 
हे मुर रिपो ! कोधयुक्त जय-विजय नामधारी द्वारपालों के दुण्ड-अद्दारों से जिनके किरीट ददे जा रहे 

` हैं, वे ब्रह्मा और महेन्द्र आदि देवता, आपके दृष्टि पातकी-एक बार अच्छी तरह देख लेने भर कौ- 
उत्कण्ठा से आपके द्वार पर खडे रहते हैं, फिर बेचारे स्वगे के स्त्रामी यम, कुबेर आदि वदां कौन 
होते क 'अर्थात्‌ जहां ब्रह्मा और इन्द्र आदि की वह दशा है, वहां यम-कुबेर आदि को कोन. 
पूछता दै। 
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दिगता भगवदालम्बना रतिर्नाभिव्यज्यते, अपि तु भगवदैश्वर्यमवाङ्मनसगोचर 
इति चेत्‌, तथापि तादृशभगवदेश्वय॑वर्णनानुभावितया कविगतभगवदालम्बन- 
रत्या घ्वनित्वमक्षतमेव । 
अत्र रतिप्रतीतेः पश्चाद्भवत्वेनाप्राधान्याद्‌ मावध्वनित्वव्यपदेशो दुर्घट इत्यर्चेरुदा- 
हरणान्तरमाचष्टे-- 
इदं वोदाहरणम्‌-- 
भक्तो भगवन्तं वदति-- 
“न घनं न च राज्यसम्पदं, नहि विद्यामिदमेकम्थेये । 
मयि घेहि मनागपि प्रभो ! करुणार्भाङ्गतरङ्गितां शम्‌ ॥' 


अत्र पर्येभ्ममानसहनादिभिव्येज्ञकंब्रेह्मादिनिष्ठा भगवद्विषया रतिरभिव्यज्यत इति 
आवध्वनिरिति वक्त्‌ न शक्यते, यतो विपुलधनादिलाभाशयाऽपि तथा सम्मवः, किन्तु 
भगवद्दारि स्वयस्प्रभूणामपि ब्रह्मादीनां तथा स्थित्या मगवदेश्वयंस्यावणंनीयत्वम- 
चिन्त्यत्वं च वस्तु प्राधान्येन व्यज्यत इति वस्तुष्वनिरेवेति पूर्वपक्षा भित्रायः, व्यज्यतां 
प्राग्‌ वस्तुप्राधान्येन, तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथा विधेश्वयंस्य वणेनेनानुभावेत 
कविनिष्टाया भगवद्विषयाया रतेव्यंज्नने वाधामावाद्‌ रतिमावध्वनिरस्त्येवेत्यू- 
तरपक्षामिभ्रायः । 

हे प्रमो ! अहं घनं नाथेये न याचे, राज्यसम्पदं च नार्थये, विद्यामपि नार्थैये, 
किन्तु 'करुणामङ्गितरङ्गितां दयोद्रेकोच्छलितां, दृशं, त्व मयि, घेहि निक्षिप' इतीदं 
केवलमेकमेव, अर्थय इत्यथः। अत्र धनायुपेक्ष् भगवइदयाद्रेदुषपातमात्रा्थंनया रतिः 
प्राधान्येन व्यज्यत इति रतिमावध्वनेरुदाहरणमिदमवसेयम्‌ । 


MSN WE SO अअ 
उक्त पथ में जो ब्रह्मादिकों की--अपमान सइना, भगवान्‌ के द्वार का सेवन करना, और उनके 


कयक्षपात की इच्छा रखना इत्यादि बाते वणित हुई हैं, उनसे भगवान्‌ के विषय में उनका (बरह्मादिकों 
का ) प्रेम नहीं अभिव्यक्त होता, क्योंकि मेम के अभाव में भी अत्यधिक धनादि लाम कौ आशासे 
ब्रह्मादिकों का वैसा आचरण हो सकता है, अतः यह कहना चाहिए कि यहाँ सवे-साधन-सम्पन्न 
ब्रह्मा आदि के उस तरद द्वार पर खड़े रहने से--“भगवान्‌ का ऐेस्वये अवणेनीय तथ! अचिन्तनौय हैः 
यह वस्तु व्यक्त होती दै इस पू्वेपक्ष के उत्तर में अन्यकार का कथन है कि--आरम्म में उक्त वस्तु दी 
प्रधानतया ध्वनित होतो दै, तो, होवे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु अन्त में कवि का भगवद्विषयक 
प्रेम तो अवश्व ध्वनित दोता है, क्योंकि उस प्रकार के भगवदेसयं_का वर्णन करना उक्त प्रेम का दी 
फल ( अनुभाव ) है, सारांश यह है कि उक्त पथ को देव-विषयक-रति-भाव-ध्वनि का उदाहरण. 


मानने में किसी तरह को बाधा नहीं हैं। 


यदि कहे कि यहां उक्त वस्तु की प्रतीति पहले होती है और कविगठ रति को पश्चात्‌ + 
अतः सण वस्तु कहलायगी और रति तदपेक्षया गौण, फिर गौण रति को लेकर भाव-ध्वनि.का 
व्यवहार करना उचित नहीं, तो छोडिये उस पथ को, यद दूसरा उदाहरण लीजिये । भक्त भगवान्‌ से 
कहता है कि--हे प्रभो ! में भन नहीं चाहता, राज्य की सम्पदा नहीं वाहता और न विद्या दो 
चाहता हूँ । मैं तो एक दी चीज चाहता हूँ, और वद यह कि तू मेरे ऊपर करुणा की शैली से शोभित 
अपनी दृष्टि थोडी भी डाल दे । 
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३६४ रसगङ्गाधरः 


तदाह 

अत्र घनाद्यपेक्षाशून्यस्य भगवद्याहगन्तपाताभिलाषो हि भगवत्यत्यन्तानु- 
रक्ति व्यनक्ति । 

उपसंहरति 

एवं सङ्क्षेपेण निरूपिता भावाः। 

ननुक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादिभावानां लक्ष्येषु निरीक्षणाद्‌ भावानां चतुस्त्रि- 
आत्त्वसंख्यानमराङ्गतमित्याशङ्कध समादघाति-- 

अथ कथमस्य सङ्भघानियमः, मात्सरयोहेग-दम्भेष्या-विवेक-निणेय- 
क्लैव्य-क्षमा-कुतुकोत्कण्ठा-विनय-संशय-धाष््घादीनामपि तत्र तत्र 
दर्शनादिति चत्‌, न, उक्तेष्वेवेषामन्तर्भाविण सङ्भथान्त रानुपपत्तः। 

कुत्र कस्यान्तर्मावः सम्मवतीति प्रतिपादयति 

असूयातो मात्सयंस्य, त्रासादुद्वेगस्य, अवहित्थाख्याऱद्भावाद्‌ दम्भस्य, अमर्षा- 
दीर्ष्पाया:, मतेविवेक निणंययोः, दैन्थात्‌ क्लैव्यस्य, धृतेः क्षमायाः, औत्सुक्यात्‌ 
कुतुकोत्कण्ठयोः, लज्जाया विनयस्य, तर्कात्‌ संशयस्य, चापलाद्वाष्ट्यस्य च 
_वस्तुतः सुक्मे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्यवाध्यवसायात्‌। _ सूक्ष्मे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्यवाध्यवसायात्‌ । 


अतो रतिमावध्वनिरिति शेषः । 

एवमुक्तप्रकारेण, संक्षेपेण भेदप्रभेदानिरूपणात्‌-समासेन, मावाश्चतुस्त्रिशत्‌ 
निरूपिता इत्यर्थः । 

अस्येति । सामान्यासिप्रायेणेकवचनम्‌ । 

उक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादीनां लक्येवुपलम्मात्‌ सङ्खथानियमोऽसङ्गत इति 
शद्धायाः मात्सर्यादीनामुक्तेष्वेव भावेषु यथायथमन्तर्भावात्‌ सङ्खधानियमो नासङ्गत 
इति समाधानम्‌ । त्व 

यच्चप्यसूयादितो मात्सर्यादीनामीषद्भेदोःस्त्येव, किन्त्वसूयादीनाँ मात्सर्यादीनां च 
'मिथो नियतसम्बन्धरूपाविनाभावादभेदारोपः, तथा च मात्सर्यादीनामसूयादिरूपतया- 
वधारणान्न भावानां सङ्घघाधिक्यस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । 


Eh, rinse यीय मड नय क क टन 
यहा धन आदि की अपेक्षा से रहित भक्त कौ भगवान्‌ के करुणामयकटाक्ष-पात की अमिलाषा 


उनके विषय में उसके अनुरागों को व्यक्त करती दै । अतः इस पद्य को रति-भाव-ध्वनि का उदाहरण 
मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

अब संक्षेपतः भावों का निरूपण समाप्त हुआ । 

अब प्रइन यद्द उपस्थित दोता"है कि भावो की संख्या २४ हौ हैं, यह नियम केसे किया जा 
सकता १ जब कि काव्य आदि में अनेक स्थलों पर मात्सये, उद्वेग, दम्म ( कपट), ईष्यां, विवेक, 
निणेव, क्छेब्य ( कायरपन ), क्षमा, कौतूहल, उत्कण्डा, विनय, संशय और धृष्टता आदि भाव भी दृष्टि 
गोचर होते हैं । इसका उत्तर यह है कि उपर गिनाये गये मात्सये आदि भावों का भी पूर्वोक्त ३४ 
भावों में दी समावेश हो जाता है, अतः पृथक्‌ उनकी गणना करना अयुक्त है । 

अब किसका अन्तर्माव कहाँ होगा इस बात का प्रतिपादन करते हे--'असूयातो! इत्यादि । 
अर्थात्‌ मात्सये असूया में, उद्देग त्रास में, दम्भ अवहित्या में, ईष्या अमष में, विवेक और निर्णय मति 
में, क्लेब्य देन्य में, क्षमा धृति में, कोतूइल और उत्कंठा औत्सुक्य में, विनय लज्जा में, संशय तके में 
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प्रथममाननम्‌ ३६५. 


ननु सूक्ष्मभेदे सत्यपि कथमभेदारोप इत्याशङ्कायामाह 

मुनिवचनानुपालनस्य सम्भव उच्छुङ्खलताया अनौचित्यात्‌ । 

व्यभिचारिमावत्वेन प्रसिद्धानामप्येषां कुत्रचिद्‌ भावान्तरे विभावता, क्वचिच्चा 
नुभवता च भवतीत्युक्त्वोपपादयति-- 

एषु च सञ्चारिभावेषु मध्ये केचन केषाञ्चन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति । 
तथाहि--ईर्ष्याया निर्वेदम्प्रति विभावत्वम्‌, असूयां प्रति चानुभावत्वम्‌। 
(चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्‌, औत्सुक्यं प्रति चानुभावतेत्यादि स्वयमूह्यम्‌ । 

अथ क्रमप्राप्त रसाभासं निरूपयति र 

अथ रसाभासः तत्र- 


तत्र रसामासे निरूपणीये लक्षणमाह 
अझुचितविमावारम्बनत्वं रसाभासत्वम्‌ । 


Sn 
यदि सूक्ष्ममेदमपि भावानां गणयित्वा सङ्घघाधिक्यमूरीक्रियेत; तहि 'एकपन्चा- 


शद्‌ भावाः’ इति भस्तमुनिकृता व्यवस्था अज्येत, तद्वधवस्थोल्लङ्कनस्यानुचितत्वात्‌ 
सूक्ष्मभेदो न गणनीय इत्याशयः । 

इष्याया निवंदजनकत्वात्तद्विमावत्वमसूयाजन्यत्वाच्च तदनुभावत्वम्‌, चिन्ताया 
निद्राजनकत्वात्तद्विमावता, औत्सुक्यजन्मत्वाच्च तदनुमावता, यथा अवति, तथेवान्यत्र 
विभावानुभावमावो भावानां स्वयमूहनीय इत्यर्थः । 

अनुचितं विभावमालम्बत इत्यनुंचितविभावालम्बनस्तस्य भावस्ततत्वमनुचितवि- 
भावत्वं रसामासत्वमिंत्य्थंः। 


SSDS Se TE 


“TAT 3 मामी प्त 
और धृष्टता चपळता में समाविष्ट हो जाते हैं। यथपि यहाँ जिस भाव का समावेश जिस भाव में किया 


गया है, दोनों में अर्थात मात्सयें आदि और असयाः आदि. में परस्पर सुक्ष्म भेद है, तथापि वे भाव एक 
दूसरे के बिना रहते, अतः उन्हें उनसे पथक्‌ नहीं माना गया । तात्मयं यहद है कि जहां असया रहती दै, 
वहाँ मात्सय अवश्य रहता है, फिर उन दोनों को दो भाव मानना ब्य्थे है, इसी तरह अन्य अन्तमेत 
होनेवाले और अन्तमूत करने वाले भावों के विषय में भी. समझना चाहिये । 

सूक्ष्म मैद रहने पर भी उक्त भावों. को एक मान ठेवे का कारण यइ है कि उस तरह से उन-उन 


. भावों को पक मान लेने से जंब कोई क्षति नहीं होती और साथ-साथ सरत सुनि के वचन कौ रक्षा 


सी हो जाती है, तव उच्छुझळता.:करना अनुचित है अर्थात्‌ भरत, ने भावों को संख्या ३४ ही मानी 
है, अतः इमको भी उनकी संख्या उतनी ही साननौ चाहिये। 

पूर्वोक्त सञ्जारी भावों. में से. कुछ भाव. क्डी-कही दूसरे भावों के विभाव और अनुभाव भी हो जाते 
है । जैसे--दव्यांाव निर्वेदुमाव का. विभाव और असयाभाव का अनुभाव होता है, इसी तरह चिन्ता“ 
भाव निद्राभाव के प्रति विभाव.और औत्सुक्यभाव के प्रपि अनुभाव होता दे । इसी प्रकार अन्तमार्वा . 
के विषय मैं स्वयं ऊद.कर लेना चाहिये । यहां चिन्ता को निद्रा का विभाव मानना अनुभव-विरुद्ध 
प्रतीत होता है । १ 

अब 'रसामास' का निरूपण करते इ- अथ रसाभास? इति--अर्थात्‌ अब रसाभास का 
निरूपण आरब्ध होता दैं.। जहाँ-रस का आछम्बन-विभाव अनुचित हो, वहां उसे रसाभास 
कहते दें । 
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३६६ रसगङ्गाधरः 


अनौचित्यनिवंचन एकदेशिमतमुपन्यस्यति-- 

विभावादावनौचित्यं पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌, यत्र तेषाम्‌ 'अनु- 
चितम्‌? इति घीरिति केचित्‌ । 

तन्मतमपास्य मतान्त रमुपन्यस्यति- 

तदपरे न क्षमन्ते, मुनिपल्यादिविषयकरत्यादेः संग्नहेऽपि, बहुनायक- 
'विषयाया अनुभयतरिष्ठायाश्च रतेरसंग्रहात्‌ । तत्र विभावगतानौचि त्यस्याभावात्‌ । 
तस्मादनौचित्येन रत्यादिविशेषणीयः। इत्थं चानुचितविभावालम्बनाया वहु- 
नायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च संग्रह इति । अनौचित्यं च प्राग्वदेव । 


यद्विमावविशेष्यमनुचितत्वभ्रकारक ज्ञानं सम्यानां जायेत, तद्विभावनिष्ठं सम्यस- 
मवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेषत्वमेवानौ चित्यमस्तीति केचिद्‌ वदन्तीति सारम्‌ । 

इतिमंतसमासिसूचकः । इदमुच्यते 

अनुचितविभावकत्वमेव यदि रसामासस्य लक्षणं स्यात्‌, तहि मुनिग्रुरुपत्नीप्रभृति- 
विषयकरतेरनुचितविमावकश्वेन तत्राव्याप्तेर्वारणेऽपि बहुनायकविषयाया अन्यतर- 
मात्रनिष्ठायाश्च रतेविभावस्य सम्यसमवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेष्यत्वामावादनौ- 
चित्यविरहात्‌ तत्राव्यासिः स्यादेव । न च तत्र तत्त्वे प्रमाणाभावः, *उपनायकसंस्या- 
याम्‌' इत्यादिवक्ष्यमाणशब्दस्य सभ्यानुमवस्य च जागरूकत्वात्‌ । तस्मादनुचितविभाव- 
कत्वमिवानुचितरत्यादिकत्वमपि रसामासत्वम्‌ । तथा च बहुनायकविषयकानुभय- 
निष्ठरत्योरप्यनौचित्यात्नाव्यासिरिति न कोऽपि दोषः । अनौचित्यं तु पुवंमतवत्‌ सभ्यः 
समवेतानौचित्यप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वमेव । रत्यादीत्यादिपदोपादानात्‌ संस्था यि- 
सङ्ग्रहात्‌ करुणामासादौ न दोषः । 


आाळम्वन-विमाव का अनौचित्य लौकिक-व्यवहार से समझना चादिये--अथांद जिसके विषय में 
लोगों की यदद अनुचित है? इस तरह की बुद्धि हो, उसी विभाव को अनुचित जानना चाहिये । यह 
कुछ विद्वानों का मत है। 

परन्तु रसाभास के उक्त लक्षण को दूसरे लोग नहीं मानते । वे कहते ऐ--ठउस लक्षण से यघपि 
Eg उती १५ काली क संग्रह दो जाता हे, क्योंकि मुनिपत्नी 
आदि इतर मनुष्य ( अयोग्य ) हैं, यह बात लोगों 
हे, तथापि किसी नायिका की अनेक नायका के दिप जो रति होती ह भस 
दोनों में से केवल एक में जो रति होती है, उनका संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विमाव अनुचित 
नहीं है अत: रसाभास के लक्षण में 'अनुचित” विशेषण विभाव में न लगा कर रक्तिआदि स्थायिभावों 
में लगाना चाहिये--अर्थात्‌ यह लक्षण बनाना चाहिये कि--'जिसके रतिआदि स्थायिभाव अनुचित 
रुप से प्रवृत्त इये हों, वे रसाभास कहलाते है । इस तरह से लक्षण करने पर उन सब रतियों का 
संगरइ हो नाता है, जो मुनिपत्नी आदि के विषय में होती है, अथवा अनेक नायक के विषय में होती 
है, किंवा एकनिष्ठ है, क्य कि इन तीनों लक्षणों में रति को अवृत्ति अनुचित रूप से होती है। अनौ- 
चित्य की परिभाषा इस मत में भी वही है--अर्थात जिस रति को 'छोग अनुचित समझते है, वही 
अनुचित-अदृत्त रति है । इसी तरद अन्य स्थायीमावों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। '१ 
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रसत्वेन भावाभासस्य च भावत्वेन विरुद्धत्वमविरुद्धत्वं च मतभेदे- 
नाचष्ट ८ 
तत्र 'रसाद्याभासत्व॑ रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌, निर्मलस्यंव रसादि- 
त्वात्‌, हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन’ इत्येके । 'नह्मनुचितत्वेनात्महानिः, अपि तु 
सदोषत्वादामासव्यवहारः, अश्वाभासादिव्यवहारवत्‌' इत्यपरे । 
रतेरनुचितविभावकत्वात्‌ प्रथमः' बहुविषयकत्वाद्‌ द्वितीयः, अनुमयनिषठत्वाच्च 
तृतीयः प्रकारो रसाभासस्य । तत्र प्रथमं प्रकारमुदा ह्रति-- 
उदाहरणम्‌ 
राजरमणीकामुकवृत्तं वणंयति-- 
शतेनोपायानां कथमपि मतः सौधशिखरं, 
सुघाफेनस्वच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने । 
विबोध्य क्षामाङ्गी चकितनयनां स्मेरवदनां, 
सनिश्श्वासं श्लिष्यत्यहह सुकृती राजरमणीम्‌ ॥ 


प्रथमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च मनुष्याभासादीनां ग्रहणम्‌ । निमलस्य दोष- 
रहितस्य । आत्महानिः स्वरूपहानिरन्यत्वमिति यावत्‌ । एकेऽपरे कथयन्तीति शेषः । 

दुष्टो हेतुहेत्वा मासस्तत्त्वस्य हेतुत्वस्य च यथैकाधिकरणावृत्तित्वं विरोधस्तथैव दुष्टो 
रसो भावोऽपि, रसाभासो भावाभासश्च, तत्त्वस्य रसत्वस्य भावत्वस्य च नैकत्र 
स्थितिः, दोषरहितस्यैव रसत्वस्य भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतम्‌ । यथाऽश्वस्य 
पड्गुत्वादिदोषाच्नाश्वत्वस्य हानिः, किन्त्वश्चाभासव्यवहारमात्रम्‌, तथैव रस-भावयो- 
रपि दुष्टत्वे न रसत्व-मावत्वयोरमावः, किन्तु रसभास भावामासव्यवहारमात्रमिति 
द्वितीयं मतम्‌ । तत्र प्रथममते, धूमानुमितिनिरूपितहेत्वाभासत्वस्य, दाहानुमितिनि- 
रूपितहेतुत्वस्य चैकत्रैव वल्लौ दशेनाद्‌ दृष्टान्ता सिद्धिररुचिबीजम्‌ । 

उपायानां शतेन बहुभिरुपायैः, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौधशिक्षरं शुक्तिचूर्ण- 


धवलितप्रासादश्शङ्गं, गतः प्रातः, सुघा्फैनस्वच्छेऽमृतर्फनश्वेते, पुष्पशयने कुसुमतल्पे, 


अब रसाभास और भावाभास, रस और भाव ही हैं अथवा उनसे भिन्न इस प्रश्‍न का उत्तर मत- 
भेद से देते दैं--“तश्न” इत्यादि । कुछ विद्वानों का कथन है. कि रसामासत्व और रस.व इसी तरह 
आवामासत्व और भावत्व समानाधिकरणं ( एक जगह रह्ने वाले ) धमं नहों है-अर्थात्‌ रसाभास, रस 
और भावामास भाव नहीं कदला सकते-क्योंकि रस अथवा भाव उसो को कहना चाहिये, जो निर्मल 
.हो, जिसमें किसी तरद का अनौचित्य नहीं दो, और जब उसमें अनोचित्य आ जाय, तब उसे रस या 
आव नहीं कहना चाहिये, भले दी रसाभास ( रस-सा भासित होने वाला ) और भावाभास ( भाव- 
सा आमासित होने वाला ) कह ठे । इसमें दृष्टान्त की आवश्यकता हो तो, नेयायिकों के हेत्वाभास 
को रे सकते हैं, अर्थात्‌ वे देत्वामास और हेतुत्व को समानाधिकरण नहीं मानते-ददेत्वामास को हेतु 
नहीं कहते । दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि-'रस में (रति में) दोष आ जाने से आत्म-हानि स्वरूपनाश) 
नहीं दोत्ती अर्थात जैसे निर्दुष्ट स्थायीभाव रस होते हैं, उसी तरह सदोष भी रस ही हैं. केवल दोष की 
सूचना देने के लिये उन्हं आभास कहते हैं, जैसे दोषयुक्त अश्व को लोग अश्वाभास कहते हैं, पर रहता 
हे वह अश्व ही ।? 
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३६८ रसगङ्गाधरः 


विभावाद्याह- 

अत्रालम्बनमनुचितप्रणया राजरमणी। रहो रजच्याद्युद्दीपनम्‌। साहसेन 
राजान्तः=पुरे गमनम्‌, प्राणेषुपेक्षा, निश्श्वासाश्लेषादयश्रानुभावाः। शङ्का" 
दंयश्व सञ्चारिणः । 

रसाभासत्वमुपपादयति¬ 

नि्िद्धालम्बनकत्वाच्चास्या रतेराभासत्वं रसस्य । 

अन्न तृतीयभ्रकारोदाहरणत्वमाशङ्कृते-- 

न चात्र “चकितनयनाम्‌' इत्यनेन परपुरुषस्पशंत्रासामिव्यक्त्या रतेरनुभय- 
नितेत्याभासतहेतु्वाच्य 7...“ । 


पापाला प 
रहस्येकान्ते शयितां सुप्तां, राजरमणीं नृपवल्लमां, विबोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, 


क्षामाङ्गी इशाङ्खीं, च चकिंतनयनां कोऽयं जागरयतीत्याशछूया चकिताक्षीं, स्मेरवदः 
नामयं मे प्रिय इति परिचये प्रमोदेन विहसम्मुखीं, ( ताम्‌ ) सुकृती धन्यः, (सः ) 
अहह आश्चयं निशश्वासेन सहितं सनिश्श्वासं यथा स्यात्‌ तथा श्लिष्यत्या लिङ्गतीत्यर्थंः । 

अनुचितः परपुरुषविषयकत्वादयुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 

अस्या अत्र प्रतीयमानाया रतेः, निषिद्धं परपुरुषत्वाद््गहितमालम्वनं यस्याः 
स्तत्त्वादू रसाभासत्वमित्यथेः । अनुचितविभावकत्बभ्रयुक्तो रसाभासस्य प्रथम प्रकारो- 
ऽयमित्याशयः । 

अत्र 'चकितनयनाम्‌? इति नायिकाविशेषणेन परपुरुषस्पशजन्यस्य तस्यास्त्रास- 
स्यैव व्यज्यमानतया रते राजरमण्यवृत्तित्व प्रतीतेरनुमयनिष्ठतया रसाभासत्वं, न ठु 
रतेरनचितविमावकत्वेनेति पूवपक्षा भिप्रायः । 


स नेण ण मलम त 3 मनन 
उदाइरन लीजिये । कवि कहता है किंव पुण्यशाली पुरुष धन्य है, जो सैकड़ों उपायों के द्वारा, 


किसी प्रकार महलों की चोटी पर पहुँचकर, एकान्त में अमृत-फेन के समान धवल पुष्पशय्या पर 
सोई हुई कशाङ्गी राजाङ्गना को जगाता है और जगने पर जब उसकी आँखें एक बार चमक उठती है, 
तथा मुख-कमल खिल उठता दै, तव निश्वास के साथ उसका आलिङ्गन करता है । यहाँ एक बात यह 
समझ लेने योग्य है कि “रसाभास' के उक्त लक्षण से तीन भेद रसाभास के सिद्ध होते हैं-विभाव के 
अनौचित्य से रति में अनौचित्य आ जानें से एक, अनेक नायकों के विषय में होने के कारण रति के 
अनुचित हो जाने से द्वितीय और एकनिष्ठ होने के कारण रति के अनुचित हो जाने से तृतीय भेद 
होता है । जिनमें यह प्रथम मेद का उदाहरण है। 

यहाँ जिसके साथ प्रेम करना अनुचित है, वह राजाङ्गना आलम्बन-विभाव है। एकान्त और 
रात्रि का समय आदि उद्दीपन-विभाव है । साहस करके राजा के अन्तःपुर में जाना, प्राणों की परवाह 
न करना, साँस का जोर-जोर से चलना और आलिङ्गन करना आदि अनुभाव हैं, तथा शङ्का आदि 
सग्रारीमाव हैं ० 

ह रति का आळम्बन-राजान्गना-छोक-तथा शाख से निपिद्ध है, अतः रस आभास रूप हो 
गया है। . 
यहां राजाहुना का जो “वकितिनयना? विशेषण है, उससे यह अतीत होता है कि राजाङ्गना को 
पर-पुरुष-स्पशे से त्रास हुआ दै, और तव यहद सिद्ध दो जाता है कि नायिका को उस नायक से प्रेम 
नहीं है, अतः रति के पकनिष्ठ ( एकाही ) होने से जो रसाभास का तृतीय भेद कहा गया है, उसका 
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उत्तरयति-- 2 
अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्तायाः अन्त--पुरे परपुरुषागमनस्यात्यन्तम- 

सम्भावनया, क एष मां बोघयतीत्युचित एव त्रास; । अनन्तरं च परिचयाभि- 

व्यक्त्या, सोऽयं मत्यियों मदर्थं प्राणानपि तृणीकृत्यागत इति ज्ञानादुत्पन्नं 
हर्षमर्भिव्यञ्ञयत्‌ 'स्मेरवदनाम' इति विशेषणं रतिःतदीयामपि व्यनक्ति, परन्तु 
प्राघान्यं नायकनिष्ठाया एव रतेः सकलवाक्याथेत्वात्‌ । 
द्वितीयप्रकारमुदाहरति— 
यया वा-- 
पंश्चली-चरितं वर्णयति--- 
“भवनं करुणावती विशन्ती, गमनाज्ञालवलाभलालसेषु | 
तरुणेषु विलोचनाब्जमाला-मथ बाला पथि पातयाम्बभूव ॥' 


तदीयां नायिकानिष्ठामपि। सकलवाक्यायंत्वात्‌  सम्पूर्णवाक्यव्यङ्गघत्वात्‌ । आदो 
परिचयाभावे नायिकायाः सहसा निद्रातो जागरणात्‌ समुचिता च कितेत्यादिविशेषणेन 
त्रासप्रतीतिरेव, पश्चात्‌ परिचये सति प्रणयमूलकतदीयसा हसानुष्ठानज्ञानजन्यहरषव्य्ञकेन 
“स्मेरवदनाम्‌' इति विशेषणेन नायिकानिष्ठाऽपि रतिरभिव्यज्यत एवेति रतेर्नानुभय- 
निष्ठताऽत्राभासत्वप्रयोजिका, किन्त्वनुचितविभावतैवेतिसारम्‌ । यदीह नायिकायाः 
सवेथा त्रास एव स्यात्‌, तहि हषंव्यञ्ञकं वदनस्मेरत्वं कथं स्यात्‌ अत्तः स्मेरत्वव्यङ्गध- 
हर्षेण व्यज्यमानाया नायिकानिष्ठरतेनं प्राधान्यम्‌, एक्देशव्यङ्गधत्वात्‌, अपि तु 
सकलवाक्येन व्यज्यमानाया नायकनिष्ठरतेरेव प्राधान्यमिति च विभावनीयम्‌ । 

कुतञ्चिदागच्छन्ती बाला, पथि मागे, ( स्वकीययौवनसौन्दर्याकृष्टह्ृदयस्तरुणेरनु- 
गम्यमाना ) भवनं निजगृहं, विशन्ती, प्रविशन्ती, गमनस्य प्रतिनिवतंनस्य, आज्ञाल- 
वस्यादेशलेशस्यापि लाभायाधिगमाय, जालसेषु, लोलुपेषु, सकलेषु सवष्वनुयायिषु 


NT 2 5 म प SBA वत रे 
यहद उदाहरण है, विभाव के अनौचित्य प्रयुक्त रति के अनुचित हो जाने से होनेवारे प्रथम भेद का 
नहीं, यह किसी की शक्का दे। ह 

उक्त शा का उत्तर यह है कि नायिका चिरकाळ से उस नायक में यथपि आसक्त थी, तथापि 
इस सुरक्षित अन्तःपुर में पर-पुरुष का आगमन अत्यन्त ही असम्भव है, फिर यह कौन मुझे जगा रदा 
है इस तरह की भावना से नायिका में त्रास का उदय हुआ है, न कि पर-पुरुष-सपर्श के ख्याल से। 
अत एव, बाद में परिचय प्राप्त होने पर “यह तो मेरा वही प्रेमी है, प्राण के मोइ को भी छोड़ कर 
यहां तक मेरे लिये आ पहुँचा है? इस प्रकार के शान से नायिका को अत्यन्त हर्ष हुआ, इस बात को 
व्यक्त करने वाला 'स्मेरवदनां यह विशेषण “चकितनयनां? के अव्यवहित आगे नायिका में लगाया गया 
है, फिर तो उसी विशेषणे से “नायिका का भी प्रेम नायक में है” यह बात भी स्पष्ट व्यक्त हो जातो है, 
हां इतनी बात अवश्य है कि प्रधानता यहां नायकनिष्ट रति को ही है, क्योंकि सम्पूर्ण वाक्य का 
तात्पर्याथ वही है । तात्पर्यं यह कि जब इस तरह से नायिका का भी प्रेम नायक में सिद्ध हो जाता है, 
तब यह एकनिष्ठ रति का उदाहरण नहीं हो सकता, फछतः यह प्रथम भेद का ही उदाहरण है यह 


निर्विवाद: 
भयमा के द्वितीय भेद का उदाहरण देखिये । कवि कहता है कि-ग्रह मे प्रवेश करती हुई 


र४र०ग० 
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३७० रसगङ्गाघरः 


तदाह न ५ 
अत्र कुतश्चिदागच्छन्त्याः पथि तदीयरूपयौवनगुहीतमानसेर्युवभिर्कुग त. 
मानायाः कस्याश्चिद्‌ भवनप्रवेशसमये, निजसेवासार्येक्यविज्ञानाय, Binds 
ज्ञापनरूपलाभला रसेषु, परमपरिश्रमस्मरणसज्ञातकरुणाया माना रतिबेह- 
कस्प विलोचनाम्बुजमालापरिक्षेग स्यानुभावस्थ वर्णेनादभिव्यञ्यमाना रति हु 
वचनेन बहुविषया गम्यत इति भवत्ययमपि रसाभासः । 
ठृतीयप्रकारमुदाहरति- 
यथा वा-- 
नवोढावृत्तं वर्णपति-- 
“भुजपञ्जरे गृहीता नवपरिणीता वरेण वधूः 
____ तृत्कालजाल्पविता, बालकुरजञीव नेते ना बालकुरङ्गीव वेपते -नितराम्‌ ॥ 


तरुणेषु करुणावती दूरानुसरणोदितदया विलोचनाब्जमाला कृतञ्ञतासूचककोमल- 


कटाक्षपरम्पराम्‌, अथ पातयाम्बभूव निचिक्षेपेत्यथेः । 
इह ताुष्दूटिनिक्षेपणब्यज्यमानाया रतेस्तरुणेष्विति बहुवचनेन बहुविषयत्वानग- 

मात्‌ रसामासद्वितीयप्रका रोदाहरणमिदम्‌ । 

स्फुटम्‌ । 

नवपरिणीता नवोढा ( अनुत्पन्नप्रणया ) वधूः, वरेण परिणेत्रा (न तु प्रियेण ) 
भुजरूपे पञ्जरे गृहीता बलादुधृता ( गाढमालिङ्गिता ) तत्कालं सद्यः, जाले पतिता, 
बाला, 'कुरङ्की हरिणीव, मुक्त्युपायानुपलम्मात्‌, रतेरनुद्भवेन त्रासाच्च, नितराम- 
त्यन्त बेपते कम्प इत्र ____________---------7--7 वेपते कम्पत इत्यर्थः । 


PINNED SO नम मम गण ता 7 
बाला ने जब देखा कि मुझ से जाने की किज्चिन्मात्र-आज्ञा-प्रामतिल्य छाम के लोभी युवक-मण्डळ 


रास्ते पर खड़ा है, तब करुणावती उस बाला ने उन युवकों पर एक साथ नयन-कमको की माला 
गिरा दौ--स्नेहमरी चितवन से उनकी ओर देखकर जाने की अनुमति दे दी। 

कोई नवयौवना नायिका कहीं से आ रही थी, रास्ते में मनचले तरुणों का एक पूरा दल उसके 
पोछे दो लिया, होता भी क्यों नहीं, जब उस सुन्दरी ने अपने रूप और यौवन से उस (दल) का 
हृदय-हरण कर लिया था । पर उन युवकों को नयनसुल के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा, एक 
वाणी सुनने के लिये भी वे बेचारे तरसते दी रहे, आखिर उस सुन्द्री का घर भी आ गया, वह 
अपने घर में घुसने लगी, अब वे युवक क्या करते, रास्ते पर खड़े हो गये, उनके मन में यह लालसा 
उठ रही थी कि “यदि अब भी यह सुन्दरी और न कुछ तो न सही-कम से कम अपने श्रीमुख से जाने 
की आज्ञा भी दे दे, तो इम अपनी सेवा को सार्थक समझ लें ! भगवान्‌ ने समझा, उस सुन्दरी के 
हृदय में उनके अथक परिश्रमों को याद कर दया उमब आई, अतः उसने “मैं आप सर्वो को जाने की 
आज्ञा देती हूँ? इस अधै के सूचक-चन-प्रयोग तो नहीं-मधुर-दृष्टि निक्षेप उनके ऊपर जरूर किया, 
(फिर क्या था, वे युवक अपने को कृतार्थ समझते हुये इधर-उधर विखर गये )। यहां दृष्टि-निश्चेपरूंप 
अनुभाव के वर्णन से नायिका की रति अभिव्यक्त होती है और वह भी “तरणेपु' इस वहुवचन-प्रयोग 
के द्वारा अनेक नायको में प्रतीत होती है, अतः यह पथ भी रसाभास ( अनेक नायक विषयक रतिख्य 
द्वितीय मेद ) का उदाहरण होता है। 

अच्छा अत्र तृतीय मेद का भो उदाहरण देख लोजिये । एक सखी दूसरो सखी से कहती दै-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


प्रथमाननम्‌ ३७१ ` 


'उपपादयति-- 
अत्र रतेनेववध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभयनिक्घत्वेनाभासत्त्वम्‌ । 
उक्तप्रकारत्रये प्रामाणिकतां दशयति 
तथा चोक्तम्‌- . 
'उपनायकसंस्थायां, हि पापराकााा च। 
बहुनायकविषयायां, नुभयनिष्ठायाम्‌ ॥? इति । 
उक्ता्योदाहरणसङ्ग्रहाथंम मिधत्ते-- 
अत्र 'मुनिगुरु' शन्दयोरुपलक्षणपरतया राजादेरपिं ग्रहणम्‌ । 
रस-तदामासयोरेकत्र संशयात्‌ पृच्छति 


अथात्र कि व्यङ्गयम्‌ ?-- 
“व्यानञ्राश्चलिताश्चेव, स्फारिताः परमाकुलाः। 
पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चाल्याः, पतन्ति प्रथमा दृशः ॥' 


i TY त 

नायकमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिह नायिकायामीषदपि न तिहठतीत्यनुमयनिष्ठः 
रसाभासरूपँव । 

आदिपदेनागम्यपत्नीकानां शिष्यादीनां परिग्रहो बौध्यः । 

पाञ्चाल्या द्रोपद्या:, प्रथमाः परिचयानन्तरमाद्याः, दृशो दृष्टयः, पाण्डोः पुत्रेषु 
युविष्ठिरादिषु क्रमेण युघिष्ठिरे गौरवाद्वथानञ्राः, विनताः, भीमसेने त्रासाच्चलिता- 


नवविवाहित दुछहिन को पति ने वाहुरूप पिजड़े में पकड़ लिया, अतः वह बेचारी तत्काल जाल में 


फॅसी हुई बच्ची इरिणी की तरह कांप रद्दी है । 

उक्त पद्य से यह प्रतीत होता है कि अमी केवल नायक में ही प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, नायिका 
में प्रेम का स्पशे भी नहीं हुआ है, इस स्थिति में यह प्रेम ( रति ) अनुभय-निष्ठ ( एक तरफा ) हे, 
अतः यह पथ रसाभास ( अनुभयनिष्ठ रतिरूप तृतीय भेद ) का उदाहरण होता है । 

रसाभास के उक्त तीनों भेदों में प्रांचीनों ने भी साक्षिता की दै । उन्होंने कहा है कि यदि 
नायिका की रति उपनायक ( जार ) में दो, अथवा नायक की रति मुनि किंवा गुरु की पत्नी के 
विषय में हो, अथवा एक नायिका की रति अनेक नायकों के विषय में हो, अथवा नायक नायिका में 
एक ही तरफ से रति हो, तब वह रति रस नहीं रसाभास कहलाती है । यहां एक बात विचारने योग्य 
यह प्रतीत होती है कि--इस प्राचीनोक्त कारिका में 'उपनायकनिष्ठायाँ और “मुनियुरुपत्नीगतायाँ' ये 
दोनों ही पद क्‍यों कहे गये हैं । दोनों पदों को आवश्यकता तो नहीं माळूम पडती, क्योंकि उपनायक- 
निष्ठ रति से मुनिपत्न्यादिगत रति भी संग्रहीत हो जाती है, कारण यदद कि सुनिपत्नी आदि में 
जिसको रति होगी, वह मुनिपत्नी का उपनायक ही होगा, फिर उन दोनों की रति उपनायक निष्ठ 
कइलायगी, यदि कहें कि वहां, मुनिपत्नी आदि को रति नायक में नहीं रहती, तब मैं कहेंगा कि 
अनुभयनिष्ठ रति से संग्रहे हो जायगा । एक बात और वह यह कि उक्त कारिका से रसाभास के चार 
भेद प्रतीत होते हैं, पर अन्धकार ने तो तीन द मेद दिखलाये हैं, जो ठोक भो हैं, अतः इस प्राचीन 
कारिका के कुछ असंगति अवश्य है । 

उक्त प्राचीन कारिका में मुनि और गुरु पद उपलक्षण हैं, अतः उन पदों से राजा शिष्य आदि का 


` भी अहण करना चाहिये । अतः "शतेनोपायानास्‌ "*' इत्यादि प्रथम उदाहरण का सैमद हो जाता है । 
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विशेषणव्यङ्गचप्रदशनपुरस्सरं नवीनमते रसाभासत्वं व्यवस्थापयति-- 
अत्र व्यानम्रतया घर्मात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे समक्तित्वम्‌, चलिततया 
स्थुलाकारताप्रयोज्यं भीमसेने सत्रासत्वम्‌, स्फारिततयाऽलौ किकशौयंश्रवणप्र- 
योज्यमर्जने सहर्षत्वम्‌, परमाकुलतया पर॑मसौन्दय प्रयोज्यं नकुलसहदेवयोरो- 
सुवं च व्यज्षयस्तीभिदंगिमः पाञ्चाल्या बहुविषयाया रतेराभिव्यञ्जनाद्र 
रसाभास एवेति नव्याः। 
प्राचीनमते तत्र रसत्वमेव व्यवस्थापयति 
प्राक्वस्त्वपरिणेतृवहुनायकविषयत्वे, रते राभासतेत्याहुः । 


श्रच्वलाः, अर्जुने प्रमावोत्कर्षात्‌ स्फारिता विकासिताः, उ सा हिला, नसव शोष सौन्दर्याति- 
शयात्‌ परमाकुला अत्युत्सुकाश्च, पतन्तीत्यर्थंः । 

अत्र प्ये रसो रसाभासो वा व्यङ्ग इति प्रष्टुराकूतम्‌ । 

अत्र द्रीपदीदृष्टिविशेषणचदुष्येन यु धिष्ठिरा दिनिष्ठ धर्मात्मताऽदिप्रयोज्यानि भक्ति” 
न्रासहषाँत्सुकयानि व्यज्यमाना नि; द्रौपदीनिष्टां युधिषिराद्यनेकनायक विषयकत्वादनु- 
चिता रति प्राधान्येन व्यञ्जयन्तीति शुङ्गाररसाभावध्वनित्वं नवीना मन्यत इति 
सारम्‌ । 
इह शोर्यस्यादृश्यतया यथा श्रवणपदोपत्यासः, तथा घर्मात्मताया अपिती तत्रापि 
तदुपन्यास उचितः । 

अपरिणेतारः परिणयकतुंमिन्ना बहवोऽनेके नायका विषया यस्थाः सैव रतीर- 
सामासः । प्रकते द्रोपदी निष्ठरतेबेहुनायकविषयकत्वेऽपि, नायकानां परिणेतृत्वाद्‌ विशे- 
षणामावप्रयोज्यविशिष्टामावान्न रसामासत्वम्‌, अपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्वंमेवेति 
प्राचीनानां मतम्‌ । इह प्राचीनमतस्य गरीयस्त्वं पश्चान्निदेशः सूचयति । यत्त्वत्र 
टीकायां तुना सूचितमरुचिबीजं लक्षणे प रिणेतृभेदानिवेश्ञादप रिणेतृबहुनायकविषयकत्व 
इवात्रापि रतेरनौचित्यस्य झानमुक्तम्‌, तनन युक्तम्‌, रतेरनौचित्यावमासे लोकशास्त्रः 
गहितत्वस्यैव हेतुतया, महामारतप्रकृतप्रक रणपर्यालोचनया तदसम्भवात्‌, विशेषतः 
_पञ्चेन्दरोपाख्यानदशनेन नायकबहुत्वादिति विभावनीयम्‌ | ननणाणण नायकबहुत्वादिति विभावनीयम्‌ । 


पप न वि सम 

अच्छा, अब यह विचार कीजिये कि “पाण्डवो के ऊपर, द्रौपदी को प्रथम दृष्टियाँ अतिनम्न चव्चळ; 
विकसित और परम व्याकुळ होती हुई गिरती है” एतदर्थक 'ज्यानम्रा "00 इत्यादि पद्म में क्‍या 
व्यङ्गय है १ रस ! अथवा रसाभास १ 

उक्त विचार के प्रसङ्ग में नवीन विद्वानों का कथन है कि यहां रसाभास ही व्यङ्गय है, रस नदी, 
क्ष्यॉकि “अतिनन्र? इस विशेषण से धमात्मा होने के कारण युधिष्ठिर के विषय में भक्ति को, “चबन्नल' 
इस विशेषण से स्थूल काय होने के कारण भीमसेन के विषय में त्रास फो, “विकसित' इस विशेषण से 
अलौकिक शूरता को वात श्रुत होने के कारण अर्जुन के विषय में इर्प को और 'परमच्याकुळ' इस 
विशेषण से अति सुन्दर होने के कारण नकुल तथा सहदेव के विषय में उत्सुकता को अभिव्यक्त करने- 
वाली दृष्टि्यो के वर्णन से द्रौपदी को अनेक नायक विपयक रति ध्वनित होती है । 

प्राचीन विद्वानों के मत से उक्त श्लोक में रस द्दी व्यज्ञय दै, रसाभास नहीं, क्योंकि वे विधिवत 
पाणिग्रहण न करने बारे अनेक नायक के विपय में होनेवाली रति को ही रसाभास मानते हैं, यहाँ 
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'रसाभासं विभजते--. 
तत्र श्युद्धाररस इव श्वङ्गाररसाभासो$पि द्विविघः-संयोगविप्रलम्भभेदात्‌ । 
तत्र विप्रलम्भाभासोदा ह्रणमात्रस्य वक्ष्यमाणत्वेन न्यूनतां परिहरति 
संयोगाभासस्त्वनुपदमेवोदाहृतः । 
विप्रलम्मामासमुदाहरति-- 
विप्रलम्भाभासो यथा-- 
वैदेहीबिरहव्याकुलस्य दशाननस्य दशाँ वणयति-- 
“व्यत्यस्तं रपति क्षणं, क्षणमथो मौनं समालम्बते, 
सर्वस्मिन्‌ विदघाति कि च विषये दृष्टि निरालम्बनाम्‌ । 
श्वासं दीघेमु रीकरोति, न मनागङ्गेषु घत्ते धृति, 
वेदेहीकमनीयताकवलितो हा हन्त! छङ्कुश्वरः॥' 


तत्र रसाभासेषु; यथा श्रद्धा ररसो द्विविधः, तथा संयोगश्वृङ्गा ररसामासो विप्रल- 
म्मश्वङ्गाररसामासश्चेति तदामासोऽपि द्विविषस्तुल्यन्यायात्‌ । एवं वीररसामासभेदा 
अप्युहनीया इत्यभिप्रायः । 

नव्यमते-'व्यान्राः' इत्यादिना, प्राचीनमते तु 'भुंजपञ्जरे' इत्यादिना, तेन 
न्यूनता न शङ्कुनीयेत्याशयः । 

हा हन्त ! वैदेह्या जानक्याः, कमनीयता स्पृहणीयसौन्दर्येण, कवलितो वशीकृतः 
चेताः, लङ्केश्वरो रावणः, क्षणं व्यत्यस्तमसङ्गतं लपति भाषते ( प्रलपति ) भयो क्षणं 
मौनं समालम्बते मूकीमवति, किञ्च स्वंस्मिन्‌ प्रियेऽप्रिये च विषये, निरालम्बना 
शून्यां, दृष्टि विदधाति करोति, तथा दीर्घमायतं; श्वासम्‌, उरीकरोति बहति, एवम्‌, 
अङ्गेषु स्वावयवेषु, मनागीषदपि, धृति स्थिरतां न धत्ते घारयतीत्यथे: । 

विदधातीत्यत्र निक्षेपार्थको निदघातीति पाठोऽधिकं शोमते । 


तो पांचों पाण्डव द्रौपदी के विधिवत्‌ पाणि-ग्रहण करने वाले ही हैं, अतः उन पाँचों के विषय में होने 
वाली द्रौपदी की रति रसाभास नहीं कइळा सकती, वरन शुद्ध रस ही कहलायगी । यहां “आजस्तु 
इस “तु? शब्द से अरुचि सूचित होती है, और उसका कारण यह है कि एक नायिका का अनेक नायकों 
से प्रेम करना इर हालत में अनुचित ही है, चाहे वे नायक विधिवत्‌ पाणिग्रहण कारक हो. अथवा 
उदासीन । और लक्षण में भी इस तरह का कोई निवेश नदीं किया गया दे, जिससे पाणिग्रहण करने 
वारे अनेक नायकों के विषय में होनेवाली रति रसामास-संश्ञा से मुक्त की जा सके । यह है नागेश 
का अभिप्राय । कुछ लोगों का यह मी कथन है कि नागेश का यह अरुचिप्रदशन समुचित नहीं हे 
कारण यह कि लोक और शाख से निन्दित होने से ही तो रति का अनौचित्य सिद्ध होता है, जौर 
महाभारत ( जो धर्मग्रन्थ तथा अपने युग का इतिहास ग्रन्थ भी है ) के पर्यालोचन से द्रौपदी का पांच 
पाण्डवो के साथ प्रेम करना निन्दित नहीं समझा जाता, अतः प्राचीनों का मत ठोक दी है। 

जैसे सम्भोग और विग्रझम्म भेद से श्वद्गार रस दो प्रकार के होते हैं, उसी तरद श्रज्ञार रसामास 
भी दो प्रकार के होते हैं । 

सम्मोगशरक्ञार रसाभास का उदाहरण 'सुजपशअरे““*? इत्यादि अभी दो ऊपर कह आये हैं। 

अग्र विप्रळम्मामास का उदाहरण दे खिए-सोता के सौन्द्य से वशीङृत रावग को दक्षा अत्यन्त 
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उपपादयति 

अत्र सीतालम्बनेयं लद्धेशगता विप्रलम्भरतिरनुभयनिष्ठतया जगद्गुरुः 
पत्नीविषयकतया चाभासतां गता, व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरक्तिभिव्यंज्यमाचं- 
रुत्मादश्रम-मोह-चिन्ता-व्याधिभिस्तथेवाभासतां गतैः प्राधान्येन परिपोष्य- 
माणा घ्वनिव्यपदेशहेतुः । 

श्रद्धा रबदू रसान्तराणामप्यनौचित्यप्रदृत्तत्वे रसाभासतां व्यवस्थापयति-- 

एवं कलहशीलकुपुत्राद्यालम्वनतया वीतरागादिनिष्ठतया च वण्यंमानः 
शोकः, ब्रह्मविद्यानधिकारिचाण्डालादिगतत्वेन च निर्वेदः, कदर्य-कातरादिगत- 
त्वेन पित्राद्यालम्बनत्वेन वा क्रोधोत्साहौ, ऐन्द्रजालिकाद्यालम्बनत्वेन च 
विस्मयः, गुर्वाद्यालम्बनतया च हासः, महावीरगतत्वेन भयम्‌, यज्ञीयपशुवसा- 
ऽसुङ्मांसाद्यालम्बनतया वण्यंमाना जुगुप्सा च रसाभासा: । 


नमना 
इह सोताविषयिकाया विप्रलम्मश्ङ्गारस्थायिन्या रते रावणमात्रनिष्ठतया 


जगद्गुरुरामचन्द्रपत्नीविषयकतया च द्विविधानौचित्याद्‌ विप्रलम्भश्टङ्गाररसामा- 
सत्वम्‌ । सा हि- क्षण व्यत्यस्त'मित्यादिना व्यज्यमानेनोत्साहेन, 'क्षणमथो इत्यादिना 
व्यज्यमानेन मेण, 'सवंस्मिन्‌? इत्यादिना व्यज्यमानेन मोहेन “श्वास'मित्यादिना 
व्यज्यमानया चिन्तया, 'न मना'गित्यादिना व्यज्यमानेन व्याधिना च सावेनानौचि- 
त्यप्रवृत्ततया आवामासेन परिपोष्यत इति प्रधानीभूता विप्रलम्मश्धङ्गा ररसामासध्वनि- 
व्यपदेशस्य हेतुर्मेवतीति सारम्‌ । 

यथा रते्मुन्या दिपत्नीविषयत्वेनानौचित्याच्छूङ्गारामासता, तथैव कलहुशीलो 
यः कुपुत्रस्तद्विषयस्य वीतरागपुरुषनिष्ठस्य च शोकस्यानौचित्यात करुणाभासता, 
ब्रह्मविद्याया विज्ञानस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्तत्नष्ठत्वेन वण्येमानस्य निर्वेद- 
स्यानौचित्याच्छान्ताभासता, कदर्यो नीचः कातरो भीरस्तत्निष्टत्वेन वण्यंमानस्य 


NUS DT Ms Ss Se SNS 
ज्ञोचनीय है । वह क्षणभर अंट-संट कुछ वकता है, तो क्षणभर चुप्पी साध लेता हे । सभी वस्तुओं 


पर दृष्टि डालता है, पर एक भी बस्तु दिखाई नहीं रहती--कभी हाथ और कभी पेर पकता है, उससे 
थोड़ी देर भी शान्त नहीं रहा जाता । 

यहाँ सीता के विषय में जो राबण का विरहकालिक प्रेम हैं, वह अनुभयनिष्ठ दै: अर्थात्‌ रावण- 
मात्र में है, सौता में नहीं और वह जगद्गुरु रामचन्द्र की पत्नी के विषय में हैं अतः उस प्रेम में 
द्विविष अनोचित्य आ गया, जिससे वह “आमास” रूप है ? उस (प्रेम) को पुष्ट करनेवाले उन्माद, 
अम, मोह, चिन्ता और ब्याधि ये सञ्चारीभाव भी जगदगुरु पत्नी विषयक होने के कारण “आभास? 
रूप ही हैं, इन सञ्चारीभावों के व्यज्षक क्रमशः अंट-संट बोलना, चुप्पी साध लेना, आङम्वनरहित 
देखना, जोर-जोर से सांस खींचना और अङ्गों में स्थिरता का न होना ये अनुभाव है । सारांश यह 
कि वहाँ रसाभास भी ब्यक्ञय होता है और आवाभास भी, परन्तु भावाभास पोषक है- अङ्ग है और 
रसाभास पोष्य दै--अज्गी हैं, अतः रसाभास ही इस पच को ध्वनि कहे जाने का कारण हैं, 
आवामास नहीं । 

मब श्ृज्ञर की तरह अन्य रस भी अनुचित रूप में प्रवृत्त होने पर रसाभास हो जाते हैं इस बात 
की म्ववस्था करते हे--'पुवे कलह! इत्यादि । जेसे शङ्गार रस का स्थायीभाव ( रति ) उक्त रीति से 
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तदुदाहरणाप्रदर्शनका रणमा ह-- 
विस्तृतिभयाच्चामी नेहोदाहताः सुधीभिरुन्नेया: । 
।वशेषवक्तव्यविरहात्‌ समासेनेव मावामासान्‌ निरूपयति-- 
उबमेवानुचितविषया भावाभासाः। 
समासेनैव भावाभासमुदा हरति-- 
यथा-- . 
अनुचितरति: प्रवासी प्रियां स्मरन्‌ वदति-- 
“सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषया: प्रयाता- 
विद्याऽपि खेदकलिता विमुखीबभुव । 
सा केवल हरिणशावकलोचना मे, 
नवापयाति हृदयादघिदेवतेव ॥' 


_ वि वि रि म ति पि को 
क्रोधस्य रौद्राभासता, उत्साहस्य च वीरामासता, इन्द्रजालोपजीवक ऐन्द्रजालिकस्त- 
द्विषयकत्वेन विस्मयस्यादुभुतामासता, गुरुजनादिविषयकत्वेन हासस्य हास्यामासता, 
महावीरनिष्ठत्वेन भयस्य मयानकाभासता, यज्ञीया वघ्यतया यज्ञसम्बन्धिनों ये पश- 
वस्तेषां यानि वसासूड्मांसादीनि मज्जारुघिरमांसप्रभृतीनि तद्विषयत्वेन वर्ष्येमानाय 
जुगुप्सायाश्र बीमत्सा मासता च ज्ञेयेत्याशय: । ् 

प्रत्येकमेषामुदा हरणप्रदशंने ग्रन्यविस्तारः स्यादिति श्रज्ञाराभासोदाहरणेनेव 
सुधीमिस्तदूहः स्थालीपुलाकन्यायेन विधेय इत्यथे: । 

एवमेव रसाभासवदेव, अनुचितविषया अनुचितालम्बनका अनुचिताश्रयनिष्ठा वा 
वष्येभाना हर्षादयः पूर्वोक्ता भावा मावाभासा भवन्ति, तदामासा अनौचित्यभ्रवत्तिताः' 
इति प्राचीनामिधाना दित्यर्थः । इतिःआजीमागिधाता वतय)  ) 0 कल 0 


2 
अनुचित होने पर शकार रसाभास होता है, उसी तरह अन्य रसों के स्थायीभाव भी अनुचित हीने पर 
तत्तद्रस के आभास रूप होते दै । जेते--करुण रस का स्थायीभाव ( शोक ) यदि कलहकारी कुपुत्र 
आदि के विषय में अथवा विरक्त पुरुष आदि आश्रय में वणित दो, शान्त रस का स्थायीभाव ( निवेद) 
यदि ब्रह्म-वियाध्ययन के अधिकार से बञ्चित चाण्डाळ आदि आश्रय में वर्णित हो, रौद्र और वीर रस 
के स्थायीभाव ( क्रोध और उत्साह ) यदि दीन अथवा कायर आश्रय में किंवा पिता आदि के विषय में 
वर्णित दो, अदभुत रस का स्थायीभाव ( विस्मय ) यदि ऐन्द्रजालिक आदि के विषय में वर्णित हो, 
हास्य रस का स्थायीभाव ( हास ) यदि शुर आदि पूज्यो के विषय में वणित हो भयानक रस का 
स्थायीमाव ( भय ) यदि किसी महावीर रूप आश्रय में बणित हो और बीभत्स रस का स्थायीभाव 
( जुगुप्सा ) आदि यशीय पशु के मज्जा, शोणित तथा मांस आदि के विषय में वणित हो तो, क्रमशः 
करुणरसामास, शान्तरसामास, रौद्ररसामास, बीररसाभास, अद्‌सुतरसाभास, दास्यरसामास अयानक- 


इन सब रसाभासों के अछग-अछग एदाइरण दिखलाने में अन्य के अतिविस्तृत हो जाने का भय 


अतः दिखळाये गये, विद्वानों को खयं उनका कह्‌ करना चाहिये। आ 
है and आदि पूर्वोक्त भाव भी यदि अनुचित आछम्बन के विषय में अथवा अनुचित 
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गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावप्यगृहीतमानसस्य, 
कस्यचिद(ति)प्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तर गतस्येयमुक्तिः । 

व्यङ्गधस्य व्यतिरेकस्य स्मृत्यङ्गत्वं प्रतिपादयति र दत्तवतां 

अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां स्रक्चन्दनादिषु थिषयेषु २ 
विद्यागां च कृतध्नत्वम्‌, अस्यां च लोकोत्तरत्वमभिव्यज्यमान - व्यतिरेकवपुः 
स्मृतिमेव पुष्णातीति सेव प्रधानम्‌ । र 


32340: 02 त RSS 

(सम्भ्रति प्रियाविरहे) सरवऽपि, विषयास्तत्त दिर्दरियै रनुमवनीयाः पदार्थाः, विस्भृः 
तिपथं प्रयाता मुहुरनुसन्धीयमाना अपि विस्टृता एवाभूवन्‌, (चिरसेविता) विद्याऽपि, 
खेदकलिता पराङ्गनाप्रणयावघारणेष्याकषायिताशयेव, विमुखीबसूव साम्मुख्य 
विहाय दूरं जयाम केवलमेका, सा दुष्टपूर्वा, हरिणशावकलोचना कुरङ्गशिशुनयना, 
अध्चिदेवतेव हृदया घिष्टातृदेवतेव, मे मम हृदयात्‌, नैवापयाति नैव निस्सरदीत्यर्थः । 

गुरुकुलं गुरोगृंहम्‌ । 'अप्रतिषिद्धगमनाम्‌' इति पाठे तु निषिद्धालम्बनकत्वामावा- 
-्रावामासतँव दुघेटा स्यादिति प्रकोष्ठघटकशब्दः कल्पितः । इह गुरुकन्या तदन्या था 
काचिदगम्याऽलम्बनम्‌ विषयो यस्याः सा स्मृतिरनौचित्यप्रवृत्तत्वाद्‌ भावामासखूपा, 
व्यङ्गधाम्यां व्यतिरेकोपमालङ्काराम्यामुपस्त्रियमाणा स्मृतिभावामासध्वनिव्यपदेशस्य 
बीजमवसेयम्‌ । 

चिरं सेवितैरपि स्रङ्चन्दनादिविषयैः, चिरे सेवितया विद्यया च सेवकस्य 
स्वात्मनस्त्यागः कृत इति तयोरक्ृतज्ञत्वम्‌, अस्यां नायिकायान्त्वल्पकालानुष्याता- 
यामपि सततस्मृतिसंसक्ततया त्यागमकृतवत्यामपूवं कृतज्ञत्वं च व्यज्यमानं व्यतिरेका- 
लड्कारस्वरूपंस्मृतिभावस्यैवोपकारकमितीह भावाभासध्वनिरेव, नत्वलङ्कार- 
घ्वनिरित्याशयः । 


जैते-सभी विषय विस्मृति के मागे पर पहुँच गये-भूल से गये और विद्या भी जिसकी सेवा मैंने 


चिरकाळ तक की थी-खिन्न होकर मुझे पराङ्ना-प्रगयी समझ फर ईष्यों से कलषितकदर्‍या होकर- 
विमुख दो गई, परन्तु केवळ वह बाळ हरिण के सपान नयन वाली वाला अधिष्ठात्री देवी के समान 
बनी बेठी है, हृदय से कमी निकलती ही नहीं । ; 

विद्याम्यास करते समय युरु-पुत्री के छावण्य से मोहित मनवाले पुरुष की अथवा जिसका सम्भोग 
अत्यन्त ही निषिद्ध समझा जाता है, ऐसी किसी कामिनी का स्मरण करते हुए किसी अन्य की एस 
समय में यह उक्ति है, जब वह उनसे दूर हो गया था। 

यहाँ चिरसेवित स्रक्‌ , चन्दन आदि विषय और चिर-सेवित विद्या--जो इस पथ में उपमान 
रूप से आये इँ में, अपने को छोड़ देने के कारण, कृतघ्नता तथा अल्पपरिचित उस .सृगाक्षी-चो 
यहां उपमेय रूप से आई हे--में अपने को अभी तक न छोड़ने के कारण, अलौकिक कृतज्ञता अभिव्यक्त 
होती हे, अतः उपमान से उपमेय में आधिक्य-वर्णन रूप “व्यतिरेक अलङ्कारः यहाँ व्यङ्गय हे अवश्य, 
तयापि इस पद्य को अलडार-ध्वनि नहों कहा जा सकता, क्योकि वह ब्यज्गय “व्यतिरेकः यहाँ एस 
प्रधान 'स्मृति-भाव' का ही पोषक दै, जो अनुचित प्रवृत्त होने के कारण आभास रूप है। फलतः इस 
पद्य को 'मावाभास-ध्वनि! ही मानना चाहिये । । £; 
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वस्तुव्यङ्गयोपमाया अपि भआावामासाङ्गत्वं दर्शयति-- 

एवं च त्यागाभावगतं सावंदिकत्वं व्यञ्जयन्त्यधिदेवतोपमाऽपिं । 
-भावाभासत्वमुपपादयति- 

एषा चानुचितविषयकत्वादनुभयनिष्ठत्वाच भावाभासः । 
विषयभेदादिहैव भावष्वनित्वमप्याह-- 

यदि पुनरियं तत्परिणतुरेवोक्तिः, तदा भावध्वनिरे7 ! 
भावशान्ति निरूपयति 

अथ भावशान्तिः- 

निरूप्यत इति शेपः, 


भावस्य ग्राशुक्तस्वरूपस्य शान्तिर्नाशः । 
विशेषमा चष्टे 
सचोत्पत्त्यवच्छिन्न एव ग्राह्यः, तस्येव सहृदयचमत्कारित्वात्‌ । 


यथा5घिष्ठात्री देवता, स्वाधिष्ठानं न जातु त्यजति, तथेयमङ्गनाऽपिं मम दृदयं न 
त्यजतीतिवाच्योपमाऽपिं, परित्यागाभावस्य सार्वकालिकत्वं व्यंग्य वस्तु बोघयन्ती, 
चमत्क्ृतिमत्यपि स्मृतेरङ्गमेव, न प्रधानमिति भावः । 

एषा स्मृतिः। अनुचितविषयकत्वमालेम्बनस्य निषिद्धत्वात्‌, अनुभयनिष्ठत्वं च 
नायकमात्रवृत्तित्वात्‌ । 

नायिकायाः पत्युरेवोक्तिरेषा यदि प्रकरणेनावधार्यंत, तदा निषिद्धालम्मनकत्वानु- - 
सयनिष्ठत्वयो रभावान्नस्मृतिमावामासध्वनिः, किन्तु स्मृतिमावष्वनिरेवेति भावः । 

प्रागुक्तं विभावानुमावव्यज्यमान--हर्षाद्यन्यतमत्व स्वरूपं यस्येति बहुत्रीहिः 
विभावा, दिव्यङ्गघहर्षा्न्यतमनाश एव भावशान्तिरित्यथंः। . 

यतः स भावना उत्पद्यमान एव ( न तु स्थित्यवच्छिन्नः ) सहृदयाङ्ञादकः, 
तस्मात्‌ स एवात्र ग्राह्य इत्यर्थः । 

इसी तर 'अधिदेवतेव' इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा चमत्कारअनक होकर भी 'स्वृति- 
भाव? का अङ्ग ही है, प्रधान नहीं, क्योंकि इस उपमा से यह वस्तु ध्वनित होती है कि जेसे अधिष्टात्री 
देवी अपने अधिष्ठान को कमी नही छोड़ती, वैसे यह सगाक्षी मी मेरे हृदय को कमी नहीं छोडती, 
अतः यह समझना चाहिए कि यह उपमा त्यागाभाव. ( न छोड्ने ) में सावंदिकता-चिरस्यायिता को 
व्यक्त करने के लिये दी केवळ गढी गई है ! 

यह स्मृतिमाव नहीं, भावाभास है--इसलिये कि इसका विषय गुरुकन्या अथबा अन्य. कोई 
अगम्या नायिका अनुचित है, और यह स्मृति अनुभयनि४ भी है-अथोत नायिका तो स्मरण करती 
नहीं, अतः एक तरफा हे। ' | 

यदि मानें कि 'सबेंऽपि--` *--' इत्यादि पद्य वणेनौय नायिका के परिणेता ( पति ) कौ दी उक्ति 
है, तब इस पद्य को “भावध्वनि? का दी उदाहरण समझना चाहिये । 

अब 'भावशान्तिः का निरूपण करते हैं । अच्छा पहले उसका लक्षण देखिये - जिनके स्वरूम पूर्व 
में वर्णित हो चुके हैं, उन इषं आदि भावो में से किसी भाव के नाश को आवशान्ति' कहते हैं 

बह भाव-नाश उत्पत्त्यवस्छित्न ( उत्पत्ति-कालिक ) दी लेना चाहिये--अथांत्‌ भाव के उत्पन्न होते 
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३७८ रसगङ्गाधरः 


उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

मानिन्याः सद्योऽमषंघ्वंसं वर्णयति-- 
“मुञ्चसि नाद्यापि रुषं, भामिन ! मुदिरालिरदियाय। 
इति तन्व्याः पत्तिवचनैरपायि नयनाब्जकोणशोणरुचिः ।।' 

विभानुभावो दशयति 

इह त।ष्ृशप्रियवचनश्रवणं विभावः, नयनकोणगत-शोणरुचेर्नाशः, तद- 

भिव्यक्तः प्रसादो वाऽनुभावः। 

उपपादयति 

उत्पत्तिकालावच्छिन्नो रोषनाशो व्यङ्गयः । 

भावोदयं निरूपयति-- 

तथा-- 


भावोदयो भावस्योत्पत्तिः । 


MRE NNN क कर ST तल त 
'हे भामिनि ! कोपने ! अद्यापीदानीमपि; रुषं कोपं मानं न मुञ्चसि च त्यजसि, 
( पश्य ) मुदिरालिमेषमाला, उदियायोदिताऽभ्रुत' इति पतिवचरनैः, तन्व्याः 
कृशाङ्गधाः ( मानिन्याः ) नयनान्जकोणयोर्लोचनकमलप्रान्तयोः, शोणरुचिनोपहिता 
रक्तच्छविः, अपायि व्यनाशीत्यर्थं:। मानिनी परमोहीपनकादम्विनीसन्नाहश्रवणात्‌ 
सद्यः प्रससादेति भावः । 
तादुशं मुदिराल्युदयवोघकम्‌ । प्रियवचनश्रवणस्यामर्षंभावशा न्तिजनकत्वेन 
विभावत्वम्‌ । नयनकोणशोणरुचिनाशस्य साक्षादमर्षनाशाजन्यत्वाद्विकल्पः । 
रोषोऽमर्षस्तेनात्रामर्षभावशान्तिध्वनिरिति सारम्‌ । 
पूर्वोक्तलक्षणस्य कस्यचिङ्कावस्योदय उत्पत्तिरास्वादपदवीं गतो भावोदयो 
मवतीत्यथंः । 
ही उसके नाश का वर्णन होना चाहिये, उसके काम कर चुकने के बाद का नहीं क्योंकि उत्पत्ति- 
कालीन भावनाश ही सढदयों को चमत्कृत करता है । 
उदाहरण ळीजिये--“अयि ! कोपमयि !! अब भी तू रोष का त्याग नहीं करती, देख तो घन- 
घया घिर आई? इस तरह पति के वचनों ने, कृशाङ्गी के नयन-कमछ के कोने में जो रक्त छवि थी, 
उसे पी लिया-वह उत्पन्न होने के साथ ही समाप्त हो गई। 
` यहां प्रियतम की घन-धय वाळी बातों का सुनना विमाव है और नेत्र-कोण की -रक्त-छनि का 


` नाश अनुभाव है । यदि कहे कि नेत्र की लाली का नाश तो रोष-नाश का साक्षात्‌ कार्य नहीं हो 


सकता-अर्थात्‌ रोप-नाश से प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से कोपमूलक नेत्र-रक्तता का नाझ होगा, 
तो मैं कहँगा कि ठीक है, तब नेत्ररक्तता के विनाश के अभिव्यञ्जक प्रसन्नता को ही अनुभाव 
समझिये । छू ढा 

उक्त विभाव और अनुभावों से उत्पत्ति के समय में ही रोष का नष्ट हो जाना व्यज्गथ है । 

अब “मावोदय' का निरूपण करते हैं। पहले उसका लक्षण देखिए--पूर्वोक्त इषं आदि में छे 
किसी भी भाव की उत्पत्ति को “भातरो दय? कहते हें । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथममाननम्‌ ३७६ 


उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

प्रियापराधवोघात्‌ सद्यो मानिन्या वृत्तं वणयति-- 

'वीक्ष्य वक्षस विपक्षकामिनी-हारलक्ष्म दयितस्य झामिनी । 

अंसदेशवल्यीकृतां क्षणादाचकषं निजबाहुवल्लरीम्‌ ॥ 

विभावमनुभावं व्यङ्ग्यं च प्रतिपादयति 

अत्रापि दयितवक्षोगत-विपक्षकामिनीहारलक्ष्मदर्शनं विभावः, प्रियासंदेश- 
वलयी कृतनिजबाहुलताऽऽकर्षणमनुभावः, रोषोदयो व्यङ्गयः । 

भावशान्ति-मावोदयोविषयैक्यमाशङ्कघ विषयविभागं दशयति र 

यद्यपि भावशान्तौ भावान्तरोदयस्य, भावोदये वा पूर्व भावशान्तेरावश्य- 
कत्वान्नानयोविविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि द्वयोरेकत्र चमत्कारविरहात्‌, 
चमत्काराघीनत्वाद्च व्यवहारस्य, अस्ति विषयविभागः । 


SSR DION Rasa si MNS 

( आलिङ्गन्ती काचित्‌ ) दयितस्य वल्लभस्य, वक्षसि हृदये, 'विपक्षकामिन्याः 
प्रागुपभुक्तप्रतिनायिकायाः, हारलक्ष्म गाढालिङ्गनोद्गतमुक्तामालाचिह्णं, वीक्ष्य 
विशेषेण दृष्टा, ( अपराधनिञ्चयात्‌ ) भामिनी .रोषवती सती, अंसदेशयोदंयितस्कन्धः 
प्रान्तयोः, वलयीकृतां मण्डलाकारेण संयोजितां, निजबाहुवल्लरीं स्वभुजलताम्‌, सद्यः 
आचकषं-अमर्षोदया दाक्कृक्षदित्यर्थः । 

इहापि रोषपदममषंबोधकम्‌, तेनामषंभावोदयघ्वनिर्बोघ्यः । 

यत्रैकभावस्य शान्तिः, तत्रापरमावस्योदय आवश्यकः, यत्र पुनरे्कमावस्योदयः, 
तत्र पूर्वमप रमावस्य शान्तिरवश्यमपेक्यत इति भावशान्ति-मावोदययोः संत्र सद्धोणं- 
त्वात्‌ स्वतन्त्रो व्यवहारस्य विषयो न सम्भवतीति शङ्भायाः-नह्मेकत्रैव तत्रमावस्य 
शान्तेरुदयस्य च चमत्कारिता, नवा चमत्कारितां व्यवहारप्रबृत्तिरिति निणये, यत्र 
मावशान्तिचमत्कारः, तत्र भावद्यान्तिव्यवहारः, यत्र तु भावोदयचमत्कारः, तत्र 
मावोदयव्यवहारो भवतीति तयोरव्येवहारस्य विषयः परसाडूय सत्यपि स्वतन्त्र एवेति 
समाधानम्‌ । 


बनू लू पूू-::-:.::२२२२>>>-. र अअ 3 _&ञ#ऊ७स्‍अढध 
उदाहरण देखिये- कोई कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनों कर्न्यो पर हाथ रखकर गले 
मिल रही थी, तब तक अकस्माद्‌ उसकी दृष्टि प्रियतम के वक्षःस्थळ में उगे हुए सोत के हार-चिह 
पर पड़ी, फिर क्या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना ) बन उठो और कन्धे पर से अपनी 
बाहुलता को खींच लिया । 
यहां भी प्रियतम के वक्षःस्थल पर सौत के हार का चिइ देखना विभाव और उसके कन्धे पर से 
लिपटी हुई भुजछ्ता का खींच लेना अनुभाव हैं, जिनसे रोष-भाव का उदय व्यङ्ग्य होता है। 
यचपि यह निश्चित है कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दूसरे माव का उदय 
भी होता ही है, इसी तरह जहां किसी भाव का उदय होता है, वहां उसके पहले किसी अतिरिक्त 
भाव की शान्ति अवश्य दुई रहती है, फिर तो भावशान्ति और य कै अमिश्रित 
लक्ष्यों का मिलना असम्भव है, तथापि यद नहीं कहा जा सकता कि इन अलग-अलग 
व्यवहार करने योग्य लक्ष्य नहँ हैं, क्योंकि एक जगह दोनों चमत्कारी नहीं होते अथात आषशान्ति 
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३८० रसगङ्गावर 


सावसन्धि निरूपयति 
एवम्‌ न 
मावसन्धि-रन्योन्यानभिभूतयो-रन्योन्याभिभवनयोग्ययीः सामा- 

नाधिकरण्यम्‌ । 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ - त 

चयस्सन्धिमारूढाया अनुढायाः सीताया रामचन्द्रे प्रथमं दुक्पात 

“यौवनोदगमनितान्तशद्धिता:, शीलशौर्यंबलकान्तिलोमिताः । 
सङ्कुचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्रियः ॥' 


अन्योन्यं परस्परमनभिभ्रूतयो रबाधितप्रतीतिचमत्का रयोः, ~ जेजे जत रनमाजनूतया साधितो तिनमा रोः अन्योन्याभिमवनयोग्य- 
योमिथ~प्रतीतिचमत्कारवाधनसमर्थयोः ( अविरुद्वयोस्तुल्यवलयोः ) रयोर्मावयोः, 
सामानाधषिकरण्यमेकदेशैककालावच्छि्षचमत्का रिप्रतीतिविषयत्वं मावसन्धिरित्यर्थः । 

सुन्दोपसुन्दन्यायेन मिथोवाधने प्रतीतिचमत्कारामावात्‌, ताटस्थ्ये परस्परवाधना- 
क्षमयोस्तु सन्धिप्रयोज्यविजाती यचमत्का रसमशिरस्कचमत्का रविरहाच्च क्रमेण विशेष- 
णढ्वयसार्थक्यम्‌ । तढुक्तम्‌-- भावयोः सन्धिरुमयसामग्नीयोगेन परस्परविमदः' इति । 
“सन्धिरेककालमेव तुल्यकक्षयो रास्वादः' इति च । 

, यौवनस्योदूगमेनारम्भेण नितान्तं शद्धिता युवदर्शने नवाङ्कुरितयोवनस्त्रीजातिस्व- 
मावादुत्पन्नशङ्काः, ( राघवस्य ) शीलेन सद्वृत्तेन, शौर्येण विक्रमेण, बलेन शारी- 
रिकसामथ्येन, कान्त्या लावण्यप्रमया च (प्रत्यक्षविषयेण) लोभिता उत्पादितलो- 
माश्च, जानञ्याः सीतायाः नयने एव नीरजे कमले, तयोः श्रियः, राघवे रामचन्द्र 


RS SSN क SD ES ESLER SS क 
की जगह में भावान्तर का उदय निश्चित रह कर मी चमत्कारी नहीं रहता, इसी तरह भावोदय की 


जगह में प्राक्ततभाव की. झाग्ति नियमतः रहने पर भी चमत्कार जनक नहीं होती और व्यवहार 
'बमत्कार के अधीन हैं--अर्थात्‌ जिसमें चमत्कार रहता दै, उसी का व्यवद्दार होता है, अतः इन 
दोनों के पृथक्‌ एथक्‌ व्यवहार हो सकते हे । 

अब “भाव-सन्धि' का निरूपणं करते हैं । सर्वप्रथम उसका लक्षण देखिये-एक दूसरे से दबे हुये 
.न हों, पर एक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हों, ऐसे दो भावों के सामानाधिकरण्य ( एक 
जगह रहने ) को 'भाव-सन्धि' कहते हैं । तात्पर्यं यइ हुआ कि जिन दो भावों में से कोई एक दूसरे 
को प्रतोति और चमत्कार को बाधित करने की क्षमता हो, परन्तु बाधित करे नहीं, ऐसे- अर्थात्‌ 
अविरुद्ध और तुल्यबळ दो भावों की सहस्थिति को भावसन्धि कइते हैं। यहां यदि लक्षण में “एक 
दूसरे से दबे हुये न हों? यह पूर्व अंश नहीं कहा जाय, तब उन दो भावों कौ सहस्थिति में अतिव्याप्ति 
हो जायगी, जो परस्पर. बाधक होने के कारण अप्रतीयमान अत एवं चमत्कारहोन होकर तटस्थ बने 
पडे रहते हैं। इसी तरह यदि “एक दूसरे को दबाने को योग्यता रखते दों यह द्वितीय अंश लक्षण में 
न रखा जाय, तब उन अक्ञाज्ञिभावापन्न दो भावों कौ सह-स्थिति में अतिव्याप्ति हो जायगी, जिनकी 


'सह-स्थिति से कोई खास चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, अतः दोनों अंशों का निवेश सार्थक हे ऐसा 


समझना चाहिये । ` 
उदाहरण देखिये.। एक सखी दूसरी सखी से कइती है--दोनों में ( सोता तथा राम में ) यौवन 
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प्रथममाननम्‌ ३८१ 


विभावाद्याह-- 

अत्र भगवद्दाशरथिगेतस्य लोकोत्तरयोवनोदगमत्य, तादृशस्यंव शीलशौर्या- 
कड विभावः, नयनगत-सद्धोचविकासावनुभाव:, व्रीडोत्सुक्ययोः सन्तरि- 

भावशबलत्व निरूपयति-- 

तथा-- 

भावशवारुत्वं भावानां बाध्यबाधकमावमापन्नानाग्नुदासीनानाँ 

वा व्यामिश्रणम्‌ । 

तथा शप्रलत्वं विवृणोति— 

एकचमत्क्ृतिजनकज्ञानगोचरत्वमिति यावत्‌ । 


( पतन्त्यः ) सङ्कुचन्ति लज्जया निमीलन्ति, विकसन्ति-औत्सुक्येनोन्मीलन्ति 


चेत्यर्थः इह्‌ यौवनोदूगमस्योमयत्रान्वयः, उन्मीलननिमीलनयोश्च कालातिलाघवेन 
यौगपच्चव्यवहारः । 

तादृशस्य लोकोत्तरस्य । नयनच्युतेः सद्भोचेन ब्रीडा, विकासेन चौत्सुक्यर्मिह सम- 
कक्षतयाऽऽस्वाद्येते इति भांवसन्धि््वनिः । 

विरुद्धत्वान्मिथोवाध्यवाघकभावं प्राप्तानामू, अथवाऽविसुद्धत्वात्‌ तटस्थानां भावानां 
व्यामिश्रणं स्वस्वव्यञ्जकपृथग्‌-वाक्यप्रतीपिविषयत्वपुवर्ककमहावाक्यजन्यचमत्कारक- 
वैयक्षनिक-प्रतीतिविषयत्वं शबलत्वमित्यर्थंः । 

एकं महांवाक्यजन्यं चमत्कृतिजनकं यह्यञ्जनिकज्ञानं, त द्विषयत्वमित्मथः । 


अंकुरित दो जाने के कारण अत्यन्त शक्वायुक्त और राम की सच्चरित्रता, भरता, शारीरिक बल और 


कान्ति के कारण ल भ्युक्त कुमारी सीता के नेत्र-कमलों की शो आय, रघुनन्दन रामचन्द्र के विषय में, 
संकुचित और विकसित हो रही हैं भावार्थ यह है कि नवांकुरित सीताजी ने जब प्रथमःप्रथम' 
यौवनोन्सुख, सच्चरित्र, वीर, बलिष्ठ और सुन्दर रामचन्द्रजी को देखा, तब उनको आर्ख उन्हें देखने 
में कुछ संकुचित हो रही थीं क्योंकि उनके हृदय में उस समय एक तरह की शङ्का भी'उपस्थित यो, 
जो किसी नव युवक को देखते समथ॑ किसी भी अंकुरयौवना के लिये स्वाभाविक हैं। और कुछ 
विकसित भी हो रही थी, क्योकि उस विलक्षण यौवनोन्मुख रामजी के प्रति उनके मन में लोभ भी 
था । इसी बात का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। 

यहां भगवान्‌ रामचन्द्रजी में लोकोत्तर यौवन की उत्पत्ति का तथा उसौ तरह के लोकोत्तर 
चरित्र-वौरता आदि का दर्शन निभाव है और आंखों का संकुचित होना वथा विकसित होना 
अनुभाव है । जिनसे लज्जा और औत्सुक्य इन दो भावों की सन्धि व्यङ्गय होती ह- अर्थात्‌ नेत्र- 
संकोच से लज्जा और नेत्र-विकास से औत्सुक्य समान रूप से ध्वनित होते हे, अतः यह पद्य “भाव- 
सन्थि-ध्वनि' का उदाहरण होता है। ना 

जो परस्पर विरोधो दोने के कारण एक दूसरे का बाधक हों, अथवा जो -अथांत्‌ न परस्पर 
बाधक न परस्पर सहायक हों, देसे अनेक भावों के मिश्रण को “भाव-झबरुता' कहने है . 

मिश्रण शब्द का अर्थ यहां यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न वाक्य से भिन्न-भिन्न भाव अभिम्यक्त 
होते हों, तथापि उन सब वाक्यों को मिलाकर जो एक सम्पूणे पच्चरूण महावाक्य बने, उससे जो एक 
व्यक्षना वृत्ति के सहारे चमत्कारी शान हो, उसमें उन सब भावो का आसितं हो जाना। 
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उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 

सीतां विवास्मानुशयानः श्रीरामश्चिन्तयतिञ ` 

पाप हन्त मया हतेन विहितं, सीताऽपि यद्यापिता, 

सा माभिन्दुमुखी विना बत वने कि जीवितं घास्यति ? । 
आलोकेय कथं मुखानि कृतिनां, कि ते वदिष्यन्ति मां, 
राज्यं यातु रसातलं. पुनरिदं, न प्राणितुं कामये ॥' 

उपपादयति ¬ लवदानां 

अन्न मत्य-सूया विषादःस्मृति-वितरक-द्री डा-श ङ्का“ दानां प्रागुक्तस्ववि- 
भावजन्मनां शबलता । 

( यज्ञभूमिसमुत्पन्ना वह्निपरीक्षितशीला ) सीताऽपि ( ्षुद्रापवादभिया ) यत्‌, 
यापिता राजघान्या निष्कास्य वनं गमिता, हन्त ! हतेन दुष्टेने ुर्देवोपहतबुद्धिना 
मया, तत्‌ सीजानिर्वासनं पापं कृतमविघेयं विहितम्‌ । सा शतशः सुपरीक्षितप्रणया , 
इन्दुमुखी सीता, मां विना ( एकाकिनी ) वने, बत! जीवितं कि धास्यति ? 
नैव घारयिष्यति । कृतैतादुशपापकर्माऽहं कृतिनां प्राज्ञजनानां मुखानि, कथम्‌, आलो- 
केय लज्जया पश्येयम्‌ ? ते कृतिनः ( पापिनं ) माँ, कि वदिष्यन्ति कि कथयि- 
ब्यन्ति ? । यदर्थं मयैतदनुष्ठितं तदिदं राज्यं, पुन, रसातलं यातु क्निक्यतु । अहं 
प्राणितुमत><पर॑ जीवितुं, न कामये नेच्छामि दुःखदु्ये्ोदरधाज्जीवनान्मरणस्यैव 
श्रेयस्त्वा दित्यर्थः । 

इह 'पाप“मित्यादिना व्यज्यमानाया मतेः, 'हतेने'त्यादिना व्यज्यमानायाः स्ववि- 
बयकासूयायाः, 'सीताऽपी'त्यादिना व्यज्यमानस्य विषादस्य, से त्यनेन व्यज्यमानायाः 
स्मृतेः, “मामिन्दुमुखी'त्यादिना व्यज्यमानस्य वितकंस्य, “्रालोकेये त्यादिना व्यज्य- 
मानाया व्रीडायाः, “कि त' इत्यादिना च्यज्यमानायाः शङ्कायाः, “राज्य'मित्यादिना 
व्यज्यमानस्य निर्वेदस्य च भावस्य शबलत्वमेकमहावाक्यजवेयञ्जनिकचमत्कारजनक- 
प्रती तिविषयत्वमस्तीत्यर्थंः । 

उदाहरण देखिये । सीता जी को वन में निर्वासित कर देने के बाद राम का कथन है कि मैं बड़ा 
दुबु'द्धि हैँ, तमी तो सीता को भी ( जिसका शीळ अग्नि में पराजित हो चुका था ) निकाल दिया, 
यह मुझसे बहुत बड़ा पाप किया गया, हाय ! क्या वद्द ( जिसका सु प्तमें असीम प्रेम हे ) मेरे विना 
वन में जी सकती दै ? मैं भले आदभियो का मुख केसे देखेंगा १ वे मुझे क्या कहेंगे! यह राज्य 
( जिसके लिये मेने यह पाप किया है ) रसातल में चला जाय, मैं जीना नहीं चाहता । 

यहां अपने-अपने विभाव से अभिव्यक्त होने वाले मति, असया, विषाद, स्मृति, वितके, प्रौडा, 
शङ्का और निवेंद इन भावों का मिश्रण ( निर्बेलता ) है--अथांत्‌ 'मैने* पाप किया? इससे “मति 
दुनु द्वि? इस आत्मविशेषण से स्वविषयक असूया, 'सीता को मो! इससे विषाद, “वह चन्द्रमुखी? इससे 
स्मृति, मेरे बिना जी सकती हैं? इससे वितके, भै भले आदमियों का सुख कैसे देखे गा? इससे पीड़ा, 
वे मुझे क्या कहेंगे” इससे शङ्का और “यदद राज्य रसातल में चछा जाय, मैं जीना नहीं. चाइता? इससे 


निवेद) ये भाव व्यक्त होते हैं और इन सब भावों का समग्र इलोकजन्यवोध 
यह “माव-शबछता ध्वनि’ हुई । कजन्यबोध में भान होता है, अत; 
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काव्यभ्रकाशव्याख्याख्यातृकृतं भावशबलत्वलक्षणमुपन्यस्य निरस्यति 
यत्तु काब्यप्रकाशटीकाकारेः-'उत्तरोत्तरेण भावेन पूर्वपूर्वभावोषमदः 
शबलता? इत्यभ्यघीयत, तन्न, “पश्येत्‌ कश्चिच्च चपल रे ! का त्वराऽहं कुमारी, 
इस्तालम्बं वितर, हहहा ! व्युत्क्रमः कासि यासि।' इत्यत्र शङ्काऽ्सूया-धुति- 
स्मृति-श्रम-दैन्य-मत्यो-त्सुक्यानामुपमदंलेशशून्यत्वेऽपि शबलताया राजस्तु- 
तिगुणत्वेन पञ्चमोज्लासे भूलकृतेव निरूपणात्‌ । 


“इत्यं पृथ्वीपरिवृढ ! भवद्विद्विषोऽरण्यतृत्ते, कन्या कञ्चित्‌ फलकिसलयास्याद- 
ददानाऽभिधत्ते ॥' इति काव्यप्रकाशोद्धृतपद्यस्यान्तिमं चरणद्व्यम्‌ । तत्र “पश्येत्‌ 
कश्चि'दित्यनेन शङ्कायाः, “चल चपल रे' इत्यनेनासूयायाः, “का त्वरा! इत्यनेन धृतेः, 
“अहं कुमारी' इत्यनेन स्मृतेः, “हस्तालम्वं वितर' इत्यनेन श्रमस्य, ‘हहहा’ इत्यनेन 
दैन्यस्य, 'व्युत्क्रमः' इत्यनेन मतेः, 'क्वासि यासि’ इत्यनेनौत्सुक्यस्य च भावस्य व्यज्य- 
मानतया व्यामिश्रणाद्‌ मावशबलताया वर्णनीयराजविषयकर तिमावेश्ङ्गतया 
'मावशबलतालङ्कारः । 


तत्र काव्यप्रकाशव्याख्याकारेण भावशबलतां सक्षयता- उत्तरोत्तरेण-उत्तरीत्तर- 
ममित्र्यक्तिविषयेण भावेन, पूर्वपूवंममिव्यक्तस्य भावस्य, उपमर्दोऽभिमवः शबलत्वम्‌' 
इति यदुक्तम्‌, तदसङ्गतम्‌, यतस्तन्मते बाघ्यबाधकभावापन्नानामेव भावाना मुपमदंस्य 
सम्भवे शबलतायाः स्वीकारे, 'पश्येत्‌' कश्चि'दित्यादावुदासीनानामेव शङ्कादिमावानाँ 
व्यामिश्रणाच्छवलताया वर्ण्य राजरतिभावाङ्गतया भावशबलतालङ्कारोदाहरणत्वेन 
काव्यप्रकाशपः्चमोल्लासे गुणीभ्ूतव्यङ्गधोदाहरणप्रसङ्गे नैतत्पद्यं यदुल्लिखितं तद्विरुद्ध 
स्यात्‌, शङ्रादिमावानां मिथो बाघ्यबाधकत्वामावात्‌। तटस्थानामपि भावानां 
व्पामिश्रणं शबलत्वमिति, मन्मते तु न कोऽपि तद्विरोध इति मूलप्रतिकूला टीका- 


कदुत्तिहयैवेत्याकूतम्‌ । 


Mr SSNS तय मम 

काब्य-प्रकाश के टीकाकार ने जो यइ लिखा है कि 'अग्रिम-अग्निम-भाव से पूर पूवे आव के 
उपमं ( दवा दिये जाने ) का नाम, “शवलता? दै, वह ठीक नहों, क्योंकि 'पश्येतकदिचत 70”? 
इत्यादि पद्य में यद्यपि “पश्येत्‌ कश्चित “चल चपल रे?, का त्वरा’, अहं कुमारी”, 'हस्तालंबं बितर", 
“हहहा?, “ब्युत्कम:? और 'कासि यासि; इन वाक्यांशों से क्रमशः अभिव्यक्त होने वाले शक्का, असूया, 
धृति स्मृति, श्रम, देन्य, मति और औत्सुक्य, इन भावों के मिश्रणरूप.शबळता है, तथापि वह राज- 
विषयक स्तुत्ति-अर्थांत्‌ कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है, प्रधान नहीं, अतः मावशबलता 
ध्वनि यहां नहीं कहळा सकती--अरथात्‌ ध्वनि यहां कविनिष्ठ भाव की हौ है भावशबलता तो अलङ्कार 
है, यह कथा मुलकार-मम्मर'ने ही पञ्चम उल्लास में गुणीभूतव्यज्ञथ निरूपण के प्रसङ्ग पर कही है । 
तात्पर्य यह कि यदि टीकाकारों के अनुसार उत्तरोत्तर भाव से पूर्वे-पूव हे के उपमदे को शबलता 
मानी जाय, तब पूर्वोक्त रीति से 'भावशवळता यहां राजस्तुतिका अक हैं” यह मूलकार का कथन 
असंगत हो जाय, क्योंकि उक्त भाव एक दूसरे का लेश मात्र भी उपमदे नहीं करते, अतः उनके हिसाब 
से यहाँ शबळता हुई हौ नहीं, फिर उसका अङ्ग दोना केसे सम्भव हो सकता १ फलत: मूलकार के 
कथन से ही विरुद्ध दोने के कारण टीकाकार का उक्त कथन सर्वथा अमान्य हें । 
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नन्वात्मविशेषगुणानां स्वोत्तरविशेषगुणनाश्यत्वस्य तारकिकैरङ्जीकरणाच्चित्तवृत्ति- 
विशेषाणां भावानामिच्छा दिवदात्मविशेषगुणत्वादुत्तरोत्तरमावस्य पूपूवंभावाभिभाव- 
कत्वेन 'पश्ये” दित्यादावपि शङ्काढीनां मिवस्ताटस्थ्यस्यामावादेकका लिका भिव्यक्त्य- 
सम्भवाच्च कथं शवलत्वं स्यादिति मूलविरोधस्तुल्य एवेति शक्छां निराकरोति 

स्वोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्गः, नवोपमर्देपदवाच्यः, 
'तापि चमत्कारी । 

निर्गेलितमाह -- 

तस्मातु-- ८ 

“नारिकेल्जल-क्षीर-सिता-कदलमिश्रणे । 

विलक्षणो यथाऽस्वादो-भावानां संहतो तथा ॥' 

भावशान्त्या दिघ्वनिचतुष्टयस्य भावध्वनितां व्यवस्थापयति-- 

य एते भावशान्त्युदयस न्धिशबल्ताध्वनय उदाहृता:, तेऽपिः भावध्वनय 
एव, विद्यमानतप्रा चर्व्येभाणेष्विव, उत्पत््ववच्छिन्नत्व-विनश्यदवस्थत्व-सन्धी- 
यमानत्वपरस्परसामानाधिकरणत्वैः प्रका रेश्चव्येमाणेषु भावेष्वेव प्राधान्यस्यौ- 
चित्यात्‌, चमत्ृतेस्त्वविश्रात्ते। _________----- चमत्कृतेस्तत्रव विश्रान्तेः । 


न तुल्यः, शङ्कादीनामात्मविशेषगुणत्वेन स्वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यञ्चना- 
वृत्त्यबोघ्यत्वाद्‌ विलक्षणसंयोगार्थकोपमदपदवाच्यत्वाभावाच्चमत्का रजनकत्वविरहाच्च 
मावषबलत्वरूपताऽसम्भवात्‌, तथा च त्वन्मत एव मूलविरोध इत्याशयः । 

नारिकेलजलस्य, क्षीरस्य दुग्घस्य, सितायाः श्वेतशकंरायाः, कदलस्य रम्माः 
फलस्य च मिश्रणे मिथः संयोजने; यथैकेन वस्तुना वस्त्वन्त रास्वादस्योममदों न क्रियते, 
किन्त्वास्वादवैलक्षप्यमेक विधीयते, तथैव भावानां शबलत्वरूपसंहतावपि नोपमदंः 
किन्त्वास्वा दवं लक्षण्यमेवेत्यर्थेः । प 

यदि आप कहें कि चित्त-वृत्ति रूप भावों का नेयायिकों के सिद्धान्त के अनुसार इच्छा आदि 
विज्षेष गुणो में समावेश होता है और “आत्मदृत्ति विशेष गुणें का स्वोत्तरभाव विशेष गुणों से नाश 
हो जाया करता है? यह नियम है, अतः पूर्व भाव का नाश हुये विना उत्तर भाव की उत्पत्ति हो दी 
नहीं सकती, तो मैं कहूँगा कि उक्त सिद्धान्त अपनी जगह पर ठीक है, परन्तु यहां उससे काम नहीं 
लिया जा सकता, क्योंकि अग्निम विशेष गुण से दोनेवाला पूर्वं शुण का नाझ व्यङ्गय नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ व्यक्षनाइत्ति से उसका बोध होना सम्भव नहीं, यदि उस नाश को व्यइय मान भी लिया जाय, 
तो टीकाकार के 'उपमर्द! पद का वह वाच्य नहीं होता, क्योंकि उपमद पद का वाच्य विलक्षण संयोग 
है, यदि कथचित्‌ उक्ति नाश को उपमद पद का वाच्य भी मान लें, तो उस नाश में कोई चमत्कार 
नहों है, अतः बह भावशबलता रूप नहों हो सकता । ^ 

अतः यह मानना चाहिये कि जैसे नारियल के जळ, दूध, चीनी और केलों के मिश्रण में विलक्षण 
स्वाद उत्पन्न दो जाता है, उसी तरह भावों के मिश्रण में भी होता हैं। सारांश यह कि-पूर्वोक्त 
नारियल के जल, दूध आदि मिलने पर एक दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं करता, किन्तु सब मिलकर, 
अपना स्वाद रखते हुए, एक नया स्वाद भी उत्पन्न कर देते हैं, उसी तरद भाव भी अपना अपना 
आस्वादन करवाते हुए एक नया आस्वादन भी उत्पन्न कर देते हैं । 
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यद्यप्युत्पत्ति-विनाश-सन्धि-शबलताना तत्सम्बन्धिनां i - 
PR न प्राधान्यं विनिगन्तुं शक्यते, तथापि स्थितो जि 
नानताया: क्लूप्तत्वाद भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभि- 
व्येज्यमानेषु तस्याः कल्पयितुमौचित्यात्‌ । bape 


SS MS NN 
र एते भावशात्ति-मावोदय-भावसन्धि-भावदबलताध्वनयो येऽत्रोदाहृताः, ते 
सर्थेषपि भावध्वनय एव बोद्धव्याः, यतो द्यमानेषु मावेषु 
यथा भावानामेव घमितया भ्राधान्यं न तु धर्मस्य विद्यमानावस्थापननत्वस्य, तथैव 
आावोदयृध्वनावुत्पत्त्यवस्थापन्नत्वेन, भावज्ञान्तिघ्वनौ विनश्यदवस्थापन्नत्वेन, भाव 
सन्धिघ्वनौ सन्धीयमानावस्थापत्नत्वेन, माषश्ञबलताध्वनौ परस्परसमानाधिकरणा- 
वस्थानपत्नत्वेन च विशेषणीभूतधरमेः प्रकारैरास्वाद्यमाने भवेषु, धमिणो भावानामेव 
प्राधान्यं, न तूत्पत्त्याद्वस्थापन्नत्वादिघर्माणाम्‌ प्राघान्यमुचित्तम्‌, यतश्चमत्कारमूलक- 
भेव प्राधान्यं निर्णीतमिति भावानामेव प्राधान्यमित्याशयः । 
विनिगन्तृ निर्धारयितुम्‌ । -इह मावशान्त्युदयोपादानक्रमविपर्यासमूल चिन्त्यम्‌ । 
स्थितो विद्यमानावस्थापत्तत्वविशिष्टमावध्वनी ! तेषु भावेषु । शान्तेः प्रतियोगिता 
सम्बन्धिता वेशिष्टयमिति यावत्‌ । उत्पत्त्याद्यवस्थाविशिष्टानां मावानामेकास्वादे 
भावानामेव प्राधान्यं, नतृत्पत्त्याद्यवस्थानमिति निर्धारणं यद्यपि दुष्करम्‌, तथापि 
“एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थोऽपरन्ापि सञ्रति' इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमानाः 
वस्थाया भावस्य चँकास्वादविषयत्वेऽपि चमत्कारानुभावाद्भाव्स्यैव प्राघान्यं यथाऽ- 
वधार्यते, तथेवोदयावस्था-प्रशाम्यदवस्था-सन्धीयमानावस्था-समानाधिकरणा- 
वस्थामिः सहाप्येकास्वादविषयत्वे 'मावानामेव भ्राधान्यमुचितत्वांदवघारणीयः 
मित्यभिप्रायः । 


"अब भाव-शान्ति आदि ध्वनियों भी भाव-ध्वनियां ही हे, अतिरिक्त नहों, इस सकीय सिद्धच 


की व्यवस्था करते हैं--अन्नेदं बोष्यस्‌? इत्यादि । ये जो ऊपर भाव-शान्ति, भावोदय, मावसन्धि 


और भाव-शबलता कौ ध्वनियाँ उदाइरणों के दारा दिखलाई गई हैं, वे भी भाव-ध्वनियां हो हैं। 


कारण यदद-कि जहाँ आप, हम-सभी आवध्वनियाँ मानते हैं अर्थात्‌ भावों का आस्वादन करते हैं, 
वहाँ भी तो भावों की एक अवस्था-विद्यमानता रहती हे, फिर भो जिस तरह वहाँ भावों का हो 
प्राधान्य माना जाता है, उस विधमानता अवस्था का नहीं, उसी तरइ जहाँ आप भावशान्ति आदि 
को ध्वनियाँ मानते हैं, वहाँ भी यही मानना चाहिए कि विनष्ट होते हुए, उत्पन्न होते हुए, एक दूसरे 
से सटते हुए और एक साथ रहते हुए भावों का ही आस्वादन होता है, अतः वहाँ भो भावों का हो 
प्राधान्य है, उन विनाश, उत्पत्ति, सन्धि, शवलता ( मिश्रण ) रूप अवस्थाओ का नहीं, क्योंकि चम- 
त्कार का विआम भाव की चवेणा ( आस्वाद ) में ही जाकर होता है केवळ अवस्था मात्र में नहीं, 
और साहित्य में प्राधान्य को"चमत्कार-मूलक माना गया दै । 

यदि उत्पत्ति, विनाश, सन्धि और शबलता का तथा इन अवस्थाओ से सम्बन्ध रखनेवाले भावों 
का-दोनों का-आस्वादन समान रूप में होता है-अर्थात्‌ भाव और उनकी वे अवस्थायें समान रूप 
से आस्वादन ( चर्वणा ) के विषय होते हैं, अतः कौन प्रधान है और कौन अप्रधान-अथांत्‌ आवप्रधान 
है या उनकी उक्त अवस्थायें यह निर्णय होना असम्भव है, तथापि जब स्थिति ( विधमानता ) महे 

२४ र० ग० 
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अन्यथाऽनु . ति— 
पपत््यापि तत्र भावप्राघान्यं निर्धारय यु 
किञ्च यदि भावशान्त्यादौ भावो न प्रधानम्‌, किन्तु Sanne 
दिरेवेत्यभ्युपेयते, तदा च्यज्यमानभावेष्वभिहिततत्प्रशमादिषु काव्येषु 
मादिध्वनित्वं न स्यात्‌ । 
तदेवोपपादयच्ञादौ तादुशं मावघ्व निमुदाहरति 
तथा हि— 
खण्डितावृत्तं वणेयति--- हल किम 
“उषसि प्रतिपक्षनायिका प्रिये। ु 
सुदृशो नयनान्जकोणयोरुदियाय त्वरयाऽरुणद्युतिः ॥ सुनेका 
अत्र काव्येऽर्घमावस्योदयो यद्प्युत्यूवंकेणेणुघातुनाइमिहितः, किन्त्व 
व्यङ्गध एवेति भवत्येवामर्षेमावोदयध्व निव्यपदेश:, भवन्मते तूदयस्येव प्रधानस्य 
वाच्यत्वात स न स्यादित्याह 
अत्रोत्पू्वेकेणैतिना भावोदयस्य वाच्यतयेव प्रत्यायनात्‌ । 


स भाव उपसर्जनमप्रधानं यत्र, स तदुपसर्जेनकः । यदिति ` मावशान्त्यादिघ्वनौ 
आान्त्यादेरेव, नतु भावस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते, तहि यत्र काव्येषु भावस्य व्यङ्गता, 
शान्त्यादेस्तु वाच्यता, तश्र मावशान्त्यादिष्वनित्वव्यवहारो मवति भावप्राधान्यात्‌, 
सम्प्रति शान्त्यादेरेव प्राधान्याम्युपगमे स नैव स्यात्‌, शान्त्यादेर्वाच्यत्वात्‌, तस्माद्धा- 
वप्राघान्यमेवाभ्युपेयमित्याशयः । 


उषसि प्रभाते, प्रिये वल्लभे, प्रतिपक्षनायिकासदनात्‌ सपत्नीगृहात्‌। अन्तिकं 
समीपम्‌, अञ्वत्यागच्छति सति, सुदृशो नायिकायाः, नयनाव्जकोणयोन त्रकमलप्रान्त- 
भागयोः, अरुणद्युतिरमषंजन्या रक्तकान्तिः त्वरया झटिति उदियायोत्पेद इत्पथः । 


MINED FDR SEL RRA कक 
अन्रस्था में भावों की हो-न कि अवस्था कौ-प्रधानता स्वीकृत हो चुकी है, तब भाव-शान्ति आदि 
में भी शान्तिप्रतियोगित्व आदि रूप से अर्थात्‌ : शान्तिविशिष्टत्वेन, उत्पत्तिविशिष्टत्वेन, और शबलता- - 
िदिषटत्वेन रूपेण अभिव्यक्त होने वाले तत्तद्भावों की ही प्रधानता मानना उचित है, क्योकि “एकत्र 
न्नर्णोत: शाखार्थो बाधकामावेऽपरत्रापि सञ्चरति? अथांत्‌ “एक जगह निर्णय किया गया विषय, किसी 
खास बाधक के न रहने पर, दूसरी जगह भी माना जाता है! यह सिद्धान्त है ।- 

यदि आप यह मानेंगे कि भावशान्ति आदि में भाव प्रधान नहीं है, अपि तु गौण है- अर्थात्‌ वे 
शान्ति आदि अवस्थाये हो प्रधान हें जिनके विश्लेषण रूप से वहां भाव रहते हैं, तब जहां भावव्यज्ञथ 
रहने हैं और उनकी, शान्ति आदि अवस्थायें वाच्य रहती है, वहां आप के हिसाव से भावशान्ति आदि 
को श्वनियां नहीँ हो सकेगी । ० 

देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-जब प्रियतम प्रातः काल में विरोधिनी नायिका 
“ मपत्नी ) के घर से अपने घर आये, तब सुन्दर नयनवाली नायिका के नेत्रकमल के कोने में झट 
अरुण्कान्ति उदित हो गई । 

यहाँ उदियाय' इस क्रियापदघटक उत्पूवेंक इण धातु से उदय की प्रतीति वाच्य रूप से ही कराई 
जा रहा हैं, अतः आप के हिसाब से यहां भावोदय को ध्वनि नहीं हो सकती । 
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अप्रधानप्रयुक्तामेव व्यवहारोपपत्तिमाशङ्कच निराकरोति-- 
( ननु ) उदयस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्यावाच्यत्वादघ्वनित्व॑ सुस्थमिति चेत्‌, 
भ्रधानस्य व्यपदेशानोपयिकत्वेऽप्रघानङ्ृतव्यपदेशस्यातुपपत्तेः । 
स्वमतेऽनुपपत््यमावं दशयति 
अस्मन्मते तूततत्तर्वाच्यतवेप्युत्पत्यवच्छिन्नामर्षस्य प्रघानस्यावाच्यत्वाद्‌ 
युक्त एव भावोदयघ्वनिव्यपदेशः । 
भावप्राधान्यानम्युपगमे मावशान्तिध्वनित्वानुपपत्तिमपि दर्शयति 
एवं व्यञ्यमानभावप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिघ्वनित्वं 
न स्यात्‌ । 
तदुदाहरति 
यथा— 
मानिन्या अमरषंभावशान्ति वर्णयति 
'क्षमापणेकपदयोः, पदयोः पतति प्रिये । 
शेमुः स रोजनयना-नयनारुणकान्तयः ॥' 


औषपयिकत्वं प्रयोजकत्वम्‌ । 

ननुदयोऽत्र यद्यपि वाच्यः, किन्त्वमर्षो भावस्तु व्यङ्गच एवास्तीति तमादायेव 
आावध्वनिव्यवहार उपपद्येतेति शङ्कायाम्‌, 'प्रधाचेन व्यपदेशा भवन्ति’ इति सिद्धान्तेन 
प्रधानस्थोदयस्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वाप्रयोजकत्वेऽप्रधानस्यामषंभावस्य व्यङ्गधस्यापि 
घ्राधान्यामावादू घ्वनित्वप्रयोजकत्वासम्भवादिति समाधानम्‌ । 

भावस्यैव तत्र प्राधान्यमम्युपगच्छतामस्माकं मते त्ववच्छेदकतयाऽप्रधानस्योदयस्य 
वाच्यत्वेऽपि, प्रधानस्य व्यङ्गधत्वेन ध्व नित्वमुपपन्नमेचेत्याकूतम्‌ । 

एवं भावोदयवद्‌ व्यज्यमानो सावः प्रतियोगी यस्य तादृशस्य प्रशमस्य मावश्चान्तेः । 

यत्र काव्ये भावो व्यङ्गधस्तच्छान्तिस्तु वाच्योऽस्ति, तत्र मावशान्तिष्वनिव्यव- 
हारो भवति, स इदानीं न स्यात्‌, त्वन्मते प्रधानीभ्रूतायाः शान्तेर्वाच्यत्वादितिः सारम्‌ । 

प्रिये दयिते, क्षमापणस्य स्वक्ृतापराधमर्षणस्य, एकपदयोरसाघारणस्थाचयोः, 


MRR > पप्फ्क््स्त्क्क्स्स्फ्स्य्प्ायास 
यदि आप कहें कि उदय के वाच्य हो जाने पर भी अमपेभाव तो. वाच्य नहीं होता, अत: यहां 
अमर्पभावोदय की ध्वनि मानने में कोई बाधा नहों, तो यद भौ संगत नहों, क्योंकि आपके हिसाब से 
तो भावोदय आदे ध्वनिस्थल में उदय आदि ही प्रधान होते हैं, अतः जब प्रधान ( उदय ) ही वाच्य 
हो जाने के कारण घ्वनि-शब्द से व्यवहृत होने योग्य नहीं रदा, तब अप्रधान (अमपभाव) प्रयुक्त ध्वनि - 
व्यवहार करना समुचित नहीं । ॥ 
क हाँ ! हमारे मत के अनुसीर यहां अमर्ष-भाव-ध्वनि का व्यवहार अशय हो सकता है, क्योंकि 
हम भावोदय आदि में भो भाव को ही प्रधान मानते ६, उदय आदि को नदीं, अतः अप्रधान उदय के 
वाच्य हो जाने पर भी प्रधान भाव ( अमर्ष ) के वाच्य नहों--व्यह्य होने के कारण भावोदय-ध्वनि 
मानने में कोई आपत्ति नहीं होती दै । 2 सक 
न इसी च आपके मत में जहां शान्ति (नाश) का प्रतियोगी-अर्थात्‌ जिसको शान्ति वर्णेनीय 
हो, वह भावव्यज्ञय है और शान्ति वाच्य है, वहाँ भातरशान्ति की ध्वनि नहीं होगी । 
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शान्त्या दिप्रावान्यवादी पुनश्शदूते-- ५ 
ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरुणकान्त्यैवान्वयादरुणकान्तिप्रशमादेरेव 


वाच्यत्वं पयेवसितम्‌, न तु तादृशप्रशमादिव्यङ्गचस्य रोपप्रशमादेः, व्यज्धूघ- 
व्यज्ञकभेदस्यावश्यकत्वात्‌ । 

स्वपूरवंपक्षदार्ल्याथंमवान्तरश्धा | विधाय निरस्यति 

न चारुण्यव्यङ्गधरोषस्यैव वाच्यीभूतप्रशमाद्यन्वय इति वाच्यम्‌, वाच्य- 
व्यङ्गचग्रतीत्यो रानुपूर्व्येण सिद्धतया, वाच्यान्वयबोधवेलायां वाच्यः सह्‌ 
परण्या त पतेती Me Be अर 
पदयोश्चरणयोः, पतति सति, सरोजनयनायाः पद्माक्ष्याः; नयनयो रमर्षजनिताः, 
अरुणकान्तयोरक्तद्युतयः, शेमुविनेशुरित्यर्थः। अत्र नेत्रारुणकान्तिशान्त्याऽमर्षंभावो 
व्यङ्गः, तच्छान्तिस्तु वाच्येति भावश्ञान्तिध्वनित्वं सिद्धम्‌, इदानीं भावप्राधान्यान- 
भ्युपगमे शान्तेर्वाच्यत्वात्‌ तन्न सिध्येत्‌, तस्माद्धावस्यैव प्राधान्यमभ्युपेयमित्याशयः । 
इह क्षमतेरादन्तत्वाभावात्‌ पुको दोलंभ्येन क्षमापणपदसाधनं नामधातुप्रक्रियया 
कथच्चन विधेयम्‌ । 

नन्वत्र 'शेमु'-रिति पदेन वाच्योऽपि शान्तियंतोऽरुणका्त्यैवाभ्वेति, तस्माद” 
रुणकाशान्तिशान्तिरेवात्र वाच्या, नत्वरुणकान्तिशान्तिव्यङ्गया रोषरूपामषंश्ान्ति- 
रपि, व्यङ्गयस्य व्यक्षक ( वाच्य ) स्य च पृथक्ताया आवश्यकत्वाड्भावशान्तिध्वनि- 
त्वे$ओत्र किमपि न बाधकमिति पूवंपक्षाशय: । 

आनुपूव्यँ क्रम: । 

ननु 'शेमु' रित्येतत्पदामिहितायाः शान्तेः, वाच्यया नयनारुणकान्त्या, व्यज्य- 
मानेन रोषेण ( अमर्पेण ) सहैवान्वय इति भावशान्तेर्वाच्यत्वात्‌ पुनरपि ध्वनित्वमिह 
दुघंट्मेवेत्याक्षेपस्य, वाच्यब्यङ्गधप्रतीत्यो: कार्यकारणभावात्‌ क्रमिकत्वस्यावश्यकतया 


जैसे--एक सखी दूसरी सखी से कहती दे कि-क्षमा करवाने के एक ( सवे प्रधान ) स्थान चरणों 
पर पति के गिरते ही सरसिज के समान नयनवाली नायिका के नयनों को अरुण कान्तियां शान्त हो 
गईं। यहां शाम्ति के वाच्य होने पर भी उस शान्ति का प्रतियोगी अमर्पभव नेत्रगत अरुणकान्ति के 
कारण रूप में व्यज्ञय दै, अत: यहाँ भावशान्ति ध्वनि होती है, आपके हिसाब से वह नहीं होगी । 
यदि आप कहें कि आवशान्त्यादिस्थल में शान्ति आदि की ही प्रधानता मानने पर भी, उषसि 
प्रतिपक्षः" `°? इत्यादि तथा “क्षमापणेक' °° "`ˆ? इत्यादि पर्यो में भावोदयादि-ध्वनि मानी जा सकती 
है, वर्योकि-उक्त दोनों पर्यो में जो उदय और शान्ति वाच्य हैं, उनका अन्वय अर्गथुति और अर्ण- 
कान्ति के साथ हैं, अतः अरुणद्युति का उदय तथा अरुणकान्ति की शान्ति भले ही वाच्य हो जाय, 
परन्तु प्रथम पद्य मे अरुणद्यति के उदय से व्यक्त होने वाला अमर्पभाव का" उदय तथा द्वितीय में अरुण- 
कान्ति कौ शान्ति से अभिव्यक्त होने वाली अमपंभाव की शान्ति वाच्य नहीं होते। कारण, व्यङ्गय 
आर व्यक्षक ( वाच्य ) एथकू-एथक्‌ होते हैं--यद मानना आवश्यक है । तात्पर्यं यह कि अरुणयति 
के उदय और अरुण कान्ति की शान्ति वाच्य होने पर भो अमर्ष का उदय और रोष ( अमष ) की 
शान्ति व्यद्य दी रहे, क्योंकि अरुणधुत्ति का उदय और अरुणकान्ति की शान्ति व्यक्षक हैँ और अमर्षो- 
दय तथा अमर्षशान्ति हैं व्यक्षय । 
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उबतं समथेयति-- » 
. अन्यथा 'सुट्टशो नयनाब्जकोणयो:? इत्यस्यान्वयो न स्यात्‌ । 
उत्तरयति-- 
मेवम्‌। 
भावप्राघान्मसमथनायापत्तिप्रकाद्लक स्थलान्तरमा चष्टे 
एवमपि— 
अननुनयेऽपि मानापगमं वर्णयति 4 ई 
“निर्वासयन्तीं धृतिमङ्गनानां, शोभां हरेरेणद्दशो घयत्त्याः । 
___ चिरापराघस्भृतिमांसलोऽपि, रोषः क्षणप्रापुणिको वधुव॒॥ रोषः क्षणप्राधुणिको वभूव ॥' 


यौगपद्यासम्मवाद्‌ व्यङ्गधस्य रोषस्यात्र वाच्यया शान्त्या सह वाच्यार्थबोधावसरे 
व्यङ्गधार्थानुपस्थितेरन्वयासम्मवादू व्यङ्गधरोषस्य वाच्यशान्त्याऽत्वयासावाद्‌ भावः 
शान्तिध्वनित्वं स्यादेवेति समाधानम्‌ । 

अन्यथा वाच्यव्यङ्गधयोरपि मिथोऽन्वयाङ्गीक्ारे, “सुदुशः' इत्यादौ वाच्यस्य 
नायिकायाः सुदुक्त्वस्य नयनारुणकान्त्युदयव्यंग्येन रोषोदयेन सहान्वयो बाधितत्वान्न 
स्यात्‌, तस्मान्ननु शब्दा रब्घाभावप्राधान्यनिरसनशङ्का सुस्थैवेत्याशयः । 

एवं 'क्षमे'-त्याद्युदाहरणे वाच्यव्यङ्गधयोरन्वयामावादतुपपत्तिविरहाद्‌ सवस्य 
मावद्यान्त्यादावप्राधान्यं, मा नैवेत्यर्थः । 


_._ उक्तोदाहरणयोरनुपपत्यभावेषि। _______-- तता उक्तोदाहरणयो रनुपपत्त्यभावेऽपि । ` टु 
यदि इम कहें कि वाच्य नयनारुणकान्ति से व्यय होने वाले अमर्ष का ही वाच्य उदय तथा 


शान्ति के साथ अन्वय है --अर्थात्‌ हम व्यङ्गय का ही वाच्य के साथ अन्वय मान लेते हें, तात्पर्य य 
कि इस तरह मान लेने पर भावोंदय तथा मावशान्ति भें वाच्यता हो जायगी, तो आप करेंगे, यद 
अयुक्त है । क्योंकि यह मानी हुई बात है कि पहले वाच्य की प्रतीति (जो कारण ) होती है, फिर 
व्यङ्गथ की ( जो काये हैं ), अतः यह मानना पड़ेगा कि-जिंस समय वाच्यों का अन्वय दोता है, 
उस समय व्यङ्गय उपस्थित ही नहीं हो सकता, फिर बताइये वाच्या के साथ व्यक्ष्यों का अन्वय कैसा ! 

यदि वाच्य और व्यज्ञय का अन्वय मान छिया जाय, तव “उपसि “* ``? इत्यादि प्रथम पथ में 
“सुन्दर नयनवालो नायिका के नेत्र कमलो के कोने में? यह जो अधिकरण कारक दै, उसका अन्वय 
नहीं दो सकेगा, क्योकि अधिकरण कारक का कर्ता अथवा कर्म के दारा हो क्रिया में अन्वय होता है 
और यहाँ उक्त रीति से “उदियाय? इस किया का कर्ता मान छिया गया व्यङ्गय अमर्ष, वाच्य अश्णयुति 
नहीं, फिर कहिये, कैसे उस अमर्ष रूप कर्ता में तथा उसके द्वारा उदय क्रिया में उक्त अधिकरण का 
अन्वय होगा--अर्थात्‌ अमर्ष-चित्त की वृत्ति है, नयन में वह आवेगा कहां से ! फळतः उक्त पथ में 
अनन्वितार्थक-असंगत-हो जायगा, अतः वाच्यशान्ति आदि का अरुणकान्ति आदि के साथ ही अन्वय 
मानना ठीक है, सारांश यदद कि इन पर्यो में मावशान्ति आदि वाच्य नहीं हो सकती । और जब नह 
- वाच्य नहों होगी, तब भावशान्ति आदि वाच्य नहीं हो सकती । और जव वह वाच्य नहीं होगी, 
तब भावशान्ति आदि की घ्वनिर्यो में भावों कौ अप्रधानता और शान्ति आदि को ही प्रधानता मान 
लेने कोई दोष नदी होगा । 

हर दे नहीँ कद सकते-भयांत्‌ मावशान्ति आदि कौ खनियाँ में भावों को अप्रधानता और 

आदि की प्रधानता नहीं मान सकते । र 

अ दोनों क्‍्लोकों में उक्त रीति से किसी तरह को अनुपपत्ति नहँ होने एर सी? 
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आपत्ति प्रतिपादयति 

इत्यादावपि भावप्रशमध्वनित्वापत्ते,, भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य 
तत्प्रशमस्य व्यङ्ग चत्वात्‌ । 

तत्रैव पुनराशङ्क्य समाधत्ते द या 

उभयोरप्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति चेत्‌, प्रागुक्तपञ्चद्वये शमत्वोदयत्वाभ्यां 
शमोदययोर्वाच्यत्वादनुदाहरणत्वापत्तेः। 

ननु मा भूत्‌ तदुदाहरणहृये ध्वनित्वमित्यत आह 

इषटापत्तिस्तु सहृदयानामनुचितैव । 


अङ्गनानां गोपनितम्बिनीनां, धृति घैयं, निर्वासयन्तीं दूरे गमयन्तीं, हरेगों विन्दस्य, 
शोमां श्रियं, घयन्त्या नयनाम्यां पिबन्त्याः, एणदृशो मृगाक्ष्या मानिन्याः, चिरापरा- 
स्मृत्या दीघंकालकृतापराधस्मरणेन, मांसलः पुष्टोऽपि रोषोऽम्षंः क्षणप्राघुणिकोऽचि- 
रस्याय्यति थिबं भूवेत्यथः । 

अनुनयामावेऽपि हरिशोभेक्षणाक्षितचित्ता सा सद्यः प्रसादेति सारम्‌। | 

“निर्वासयन्ती'मित्यादिपद्येऽपि भावाप्राधान्यवादिमते मावशान्तिध्वनित्वमापच॑ंत, 
रोषभावस्याप्रघानस्य वाच्यत्वेपि प्रधानीभूतायास्तच्छान्तेः क्षणप्रा घुणिकीमवनव्यङ्गच- 
तायाः सद्भावात्‌ । भावप्राधान्यवादिमते तु रोषस्य वाच्यत्वात्नात्र तत्त्वापत्तिः 
रिति मावः । 


मावस्य तच्छान्त्यादेश्च वाच्यत्वामाव एव भावशान्त्यादिध्वनित्वमिति स्वीकारे 
तु 'निर्वासयन्ती' मित्यादौ भावस्य वाच्यत्वादापत्तिवारणं स्यादिति न वाच्यम्‌, यत- 
स्तया स्वीकारे 'उपसी'त्यादौ 'क्षमे'त्यादौ च क्रमेणोदयस्य शान्तेश्च वाच्यत्वाद्‌ ध्वनि- 
त्वमिष्टमपि नोपपद्यत इति तात्पर्यम्‌ । 


एक सखी दूसरी सखी से कहती हे कि--खियों के थैये को निर्वासित करती दुई अर्थात्‌ निकाळ 
फेंकती हुई भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की शोमा को जमी मानिनी झुगाक्षी ने पिया--सादर देखा, तभी 
बहुत दिनों तक लगातार किये गये अपराधों के स्मरण से परिपुष्ट बना हुआ मौ रोष ( अमपं ) एक 
क्षण भर का मेहमान हो गया--नहीं ठहर सका । 

उक्त इलोक में आप के मत से मावशान्ति की ध्वनि हो जायगी, कारण यह कि आप के हिसाब 
से अप्रधानभाव ( रोप-अमर्ष ) के वाच्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्य नहीं, अपितु 'क्षणप्राछु- 
णिक- अर्थात्‌ 'क्षणमर के मेहमान! पद से व्यङ्गय ही है । 

यदि आप कहें कि प्रधान और अप्रधान दोनों की अत्राच्यता-अ्थात्‌ ब्यज्ञयता अपेक्षित है, तात्पर्यं 
यहद कि जहां भाव और उसके शान्ति आदि दोनों ही व्यङ्गय रहे, वहीं भावशान्ति आदि को ध्वनि 
मानेंगे, अतः उक्त पद्य मे शान्ति के व्यद्भय रहने पर भी भाव ( रोष) के वाच्य हो जाने से भाव- . 
शान्ति-ध्वनि की आपत्ति नहीं हो सकती, तब में कहता हू कि इस तरह मानने पर यहाँ तो 
आपत्ति का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोक्त दोनों पर्यो (उपसि""" "इत्यादि और क्षमाफ्णेकः"* “* 
इत्यादि ) में उदयरूप से उदय ( फिर वह अमर्ध का हो चाहे अरुणद्यति का ) और इसी तरह शान्ति- 
रूप से शान्ति ( फिर वह रोप की हो चाहे अरुणकार्ति की ) वाच्य हो गये है, अत वे पद्य उन दोनों 
भ्वनियों के उदाहरण नहों हो सकेंगे । 
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निगमयति 

तस्मा-द्वावप्रशमादिष्वपि प्राधान्येन भावानामेव चमत्कारित्वम्‌, प्रशमादे 
स्तूपसज॑नत्वम्‌, अतो न तस्य वाच्यतादोष: । 

नन्वेवं वैलक्षण्यामावाख्याने भावष्वनेर्भावशान्त्यादिम्यः पृथगुपादानस्य निष्प्रयो- 
जनकत्वापत्तिरतौ वैलक्षण्यं प्रदर्शयति 

ड्दं पुनर्भावघ्वनिभ्यो भावशान्त्यादिध्वनीनां चमत्कारबैलक्षण्णे निदानम्‌ 

यदेकत्र चवंणायां भावेषु स्थित्यवच्छिन्नामर्षादित्वम्‌, अमर्षादित्वमेव वा 
प्रकारः, अन्यत्र तुप्रशमावस्थातादिपीति।  - प्रशमावस्थात्वादिरपीति । 


साहित्ये सहृदयानुमवस्यैव प्रधानप्रामाण्याङ्गीकरात्‌ सहदयैः स दोषोऽनुअवविरो- 
धात्‌ सोढं न शक्यत इत्यमिसन्धिः । 

अपिशब्दो भावस्थितिसमुच्चायकः । 

तस्माद्‌ यथा मावस्थितौ भावानामेव प्राधान्यं स्थितेस्त्वप्राधात्यंश तथेव भाव- 
शान्त्यादिष्वपि मावानामेव प्राधान्यं, शञान्त्यादेस्त्वप्राधान्यं स्वीकार्यम्‌ । तथाचाप्रधाः 
नानां शान्त्यादीनां वाच्यत्वं न ध्वनित्वस्य विघटकमिति सारम्‌ । 

मावध्वने्माव स्थितिघ्वनेश्चैकरूपतया पृथगुपादानस्यामावो बोध्यः । 

निदानं मूलम्‌ । एकत्र शुद्धमावध्वनिषु । स्थित्यवच्छिक्नत्वं स्थितिविशिष्टत्वम्‌ । 
अमर्षस्यैवात्र परकृतत्वादुल्लेखः । विशेषणस्याव्यावतंकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कार” 
कत्वाद्‌ “अमर्षादित्वमेव वा” इति द्वितीयकल्पोपादानम्‌ । अन्यत्र भावशाग्यादिघ्वः 
निषु । इतिनिदानसमातिसूचकः । 

सावघ्वनिषु स्थित्यवस्था पञ्नत्वविशिष्टस्यामर्षादित्वस्य, वस्तुतः केवला मर्षा दित्वस्य 
प्रका रतयाऽमर्षा दित्वप्रका रकचवंणेव, चमत्का रिणी» मावशान्त्यादिध्वनिषु तु प्रशाम्य- 
दवस्थापन्नत्वा दिविशिष्टामर्षा दित्वस्य प्रका रतया प्रशाम्यदवस्था - 
त्वप्रका रकचवंणायाश्रमत्का रित्वमिति चमत्का रकचर्वणायां मावध्वनिष्वमषंत्वा दिता- 
ऽमर्षादीनामेव भातम्‌, मावशा्त्यादिघ्वनिषु तु प्रशाम्यदवस्थापन्नत्वा दिविशिष्टा- 
श्ामपंत्वाविनाअमर्पादीनां भातमिल्येष विशेष इ मजाद्ाद भानमित्येंष विशेष इत्यमिप्रायः । 


उक्त आपतति को स्वीकार कर लेना-कह देना-कि इम तो इन्हें मावोदय और भावशान्ति को 
घ्वनियां मानते ही नहीं, सहृदयों के लिए अनुचित हे--अर्थात साहित्य जगत्‌ में अनुभवसिद्ध वस्तु 
का अपळाप कम से कम सद्ददयो को नहीं करना चाहिये । 

अतः यह सिद्ध होता हैं कि भावशान्ति आदि की '्वनियों में भी माव ही प्रधान रहते हे और 
चमत्कारी भो, शान्ति आदि तो उपसर्जन अर्थात्‌ गौण ही रहते हैं, अतएत शान्ति आदि का बाच्य 
हो जाना मी कोई दोष नहीं, सारांश यह कि शान्ति आदि के वाच्य दो जाने पर भो यदि भाववाच्य 
नहीं होगे- -व्यङ्गय होते रहेंगे, तब भावशान्त्यादि को ध्वनियां मानी जा सकती हैँ । 

अब यहां यह शङ्का उपस्थित होती है कि यदि उक्तरीति से मावध्वनि और भावशान्त्यादि ऽरि 
में समानता सिद्ध कर देते हैं--अर्थात्‌, उन दोनों में कोई वेलक्षण्य नहो मानते, तव भावध्वनि के 
पृथक्‌ भावशान्त्यादि ध्वनि का उल्लेख व्य है, इस शक्का के उत्तर में अन्धकार उक्त समानता के रहने 
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नतु सावशान्त्यादिवद्‌ रसशान्त्यादीनाँ निरूपणं कुतो न कृतमित्यत ओह 

रसस्य तु स्थायिमूलकस्वात्‌ प्रशमादेरसम्भवः, सम्भवे वा न चमत्कार इति 
स॒ न विचायंते । 

अथ 'उपपादयिस्यते च स्थाम्यादीनामपि संलक्यक्रमव्यङ्गयत्वम्‌' इति प्राक्‌ 
प्रतिज्ञातां रसादीनां संलक्ष्यक्रमव्यङ्गधतामपि व्यवस्थापयति 


सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्षणो व्यङ्गधप्रपञ्चः स्फुटप्रकरणे, ऋगिति 


रतानां स्रकूसूत्रन्यायेनाधारतया मूलभूतेष्‌ स्थायिभावेषु प्रशाम्यदवस्थादिसम्ब- 
न्घसत्वे तेषां स्यायित्वस्यैव विलोपप्रसङ्गा्न तदवस्थासम्बन्धः सम्भवति, यदित्वमि- 
व्यक्तेरस्थिरत्वात्तन्तिष्ठप्रशाम्यदाद्यवस्थामेव रसेष्वारोप्य गौणो रसशात्त्यादिव्यवहा रः 
सम्मवतीत्युच्यते, तदा ततश्चमस्कारो न स्याद्‌, आरोपस्य चमत्काराजनकत्वाए्‌, 
तस्माद्रसशान्त्यादयो न निख्प्यन्त इत्यर्थः । 


पर ला दोनों में भिन्न तरह के वेलक्षण्य का प्रतिपादन करते हे--'उदं पुचः” इत्यादि । भाव- 
ध्वनिर्यो को अपेक्षा भावशान्त्यादिध्वनियो के चमत्कार ( आवाद ) में विलक्षणता है और उस बिल - 
क्षणता का कारण यह है कि भावध्वनिर्यो में भावों की चणा ( आस्वादन ) स्थितिरूप एक अवस्था- 
विशिष्ट अम आदि के रूप में होती है और आवशान्त्यादि ध्वनियों में स्थलभेद से शान्ति, उदय 
आदि अनेक अवस्थाविशिष्ट अमर्षे आदि भावो की चर्वणा होती है, वस्ततः तो आवध्वनियों में केवळ 
अमर्प आदि के रूप में ही भावो. को चबंणा होती है यही झऋहना चाहिये, क्योंकि वहां स्थितिरूप 
व्य को जोड़ना व्यथ है, कारण यह कि विशेषण किसो मजातीय के वारण के लिये लगाया जाता 
ते Ce अस्व' यहाँ इवेत्त-विशेषण श्याम अश्‍व के वारण के लिये आता है--यहां तो 
स्थित्यवस्थापन्न' इस विशेषण से किसी का वारण नहीं होता, क्योंकि आवध्यनियों में संभो भाव 
जज रहते हैं। अभिप्राय यह हुभा कि भावष्वनियों में होने वाली चणा में केवळ भावों 
पवळा ) का हो भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शुद्ध भावास्वाद जन्य आहादख्प 
त बा और भावशान्त्यादिष्वनियों में होनेवाली चर्वणा में शान्ति-उदय आदि अबस्था सहित 
अमर्षादि भावों का भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शान्ति-उदय आदि सहित आवास्वादजन्य 
cs ड फलित होता है स्पष्ट शब्द में यों कह सकते हैं फि कच्चे आम के आस्वाद से उत्पन्न 
८५ वाले और पके आम के आस्वाद से छत्पन्न होने वाळे आनन्दो में वस्तु के एक होने पर भी 
अन्तर है, ठीक वेसा ही अन्तर शुद्ध भावास्वादजन्य घौर शान्त्याथवस्था सहित भावास्वादजन्य 
चमत्कार में है । 

_ अव आव के जैसे रसों के भी उदय शान्ति आदि की छनियाँ क्यों नहीं होतीं इसका विचार 
करते हैं--“रसस्थ सु! इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रसों कौ उदय-शान्ति आदि अमस्थाये नहीं छी 
सकतीं, क्योकि उनका मूळ है स्थायीमाय, और यदि उसको भी उत्पत्ति तथा-शारिति आदि अवस्यारये 
होने लगीं, तव तो उसका स्थायित्व ही नष्ट दो जाय, आदि से अन्ततक ज्रकूसून्त न्याय से उसका 
बना रदना शी तो उसमें स्थायित्व है, यदि वढी न रहे, तब उसमें और स्राधारण भावों में भेद एी 
क्या रहेगा १ यदि झह कि स्थायीभाव के स्थिर रने पर भी उसको अभिव्यक्ति तो स्थिर रहनेवाली 
चीज नहीं हे, अतः उसके उत्पत्ति-विनाश तो हो सकते हैं, फिर उन्हीं उत्पत्ति-विनाशों को इसमें 
जारोप करके गौण रसशान्त्यादि छा व्यबहार ही सकता है, तव उसका उत्तर यह है कि आरोप 


क नहीं होता, चमत्कारी होने के कारण हो रसशान्ति आदि की ध्वनियां नहीं मानी 
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्रतीतेषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, सहृदयतमेन प्रमात्रा, सूक्ष्मेणेव समयेन 
प्रतीयत इति हेतुहेतुमतोः पौर्वापयंक्रमस्यालक्षणादलक्ष्यक्रमो व्यपदिश्यते । यत्र 
तु bs प्रकरणम्‌, उन्नेया वा विभावादयस्तत्र सामग्रीविलम्बाधीनं 
चसत्कृतेर्मान्ययेमिति संलक्ष्यक्रमोऽप्येष भवति । 

तदेव स्थलं दर्शयति-- 

यथा— 

'तल्पगताऽपि च सुतनुः’ इति प्रागुदाहृते पञ्चे सण्प्रति’ इत्येतदर्यावगति- 

विलम्बेन । 


हेतुहेतुमतोः का रणकार्ययोर्वाच्यविमावा दि-व्यङ्गघरसा दिप्रतीत्योः पौर्वापर्य पुर्वा- 
परीभावः। अलक्षणमज्ञानम्‌ मान्थर्यं विलम्वः । निगदितो रसनिरूपणादेतत्पर्यंन्त 
निरूपितः सर्वोऽप्ययं रत्यादिलक्षणो व्यङ्गधप्रपञ्चो व्यङ्गधसमुदायः, प्रकरणे प्रसङ्ग, 
स्फुटे स्पष्टवेद्चे सति, अत एव विमावानुभावव्यमिचारिमावेषु झगित्यविलम्बेन प्रतीतेषु 
ज्ञातेषु सत्सु, सहृदयतमेनातिमावकेन, प्रमात्राऽऽस्वादकपुरुषेण, सूक्ष्मेणाल्पिष्ठेनैव 
समयेन, प्रतीयत आस्वाद्यत इति वाच्यव्यङ्गधप्रतीतिक्रमस्य शैत्रुयेण सम्यगलक्षणा- 
दसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गध इति व्यवहारः । यत्र पुनः प्रकरणमस्फुटतया विचारेण वेद्यम्‌ 
क्वचित्‌ प्र रणस्य स्फुटत्वेऽपि विमावादय उन्नेया अनुक्तत्वादूहनीया एव सन्ति, तत्र 
कारणस्य प्रकरणविभावादिभ्रत्ययस्य विलम्बेन, कार्यस्य रसादिप्रत्ययस्य विलम्ब 
औपपत्तिक एवेति क्वचित्तादुशस्थले रसादि-प्रतीतेः संलक्ष्यक्रमत्वस्थापि व्यवहार 
इत्याशयः । 

एतत्पद्यघटकस्य सम्भ्रतीतिपदस्य 'प्राइनवोढात्वेन तस्याः सङ्कोचोऽन्यविष 
आसीत्‌, अधुना प्रियप्रवासपूवंरजत्यां तु सङ्कोचोऽपि संकुचित इवाम्‌' दित्यादेरर्थंस्या- 
` खगमः पूर्वापरसन्दर्भार्थानुसन्धानादेव लस्य इति व्यङ्गृधस्य रतिमावस्य संलक्ष्यक्रम- 
तैवेति भावः । 


MS SS 

“उपपादयिष्यते च स्थाय्यादौनामपि संलक््यक्रमव्यङ्गथत्वम्‌ अर्थात्‌ “स्थायीसाव -आदि-रस भाव 
आदि-भी संलक्ष्यक्रमव्यक्ञ्य होते हैं, इस बात का उपपादन आगे करूँगा! इस तरद की प्रतिज्ञा 
अन्यकार से पहले की जा चुकी है, तदनुसार रसादिकों को संलक्ष्यक्रमता की व्यवस्था करते है 
“सोऽयम्‌? इत्यादि, यह जो पूर्वोक्त रस-भाव आदि ब्यन्गयों का समुदाय दे, वह जहां प्रकरण स्पष्ट 
हो, वहां विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव कौ प्रतीति शीघ्र हो जाने से अतिसहृदय पुरुषों को बहुत 
ही थोडे समय में प्रतीत हो जाता है अतः अनुभवका सहृदय को कारण और कारय को पूर्वापरता 
का क्रम लक्षित नहीं होता, इसलिये यह ( रसभावादि ) अरक्ष्यक्रम कहा जाता हें । परन्तु जहां 
प्रकरण विचार करने के बाढ समझने योग्य हो और जहां प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव आदि 
का वर्णित न होने के कारण ऊद करना पड़े, वहाँ सामग्रीसमवधान के विरम्व प्रयुक्त चमत्कार में 
मी कुछ मन्थरता आ जातो है-अतः वेसी जगह में रसमा आदि उक्त व्यङ्गयो का समूह संल्क्षयक्रम 
भी होता है। 

जैसे--“तशपणगतापि च खुतघुः'` इत्यादि वादात पथ में 'सम्प्रति' पद का अथे विलम्ब 
से जाए गज है: “पहले नवोढा होने के नाते नायिका में संकोच को मात्रा अधिक थी, 
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ननु रसादीनामसलक्ष्यक्रमव्यङ्गधतायाः सार्वत्रिकी प्रसिद्धिरेतावता विरुध्यती- 
त्यत आह-- 
न खलु घमिग्राहकमानसिद्ध रत्यादिध्वनेरलक्ष्यक्रमव्यङ्गधत्वम्‌ । 
उक्तं समर्थयति _ 
अत एव लक्ष्यक्रमप्रस ङ्गं 
विवाहवार्ताश्नवणसलज्जपावतीवृत्तं वर्णपति-- 
“एववादिनि देवषौ, पाश्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि, गणयामास पावती ॥' इति । 


थेन प्रमाणेन धमिणः सिद्धिमेति, तद्धमिग्राहकं मानमुच्यते, तच्चा रसादौ 
सहृदयहूदयानुमव एव । 

रसादिध्वनेरसलक्ष्मक्रमव्मङ्गधमात्रत्वस्य ज्ञापकं ध्मिग्राहकं यदि किमपि मान- 
मुपलम्येत, ताहि तदवश्यमनिच्छताऽप्यभ्युपेयं स्यात्‌, तस्यानुपलम्भे तु संलक्ष्यक्रमव्य- 
ङ्गृचत्वस्यापि स्वीकारे न किमपि बाधक्रगित्याशयः । 

कुमारसम्भवषष्ठसगंघटकं पद्यमिदम्‌, पार्वतीविवाहनिणयाय हिमवदन्तिकं शिवेन 
प्रहितोऽङ्गिरा हिमवन्तं यदा तद्वृत्तमशिश्रवत्तात्कालिकस्थितिवणनपरम्‌ । 

देवर्षावद्धिरसि, एवंवादिनि प्राङ्निदिष्टशिवसन्देशं वदति सति, पितुहिमाचलस्य 
पारशवं पाश्‍वंसमीपे स्थिता पावंती, अघोमुखी कुमा रीजनसुलमस्वविवाहवृत्तश्रवणजल- 
ज्जया नतानना, लीलाकमलस्य स्वहस्तस्थितपद्स्थ, पत्राणि दलानि, 
गणयामासेत्यथंः । 


परन्तु अब यगमन को पूवेरात्रि में भावो विरह के शान के कारण वह सक्कोच कुछ शिथिल पड़ गया, 
इत्यादि भर्थ की प्रतीति प्रकरण के विचार कर लेने के. बाद हो होती है। अतः यहाँ शइङ्गाररस 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ही हैं । 

रति आदि को ध्वनि की अलक्ष्यक्रमब्यङ्गयता घमिग्राइक मान से सिद्ध नहीं है--अर्थात्‌ अलक्ष्य- 
-क्रमन्यङ्गयतारूप धर्म का धर्मों ( आश्रय ) जो रस आदि है, उसका ग्राहक ( उसको सिद्ध करनेवाला ) 
मान ( प्रमाण ) सढ्दयों का अनुभव है, उससे उनकी अलक्ष्यक्रमव्यङ्वयता सिद्ध नहीं दोती, तात्पयं 
यह है कि सहृदयो का अनुभव यह नहीं कहता कि रसादि अलक्ष्यक्रमव्यङ्षय ही हों, कहाँ कहीं 
म॑छक्ष्यक्रमब्यङ्गय रूप में भी रसादिकों का अनुभव सहृदयजन करते है । 

जिसळिये रसाभाव आदि को 'नियां भो संलक्ष्यक्रम होती हैं, अतः एव लक्ष्यत्रममों के प्रसङ्ग में 
“एुबंवादिनि देवों“? इत्यादि पद्य को आनन्दवर्धनाचार्यं ने धरन्यालोक में उदाहरण रूप से 
उद्धृत किया हे । यह पद्य 'कुमारसम्भव” का हे । इसका पूरन प्रसङ्ग तथा अथे यह है-पावेती को 
कडोर तपस्या से प्रसन्न इकर शिवजी ने उसे पत्नो के रूप में स्त्रीकार करने का वचन दिया । 
तदनन्तर लोकरीति के निवांहार्थ झित्रजी ने अङ्गिरा ऋषि को पावती को मंगनी के लिये हिमालय 
के पास भेजा । जब देवष जो हिमालय से पार्वती के विवाह सन्बन्धी बातें कर रहे थे, तब को बात 
कवि कह रदा हे कि-देवपिं जब इस तरह वातं करने लगे, तब पिता के पास बैठी दुई पार्वती नीचा 
मुख करके खेलने के लिये रखे हुये कमलों के पत्ते को गिनने लगी । 
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उपपादयति-- 


अत्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यघोमुखत्वविशिष्टस्य लीलाकमलपत्त्रगणनस्यो- 
पपत्त्या मनाग्विलम्बेन नारदक्कतविवाहादिप्रसङ्गविज्ञानोत्तर ब्रीडायाश्वमत्कार- 
णाल्लक्ष्यक्रमोञ्य ध्वनि इति प्राहुरानन्दवधंनाचार्या: । रसभावादिरर्थो ध्वन्य- 
मान एव, न वाच्यः, तथापि न सर्वोऽलक्ष्यक्रमस्य विषय: ।” इति चामिनवगुप्त- 
पादाचार्या: । 

रसादीनां संलक्ष्यक्रमत्वाङ्गीकारे दोषमाशङ्कृते-- 

स्यादेतत्‌-- प 

यद्ययं रसादिः संलक्ष्यक्रमस्य विषयः स्यात्‌,--अनुरणनभेदगणनप्रस्तावे 
'अर्थशक्तिमूलूस्य द्वादश भेदाः? इत्यभिनवगुप्तोक्तिः, तेनायं द्वादशात्मकः' 
इति मम्मटोक्तिश्च न सङ्गच्छेत, वस्त्वङ्कारात्मना द्विविधे वाच्येन 
स्वतस्सम्भवित्व-कविप्रौढो क्तिनिष्पञ्नत्व-कविनिबद्धववतृप्रौढो क्तिनिष्पन्नत्वेखि- 


देवर्षिरिहाङ्गिरा न तु नारदः 'अथा ङ्गिरसमग्रगण्यमुदाहरणवस्तुष्‌ । ऋषयो नोद- 
यामासुः, प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ।' इत्यनेन तत्रत्येन ततः पुण पद्येन, देवर्षावञ्जिरसि' 
इति मल्लिनाथकृतैतद्विवरणेन च तथैवावधारणात्‌, विवाहवार्तायै शिवप्रहितेष्वुषिषु 
नारदस्यानुल्लेखाच्च । अत्र हि पावत्या वदननमनं लीलाकमलगणनं च कुमारीस्व- 
भावादपि सम्मवतीति न झटित्येव तदृव्यापारद्वयं लज्जाया भावगोपनरूपावहित्याया 
वा व्यञ्ने क्षमम्‌, किन्तु 'इदं व्यापारद्वयमस्याः स्वामाविकम्‌, उत मावान्तरप्रयुक्तम्‌' 
इति जिज्ञासायां विवाहृवृत्तान्तवर्णंतात्मकप्रक रणपर्यालोचनया किच्चिद्विलम्बेनेति 
लज्जाऽवहित्या वा व्यमिचारिभावोःत्र संलक्ष्यक्रमव्यज्भघ एव, क्रमस्य स्फुटं प्रतीय- 
मानत्वा दित्यानन्दवर्धनाचार्योक्तिरपि रसादीनां क्वचित्‌ संलक्ष्यक्रमव्यद्धुघतायां प्रमा- 
णम्‌ । तथा 'रसभावादिरर्थो रसादिरूपः पदार्थ: ( यद्यपि ) ध्वन्यमानो व्यज्यमान 
एवास्ति, न तु वाच्यः, तथापि ( व्यज्यमानत्वेष्प ) स सर्वोश्सँलक्ष्यक्रमस्यैव न 
विषयः,' ( किन्त्वस्फुटे प्रकरणादो ) क्वचित्‌ संलक्ष्यक्रमस्यापि विषयः' इति लोचने 
ऽभिनवगु्ताचार्योक्तिरपीह प्रमाणमिति सारम्‌ । 


उक्त पद्य को उद्धृत करने के बाद आनन्दवर्धनाचाये का कथन हे. कि-यहां जो पार्वती को 
अधोमुख होकर लीला-कमल-पत्र-गिनने की बात वर्णित है, वद तो बालिकाजन-सुलभ-स्वभाव के 
कारण भी हो सकती हैं, अतः शुरू शुरू में लज्जा को प्रतीति नदीं होतो, किन्तु जब “अन्गिरातऋृषि 
की हिमालय से पार्वती के विवाह की बात हो रहो थी! इस प्रसङ्ग का शान कुछ तिलम्ब से होता हे 
तब लज्जा झलकती है अतः लज्जारूप सञ्चारीमाव यहाँ संलक्ष्यक्रमव्यक्ञय है । यथपि मूल में “देबि” 
पद का अर्थ नारद मान कर व्याख्या की गई है, परन्तु उक्त पच के पूर्व आये हुये कुमारसंभव के पथ 
और मल्लिनाथ की टीका के देखने से अङ्गिरा दी देवपिपद का अर्थ संगत प्रतीत होता है। अभिनव- 
गुप्ताचाये ( ध्वन्यालोक की टोका लोचन के निर्माता ) का भी यह कथन है कि 'रसभाव आदि पदार्थ 
व्यङ्गय ही होते हे, वाच्य नहीं, तथापि सभी रस भाव आदि असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय के लक्ष्य नहीं होते 
अर्थात्‌ वे संलक्ष्यक्रम भी होते है ४ 
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भिरुपाधिमिस्त्रैविध्यमापन्नेन षडात्मना वस्त्वलङ्कारयोरिव रसादेरप्यभिव्यञ्ज- 


नादष्टादशत्वप्रसद्धात्‌ । 
समादघाति-- 


अत्रोच्यते ५. 
प्रकटैविभावानुभावव्यभिचारिभिरलक्ष्यक्रमतर्यव व्यज्यमानो रत्यादिः 
स्थायिभावो रसीभवति, न संलक्ष्यक्रमतया । रसोभावो हि नाम कगिति जाय- 
मानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वम्‌ । संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्य रत्या 
देस्तु वस्तुमात्रतैव न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य वणनन न तदुक्तीनां 


विरोध: । 


रसादीनां संलक्ष्यक्रमत्व यदि स्वीक्रियते, तहि संलक्ष्यक्रमस्य वस्तुरूपस्यालङ्कारः 
रूपस्य च व्यज्गधार्थस्य व्यञ्जको यो वाच्यार्थो बस्तुरूपोऽलङ्का रङ्पश्चेति द्विविधः, 
तस्य॒ स्वतस्सम्मवित्वेन कविप्रौढो क्तिनिष्पन्नत्वेन कविनिवद्धवकतृप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्वेन 
च प्रकारेण प्रत्येकं त्रैविष्यात्‌ षट्भ्रकारा वस्तुघ्वनयः षट्प्रकाराश्रालङ्का रघ्वनय 
इति मिलिता द्वादशप्रकाराः संलक्ष्यक्रमा अर्थशकत्युङ्ूवध्वनयो यथा भवन्ति, तथैवेदानीं 
रसादिष्वनयोऽपि षड्विधवाच्यव्यङ्गधतया षड्विधास्ततोऽधिकाः स्युः, तथाच 
सङ्कुलनादष्टादशविधत्वे संलक्ष्यक्रमध्वने रथंशकत्युद्भवस्य, अभिनवगुत्ता चायेर्मम्मटमद्टे- 
भ्रोक्तम्‌ द्वादशविधत्वं प्रकाराधिक्याद्‌ विरुद्धं स्यात्‌, तस्माद्रसादीनां संलक्यक्रमता 
नाङ्जीकरणीयेति भावः । - 

व्यवच्छेदार्थकेनैवकारेण न॒ संलक्ष्यक्रमतयेति लम्यते। रसीमवत्यरसो रसंः 
सम्पधते । झगिति जायमानस्यालौकिकचमत्कारस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी 
स्थायिमावो यस्य स तादृशस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तेषामभिनवगुप्तादीनामाशयस्य वर्ण 
नेन व्याख्यांनेन । प्रकटं: स्फुटप्रतीयमानैविभावादिभिः, अलक्ष्यक्रमतयेव ( नतु संल 
क्ष्यकमत्वेन ) व्यज्यमानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीमवत्यरसोऽपि लोकोत्तरचमत्का- 
रजनकत्वेन रसः सम्पद्यते, यतो झगितिजायमानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वमेव 
रसीमावोऽस्ति, विभावादीनामस्फुटत्वेन संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिन रस- 


अब यहाँ एक बहुत बड़ी शङ्का यइ होती है कि यदि रसभाव आदि को भी संशक्ष्यक्रमव्यङ्गय 
मानते हैं, तो संलक्ष्यक्रमप्वनियों की गणना करते समय जो “अथक्त्यु्वध्वनि के बारह मेद हैं” 
यह अभिनवयुस की और “इस तरह अर्थशकत्युद्भवष्वनि बारह प्रकार के हैं? यह मम्मट की उक्ति 
* केसे संगत होगी, क्योंकि, व्यक अर्थ के दो भेद हैं--एक वस्तुरूप ओर दूसरा अलक्कारख्य और 
उन दोनों मेदों में से प्रत्येक के स्वतःसम्भवी ( अर्थात्‌ संसार में मिल सक्ने वालो ) कथिप्रोढोक्ति- 
'सिद्ध ( अर्थात्‌ कविकस्थित कथनमात्र से सिद्ध) और कविनिबद्धवक्तृप्रौढो क्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कवि के 
दारा वणित वक्ता की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध) इन तीन तीन, उपाधियों से तीन तीन मेद होते हैं, 
हस तरह से च्यज्जकवाच्य अर्थ ६ प्रकार के हो जाते हैं, उनसे व्यज्ञय भी वस्तु अलङ्कार दोनों होते 
हं, अतः पहले बारद भेद होते थे, अब तो वस्तु अलङ्कार के जेसे रस आदि भी छतो व्यक्षक्ों से 
व्यक्षय होंगे, फिर गर्थशक्तिमूलक ध्वनिर्यो के भेद बार की जगइ अठारद हो जायेंगे । 
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सवंत्रासंलक्ष्यक्रमत्वेन प्रसिद्धस्य रत्यादेरिहोक्तमलक्षयक्रमत्वं कथमुपपद्यत इत्या 
शङ्कायामाह-” 
उपपत्तिस्त्वर्थऽस्मिन्‌ विचारणीया । 


I ASS Ce >> > पपपप्प्फ्प्स्स् 
स्तादुशचमत्का रजनकत्वासावात्‌, किन्तु वस्तुमात्रं केवलं व्यङ्गथवस्तु भवतीत्ययमेवा- 


थो5भिनवगुप्तादीनां तात्पर्यविषयो व्यत चेत्‌ तहिं संलस्यक्रमस्य रत्यादे रसत्वाभावाद्‌ 
चस्त्वन्तर्भावाच्च वस्तुध्वनिप्रकारेरेवेतत्भकाराणामपि गतार्थतया न भ्रकाराधिक्यप्रः 
युक्तः पुर्वाचायंमतवि रोध इत्याशयः । 

रत्यादीनां संलध्यक्रमतायां रसादित्वस्यैवाभावान्न रसादिप्रकाराधिक्यप्रयुक्तः 
प्राचीनोक्तिविरोघः इति सारम्‌ । 

अत्र रत्यादीनां संलक्ष्यक्रमत्वस्य स्वीकारेश्थ, उपपत्तिः सङ्गतिस्तु विचारणीया 
सहृदयै श्विन्तनीयेत्यथः । 

तथा चाहुर्नागेशभट्टाः--'विभावादिप्रतीते . रसम्नतीतेश्च सूक्मकालान्तरस्वरूपस्य 
क्रमस्य सहुदयेनाकलनेन, तस्य विगलितवेद्यान्तरत्वानापत््या रसत्वमङ्गापत्तिः । विग- 
लितवेद्यान्तरत्वं च सकलसहृदयानुमवसाक्षिकमित्ति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्ति- 
बोधा । नव्यास्तु - वक्तृवैशिष्टधप्रकरणा दिज्ञानसहितस्यंव व्यञ्जकत्वात्‌ तत्सहितविभा- 
चादिज्ञानोत्तर जायमान रसप्रतीतेविभावा दिज्ञानापेक्षया विद्यमानक्रमा लक्षणेन चालक्ष्य- 
क्रमत्वम्‌ । तच्च प्रक रणा दिज्ञानविलम्वेन विमावादिज्ञानबिलम्बेऽपि पूर्वोदा ह्रणेःक्षत- 
भेव, नहि विभावादिज्ञानस्य तज्जनकस्य च क्रममादायालक्यकमत्वम्‌, अपितु तज्ज- 
न्यस्य, एतदेवामिग्रेत्य 'मर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः' इत्य भिनवगुसो क्तियंत्किस्खिद्वा- 
च्यार्थपिक्षया क्रमोपि गृह्यत इत्यभिप्रेत्य लक्ष्यक्रमत्वो क्तिर्यथाकथञ्चिन्नेया, नहि विभा- 
वादिप्रतीतिरहितयत्किन्बिद्ाच्याथंमात्रप्रतीतौ. विगलितवेद्यान्तरता सहृदयानुमवसा- 
क्षिका । येन तत्क्रमग्रहणेऽपि रसत्वहानिः स्यादित्याहुः । 


ED Be 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि 'जो रति आदि स्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वाळे विभाव, अनु- 


आव और व्यभिचारीभावों के द्वारा असंलक्ष्यक्रम के रूम में व्यक्त होता है, वही रस रूप होता है 


` और जो रत्यादि. संलक्ष्यक्रम के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह रसरूप नहीं होता । क्योंकि रसरूप 


होने का अभै दी यह है कि कार्यम से होने वाळे अलौकिक चमत्कार का शीघ्र कारणरूप से स्थायी- 
भाव विषय बन जाय-अथांत्‌ स्थायी भाव के अनुभव से होने वाले आझाद का शीघ्र होना हो स्थायो- 
भाव का रस होना कहलाता है । इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि संलक्ष्यक्रम के रूप में ध्वनित होने 
वाला स्थायीभाव ( रति आदि ) रस किंग माव नहीं होता, किन्तु वस्तुमात्र रहता है? यदि इस तरह 
से अमिनवगुप्त आदि के अभिप्राय का वर्णन कर दिया जाय, तब उक्त आपत्ति नहीं होती, तात्पर्य यइ 
कि इस तरह से उनके अक्षिप्राय का वर्णन कर देने पर 'अथेशक्तिमूळ ध्वनियों के बारह भेद हे. 
इत्यादि उक्तियों का विरोध नहीं होता, क्योंकि संलक्ष्यक्रम के रूप मे ध्वनित होनेवाले रति आदि 
को वस्तुमात्र मान लेने पर वस्तुव्यज्ञय के जो ६ भेद होते हैं, उन्दी में वे सोआ जाते हँ फिर 
तलायुक्त ६ संख्या और बढ़ जाने से उक्त ध्वनियों कौ संख्या अठारइ तक पच जाने कौ कोई 


नहरों रह जाती । 
सा रूप से व्यज्गय होने पर ही रत्यादि रस तया भाव हैं, अन्यथा वस्तुमात्र इस अथे में 
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ननु रत्यादीनां संलक्षक्रमतायां रसत्वाभावो यद्यभिनवगुप्तादीनामभिमतः स्यात्‌, 
तहि तेन 'रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एव’ इत्यत्र संलक्ष्यक्रम रत्यादितात्पयंण रसपद- 


स्योपादनं न स्यादित्या्द्कायामभिधत्ते- 
“रसाभावादिरथंः? इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः। 


अंभिनवगुसोक्तवाक्यघटको रसादिशब्दो लक्षणया रत्यादिवोधक एव तन्मतेऽसंल- 
` क्यक्रमतायामेव रसत्वस्याङ्गीकारात्‌। तथाच प्रकृते न कश्चिद्‌ विरोध 
UTD Nr मे RE DS RES MIE 
युक्ति क्या हो सकती है यह विचारने की वात है । नागेशभट्ट यहाँ अपनी टीका में यह युक्ति वतलाते 
हैं कि रस आदि की ( जिनको असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय माना जाता हैं ) सभी आलंकारिक 'विगलितवेया- 
न्तर'-अर्थात्‌ स्व ( रसादि ) शान के समय किसी भी अन्य श्ञातन्य पदार्थों का सम्पर्क न रखने वाला? 
मानते हैं, अतः पण्डितराज को भी वह मान्य होगा। सहृदर्यों का अनुभव भी उसको मानने में 
साक्षी है । फिर विभाव आदि कौ प्रतीति और रति आदि को प्रतीति में जो सूक्ष्म काल का अन्तर 
होता है, जिले क्रम कहा जाता है, उसकी प्रतीति जहां सहृदयों को हो जाती हे, वहां विभावादिकों 
के और रति आदि के प्रथक्‌ पथक्‌ प्रतीत होने के कारण, रति आदि की प्रतीति के समय में भी 
तिभावादिकों की प्रतीति पृथक्‌ बनी रद्देगी और जव वह वनी रहेगी तव विगलितवेयान्तरता नहीं 
रहेगी यह वात स्पष्ट है और साथ ही यद भी स्पष्ट हे कि उस द्वालत में रत्यादि रसादि रूप नहीं हो 
` सकता, अतः संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्गय होने पर रत्यादि वस्तुमात्र है, रसादि नहीं, यह कथन युक्ति- 
संगत सिद्ध हो जाता हे । 
यहाँ आप यह कह सकते हैं कि यदि 'अभिनवयुप्त' का यह अभिमत होता कि संलक्ष्य क्रमरूप 
से व्यड्य होने पर रति आदि वस्तुमात्र है, रसादि नहीं, तब यह केसे कहते कि “रसच? आदि 
अर्थ यद्यपि व्यज्ञय ही होते हैं, वाच्य नहीं, तथापि सभी असंलक्ष्यक्रमन्यज्ञय के ही विषय नहों हे।? 
अर्थात इस कथन से तो यह सिद्ध हो जाता हैं कि संलक्ष्यक्रमरूप से व्यज्ञय होने वाले रत्यादि को 
भी वे रसादिरूप मानते हैं । इसका उत्तर यह है कि अभिनवगुप्त को एस उक्ति में रस और भावपद 
रति और व्यभिचारी भावपरक हैं अथांत्‌ रस आदि पद का अथे वहां रति आदि ही समझना चाहिये । 
नागेश भट्ट अपनी टीका में इस प्रसङ्ग पर एक और नवीन बात कहते हैं, जो बहुत मार्मिक तथा संगत 
प्रतीत होती है । उनके कथन का भाव यह है कि कोई पद अथवा पदार्थ वक्ता आदि की विलक्षणता 
और प्रकरण आदि का साथ होने पर ही व्यक्षक होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि तत्सहित 
विभावादिकों का शान होने के अनन्तर रस आदि की प्रतीति होती है, ओर विभाव आदि के ज्ञान 
तथा रस आदि को प्रतीति के मध्य में होनेवाले क्रम ( पूवेपर्चादभाव ) के संलक्षित न होने के कारण 
रसादिध्वनि को असंलक्ष्यक्रम कहा जाता है । अत: प्रकरण आदि के शान में विलम्व होने से विभाव 
आदि के ज्ञान में विळज्व हो भी जाय, तथापि 'तत्पगताइपि च सुतनुः*“*“*? इत्यादि उदाहरण में 
अलक्ष्यक्रमता में कोई बाधा नहीं होती । क्योंकि विभावादिकों के शान और उसके उत्पन्न करने वाले 
प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम को लेकर अलक्ष्यक्रमता नदी मानी जाती, अपितु विभावादिकों के ज्ञान 
तथा उससे उत्पन्न होने वाले रस आदि के ज्ञान के क्रम को लेकर मानी जाति है । अब इस विचार 
के अनुसार--'अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के बारह भेद होते है? इस मम्मटादि के कथन में कोई विरोध 
नहीं होता, तब रद्दी अभिनवगुप्त कीं वदद उक्ति, जिसमें कहा गया है कि रसभावादि में सभी अलः 
क्यक्रम के ही विषय नहीं हे- अर्थात्‌ कोई कोई संटक्ष्यक्रम का भी विषय होता है । उसका आशय 
यह समझना चाहिये कि किसी किसी--अथांत्‌ विभाषादि से भिन्‍न-उदासीन-न्वाच्याथ के ज्ञान और 
रसादि के ज्ञान का क्रम लक्षित हो भो सकता है । यदि कहें कि किसी भी क्रम के ज्ञान का स्वीकार 
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कर लेने पर विगलितवेद्यान्तरता का अभाव उक्त रीति से क्यी नहीं हो जायगा, तो इसका उत्तर यह 
दै कि विभावादि ज्ञान के विना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान होने पर भी बिगलितवेद्यान्तरता होती 
है इस वात में सहृदयो का अनुभव गवाही नहीं देता,--अर्थात विगलितवेद्यान्तरता का मूल तन्मयता 
है और वह तन्मयता रसादि के रूप में परिणत होने वाले विभावादिज्ञान से ही होतो है यद बात 
अनुभवसिद्ध है, अतः विभावादि के ज्ञान के बिना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान होने पर विगलित- 
वेद्यान्तरता का न होना ही स्वाभाविक है, फिर उससे रस आदि के रसत्वादि को दानि होने का 
कोई प्रश्‍न हौ नंहीं उठ सकता । यही है नागेशमट्ट की नवीन वात, इसकी मार्मिकता पाठक स्वयं 
समझेंगे । उक्त प्रसङ्ग ऐसा है, जिसमें भिन्न-भिन्न आचायौं के मतों का विचित्र तरह से संमिश्रण हो 
गया है, अतः में जिज्ञासुजनों की आकांक्षा का अनुभव करता हुआ उन मतों का संक्षेप में कुछ 


बिश्लेषण कर रहा हूँ । पण्डितराज जगन्नाथ ( प्रकृत ग्रन्थ के निर्माता ) असंलक्ष्यक्रम रहने पर ही 


रत्यादि रसादि हैं और संलक्ष्यक्रम हो आने पर वस्तुमात्र इस सिद्धान्त को युक्ति-विहीन मानकर 
रसादिध्वनियों को असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम दोनों ही मानते हैं, जिसको पुष्टि करने के लिये, 
अर्थेशक्त्युद्भव ध्वनि के उदाहरण में “एवं वादिनि””” ``"? इत्यादि कुमारसंभव के पद्य को उद्‌धून 
करने वाले आनन्दवर्धनाचायं को और उसी उदाहरण पर लोचन नामक ध्वन्यालोक की टीका में 
“सभी ध्वनितमात्र होने वाले रसमावादि अर्थ असंलक्ष्यक्रम हो नहीं होते, एतदर्थक वाक्य लिखने वाले 
अभिनवगुप्ताचार्य को भी साक्षी बनाते हैं और युक्ति यह बतळाते हैं कि प्रकरणादि ज्ञान में किसी 
भी कारण से बिलम्ब हो जाने पर रसादि की प्रतीति में मी विलम्ब होगा, अतः वेसे स्थलों पर रस- 
प्रतीति का क्रम लक्षित हो जायगा । इसके बाद अपने पक्ष में-प्रमाणरूप से उक्त अभिनवगुप्त के 
पूर्वोल्टिखित वाक्य के अथे में उन्हीं की “अरथशक्तयुङ्भत्र ध्वनि के बारह भेद हैं? इस उक्ति से निरोध 
दिखला कर उसको हयने के लिये उनके आशय का वर्णन करते हैं कि वे ( अभिनवगुप्त ) क्रम के 
लक्षित हो जाने पर रत्यादि को वस्तुमात्र मानते है--रस नहीं । परन्तु इम आप सब सोचें कि यदि 
अभिनवयुप्त का उक्त आशय है, तव पण्डितराज के “रसादि संलक्ष्यक्रम भी हैं” इस सिद्धान्त की पुष्टि 
उनके मत से केसे हुई ! क्योंकि वे तो संलक्ष्यक्रम स्थल में रत्यादि को रस मानते ही नह, 
रहा ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन का “एवं वादिनि" ``? यह उदाहरण, परन्तु विचार करने पर 
वह भी पण्डितराज के पश्न में साक्षी होने योग्य नहीं जंचता, क्योकि उनके नाम से जिन पड्कियो 


` ( कुमारीस्वाभाव्यात्‌"`"``"? इत्यादि ) को पण्डितराज उद्धृत करते हैं, वे पडक्तियां ध्वन्यालोक में 


नहीं मिलती हैं, उनके अभिप्राय का वर्णन करते हैं यह भी नहीं कद्दा जा सकता, कारण यह कि 
मेरे विचार से उनका ऐसा अभिप्राय नहीं, है, हो भी केसे सकता है, जब कि "रसभावतदाभास- 
भावशान्त्यादिरक्रमः अर्थात्‌ समाव आदि अक्रमब्यङ्गय हैं? लिखकर, वे अपना अभिप्राय 
(जो पण्डितराजवणित अभिप्राय से सवंथा विरुद्ध है) प्रकर कर चुके हैं। आप कहेंगे 
संलक्ष्यक्रम-अर्थशक्तिमुझक ध्वनि के प्रसङ्ग में “एवं वादिनि" ```? यह उदाहरण देकर इतना तो 
उन्होने अवश्य लिखा है कि “अन्न हि लोलाकमलपत्रगणनमुपसर्जेनीकुन--स्वरूपं शब्दव्यापारं 
विनैवार्थान्तरं व्याभिचारिभात्रलक्षणं प्रकाशयति'---अर्थात्‌ यहां लौलाकमलपन्नगणनरूप अर्थ अपने को 
गौण वनाकर अभिधा की सहायता के विना ही वाच्य से भिन्न व्यभिचारीभाव ( लज्जा) रूप अर्थ 
को प्रकाशित करता हे! क्या यह भातध्वनि को संलक्ष्यक्रम मानने में और समान न्याय से अलक्ष्यक्रम 
व्वनिमात्र को स्थिति विशेष में संलक्ष्यक्रम मानने में प्रमाण नहीं होता ? में कहँगा नहीं, क्योंकि 
उन्होंने यह नहीं लिखा है कि यहां भावध्वनि है । में समझता हूँ कि लक्ष्पक्रम हो जाने से लज्जा 
को वस्तुमात्र मानकर उन्होंने भी उसकी ध्वनि कहीं है, जिसका समर्थन उनके आगे पीछे के यन्थों 
से भी होता है । देखिये-जिस कारिका के वाद यह वदाहरण दिया गया हैं, उसमें साफ शब्दों 
में वे लिखते हैं कि 'यस्तात्पयेण वस्त्वन्यद्‌ व्यनक्त्युक्ति विना स्वत? अर्थात्‌ जो अथे तात्पयद्वारा 
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अथ रसादिध्वनेव्यंञ्चका नुपदिशन्नादी वळ न 
तदित्थं निरूपितस्यास्य रसादिध्वतिप्रपञ्चस्य पद~वर्ण-रचना-वाक्य- 
प्रबन्ध: पदैकदेशैरवर्णात्मके रागादिभिश्राभिव्यक्तिमामनन्ति । 


RR >> स्स्स 
गी स्वयं दूसरी ( वाच्य से भिन्न ) वस्तु--न कि रसादि को व्यक्त करता 
बा > a Sr “रारो यन्ाप्यन्यः प्रतीयते’ इत्यादि से आगे 
ध रिया गया है । यदि कहें कि एवं वादिनि” "7२ इत्यादि उदाहरण देने के अव्यवहित वाद 
ल “नचायमलक्षयक्रमव्यञ्गथस्येव छाने: विषयः`"" `"? इत्यादि ग्रन्थ आया हैं; जिसका आशय यह्‌ 
हे “एं वादिनि" ˆ? इत्यादि पय अटक्यक्रमव्यज्षय ध्वनि का हौ लक्ष्य है यह नही कई सकते, 
न अहक्ष्यक्रमव्यन्गथ ध्वनि का लक्ष्य वहाँ होता है, जहाँ शब्द के द्वारा बोधित विभावादिकों 
से साक्षात रसादि की प्रतीति होती हे, इस मभ्य से तो साफ झलकता है कि एवं pp वल 
इत्यादि पथ को वे संलक्ष्यक्रमव्यञ्चय भाव की ध्वनि का उदाहरण मानते हैं, तो में कहूँगा 
बात नहीं दै, उस अन्ध का अभिप्राय यह हैं कि 'एवं वादिनि"”"”" इस पद्य में अन्त में महादेव 
के प्रति पार्वती को रति भी तो प्रतीत होती है, फिर इस पद्य को रस ध्वनि का ही उदाहरण क्या 
हीं मानते इस शक्का का उत्तर उक्त अन्य से दिया गया है, अत एव आगे आनन्दवर्धन लिखते हैं कि 
८ $ तु सामर्थ्याक्षिपव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः अर्थात्‌ यहां मध्य में व्यभिचारीमान ( लज्जात्मक- 
व्यू के ब्यङ्षय दो जाने से उसके द्वारा अन्त में अभिव्यक्त होने वाले रस की प्रतीति ( संलक्ष्यक्रम ) 
हवं द छज्जात्मक भावध्वनि के विषय में उक्त शक्का-समाधान किये गये होते, तब यह ( इह तु 
७ दि ) पङ्ति असंगत दो जाती है । अतः निष्कर्ष यद्द निकलता है कि पण्डितराज का यहां ठीक 
न है। उसके ठीक न होने के और भी कारण हैं । जेते-पण्डितराज के हिसाब से जब रसादिध्वनि 
{लव्यक्रम तथा अलक्ष्यक्रम दोनों हैं, तव अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के अठारह भेद हो जायगें, फिर 
नार हो कैसे कहे” यह जो आपत्ति उन्होंने स्वयं परमत में दी है, वह अपने मत में क्यो नदीं 
लगेगी १ वे भी तो अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के आठ ही भेद माने हैं, उनको तो अपने सिद्धान्त के 
र [र संलक्ष्यक्रम व्यज्ञय-रसादि को लेकर चार भेद और मानना चाहिये, यद्द वात दूसरी है कि 
अनुसार तुमीढोसिसिङ नामक भेद को नहीं मानने के कारण तन्मूलक चार भेदो को वे नहीं. 
मानते । रसादि को संलक्ष्यक्म व्यक्षय होने में उन्दोंने जो युक्ति दी हे, उसका भी सुन्दर और 
विद्वानों को जैंचने योग्य खण्डन नागेश ने कर दिया हैं, जिसको मैं पूर्व में दिखला चुका हँ. । अब 
रहे मम्मट, वे अपनी जगह पर ठोक हैं, क्योंकि वे चिर प्रसिद्धि के अनुसार रसादि 'नियों को 
अल॒क्ष्यक्रम व्यज्ञथ मात्र मानते हैं, और ऐसी वात कहीं भी उन्होंने नहीं लिखी, जिससे उस मान्यता 
में विरोध पड़ता हो । पण्डितराज जो अपने मत से अनुसार अमिनवगुप्त के साथ उनकी उक्ति में भी 
विरोध दिखला कर उनके आशय का वर्णेन अपने ढङ्ग से इस प्रसद्ध पर किये हैं, वह तो निरर्थक 
ही मालूम पडता है। नागेश भट्ट ने इस प्रसङ्ग पर जो इछ कहा है, वह उनकी अपनी चौज हैं, 
जिससे पण्डितराज के मत का तो खण्डन हो ही जाता है साथ-साथ घ्वन्यालोककार के मत में भी 
यह प्रधन उठ खड होता है कि यदि वे “एबं वादिनि"**“““? इत्यादि पथ में लज्जात्मक व्यभिचारी 
को संलक्ष्यक्मम हो जाने के कारण वस्तु मात्र मानते हैं अथवा पण्डितराज,के कथनानुसार लक्ष्यक्रम- 
भाव ही मानते हैं तो केसे! क्योंकि नागेशोक्त रीति से यहाँ भी संलक्ष्यकमता नहीं होती । 
अभिनवशुप्त का मत भी नागेश की रीति से असंगत ही हो जाता दै । यद्यपि नागेश ने उनके मत 
को संगत बनाने का प्रयास किया है, परन्तु वह प्रयास अभिनवयुप्त की उक्ति के स्वाभाविक स्वारस्य 
के जनुकूठ नहीं माझम पड़ता । मम्मट नागेश की कसोटी पर भी खरे उतरते हैं, दो सकता दै कि 
नागेश ने भी अपने शब्दों में मम्मट के हृदय को दी व्यक्त किया दो । 
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ननु सवंत्र वाक्यादेव रसाद्यभिव्यक्तिदर्शनात्‌ कथमेकस्य तद्धटकपदस्य व्यक्षक- 
` तोच्यत--इत्याशद्धां मनसि निघायाभिदधाति-- 
तत्र वाक्यगतानां पदानां सर्वेषामपि स्वार्थोपस्थितिद्वारा वाक्यार्थज्ञानो- 
पायत्वे समानेऽपि, कुवंद्रूपतया चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नत्वेन कस्यचिदेव ध्वनि- 
'व्यपदेशहेतृत्वम्‌ । 
पदस्य रसव्यक्षकतामित्यं व्यवस्थाप्योदाहरति-- 
यथा- 
'मन्दमाक्षिपति' इत्यत्र 'मन्द”मित्यस्य । 
इत्थमेवं निरूपितस्य लक्षणोदाहरणादिमिविवेचितस्य, अस्य, रसादिध्वनेः प्रप- 
-नस्थ समूहस्य, पदैः सुपिङन्त रनन्वितैकार्थबोधकप्रयोगाहंव्णंरूपँः, वर्णेरका राद्यक्षरै: 
रचना भित्रेणेपदगुम्फलक्षणामिः, वाक्यैरयोग्यताऽकाङ्क्षाऽसत्तिमत्पदकदम्बैः, प्रवन्धम- 
हावाक्यस्वरूपैः, पर्दैकदेशैः प्रकृतिप्रत्ययादिरूपपदावयव:, अवर्णात्मकैध्दनिल्पैगीत- 
वाद्या दिसम्बन्धिभी रागैः आदिपदग्राह्या मिश्चेष्टामिश्च, अभिव्यक्ति चर्वणोम्‌, आमनन्ति 
प्रतिपादयन्ति प्राञ्च इति शेषः । - 
उपायत्वं का रणत्वं प्रयोजकत्वं वा । कुवंद्रपता विलक्षणशक्तिमत्ता । चमत्कारा-. 
योगव्यवच्छिन्नत्वं नियतचमत्कारसा हित्यम्‌ । 
यद्यपि वाक्यार्थबोघो पदार्थोपस्थितेः कारणतया । वाक्यघटकानां सर्वेषामेव 
पदानां स्वस्वार्थोपस्थापनेन तुल्यैव वाक्याथंबोधोपयोगिता भवतीत्येकस्् कस्यचित्‌ 
तदूघटकपदस्य रसादिव्यञ्ञकतवासम्मवः, किन्तु लक्ष्यपयंवेक्षणात्‌ क्वचिदेकस्य।पि 
पदस्य विलक्षणशक्तिमत्तया नियतचमत्कारसाहित्येन रसादिव्य्जकताया दर्शनात्‌ 
पदानामपि रसादिव्यञ्जकत्वमञ्जीक्रियत इति तात्परयम्‌ । 
उत्तमोत्तमकाय्यत्वेन पूवमुदाहृते “तल्पयताऽपि च सुतनुः' इत्यादिपद्ये सवषामेव 
पदानां व्य्कत्वे दिः शनैः स्वस्थानप्रापणार्थोपस्थापनद्वारा मन्दमित्यस्य पद- 
स्येतरवं लक्षण्येन रतिव्यञ्जकतेति सारम्‌ । 
अव उक्त रस आदि की ध्वनियों का व्यक्षक क्या क्या हो सकता हे, इस विचार के प्रसङ्ग में पहले 
शाचोनों का मत दिएलाते इै-“तदित्थम्‌” इत्यादि । पूर्वोक्त रीति से जिस रसादि-ध्वनि-समूह 
का निरूपण किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति पदों, वर्णो, रचनाओं, वाक्यों, प्रबन्धों ( अन्धो ) और 
पद के अंशों एवं जो अक्षर रूप नहीं हैं, उन रागादिको से मानते है-अथांत्‌ स्थलमेद से ये सभी 
रसादि ध्वनिर्यो के व्यक्षक होते हैं । 
यद्यपि वाक्य के अन्दर जितने पद रहते हैं, वे सभी अपने अपने अर्थ को उपस्थित करके, समान 
रूप से ही वाक्यार्थ के ज्ञान का कारण होते हैं, अत: वाक्यार्थ ज्ञानोत्तर होने वाली ध्वनियों का 
निमित्त ( व्यञ्जक ) पद समहात्मक वाक्य ही सिद्ध होता है, कोई एक पद नहीं, फिर 'पदघ्वनि? 
इस व्यवहार में क्या युक्ति है! यह है यहाँ शक्का, और उत्तर यह है कि शङ्का के उपपादन में कही 
गई बातें सद्दी है, तथापि वाक्यघटक पदों में से कोई एक ही पद कु्वेद्प-अर्थात्‌ काम कर जाने वाला 
( विलक्षण शक्तिशाली ) जहाँ रहता है, वहां वही पद चमत्कारायोगव्यवच्छित्न-अर्थात्‌ नियतचमत्कार- 
बिशिष्ट होता है, तात्पर्य यह कि और पद ऐसे रहते हैं, जिनमें चमत्कार का योग नियमतः नहीं 
रहता, अतः वैसी जगह में वह पद हौ वाक्य के ध्वनिकाव्य कइलाने का कारण होता है । 
२६ र० ग० 
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रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्येणार्थेबोधकत्वविरहेऽपि रसादिव्यज्ञकत्वं 
प्राचीनमतेना ह-- 

ड पदवाक्यान्तगं तत्वेन व्यञ्चकताञ्वच्छेदकको टिप्रविष्टत्वमेव, 
न तु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुवचम्‌, तथापि पुदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन 
रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेन वा व्यञ्जकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दण्ड 
चक्रादेः कारणत्वस्यैव प्रत्येकमेव व्यञ्जकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः । 

तत्र नवीनमतमभिघत्ते- 

वर्णेरचनाविशेषाणां माधुर्या दिगुणाभिव्यञ्जकत्वमेव, न तु रसाभिव्यञ्जक 
तम्‌, गौरवान्मानाभावाइ। _______________-- 


अभ्यहितत्वाद्रचनाशब्दस्य पूर्वप्रयोग: । 

रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्र्येण व्यज्ञकत्वं नास्ति, किन्तु पदानां वाक्यानां वा 
घटकत्वेनैवेति पदवाक्यनिष्ठा या रसादिव्यञ्जकता, तदाश्रयघटकत्वेन विशेषणीभावात्‌ 
तदवच्छेदकोटी प्रविष्टत्वं, नतु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुखेन वक्तृ शक्यम्‌, तथापि यथा 
घटंप्रति दण्डविशिष्टचक्रादेः कारणत्वम्‌, आहो स्विच्चक्रा दिवि शिष्टदण्डस्येत्थमेकतरपक्ष- 
पातियुक्तेरमावादू दण्डे चक्रादौ च प्रत्येक पर्याप्त्यैव घटनिरूपितका रेपाता स्वीक्रियते, 
तथैव प्रकृते पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन रसव्यक्षकता, उत रचनाविशिष्ठपदवाक्यत्वेनेति 
संशये विनिगमनाविरहात्‌ प्रत्येकमेव पदत्वेन वर्णत्वेत रचनात्वादिना च रसादिव्यञ्ञ- 
कताऽम्युपगम्यत इत्येवं वर्णानां रचनादीनां च रसादिव्यञ्जकत्वं सिद्धमिति प्राचीना 
वदन्तीत्यथंः । 

वर्णविशेषा रचनाविशेषाश्च मांधुय॑ग्रुणस्येव व्यञ्जकाः, न पुनर्माधुयंगुणाश्चयाणां, 
रसादीनाम्‌, यतः क्लुप्ताधिकरसादिव्यज्ञकाङ्जीकारे व्य्जकसङ्कधाऽऽधिक्यनिबन्धनं 

जेते पूर्वो दाइत ( ४१ पृष्ठ में ) “तत्पगताऽपिः"“° इत्यादि पथ में “मन्द पद अर्थात्‌ यद्यपि उक्त 
पद्य के सभी पद श्रक्गार रस ध्वनि में समान रूप से सहायक है, तथापि “मन्दम्‌? इस पद में अन्य 
पदों की अपेक्षा कुछ विलक्षणता है और वह यह है कि “थीरे-धीरे प्रिय कर का हटाना? इस मार्मिक 
अर्थ का उपस्थिति उसी से होती है, अतः वहां पदे-ध्वनि का व्यत्रशर होता है । 
रचना और वणे, पदों और वाक्यों के अन्तर्गत होकर ही व्यक दो सकते हैं, अतः यद्यपि य 

काइ जा सकता दै कि रचना तथा वणे से युक्त पद और वाक्य ही व्यक्षक हैं, म्वतनत्रतया वणे और 
रचना नहीं, वे व्यक्षकतावच्छेदक-कोटि-प्रविष्ट अर्थात्‌ व्यज्ञक ' के विशेषणों की श्रेणी मे रहने वाडे 
मात्र हैं, तथापि रचना और वर्ण से युक्त पद-त्राक्य व्यक्षक हैं अथवा पद और वाक्य से युक्त रचना 
और व्णेव्यक हैं इन दोनों पक्षों में.से किसी एक पक्ष को प्रमाणित करने वाली कोई युक्ति जव 
नहीं है, तब रचना वणे पद और वाक्य में प्रत्येक का व्यञ्षकता सिद्ध हो जाती है । जैसे फि घट का 
कारण चकसहित दण्ड माना जाय अथवा दण्डसहित चक्र, इनमें एक एक्ष का प्रमाणित करने की 
जब कोई युक्ति नहीं है, तब-चक्र और दण्ड दोनों परथळू-पृथक्‌ कारण मान लिये जाते हें । तात्पये 


यह कि वणे और रचना का भी पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र व्यञ्ञक मानना अनुचित नहीं है, ऐसा प्राचीन 
विद्वानों का मत है। 


नवीन विद्वानों का मत उससे भिन्न है । वे कहते हैं कि वर्णविशेष और रचनाविशेष ( वैदर्मी 
आदि ) माधुय॑ आदि गुणों के ही व्यक होते हैं, उन युणो के आअयीभूत रसों के नहीं, क्यों कि 
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ननु यदि वर्णादिष माधुयंव्यज्ञकताइस्ति, तहि तदाश्रयरसा दिव्यज्ञकताःप्य- 
स्त्येव, यतो गुणिनो व्यञ्जकता विना गुणानां व्यज्ञकतैव न सम्मवतीत्याशक्छां 
निराकरोति-- 

न हि गुण्यमिव्यञ्जनं विना गुणाभिव्यज्ञकत्वं नास्तीत्यसिति नियमः, इन्द्रि 
यत्रये व्यभिचारात्‌ । 

गुणादिव्यक्तिव्यवस्थादशंनेन स्वपक्षे दोषं परिहरन्‌ नवीनमतमुपसंहरति— 

इत्थं च स्वस्वव्यञ्ञकोपनीतानां गुणिनं गुणानामुदासीनानां च यथा 
परस्परोपश्लेषेणौदासीन्येन. वा तत्तत्रमितिगोचरता, तथा रसानां तद्गूणानां 
चाभिव्यक्तिविषयतेति तु नव्याः । 


र न» 5 ++++न+»ननन+न++७3+++«+»++नकन- वन न नम +क++ मनन नमन न न न मन मऊ न ++ ओपन “ न न न न न न न नमन पक न कक न न कीमई8६2_. 
गौरवम्‌, वर्णरचनानां रसादिव्यञ्जकत्वे प्रमाणवैधरुयं च, तस्मात्‌ वर्णानां रचनानां च 


रसादिव्यञ्जकत्वं नास्तीत्यभिप्रायः । - 
गुणाभिव्यज्ञकास्तदाश्रयव्यक्षका मवेयुरेवेति नास्ति नियमः, यतो घ्राण-रसन- 
श्रोत्ररुपेन्द्रियन्नये तस्य व्यभिचारो दृश्यते, तथाहि-- घ्राणेन्द्रियं गन्धस्य गुणस्य व्यञ्जकं 
न तु तदाश्रयस्य पृथिव्याः, रसनेन्द्रियं रसस्य व्यञ्जकं, नतु रसवतो जलस्य, श्रोत्रेन्द्रिय 
च शब्दस्य व्यञ्चक, न तु शब्दाघारस्य गगनस्य । इंत्यं च मा घु्यव्यक्षकताःत्यथाउनुप- 


` पत्त्या वर्णादीनां रसामिव्यज्ञकताकल्पनं नैव सभ्मवतीति विभावनीयम्‌ । 


स्वस्वव्यक्षकैवंणादिमिः, उपनीतानां, बीधितानां, गुणिनां पृथिव्यादीनां, गुणानां 
गन्धादीनाम्‌, उदासीनानां गरुणगुणिभावेन मिथो$सम्बद्धानां पदार्थाना च प्रमिति- 
गोचरता प्रमात्मकप्रत्यक्षविषयता, कदाचिद्‌ उपश्लेषेण गुणानां गुणिनां मिथस्सम्बद्ध- 
त्वेन, कदाचित्‌ पुनरीदासीन्येन मिथोऽसम्बद्भत्वेन च यथा मवति, तथा गुणिनां 


/रसानां, गुणानां माधुर्यादीनां चामिव्यक्तिविषयताऽस्वादगोचरता, कदाचि न्मिलित- 
माधुर्यादिव्य्जकता 


त्वेन, कदाचिच्च पार्थक्येन भवतीति व्यवस्थया; रसाद्यव्यञ्जकत्वेऽपि 
वर्णादीनां नासम्भविनीति तु नव्या वदन्तीत्यथेः |___________ पा नासम्भविनीति तु नव्या वदन्तीत्यथेः । 


लत या 
उसा मानने में एक तो व्यर्थं रसादिको के व्यक्षकों का संख्या बढ़ती हे, दूसरे इसमें कोई प्रमाण 


भी नहीं दै। 


का व्यञ्चक हो ही नहीं सकता-अर्थात्‌ युणों के आश्रयो की अभिव्यक्ति के विना गुणों की 
४900 नहीं हो सकती, तो मैं कहँगा-णह कथन संगत नहीं है, क्योंकि 'युणों कौ अभिब्यक्ति 
के विना गुणों को अभिव्यक्ति नहीं होती' यह नियम नाक, जोभ, कान इन तीनों इन्द्रियों में 
व्यभिचारित होते देखा गया दै- अर्थाद्‌ इन तीनों इन्द्रियों से गुणी की अभिव्यक्ति के बिना भी 
गुंणों की अभिव्यक्ति होती है । जेसे--नाक से गन्ध ( गुण ) की अभिव्यक्ति होती है और उसके 
आश्रय पृथ्वी की नहीं, जीम से रस की अमिव्यक्ति होती है और रसाअय जळ आदि की नही एवम्‌ 
कान से शब्द की अतीति होती है और शब्दाय आकाश की नहीं । 
इस तरह जैसे अपने-अपने व्यज्ञको --अर्थात्‌ पांचो शानेन्द्रियों से उपस्थित कराये गये गुणी, खुण 
और तदरिक्त तटस्थ पदार्थ कभी परस्पर संभिल्ित रूप से, कभी उदासीन रूप से उन उन यथार्थ 
ज्ञानों के विषय होते हैं, वैसे दी रस ( यणी ) और गुण ( माधुयांदि ) भौ अभिव्यक्ति के विषय 
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रचनायां रसा दिंव्यक्षकतामुदाहरति-- 

उदाहरणन्तु-- 

“तान्तमाल'- इत्यादि प्रागुक्तमेव । 

वाक्यस्य रसादिव्यञ्चकतामुदाहरति-- 

वाक्यस्य व्य्रञ्जकतायामपि 'आविर्भूता यदवधि- इत्यादि च । 

प्रवन्धस्य रसव्यञ्चकतामुदाहरति-- टर 

प्रबन्धस्य तु 'योगवाशिष्ठ रामायणे’ शान्त-करुणयो:, रत्तावल्यादीनि च 
शृङ्गारस्य व्यञ्ञकत्वान्षिदर्शनानि प्रसिद्धानि । 

प्रबन्धस्य मावव्यञ्जकतामुदाहरति-- 

मन्निमिताश्न पञ्चलहर्यो भावस्य । 


असंलक्ष्यक्रमध्वनेः प्रबन्ध-वाक्य-पद-तदंश-वर्ण-रचनाव्यङ्गयत्वेन षड्विधत्वं 
स्वीकु् दद्भिः प्राचीनैवर्णविशिष्टानां रचनाविशिष्टानामेव च पदवाक्यादीनां रसादि- 
च्यक्षकताया:, सत्त्वोद्रसा दव्पञ्जकताऽवच्छेदकतया तेद्वथञ्ञकत्वा भावेऽपि विशिष्ठव्यङ्गच- 
व्यञ्ञक्रमावकल्पने विनिगमनाविरहेण गौरवाद्‌ दण्डादिषु घटादिकारणतँव प्रत्येकं 
रसादिव्यञ्ञकता कल्प्यते । 

नवीवैस्तु रूढिविरोधिमिः पृथगपि ग्रुणगुणिनां प्रतीति मन्यमार वर्णादिषु 
माधुर्यादिगुणमात्रव्यञ्गकताऽङ्गीक्रियत, रसादिव्यज्ञकता तु गोरत्र-प्रसाणाभावादि- 
प्रदर्शनेन निराक्रियत इति सारम्‌ । 


अत्र भगवद्विषयकरतिमावद्ारा शान्तरसस्य तन्निष्ठमाघुयंगुणस्य च व्यज्जिकाः 
रचनेति इति रचनाया गुणव्यञ्ञकतानिरूपणप्रसङ्गेन प्रा गुक्तमनुसन्धेयम्‌ । 

प्रागुक्तेऽस्मिन्‌ पद्ये समस्तमेव वाक्यं विप्रलम्भश्शुङ्गा ररसस्य व्यञ्जकम्‌ । 

योगवा शिष्टः प्रबन्धः शान्तरसस्य, रामायणं प्रबन्धः करुणरसस्य; रत्नावलीप्रभुृत- 
यश्च प्रबन्धाः श्एृङ्गाररसस्य व्यञ्जका इति प्रबन्धव्यञ्षकतोदाहरणानि वोध्यानि । 


गङ्गालहरीप्रभृतयः पञ्च लहर्यः प्रबन्धा गङ्गादिविषयकरतिभावस्य व्यञ्जका 
इत्यथः । 


होते हैं--अर्थात्‌ वे पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्षकों ( वाक्य पद आदि और रचना आदि ) से उपस्थित किये 


जाते हैं, और फिर कमी सम्मिलितरूप से तथा कभी उदामीन रूप से गृद्दीत ( ज्ञात ) होते हैं । 


तात्य यह कि बर्णो और रचनाओं को रसों का व्यक मानना समुचित नहीं उन्हें केवल माधुर्यादि 
गुणों का व्यक्षक मानना चाहिये । 


वणौ तथा रचनाओं के द्वारा गुर्णो को अभिव्यक्ति का उदाहरण "तां तमाळतरुकान्तिळंधिनीम्‌-" 


“इत्यादि पहले ( पृ० २३४ में ) कह हौ चके हैं । ° 
वाक्य जहाँ व्यक्षक हुआ हो, वेसे उदाहरण भी “आविर्भूता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्द- 
सूनोः"""' "१ इत्यादि ( प० १४१ में ) कद्दे ही जा चुके हैं । बहन 0277 


अब प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) जहां व्यक्षक होते हैं, वेते उदाहरण देखिये-सम्पूर्ण योगवाशिष्ठ ग्रन्थ से 
शान्तरस और समस्त रामायण अन्ध से करुणरस अभिव्यक्त होते हैं, इसी तरद्द रत्नावली आदि 
ग्रन्थ खङ्गाररस के व्यक्षक होने के नाते प्रसिद्ध दी हैं । 
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पदावयवस्य रसव्यश्ञकतामुदाहरति-- 
पदैकदशस्य च 'निखिलमिढं जगदण्डकं वहामि’ इति करूपतदितो बीर- 
रसस्य प्रायेवोदाहृतः । 
अदर्णात्मकरागादीचां व्यक्षकता सहृदयानुभवसिद्ध॑वेति प्रतिपादयति 
एवं रागादिभिरपि व्यद्धूघत्वे सहृदयभेव प्रमाणम्‌ । 
उपसंहरति 
एवमेषां रसादीनां प्राधान्येन निरूपितान्युदाहराए्ि : 
गुणीमूतव्यङ्ग घत्वे रसादीनामुदाहरणापेक्षायामाह- 
गुणीभावे तु वक्ष्यन्ते, नामानि च। 
तत्र विशेषमाचष्टे- 


तत्र प्राघान्यं एवेषां रसादित्वम्‌, अन्यथा तु रत्यादित्वमेव । 


बलवीररसोदाहरणप्रसङ्गेन प्रागेवोदाहतेऽच्र पद्ये 'जगदण्डक'मिति पदावयवः 


कर्पस्तद्धितप्रत्ययो ब्रह्माण्डस्य क्षोदिष्ठतां द्वारीकृत्योत्साहस्थायिंकबलवीररसस्यं 
व्यज्ञकइत्यथः । 

व्यङ्गुधत्वे रत्तादीनामिति शेषः । रायादिव्यज्ञकता सहृदयानुभवसाक्षिकेवेतिः 
तदुदाहरणं न प्रदर्शित मित्यर्थः । 

एवमुक्तरीत्या, एषां रसादीनां प्राधान्येन घ्वनितया प्राङ्‌ निरूपितानामुदाहर- 
णानि निरूपितानि ज्ञेयानीत्यथ: । 

रसादीनां गुणीमावेऽप्ाधान्ये गुणीभूतव्यङ्गधतायामुदाहरमानि रसवत्प्रेयऊर्जेस्थ्या- 
दीनि नामानि चालङ्कारप्रकरणे वक्ष्यन्ते प्रतिपादयिष्यन्त इत्यर्थः । E 

एषां रसादीनां प्राधान्य एव विगलितवेद्यान्तरसच्चिदानन्दस्वरूपतासम्पत्त 
रसादित्वं मवति अन्यथाऽप्राघास्ये तु तादुग्रूपताविरहात्‌ स्थायिमात्रात्मकत्वाद्‌ रत्याः 
दित्वं केवलं भवतीत्यर्थः । 


दित्य कवच मतात न न म न्ददकर 
पण्डितरा रचित पांचों छहरियां ( कणणार्छइरी, गंगालदरी आदि ) साव-व्यक्षकता के 


होती है 
er | जगदण्डक॑ बद्ामि यहां कल्प तद्वित ( पदेकदेश ) वौररसव्यज्क हैं यह भी 
पले ( ए० १६३ में ) कदा जा चुका है । ह 
ड को 020 सी रा रवि भी रसादि के व्यज्ञक होते हैं--इसमें सहृदयों के हृदय 
ही प्रमाण हैं 
बे दर उ रहने के कारण घ्वनिरूप रसादिकों के उदाहरण निरूपित हो चुके ` 
र गौण-अप्रधान-दो जाते हैं, तब उनके क्या क्या नाम पड़ते हे और उनके 
उदाहरण क्या हो सकते हैं? ये सब बातें आगे कही जायगी--णर्थात्‌ रस खादि के गौण छो जाने 
पर “रसवत? प्रेय और ऊजेस्बि इन: नामों के अलंकार ऐोते है, यह बात सथा उनके उदाहरण 
अलंकार प्रकरण ( द्वितीय आनभ) में कहे जायेंगे। ( खेद दइ दै कि पण्डितराज को य प्रतिशा 
नहीं हो सकी । यइ अन्ध अपूर्ण ही उपछम्ध शोता है और जितना भाग उपलब्ध दै, उसमें यद 
विचार नहीं आ सका दै) 
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आ 


“22 गुणीभावे यदि 'रंसादित्वामावो भवेत्‌, तहि ग्ुणीमूतरसस्य र 
नास्ति रसपदं कथुमुपात्तमित्याशङ्कायामाह 

नाम्नि रसपदं-तु र॑त्यादिपरमित्येके । अस्त्येव रसादित्वं, किन्तु न ध्वनि 

„~~~ वेयर्पदेशहेतुत्वमित्यपरे । 


इति तैलङ्गपण्डितराजश्रीजगत्ताथविरचिते रसज्ञाघरे प्रथममांननं सम्पूर्णम्‌ । 


Nr +A जा जे 


रसवदलङ्कारेति नामघटकरसपदस्य रसत्वयोग्यरत्या दिस्थायिमावेषु र 
प्रागुक्तनियमाज्ीकतृणां केषान्चिन्मतम्‌ । अन्येषा तु-रसादीनामग्राधान्ये भ रसादि 
त्वस्य विलोपः, किन्तु प्राधान्यविरहान्न ध्वनिव्यवहारस्य कारणत्वमिति मतम्‌ । 
पूवंमत एव लक्षणापेक्षा, नतृत्तरमत इति बोष्यम्‌ । 

विद्याना भिकेतन-मिथिलाऽन्त~पातिसरिसवग्रामे । 
विद्यानाथसुतश्चीबदरीनाथेन निमिता कुतुकात्‌ ॥ १ . 
राघाऽच्युतपदनखविघु-समपिता चन्द्रिका सेयम्‌ । | 
लभतां रसगङ्गाधर-संसक्ता शाश्वतीं सुषमाम्‌॥२॥ ` ¦} 
आशानखमित (२०१०) विक्रम-समासह><पू्णिमांसूर्ये । ७ 
रसगङ्गाधर-विदृतिर्वाणीकृपयाऽगमत्‌ पुत्तिमR॥ ३॥ . ! 
चिन्ताजरादि-पण्डीकृतपण्डास्यापि मे नुनम्‌ । वह 3 
साहसमेव विवरणं, पण्डितराजातिगूढभणितीनाम्‌ ॥ ४॥ 
उपक्कतिरितोऽपि तावत्‌, किन्तु भवदेव केषाचित्‌ । 

मदपि न्यूनमतीनामिति प्रतीतेः समाश्वसिमि ॥ ५॥ 


या त । मैथिलश्नोत्रियपण्डितश्षीबदरीनायशर्मनि्मितायां रसमङ्गाधर- 
चन्द्रि कायां प्रथममाननं सम्पूर्णम्‌ । 


nn amend 


यहाँ मी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का. कथंन हैं. कि ये रस आदि प्रधान रहने पर 
हो रसादि हैं और गौण हो जाने पर रत्यादिमात्र अर्थात्‌ वस्तुमा“ होते हैँ । 

यदि कहें कि जब गौण हो जाने पर ये रसरूप. नहीं होते. तव दस अवस्था के “रसवत? इत्यादि 
नामों में रस आदि पदों का प्रयोग कसे होता है? इसका उत्तर यह है कि उन नामों मे रसादि पद 
रत्यादि का ही बोधक है । यहां दूसरे विद्वानों का कथन इससे भिन्न हे, वे. कहते हैं कि गीण हो 
जाने पर भी उनमें रसत्व अथवा भावत्व रहते ही हैं, केबल गौण हो जाने के कारण. वे काव्य में. 
भनि ब्यवहार के हेतु नहीं होते । 


इति दरमङ्गामण्डछान्तर्गत नवानी ग्रामनिवासी, भैधिलदराद्मणवशावत॑सव्याकरणः ं 


न्याय-साहित्याचायं, सुजफ्फरपुरस्थ राजकीय संस्कृत भझवियाछयः प्रधान- 
साहित्याध्यापक 'पं० औमदनमोइन झा द्वारा निमित रसगङ्गाधर 
( प्रथम आनन ) को हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । र्र ह 


oe छैबुरून-+ 


| उ ताई ताई पिते, १४५१७ इया: पेड. ताई, सिरी ,00055 ० । र 
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